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| ह 
“गे भारतके गये नैता! का प्रथम खंड वाठकोंके हाथों देनेमें 
!] गम ही शी है, ६ ४त0 अंगों होए 
था, वैसा में नहों बना सका । इस कासकेलिये जरूरी था, कि में एक बार 
सारे भारतकी परिक्रमा करवा, गगर में जंतई, आगरा, प्रयाग, पटना, 
छलन्मोड़ा, लाहीर, कश्पीरते आगे नहीं पहुँच सका। जिसों झालस 
उतना कारण नहीं हुआ, जितना कि. समशसाथ । में साइस-साहित- 
कशाओ जेगस और कितने ही “नथे नेताओं!को शेंगा चाहता था, 
प्गर उसे इस खंड नहीं कर सका “विशेषकर ' हजरत जोश मतीह्म- 
दी तथा एक शोर उपू कविकों इस खंडमें जहझूए ज्ासेफ्रेशिगे उत्युक 
था, गगर जूजारा बंबई जाकर मी गुलाकाससे महरूय रहा | सुनी सुमाई 
धातीक भरोश इंत पयालीय जीबनियोगिं से एक मो गद्दी लिली गई, 
इसी लिये हजरत आशा ओं आरेंगे में वेसा नहीं कर सकता था | 
गे मारवत गये सैशा एक तरह गेशे “जोक्मासे गंगा! का ही 
साथा सन्‍्य है, जहाँ “वीह्गारे गंभा? का विश्यार आठ इजार के विस्तृत 
काजएँ है, वहाँ इस अस्षका श्लेत्र वर्तधानकाल की विस्यृत मारतभूमि 
| । मैने कहाँ जीवनियोँको परिस्थितियीस ख्क्षय करके नहीं, अछि उनके 
भीतर पक कूसरिकी परग्रावित्त करते हुए. की तरह दिया है। मैं, मानता 
हूं, गैर कलम एक्सी शचि नहीं खली है। उसके कांशगा कई हैं इस 
बजा खुड कमका सीसिखियापन तो है ही, साथ ही बाज वक्‍त हमारे. 
सायकी ने भी जहदी वि छुट्टी, लेनेंकी कोशिश की । इस जीवनियोंकि .. 
लिकगेये में स्वर्ग महुत-्सी आते भी सील सका हूँ, और सुके उपीद है, 
मारते + चारों कोमोंकी समस्या्रों, संघर्पोंकों साकार रूपये यहाँ एकन्रित  . 
वेखका, पॉठकोशी भी किंसनी ही जाने जरूुए स्पष्टसर होंगी | । 
ललित कह ४सा। कु गढ़ दींगा, उससे भी परतासके करीब जीवनियों 
में १३ हि वायें और १२ साइम-साहि्य-कलाके गेया भी जरूर रहेंगी | 
प्रयाश हे | 
छन्‍१ २५५ ६४३ ४ |, 
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सीजन जाने पर पहिले पहल: यंग मैने एड सा 
दि. और पलकों इसाई देखा, 
असक बार वोजीनियोकी इस रीति 
ही | । 
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पंगों है | में सोख्फ हिखुस्वानने गे 
हक | वहाँ मी बयों वहीं दिखी जातीमताने श्षपने 
सके फपर सा्ित किया ? इुके शोर मरे वपय शामस्त कौसहयाएगजों 
इलियीकों आह वीश पढ़ी प्रिय | भालू। 
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पह पक, [| जद्यीयर ) संमाजवाढ 


र्‌ नये आारतके नये नेता 


अच्छी तरह पता नहीं था, कि हमारे देश मी ऐसा उज्मां किया गया 
है, यद्यपि वह सारे देशमें स्वीकृत नहीं हो सका | 

युक्त-गान्तके पच्छिमी भाग, राजपूताना और पंजानओ कुल हिश्मोंगें 
गजएुतोंने पुराने समयमें हिन्दू-मुस्तिम समस्थाके विक्रट ऋूपकी देखा! 
और इस गुत्यीकों सुगफानेकेलिए एक शस्ता निकाला | हपारी गजप्रन 
बिरादरी सबसे कपर रहेगी; राजपरत्ती वहादुरी, शाजपर्ती शस्‌ 
राजपूती गव॑ बह चीज़ है, गिसके ऊपर हमारी एकता स्थापित होगी 
चाहिए । गोई शबत्लाह कहे, कोई रास कहे; कोई रखता शा नाम एस्ले 
कोई बहादुरसिंह--इससे हमारी राजपूती जातीयवाओ कोए फर्क गहीं 

सकता । इस बातकों यद्यपि सभी शराजपूसोनिं नहीं साजा, लेकिन 
लाखों भाईके लाल निकल आने, जिन्होंने इस शास्तेकों शापतावा | 
इसमे कितने ही तोभा शामिल हुए, कितने ही बोह्ग: किसने ही मोह 
लौत शामिल हुए, कितने हो पँवार। बारे राजपूत यहीं शामिल हुए, 
लेकिन इससे वें निराश नहीं हुए। शाबद आदेश पुषुपी को यह 
विश्वास था, कि जो सस्ता आज हम निकाज्ष रह हैं, उसे एक दिय रोरा 
. भारत स्वीकार करेगा । उन्होंने समगसे पहिले काम शस् किया होफिः 
. यह तो और साहसकी बात थी। मुसलभानोंने उन्हें तौआश्थिश । गे 
उंपलमान ) कहा, हिल्दुओंने- मलकाना या शवत्नस्था | संस्कातिमे 
. कितने मामकी रज्ञा करनी चाहिए, कितने की नह 8 
.बसेकर उन्होंने भाथा-पत्नी करनेक्री कोशिश नहीं को । ओोजाक्षणकी 
-. रजाको अपना कर्तव्य समझा; ब्याह माता-पिता गोबका हमेश। 
.. ख्याल रखा; हाँ, माँवर और निकाह दोनों चलते रहे । उन्होंने श्र 



























१, डाक्टर अशरफ डे 


गजाय परिदत नत्यारय इसी गाँव खनेबाले है| गवल्लकिशोर प्रेसके 
संम्धापक संशी सवज्ञकिशोरिका जन्य-गॉव भी यही है | पिछली शताब्दौर 
किसी घक्त ठाकुर कंबरधिद अलवर रियासतसे आकर दरियापुरस बर 
गये । कुबरसिहक एक पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा ठाकुर मुरादअर्ल 
( भुरलीधर ) खो--मुसलधान नामके साथ सिंहकी अप्रेज्ञा खान ज्याद। 
सजता है। ठाकुर मुरावशालौने कुछ अंग्रेजी पढ़ी और रेजनेमे मुलाज्िम 
हो गये और कितनी ही जगद गा्द सगा स्टेशन-मास्टर रहे । शाजपूलीये 
ताते पहठनके. शिजवंगे भी थे और पिछली शक्षाईगें वह हिन्दुस्तानमे 
२ (राक शादिम बड़े । ठाकुर मुगदयज्ञीकों शादी मथुश 

के गहनपुर गांवक पवारोंगे ठाकुर नस्हूविंदको लड़फी अंचीसे हुई | 
अंचीकी माँका बाद था कुल | अंचीके एक लड़का श्र एक लड़व 
हुए और किए जवानर्म ही उसका देद्ान्त ही गया.। छड़केका आम 

हा फंयर मुहम्मद अशरफ। अशरफ्का जम ७ शवतूबर १६० इक्षे 
॥। | वह तीन है थार शाज्षके ही पाय थे कि उनकी मा चल अर्ती 
कमन उठाकर मृगदशलोन पुृथ्रगर इतना स्थेह रखा कि उसे मांक 
ख्याल गहीं। शा सकता था। सोकोीके सिलसिल्लेगं ठाकुर साहब 
घूमते रहना पडता था, सेकिव उनकी छोड़केओ पढ़ानेका सदा छाए 
रहता था| ह हक मे 
आशरफका नाप दग्थिपुरक शयर-प्राइमरी मबरसमे लिखाया तया | 

; मुदर्ओिस परशिषत शामलाजका आढक आशरफार बहता अच्छे 
शरीर पिताके बाद सबसे ह्याढा असर पंड़ा। अ्रशरपने हिस्दी पु 
शोर सातवीं क्ासर्भ दाखिल दोजेके पहले वह बंद आयते तक ने थे. 
8 बक कीन आागता शा. कि बहा जे, धन्ची हे हक एके बह 
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छ नये मारतके नये नेता 


पिल्ला | श्रार्यधमाजकी सज़हबी बातेका तो बालक अशरफ पर बुझ्धिवादी 
दी जामैके सिवा कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा; किखु यह पिछली लड़ाईके 

लेका समय था, जबकि आर्यसमाज शाष्ट्रीय आजादी और घ्वदेशा 
सिमामका जबर्दस्त प्रचारक था | बालक आशरफकों उन उपदेशोंसे देश- 
भक्तिके थम पाठ मिले । 

ठाकर मुरादश्षली बदलकर जब मुरादाबाद गये, तो वहाँ उन्होंने 
मुझिस हाईस्कूलमें शड़केकों चौथी क़ासमें दाखिल करा हिया। ये 
आअशरफने संस्कृत श्र हिन्दी जी थी। सातवीं क्लास जानेपर 

न्तजाम ने हो सकनेकी बंजहसे दिक्कत होने लगी शोर फिर श्रशरफको 

फारसी-अबू लेनी पढ़ी | । 

ग्रशरफ एक नम्भारके शरारती लड़के थे। हाँ, शरारत थी लड़ने. 
मिड़ने, इसको पहाड़ने उसको जितानेकी | बह पढ़नेगे अहुत वेज अर, 
लेकित साथ ही पढ़नेकी ओर उनका बहुत कम ध्यान था | एक बार 
एक मास्टरने बेत चलाई, अशरफने हाथ रोक दिया और सीभे ४४ 
मास्थके माल पहुंचे । देडमास्टर अहीरुद्दीन साहबने लक्षककों परख 
लिया और उन्होंने कह. दिया कि तुम्हें पूरी छुट्टी है, जैसे बाहो, वेसे . 
पढ़ी और जब चाही आओ वा ने श्राओ। अशरफ शत्र मुक्त थे | बह 
अपनी अम्नके बहादुर नीजवानोंके सरदार थे | ह 
.. झशरफने १६१८में फारसीके साथ सेट्रिक पास किया | ऐसे खिल्ले- 
. बाड़ाी लड़केकलिए सेकशंड क़ास पास होना भी बह 
अमानेर्म सबसे अपादा, आसर उनपर मीलवी इंसाफ: 




















मालानो उबेदुल्ला सिंधीकी देशमक्त-जमातक शादी थे शोर अपने 


शर्त; ओर शिष््यांकी तरह भिन्न-भिन्न लए “पेज 
लिए काम कर रहे थ। अंशरफ्के लक 7 





१, डाक्टर आशरफ हु 


तरह पाला: था। शंकरलाल एक राजवीतिक हत्यामें लेट लिये गये। 
इससे बालक अशरफक्ी गावनाका उधर प्रेरित होना भी स्वासानिक था | 

कपनर्म मुरादाबादर्भ रहते हुए बींगढ़ा! और सूकी शम्बापतादक 
फपर कीगई किमी ही कविताओं ओर कथाशोंकों आअशरफ बंडी मचिसे 
बाद करते 4 । लड्ाइके समय स्कुलोम किसी खास दिन सलाम करनेका 
हकग हुआ था। शशरफने उससे साफ इन्कार कर दिया और लंडकाका 
शकन्तोंप देखकश मुख्विम हॉावस्कृलके हेअमास्टरो उसपर: ज्ञोर नहीं 
डाला । एनी वेसेन्टकी नेज्ञस्कदीवी खगरने थी अशरफके गजनीतिक 








७०8 


१६ १८ जब झशरफ अलीगंद के एगन शो ० का्लेजर्न दामिल द्ुए्‌, 
तो अर्ी बह सुस्लिस यूनिवर्सिटीकां छथ नहीं जारणकर सकी था। शभी . 
परगिक्षा इसाहाबाद-यू विवर्नियोंयी दी जाती थीं। एफ ए.०में अशरफते 
आरती, तेके और शाधद्रास लिया था। अरशरफ एक जछुत ही 
सुख्दर बक्का हैं; इसका परिवेस घुरादानाद हीगें शिल्लने छगां था और 
झल्लीगढम आंगपर तो उनका बदल ओर व्याख्यायका शौक और बढ़ 
गया । हों, पहुंनेकी तरप्न आम बह पहिले जेंसी बेपरबोही नहीं थी। 
जिम्दादिलीकी कमी तो अब भी नहीं थी; सगेर अप उसे पहुचेका चस्का ._ 
, छग गया । एतिहास और दशन उनके गिय विषय में |. ह 

१६ ए०में आशरफ मे एप० पक पास किया और बी० एज्मे 
दाक्षित ही गये | इसी बक झवहयोग, खिलाकत और महात्मा सांबी 
की झावाओा वेशमें गंजने गो । मौलाना मुहम्भदअलीने अलीगढ़ 











 विल्चक-छराब्य-फाडइक 


नये मारतके नये नेता 


लकी 


श्ड 


हन्दू-मुस्लिम-एकता प्रचार । वे कर्मी पढ़ते, कभी काम करते | १६२३४ें 
उन्होंने जामियासे बी० ए० पास कर लिया | 
र्य पहुचत-पहुंचते झआन्दालन बहुत कुछ 

डर्सी वक्त शौकत उस्मानी आये और पुलिस उनके पीले पड़ी,हुई थी | 
अशरफने उन्हें अपने यहाँ जगह दी । यह मजबूरी शौर पिताका भी 
बहुत झाग्रह हुआ; साथ ही अ्शरफ अब पुराने फकड़ अशरप नहीं 
थे, उन्हें अब पढ़नेका शौक था, इसलिये जार वर्ष बाद १६२४में 
फिर वह सुस्लिम-यूनिवर्सिटीमें दाखिल हो गए। मुस्लिम रहस्थवाद 
( -तसब्बुफ ), सुस्लिप-दर्शन और इतिहास उसका विपय था। १६ १फर्मे 

होने बी० ए० और १६२६में एम० ए० किया । दोनों हीआ द्वितीय 
अशीमे पास हुए । १६२७में उन्होंने एकल एल बी० प्रथम ओशो 
ही पास नहीं किया, बल्कि उसमें यूनिवर्सिटीका रेकार्ड बोड्ा । 

राजनीतिक विवाए--देशकी शाजादोका खयाल अशरपकी वहत 

पहिले ही से था, यह हम बतल्या चुके हैं। कांग्रेसकी राजनीतिएोँ 
उनकी कितनी श्रद्धा थी और उसकेलिए, उन्होंने अपगी पढ़ाई छोड़ी 
यह भी बतला आये हैं। १६२२ में शौक़त उद्यानीरोें परिचय हा 
सोशलिल्मकी बातें मी उस्पानीने कीं; मंगर ग्रशरफ जैसे शप्योयतावादी 
को उसके प्रति शकपशु नहीं, बल्कि. एक तरहसे गा ही गह। . 
« इम9 एन० गये आदिकी पुस्तकोंने उसमें घीका काम किया शौर बह . 
- समंकने लगे कि ये. सब राष्ट्रीयता-विरोधी हैं । गया कांग्रेसके बाद 
६२३क शुरूम कलकताओं जानेएर शशरफ्नी पश्मादओ मृदा 


ठंडा पश्ष गया | 









: कि कंमूनिञ्या तो राष्ट्रीय झज़ादाका सबसे जबरदस्त समर्थक है, फि: 
,.कम्बह्तोंने: मेरे राष्ट्रीय" भावोंको, कमूनिक्मसे. मिला क्यों नहीं दिशा 
ऐसा होनेपर मैं कई वर्ष पहिलें ठीक रास्तेपर पहुँच' गया. होता |... 


१. जाकर अशरफ जे 


सौरीचीरा ( १६२४५ ई० )के बाद अशरफका दिल गांधीवादसे 
टने लगा | १६२५ में यूनिवर्सिदीमं पहले वक्त उनके विचार कुछ 
समाजबादकी तरफ फिरने लगे, मगर अभी उसका शान उन्हें धुधला 
सा था। १६२६ में एस० ए० करनेके बाद वह शलबर गये । दादाका 
बतन होनेसे अलवरके साथ उसका एक खास प्रेम था। राजकी ओर 
से भी सम्मान हुआ ओर वह राजकीय मेहमान बनकर ठहरे। शजा 
शिकारमे गये थ, उस बक्त बेगाशियोंकी तकलीफ देखनेका आशरफको 
मौका गिल्ला | वहों साफ साफ उन्होंने आदप्ियोंके साथ जानवरों जैसा 
बर्ताव होते देखा और वर्तमान सामाजिक व्यवस्थारों उस्हें और भी 
क्षण हो गई | 

एल० पल बी० दोनेके बाद अशरफने वकालत भी की थी, लेकिंस 
सिफ तीन सास, शुजफ्फागरमें। महाराजा अलवरने अशरफकी अपनी 
श्थिसितर्य लींचता चाहा | अशरफने विज्ञायत जाक्षर और पढ़े शार्गेकी 
शत्त रली । फिर अलवरकों राजसी स्कालंरशिप ले बह बिलायतकेलिए . 
श्वाना हुए. । | ॥ " 

पइंगलीशडर २६ ए७ में अशरफ  खल्दन पहुँचे | यद्पि लिंक. 
इन वह बरिस्टरीकेलिए दाखिल दो गये झोर तीन माह तक जाते 
' रहे, मगर उनका दिल्ल कानूनकी' तरक सहीं था। उनकी इच्छा थी 
हिन्दुस्तानके सा्मा शिक जीवनका अध्ययन फरनेकी । . लन्दन' यूनिवर्सिटी 

पीएप्यू७ जी०केलिए अपन खोजका विषय उन्होंने बुना १२५०० 
एप्प ६० में भाराका सामाजिक जीवन। उनके ऑकेंसर सामाजिक 
अवनका नाम सुनते ही चौंक उठे; सोशलिक्सके गंध नहीं, वहिक 
बडे गिल कॉल था, जिसाए ने लोग ममकते मे गग्ी सह 
है. और पी/्य- ; 
सक्रेता | सः 
बाई उनके कहां जहए आते, 
था । प्रोफेश्वर :.वक न: 


























पद नये भारतके नये नेता 





5 दिताबोंकि पन्नोंकों उलणते बक्त देख लिया था, कि टृंदनेपर सांग 
7 मिलेंगी । जैसे-जैसे वह भीतर घुसते गये, बसे बसे घंधली जगः। 
पर रोशनी पड़ती गई । 
इंग्लैश्ड्म जातेके साथ ही राजनीतिक विचारवाले भारतीयोंसि उनका 
परियय हुझा । सकलतवाला, सड्जाद जहीर, महमू दुल्जफ़र और कितने 
ही भारतीयोंसे उनकी ममिष्णता हुई और काले शाशरफके विचार 
? गये। १६९७मे आखिरी बार उन्हांने खुदाक लिये 





नमाडझ अदा की | 

१६३६ में महाराज अलवसकी जुधिली थी, शरशरफ शलकाका 
सातराशिपसे पढ़ते थ। महाराजाका पत्र गया और श 
गये । लुब्िलीके दिनोंके झलवरके ये दिन अशर' 
रहें थे. बल्कि आँखोंगें सलाखें मोंक रहे थे । एक हफ्तेंके भीतर 
लाब रुपया साफ कर दिया गया । कितने ही राजा मदाराया गा 
श्शरफ उस बक्त मद्यराजाके प्राइवेट सेक्र ब्सी थे। जाई इरविम वह 
श्रे। उस बक्त उनके स्वागतका इच्तिज्ञाम महाशाजाफे पाइजेड प्ो2) 
शशरफकी लाखतीरसे दिया गया। -ये तीन महींगे अशरफर्का॥ाएं 
जवल्स्त तजनबेके थे। उन्होंने इस तीम महीनोंके एक एफ दिकी हासरी 
लिखकर रखी है, किसी वक्त यदि बह काश आयेगी, तो भारतक 
. इस कोद -- जिसे रियासती भारत कहा जाता ॥०- का वह रूप शाठ़िकाके 
'मामने आयेगा, जिसे दखकर वे दंग रह जाय॑ंगे | 
.. आखिर बही बात हुईं। अशरफ अपने विद्रोही समकी क्षतोंदा दथः 

नहीं सके । महाराजाकी फरमॉबरदारी उमकेलिए अगहा. हो गया आर 

बह बालक छोड़कर चले आये | ह ' हे 

उनके पिंता“जीवित थे । लड़केके ऊपर पैसा: खच करनेगे बढ बंधे . 
शाइन्खर्च थे पथ पर कभी बह दबाव - नहीं डालते त्रे |. पृरफेलिए 
अगवा की श्षाय कम मत जता. और जो आंगे शर्च! 
ता। अशााहइक केनान भी पे जउ्कल्िए खुले हाथों दिया 




















है" खाकर आशरक 3. अर 


अति 4, ज्ञोर दत्माव देनेंके बारेगे कहनेपर कह देते थे “माई में उसका 
नौकर हूँ 
 ऋहई ० के शुरूम बरसे ब्यया लेकर अशरफ फिर बन्दन सले गये 
और १६३४३ पीएस « जी० होकर मारत लौटे |. 

उसी साक्ष कानपुरश मजदूर कानफंस हुई। अशरफ उसमे शामिता 
हुए । मथुरा कियान आास्पोज्ञन और चमार लोगोंको बेगारके आन्दो- 
जेनसे उन्होंने सूप गाग लिया। पिता ठाकुर मुरादइतजी १६४ 
जिन्दा रह । बह पुरकी बातोंकों पसंद नहीं करते थे, पेगर साथ ही उन्होंने 
दखाब देना भी कभी पसंद नहीं किया । शाशरफ छात्र सी शपने गांवके 
पंडित गमलाल ओर आपने विताकों आपने मिर्भाण में सारी धद्मायक 
भातते हैं | । 

















थे काश साथही माहिसबादका 
सी श्रपने बे।की धंधा, 
काएगे आहाटासवां सा ह्न्त गो कूषग शार बह भारती क्षमजी 
आने स्वत इखता आहत ६। उन्हांग धाणा जाजपंतरावका समर 
शाप दी गीपक़त गासाकी | जगोकसेबक गामाव ! ना 
णिंफ गाए : 





















जाये, तन-' 
हम कसा 


, आर ऊंचे ४ज्टूपा ह 
नहीं शासक | फितगी ही और राजनीतिक साथा जिक संस्याशोम मी मह्दी 
गत बंखाी आती | । जे ' 


पु |! है, 
| 





ढ््‌ | 


पु 03 कीवल हक की. औ.लर + अप 





पता गय:, 


१० नये मारतके नये नेता 


सुझाव पर पशिद्ठत जवाहरलाल नेहरूने काम्रेसमें विदेश-बिगाग तथा 
प्रचारकेलिए पुस्तिका तैयार कश्नेके विभाग बनाये। डा० अशर्फ 
और उनके लन्दनके साथी डा अहमद भी भ्रखिल भारतीय वंसिंस 
कमीटीके कई विभागर्मि काम करने लगे । 
१६३७में अशरफ मथुरा-आगरा सुस्लिम-निर्वाचन-सछ्षतर्स कांग्रे सकी 
झोरसे एसेम्बलीकेलिए खड़े हुए. । खुनाबकी लड़ाई बड़ी जमर्श्त रही । 
कॉग्रेसी कहकर भड़कानेकी बहुतेरी कोशिशकी गई, मगर बद्भुतसी 
तहसीलोंसे बह जीते और कुल मित्राकर सिंफ पौगे तीनसो वोटों हारे । 
ऐसा न हुआ होता, वदि एकाथ अपने ही सजनोंने धोखा न दिया होता | 
१६ १६से ही अशरफ कॉम्रेंससें भाषण द्वारा अमूतिस्तोंका प्रत्ति 
निषित्व करते आरहे हैं| त्रिपुरी, रामगढ़, पूना, सयाग, छ॥ द्को 
काँग्रेंसों वा अखिल मारतीय काँग्रेस कंपीटियोंमें उनके दिये भाषणोंकों 
खोग अच्छी तरह पढ़ते रहे हैं । है 
डा० अशरफ आज्ञाद-मुश्लिम कामफ्रोंसके बोर्डके मेब्बर में | बढ़ 
मृस्तिम संस्कृतिके जनर्दस्त प्रशंसक हैं, लेकिन साथ ही बह यह भी 
आनते हैं, कि उनकी पत्नी कुषसुमके भाई प्रवापयिह और घः 
उनकी खास बुद्दा, मी हिंखुती हैं, तनकी अपनी शादी भी आागके 
किनारे फेरोसे हुई थी। मारतीय संस्कृतिका संरक्षक छाशरफरी अहुकर 
कस है| सकता हैं, जो. अपने खूनके कतरें कतरेमे मारतीबताकों अमुभय 
करता है | इस्लामी संस्कृतिका आअशरफसे बढ़कर कीम समर्थक हो सकता" है 
है, जोकि. उसके इतिदासका एक गंभीर विद्यार्थी ही नहीं है, बल्कि 
बुनियामें मानव जातिकी जो सेवायें उसने की है, उनकी वह करता 
और कझूनिस्त होनेंसे क्रिसी भी देश . किसी भी जातिका संस्कृति 
लतखताका वह जबदस्त समर्थक, छोड़ और दूसरा हो क्‍या सकता है ! .. 
वह मानवता इतिहास, दर्शन, कला, संस्कृति, साहित्य सभी सब्य 
देनोंको एकसा, स्मेह ओर संम्मानकी “हृछ्सि जेलन पा पा 
कैखबबिरुपर खड़ा हे, अहांसे खाये कि। एक इसरेयों गारे समर बनहोंवर 
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पहुँच जाती हैं। अशरफ अपने देशका शुरूसे लेकर आजतकका एक 
प्रामाणिक इतिहास लिखा गया देखवया चाहते हैं, लेकिन विसेंट स्मिथ 
जैसोंकी सिफ उलद देने मरकों वह पसंद नहीं करते | और फिर वह शाजा- 
रानियोंका इतिहास नहीं, जनताका इतिहास, समाजका इतिहास, जीवनके 
हरएक अंगका इतिहास चाहते हैं | इतिदास लिखनेकी बल्कि पह झगली 
पीढ़ीपर छोड़ना जाहते हैं, अभी तो वह चाहते हैं, कि सिन्धु-उपत्यका 
और प्राग-यैदिककालसे लेकर आजतकके हमारे जीवनके किसी अंगके 
बरेगें दुनियाको किसी भाषानें, मिंद्ठी, पत्थर, पीतल, लोहे, ताम्बेपर, या 
ग्रॉालिखित गीतों, कह्ठानियों, रीति-रबाजों शेव्के-शेनोंमे जो कुछ मिलें, 
जसे प्चासों जिल्दोंम प्रकाशित कर दिया -जोय । यह सेकड़ों विद्वामोंके 
दश-परहद बरढके आनवर्त अमसे साथ्य काम है, लेकिन होगा। 
अशरफका विश्वास है कि भविष्य हमारे साथ है | ै 
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सूर्थकान्त जिपाठी “निराक्षा” 

ध्सवीं सदीके आंतकी दो शताब्दियोंगे हिंदोके गग्यकी भापाओं 

रद हुई थी, किंत वह पुष्ट हुई वर्तमान शताब्दीके पहले चीदिर-ब्ाह 
बम और इसका वहत मारी श्रेय है पंडित सहावीरप्रसाद हिवेटी तथा 
 उगकी शम्पादित “धस्स्वती”कों | परंव पिछते महायुद्ध | १६१४ १४८ । 
गक हिंदी पद्चक्षी आषा जेंगड़ीसी प्रतीत होती थी | ने उसकी शिकिलता 
दूर हुईं थी और न उसमें कोमल तथा गंभीर भावोंकी प्रकट 
क्षमता मालूम होती थीं।. कितने ही कवि तंस्कृतके शब्दों 
'अरमार करके उसमें प्रवाह और सरवता लानेकी कोशिश करने * 
वे शब्द ज्लीर-मीरकी तरह एक ने हो परदेशीस आन पढ़ते थे। काम 
शत्ताब्दीकी तीसरी इशाब्दी शुरू होव-होते कविता-माषासे नियण हरी 
कितने ही झाख मलमलकर देखने लगे, अवकि प्रसाद १ 
आपसे कोई-कोई ऋविता हमारे सामने शाने लगी। 
कविताने वह भाषा प्रात्त कर ली है, जिशे कि संस्कृत कवि 
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कॉलिदास और वाणने प्रदान किया | इस नई मागीरथीको जानेंगे जिन 
तीन महा व्यक्तियोंने अग्रीरथ-प्रयक्ष किया, उनमें निरालाका नाम हिंदी 
लाहिल्‍गे सदा स्परणीय रहेगा । बहिक रूद्ठिवादियोंकी ओरसे होनेवाले 
मिरंतर प्रहारको जिसे सबसे ज्यादा सहना पड़ा, वह हैं केवल “निराला? 

सौभाग्य है कि हमार साहित्यकी यह महान विभूति हमारे बीचमें है अं 









बहत तरतते महमा पहुता है। धगए, ब्रक्षम दोष 
विशाला का नहीं अल्कि उस सममाजका है, जिसने सहायताकी अग्त्षा ह 
शाधाएं ही ज्यादा पहुँचाई है । 


पंशाला का जन्म वसंतपंचप्ी संबतू, शहए३१ 6 इम६६ £ 


आतंककी तरह हमे 













जा उन्नावके शहनंवाले थे । थोडीशी 

घरगे शुजारा कैसे होता ! जाचार, आपनी स्थतिक 
भांति उस्योंने केंजंकर का शस्ता दिया। कुछ दिल - 
| कम उपनेसे बह सेंतुए मे थे | मेदिनीपुर जि | बंगात्ष )में . 
पादल परयूपारीआएण की एक बड़ी जर्मीदारों-रियासत # | शागरसे ह 
बे-्बीड़े खूब मजनूत और क्षरकलके तेज रामसह्षथ जिपादों -- मिपाटी 
नहीं श्री वह डपाध्याथ गै->मदिषादल जा सो. सिपाहियोकि अपर 

अप्ादार बन गये । व्पि उनकी सनख्वाह पंद्रह-तीलदह सपये प्राध्िकसे 
 ब्गादा कभी. नह प् 
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नहीं गये । रामसहायजीकी पहली स्रो सक्मिणी घर गई थी, श्यके जाद 
उन्होंने दो-हाई सो रुपयेमें लड़की खरीदकर शादी की | सथुसनवाल्ले 
आशा रखते थे, कि कमाऊ दामाद बराबर कुछ देता रहेगा, सगर दामाद 
उस आाशाको पूरा करनेकेलिए तैयार न थे । प्रठकों । समुगलबाजों )ने 
नारज्ञ दोकर इलला किया--लड़की हमारी नहीं, अहीर या किसी दूसरी 
आतिकी है | मल ऐसो ससुराजसे सम्बन्ध रखनेकेलिए कौन तेयार दाता ? 
ब्याहके बाद रामसहायजी अपनी छ्रीकी अपने साथ भहिषादल के 
गये, उस वक्त उनकी आयु चालीस सालकी थी । स्त्री संदरी और संमफे- 
दार थी, उसकी झुचि देखकर उन्होंने पढ़नेका भी इंतजाम कर दिया । 
लेकिन, दोनोंके जीवनमें सुख नहीं जदा था। उनकी एकमात्र संतान सूर्य- 
कांत वहीं महिबादलमें पैदा हुआ, फिर कोई शोचगीय घंठना घढी, जिसमे 
उस तरणीकी बीवनलीलाको समाप्त कर दिया। निशा उस बक्त सिर्पा 
तीम सालके थ। रामसह्ाय उपाध्याय किसी बड़ी मुसीबतर्ग पँसनेयाले 
ये, किंतु राजाका वरद-हस्त उनके शिरपर था और वह उपाधावसे 
त्रिपाठी बनकर मिरलेप बच गये । बालक नियालाके दिल्पर ग्ाताकी शोब- 
नीय मत्युकी छाप सदाकेलिए अमिंद हो गई । इस कोई संदेह नहीं 
कि हमार निराल्ामें जो एक तरइको उन्मनस्कता' देखी जाती है, असका 
सबसे बड़ा कारण वही घटना है । मुश्किल वो यह है कि मिशल्ा आज 
भी तीम वंषके सर्कातकोीं उस दुघंटनाका भारी जिम्मेवार मानते है | 
.. रामसहाय त्रिपाठी सम्पन्न थे, शाजाके प्रिय थे। बालक सूर्स#तिके 
लालन-पालेनम दोनकीा हाथ था| बलिक एक व्ता सविधादलके जे 
अनुज सूकांतकों गोद लेकर अपनी गिःसंकनतादी हर कमा पाए 
.. बह निरालासे कंहते थे-- देखो, तुम्झारें पिता गे 
ऐसे है तह भी खंडा रहना होगा डा,थ! 
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; भे। उनसे मिगला वैसबाड़ी बोलते थे । आइर तो सिर्फ बगलाका 
बजाज था; इस प्रकार उनकेलिए दोनों भाषाएँ मातुगाषा-वुह्प थीं। 

तर बह पीले साल ( १६०१ ई० ! के हुए, तो बंगता पाठ्यालाम 
पहले किए बेठा दिये गये | तीन चार साल तक वह वहीं पहुत रहें | 
किए मदियादल के हा्स्कृलरो अंग्रेजी पहने लगे । अद्यपि हिंदी पढ़नेका 

ई प्रब्स्ध ने था, जेंकिंग सिपादियोंगिंस कुछ शामायण और 
बअजमभाधाकी कविताओंक शीकोन थे; इसलिए उनको सहायतासे सात 


सालकी उम्रगे ही निरालाने भी अवधी और बजभाषाकी कविताश्रोंको 











भाषाके रुपमें लिया था 
अंग्रंजी और संस्कृतम बह 
30 ॥र परीक्षार्म सीपे अस्मी नंबर शाना उनकेक्षिए 
धापूओं आते थी । तीज थी, सभर वेपराही भो हद दर्जकी | जिस 
विपयम शब खगता 3ग खूब पढ़ते, शिसमभे नहीं, उसे पढ़े उनदी बला | 
8 लाते पहुँचते ( १६१७ ६० , नेषध- तकके कितने ही 
॥ग कंदियोका पढें डाला जीता ऑर दर्शनका भी अध्ययत किया | 
अमुशासम था नहीं और बदि बह अशुक्षासन रखना चाइते तो 
पसंद करते, इसमें भारी संदेह है। इसी बेपरवाद्दी और 
प्रनधावीया एक यह भी फल हुआ, कि विशारा पंप 5याए नीिएएी 
परशज्ा देने गये. तो एक पर्चं/ शामिष्ष ही । . . | «५०७ से | 
यहीं खाता हो गया | कल ््ल 
. गिरात्ता अब जर्णम पहले थे, तर्भी इंडियमः एशपायरँ 
मा जीके आ्राय-गास "शरस्व॑र्त 
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दर 


चौदह सालकी उम्रमें अनभाषामें कवित्त, सवेया भी लिखते मे । 
बाकी उम्रगें एक संस्कृत पद्म लिखा था जिसका कुछ ऋंश है--- 
बृखों बाल: पशुभरणकायपुनिस्तः । क्ृपाइशया जाता कॉिकुजशिरो- 
नूषगभणि। | 
चैबाहिक जीवन--गंगाके किनारे भिटोरे ; जि* 
फे पास चांदपुर एक गाँव हैं| वहीं कितने ही पंडे रहते हैं | 
दूबेके घरमें चौदह शाल्रकी उम्रम निरालाकों शादी हुई | उ' 
ग्यारह सालकी थीं, बह हिंदी पढ़ी-लिखी थीं और निरात्माका उनसे 
'परनिष्ठ प्रेम था । गोनेके वाद कुछ दिनकिलिए बह महिषादश मी शई 
थीं, पीछे अपने वर या ननिद्ंल | इलमऊ जि० राषभीली * ४ 
थीं। शध्श्द में जन सारे मारतमें इन्फलुएंजाकी गहामारी फेक 
चार सताहफे मातर ही आप करोड़स ज्यादा दादी संग मे 
समय निरालाको छीका भी देहांत ही। गया। उस गंगय 
उन्नीस सालकी थी। आईस साशके निशलाके बषाण हदयपा एड 
चिर्स्‍्थायी बच्रपात हुआ । 
द्रा पैसे पंम्शन लेकर पं० रामसहाय तियाठा माहिपाइदओं है 
थे | १६३६४ में उन्हें लकवा मार गया। मिराला पिताकों क्लेकण ४ 
आये, किन्तु बीसारीने मत्युके साथ ही संग छोड़ा | 
... मिराल्ा मंहिषादलके राजकुमारोंके साथ बढ़े और पढ़े थ । राजवंश 
' मे अंशीवका शौक था । मिपलाने भी वहीं संगोतकी शिक्षा पाई । तबला,.. 
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महू, फिर शबस्म-तकिएतंगर्ण | 
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को बंगला और संस्कृत साहित्यके अ्रध्ययनमें तहल्लीम हो विताते थे । 
राजपरिवारकी अंतरगताकोी भो कितने ही लोग डाहकी नश्षरसे देखते थे। 
वे शिकायत करते थे कि त्रिपाठी तो दफ़र॒में भी किताबें पढ़ता रहता है | 
मालिक और नौकरका सौहार्द देर तक निभ नहीं सकता, और निरालाने 
जब भेद-भाव देखा तो वह इस्तीफा देकर (१९२०में) घर चल्षे आये ! 

निरालाके ऊपर स्वामी प्रशानंद सबस्वतीका जबरदस्त प्रभाव पड़ा 
था । लड़ाईके दिनोंगें वह जेलमें रखे गये थे, पीछे महिबादलमें नजरजंद 
थे। बह अंग्रेजी ( एम्० ए० ), संस्कृत तथा दूसरे कितने ही विषयों 
के गंभीर बिद्वान थे। निशला उनसे छिप छिपकर मिलते थे । बंगलामें 
उनकी लिखी कई किताबें हैं| उन्होंने तरुण निरुणाकों बहुत उत्साहित 
किया-- तुम कुछ करनेकेलिए हो?” उसके इस वाक्यने मिशज्ञाके 
आव्यविश्वासकों बढ़ाया | 

१६ १८ के इम्फलुएंजाने एक तरह निरालाके. घरके घरकों साफ कर 
दिया | क्षीके अतिश्कि छोटी हाड़की शौर चचा भी जाते रहे । अब 
खरमें रह गये थे, अपने तीम सालका लड़का और एक सालकी लड़की, 
दादाज्ाद भाईके सार लड़के---जिनमें सबसे ब्ड़ेकी उम्र सिफ ते 
साक्की थी | दुनिया-जहानसे वेपरबाह निराज्ञाके सरपर इन छे बब्खों 
का बोझ पड़ा | झपने लड़के तो. ननिद्लम रहते थे, लेकिन चारों 
भतीजी दोको साथ रखते और दोको किसी रिश्तेदार्के यहाँ 

अठारह-उन्नीस सावकी उपश्नर्म -निशालाने अपनी “जुहीकी कली 

नामक कविताकी “सरस्वती में भेज्ञा था, जिनेकि पंडित पहासीस्धसाद 
डिचेंदीने लौटा दिया | १६१६ में उनका भें. 
पत्र. उइगमड़ा” थी होम लगा। ह्विवेंदीजी होनहांश... 
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निरालाकों अस्सी रुपया मासिक पर सम्पादक बना रहे थे । आत सम ते 
हो गई थी, उसी समय महिंषादलसे बुलौवा आया और सूर्यकांत जिपाठी 
फिर चहीँ चलें गये | सम्बन्धमें सुधार होनेकी जगह और बिगाड़ होता 
गया । निगज्ञा समानताका अर्ताब करना अ्रच्छा जानते हैं, मगर किसीकी 
देवता बनाकर उसकी चापल्ूसी करना उन्होंने कमी नहीं सीखा 
स्वामी इसे अपना बोर अपसान समकते लगे । राजाके देवो-मंदिरमें 
निराला प्रायः नित्य जाया करते थे। डंड-बैठक करने, संग छात्रनेके 
साथ देवीदशंन भी उनकी दिनचर्याका एक अंग था। शाजाकों कुल- 
देबीके पास बहुमूह्य आशूषणोंका होना बरूरी था। एक दिन देवीके 
घर चोरी हुई | पीढ्ियोंके जया आमृषण लुट गये। झामली चोर तो 
मिल नहीं सका; स्वामियोंने कहा-- यिद तगड़/ आदमी रोज मंदिश्मे 
जाता रहा है, इसीने चोरी की है ।? निगलाका दिख्ल, सक्त हो गया | 
उसमे समन्बब की सम्पादकोंके अस्वीकार करनेक्रेलिए पछुतानेकी भी 
शक्ति न थी। बह है मद्रबंगं--इस उपालंभरे होता बया ! शजाका 
. सस्वन्धी एक साधारणला आदमीओ चोरीके शपराप् फॉसा गया; 
'उसे तरह-तरहकी सासत दी गई और यह कोशिशकी गई कि बद्द 
सूर्यकांत तिपाठीका नाम ले ले; किंतु उसने यह स्वॉकार सहीं किया । 
. अप्लुश्नोकी <ब्छा थी, पुलिसने गिरक्कार किया और सूर्वकांतपर चोरीका 
. सुकदमा चढह्या | सबूत तो कोई था नहीं, मजिस्ट्रेटगे युलिफ्त यह कहकर 
सर्यकांतकी रिहा कर दिया--एित् पा 00॥9) ए0! 9णी6९ 
(६ तुम सूख हो, पुलिस नहीं )? । मुक्ति तो ग्रिल गई, किंठ मालिकोंके 
. इस व्यवहारते निशलाके दिलपर अ्मिद चोट पहुँचाई | 
समन्चय-काल १६२१०-४३---बोरीके अपराध, मुक्त हो मियाला 
सीबे “समस्त कलकझतां पररैच गये। पहले अवैतमिक काम करते 
हा देश हु ले लेते थे | पहलेकी उनकी स्वभाओंमें - 
... “जुड्ीकी कली और “बादल”? भी हैं। १६१८-१६ में पीड़ित हृदय 
'“निरालाने एक कविता लिखी थी, -जिसंका कुछ अंश दस प्रकार है... 
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“जब छड़ी मारें पड़ों दिल हिल गया 
पर न कर चूं भी कभी पाया यहाँ। 
मुक्तिकी सत्र थुक्तिसे मिल खिल गया 
सावब जिसका जाव है छाया यहाँ। 
खत्म पड़ भावकी जड़ गड़ गई 
घीरणे दुख-नीरसे सींचा संदा। 
सफलताकी थी लता आशामयी 
ऋूलते थे फूल भावी सम्पदा ।! 
गिशलाने जिस बक्त “जुहीकों कली लिखी, उस वक्त तक बह मुक्त 
गंदफ आबाव बॉल्ट बिदपन ( अंग्रेजी ), गिरीश और माइकेल पछु- 
सूदन दस उगला ) का रसापस्वाए ते चुके थे | पबेही, हस्थ्रोष, भेधिली- - 
शर्णगुप्तकी कविताश्षींकी बहुत पहले हीसे बह सरस्वती में पहते आये 
थे । उंगके काव्योर्म उन्हें वाणीका दससा नुदता दीखता था । किस सरहू 
कबिता-सरख्तीके हुंद अबकी शिक्षित किया जा सकता है, फिस तरह 
साबन्ग्वाहकी गिर्माशल अनाया जा सकता है, और क्रिस तरह संल्कृतके 
मदृकवियोंकी यूक्ति जैसा लालित्य लाया जा सकता ई--निरालाको इस 
इसीकी धुर थी। शमम्वगा-कालमे मुक्त-छुंदगें लिखी उनकी रचना 
अपंसपटा-परंग” इस ग्रवन्नका प्रथम फल था। १६ श्श्म मिशज्ञाकी 
अगामिका के प्रकाशक शोर मूमिका-लेखक दाए एतदिदएसार ये मिराला- 
के आरेंगे लिखा था-+पिर कपीना सशनापरं न डलिशान 
कालिदायः । अद्यापि तत ल्यकबेरभावाद अनागिका- सार्थवती अभूष ।' 
भावू सहादेवप्रसादने सबसे पहले नये काब्य-्यवाइका स्थागत किया! 
शीश विरजावी सावन दा। ही । दिये ः 
अंक्पर १६. जप जवां 
मितबाजीा ए नवकात 
और किए 
“सपस्वय 
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२ निराला 





बाजारका कास ( १६४४-०७ )--समस्वथरः 
एक साल मतवाला में रहे। मतवाला' छोड़नेयर खाती तो बढ 
नहीं सकते थे, आखिर बच्चोंकी परवरिशका बोझ भी तो सरपर था | 
इसलिए, निरालाकी अनुपम प्रतिमा बाजारके काममसे लेगनेकेलिए मजबूर 
हुई । शायद “मजूरीका काम? ज्यादा सम्माननीय शब्द होता इसीलिए 
निराला “बाजारका काम शब्दको अधिक पसंद करों हैं। काम था 
पुस्तकोंका संशोधन, अनुवाद और विशाापनदाताओ्रकिज्ििए: विश्ञाफा 
बनाना । बाजारकी दर थी छो उपये फार्म । 'रमत्धव वाल शपने श्स्‌ 
बादकेलिए सात शपये फार्म देते व, यह उनकी कृपा थी | परिशल/ के 
सारे अधिकारको ढाई सी कपयेगे बेच डालना पड़ा । दिंदों बगतगे आज 
भी “बाजारका कार्मा' शायद उसी तरह चलता बा रहा ऐ। "बाआरं; 
काम/केलिए लिखी उनकी कुछ कृतियाँ हैं --( १ स्वीसा-कविता 
कानन, (२ ) महाराणा प्रताप, (३ ) मीष्म, (४) आूष, (५३ 
प्रक्माद रामकृष्णवचनामत ( १४०० पृष्ठ ) और विवेकानसंदकी बुह 
' क्कताओोंका अनुवाद भी उन्होंने इसी समय किया था। निशणाव 
“शकतला”? धारावाहिक झूपसे 'मतवाला मे मिकली । ह 
वंसे तो महिषादलम भी लुकह्िपकर कमी एकाक प्यालें ऊ जलिय 
करते थ, मंगर 'समन्वय'क्े बाद तो पूरा दौर चलमे लगा | शाग३ 
चिताक्षोंकी अलानेकेलिए हाला अधिक उपयोगी है | 
जित वक्त “बाजारके काम”का युग खतम हो रहा था, उस समय 
बढ़ा भतीजा अपने पेरोंपर खड़ा होने लायक बन गया था | उसने बस 
जाकर कुछ व्यापार शुरू किया | छोटोंको अब भी. निशलासे अवतयको 
' अकरत भी, लेकिन निशला घीरे-घीरे विदेश होते जा रहे थे | 
शेखनऊऋ- काल ( १६२५-३५ )>-“बाजारके काम?की दर शिरत 
, था रही थी. और कल्नकत्ता हिंदीका कोई उतना बड़ा कदर मी महीं 
- निराला अब विस्तृत छै्रमे आना चाहते थे | अब उद के गह छखनंऊरी 
मारी और हुमा! निकल रही थीं। दशा सालके अंदर ही झेदर हिंदी 
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साहित्यने जहाँ अनेक नबीन साहित्यिक पैदा किये, बहाँ नवशिज्षित मद्ग- 
बर्गमें उसने अपनेजिए आदरणीय स्थान भी बना लिया। 'प्रसाद'जीने 
काशी विद्या- पीठ बुलाना चाहा, मगर निरालाने पसंद नहीं किया और 
बह लखनऊ चले आये । होटलमें रहते, विशेषकर सुघामें' उनकी 
रचनाएँ छुपती | इसी समय 'अप्सरा' और “अलका? ( दो उपन्धास ), 
तथा लिली' | कह्नानी-संग्रह् ) प्रकाशित हुई । 

निर्लेप-काल ( १६१४-४९ )-गत्र भी अधिकतर हखनऊमें ही 
रहते, मगर बीच-बीचमें इधर-उधर भी हो आते । झब बच्चोंकी फिक्रसे 
बिल्कूल मुक्त थे । इस समयकी सचनाश्रोंगें 'प्रमावत्ती ( उपस्थास ), 
सखी! ( कहानी-संग्रह ), निश्पभा ( उपच्यास ), 'गीतिका', आअनामिका 
( बड़ा संग्रह ), 'मुकुलकी बीबी? ( कहानी-संभह ), 'कुछली भाट' ( शब्द- . 
खिन्न ), 'बिल्लेगुर बकरिशा' / गय ), 'छकुकरमुत्ता' (कबिता ) 'लाबुकों 
( फ़टकर लेख । शादि ह | गा 

#इसे निराला शमित-दर्मित” अवस्था प्रविष्ट हुए । जेखनी 
अब थी चलती है और 'कुल्ली भार्ट' पढ़ 'कुकुससता के पढ़नेवाले मली 
भति जानते हैं, कि वह कितनी संभल है | 

निशाज्षाका निशाक्षापन->-काव्यमें मिशालासे किस तरह आपना 
निराला प्रवाह चलाया, इसे मह्याँ लिखना संभव सहीं। निरालाका 
व्यक्तित्त मिह्कुल मिशज्ञा है | उसे न सड़ा समाज हो अपने बंधनमें बाँध 
सकता है. नप्शुता और घने मत्त प्रभुवर्ग ही | बंद िछीफे अगिशागररी 
बदशित नहीं कर राकताी । बह स्वभावत: सेद्रिभा । रे 

वीम समाजकेलिए. जअर्फ़ी समझता है, संझे 

आाजार बापित करता है | ्य 
करते है, देह और दियायके वे + 
। निराला दोष भी हो से 














हे #' इसपर 
गा मी आज रसेय 





बंद एड सीन मोर अहाा। आए चीयका सदा 


५२ नये भारतके मये नेता 


ताजा रखे हुए हैं। यदि बह आत्पमबिस्वृत दोनेका अवकाश से पत्ता, तो 
उसकी क्या अवस्था होती, इसे ख्याल करके अं दिज्र कांप उठता ह# | 
अब सुनिये एकाघ निरालाकी निराली अ्रदाए । घनी शरण हनी 
जायदादका आधा हिस्सा अपनी वेटीकों देना चाहा | निराणानें शपनी 
ख्ीसे फह्-- एक तरफ बापका आधा हिस्सा और दूसरी शार पूरा ४, 
एकको लेंलो ।/ श्रीमतीजीने निरालाकों ही पर्न॑द किया। निराज़ाने 
श्रीमतीजीकी खाली जगहको नहीं मरा । 
पक्षीका मछुली-मांससे बेर था, घर्मभीर पंडेकी छड्टव। थी | 
एक दिन निराजाकी प्रससागर दिखललाकर मांस छोड़नेकी कहा | निराला 
प्रियतमाके बचनका उरुलंघन नहीं कर सकते थे, उन्होंने सांस-मशुली 
खजाना छोड दिया | कुछ दिनोंगें निशलाका ह४-पृष्ठ शरीर सृख बजा । 
किसी मित्रके पूछुनेपर उन्होंने कारण बतलाया | मितने कषा-रैती हु 
फिर खाश्नो, कनोजियोंकी पाप नहीं लगता, उनको वरदान है | 
“कहीं लिखा भी है !” 
४हाँ, है क्यों नहीं ! वंशा।वलीमे लिखा 
निराला कहते हँ---“मुझे वेसी प्रसक्षता आज तक कथी गहीं हुई 
. ( चाबुक पृष्ठ ५० )। निराला उसी वक्त आजारसे मांस खरीद अंगोह्ी 
में बांध घर के गये। पंबौने कह्म-- 'फापने सांसबाले तंग लग कर 
, ओर जिस रोज भांस खादी उस रोज ने ब्रके मे धर का 
हाथ लगाशी, और तीन रोज तक तुम कब्चे घड़े नहीं 2ने पाक 
' निरालाने कहा--इस समय तो रोज खानेका विचार है, क्योंकि पिल्लुल॑ 
कसर पूरी कर लेनी है | 
.. ओमतीबी मायके चल्ली गई |. फिर जब शुक्ता कम हुआ, तो वार 
' “पहने पतिते पांस हहती छौर आठ महीने मायके. ह । 
३२० | नराजाफा पुत्री सरोजिनी ब्याहने, लायक दो गई 
॥ और तिलक-इहेज छोटी आफंत नहीं है 
मारी। कलकतामें शिवशेखर हिव्ेदी नापक एक 
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तम्ग अनके पास आता जाता था, उसे गाँवमें बुलाया।न लगन थी 
और मे साइत, ने बरात आई ने वाजा-गाजा । निरालाने धरोजिनीकी 
शादी शिवशेखरसे कर दी | गाँवगले रोष और शाश्चर्य कंश्ते ही २ 
गये | पांच साल बाद सरोजिनी तपेदिक़ुर्भ मर गईं । 

१६२५ में कजकते को एक घबढनाको निराला अपने जीवसकी सबसे 
बड़े आमंदकी बात कहते हैं । निराला ताड़ोलानेग गये। वहाँ कितने ही 
अंगी और मंजुर ताड़ी पी पीकर मस्त थे। भिशलाके हट्टे -कई शरीर 
शोर ममावशाजी सुलकी देखकर लगके स्वागतर्स पियकक्‍्कड्ोंने उ&कर 
नाखना शरद किया। शाठ-दस हर रखकर आगमन्‍्तुककेलिए उन्होंने 
ऊँचा आधपन गैयाद कर दिया शोर खुद फश पर नीचे बेठ गये | निराला- 
ने वाछ्ीक पढ़े मंगवाये शोर एक बड़ा. पार्न-भोज किया | मिशल्ाकी' 
छुके फसे का प्याजा दिया गया | साथियोंने खूब गझले गाए । गिराला 
कहते है जीवनर उत्तनी बढ़िया गज़ह मैंने कभी नहीं सुनी [2 








१६१२ भें गिराजा लखभऊमें मैजिप्टिक होटलमें ठहर थे | दिल्लओें 
3 आई कि होटछके सभी कपकरोंका अहामोज किया जाय । मिला 
आांस-ंधग-विश्यात बड़े मिपुण हैं, दश सेर मांस गेंगवाया और तीब ' 
_गंगरी ताडी । सभी मीकर-वाकरोंकोीं साथ बेठाकर भोजन-पान कराया । 
निराज्ञाकी खूब आमंद शाया । तरुण शिचल ने जुपकेयें देख लिया, 
सगे नियजाक अद्षामोजपर एक कंबरिता लिखकर छुपवा डाली । निराला 
आीतश्स खूब गसन क्षण | 





मिशाज्ञावी मानसिक बेदगाओंको वो.. कोई हलका. नहीं कर सकता 

और इतने जअखूप कारे है. कि उनकी भूल जाना' निरालाके वशकी बात 

नहीं । व्यवह्ार-पहुता उन्हें हू नहीं गये है। उन्‍होंने पेतालौोस पुस्तकें . 

- हिन्दी-साहित्यकों अ्म्नतक दी हैं. श्री: सको शदिक परारिश्रम्िक तीन सी . 
' हे 


बने तक शिला 9 | सा परस्यकोंकिं अकाशव॥ 


दावे खा गधा हे । बचे बद्तुत: सादिसिक हैं 
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उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, मगर हमने उनकेलिए क्या किया ! 
श्रात्म-संघानसे भरे निरालाके मुँ हसे जब सुनता हूँ-- किया है. दूसरोंके 
वहाँ टुकड़े तोड़ रहा हूँ” तो कल्लेजा कांप उठता है। दिन्दी-साहित्यके 
झमर निरालाकी जीवनमें यह गत | हां, हम मरनेपर उनका भाद् 
करेंगे | आनेवाली पीढ़ियाँ हमें कोर्सेगी कि हमने जीवित निरालाकी 
किस तरह पूजा की | 


६६ 


श्‌ 
प्रनचन्द्र जोशी” 


- खाकी या इसी तरह किसी बदरंग रंगका हाफपैंट और हाफशर्ट, 
पैरों काबुली चप्पल, सिर नंगा भिन्न-भिन्न दिशामें खड़े रूखे केश, 
या गोरा (हिन्दुस्तानी) कद नाटा छुरहरा, आगे कुकी गर्दन पर तिरज्े 
शिरकोलिए यह कौन मिद्टीकी मूरतकी तरह खड़ा है ! यदि उसकी दृष्टि. 
नीचेकी तरप न हो ऊपरकी ओर द्ोती, यदि उसके सामने मद्रागबसे 
काले गेघ चलते दिखजाई पड़ते, तो हम उसे वियोगी यक्ष कहते, और 
शागेस आनेपर अब उसका चेहरा सामगेकी ओर है । दाढ़ी मूल साफ 
गोरे गोल बेहरेगे कोई खास जात नहीं मालूम होती; खास करके ज्न्न कि 
बह कुछ बोल न रहा हो। हाँ, एक बात जरूर श्राक्ृष्ट करेगी, वह है, 
मोटे खश्योफे भीतर घधकते अंगारेकी तरह चमकती आंखें, जिन्हें एक बार 
देखकश आप आसानीसे सुल्ा नहीं सकेंगे। वहाँ सिर्फ उन आंखोंके सिबरा 
वस्तुतः कोई जीवनका चिन्ह यहीं साल्ूम होगां। लेकिन ठहरिये, अभी: 
गात करने कोई झा गया । झात्र मानों सुत्त प्वात्ामुखी जागत हो उठा, 


११०७ पथरी 2४ अन्य, १५६७ साकी सृत्यु, १५२२ गेह़िक पास . 
( हापुए ), १९०४४ एफ० ए० पास ( अल्मीड़ा ); प्रयागेगें, १५२१ गंषीवादी 
देशशफ्त, 2१४६ भोतिकवादी साशलिष्ट, १९०४४ एस० ॥०- पास, कमूनिस्त: 
ः बी० पास; 


शोर लेते 







वर; १०४९ गेरड पद्य॑त्रम गिरिफ्ताश और एन-एण 
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मी सजा; १६४४ "च्चीये - रण समछरा: 


पावर छाई धालव | 
नि, ४५ ३ब---अकतूवर ६६४६४ जूस अक्षर्धान, १५४६ 
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उमके रोप-रोम कण-कश से स्फूर्ति और क्रिया फूट निकली। बात 
कर्मैंस उसकी गति दिन्दस्तानकी सबसे तेज डाकंगाड़ीरीं भी तेज है, 
और इसी बजहमसे उसे बीच बीचर्म रुक रंकफर बलिनकाल।श रू 
ह्ना पड़ता है, जिससे उसका मापषण वसिरतर प्रवाह नहीं विच्छिन्न 
बाहका झप लेता है । भापणम मी मूमिका बाँधना नहीं जानते 
किसी बात गर वह सीधे पहुँचता है | शोर सुँहसे निकलते फरफर वाक्य 
| छोटे-छोटे होते है | यदि वह अंग्रेजीमं बोल रहा हो तो शति 
शौर तीब मालूम होगी, साथद्ठी कितनेही नये-नयें “भरामीणु” मुह[वरोकि 
शब्द सुनाई पड़ेंगे । बात युक्तिपूर्स, आपके दिशागकों माननेके लिए, 
मज़बूर करनेकी ताकत रखेगी; लेकिन उसमें एक बीअका ज़रूर आपको 
पता लगगा--बह वक्ता नहीं है | 

यह कीम है ! पूरन चन्द्र जोशी, जिसे बहुतेरे वरुण प्विफ पी सी 
के नामसी बाद करते हैं। पी० सी० जीशी। हा, बढ़ी भारतको 
कमू निस्त पार्टका जैनरल सेक्रेटरी । अभी “हुनिया-बद्ानकी शमिश्वता 
रखनेवाले' भी इस नामको नहीं जानते, था वैसा होनेका नादय करते 
हैँ । किस्तू, यह नाम बड़ी तेजीसे एक-एक स्त॒र्कों चीरता बढ़ रहा है 
और आगे समव दूर नहीं है, जब कानमें रुई रखमेबाले भी इस नाम 
को सुननेकेलिए, आध्य होंगे। १६१४ में स्तालिनकी कितने जानते थे १ 
लेनिनकी पार्टीकों कितनें जानते थे ? 

पूरमचर्द्र जोशी इहिन्दुस्तानके मजूरों किंसानोंकी पार्टीका सबसे बड़ा 
नेता एक बड़े ही गुमनामसे स्थानमें पैदा हुआ | शह्मोड़ा गुमगाम नहीं 
'है.! और फिर शिक्षा, सभ्यता सबसे, पिछड़ा. मूखशड-... 
में अधियाले बाद सबसे ज्यादा दुर्गत सहेपार्ली विद्यार्थी इम्हीं : 
(॥ लेकिन उसी पहाड़में और जोशासे पह्ि 
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अनेकों गाँवोंका मालिक एक छोटे-मोटे सामस्तोंका ला परिवार था | 
लेकिन अंग्र जी शासनकी स्थापनाके साथ उसकी भी श्री लुप्त हो चल्ली | 
रत्ती जल गई, लेकिन ऐंठन बाकी रही | हर्मन्दन जाशीके पिता, पी० 
सी० के दादा तक शामी मिम्न मध्यम-वर्शका मनोभाव नहीं, सामन्ती 


श्विर था, सत्रकों समेटकश एक अगह रखना मेद्र अपना कस व्य 

समझता था | परिवारक जढ़नेके साथ जीविकाओे बढ़ानेकों जरूरत थी 

मगर जोशी-पर्रिवार घणाके पात्र आंग्र जोंकी दासता नहीं कर सकता था | 

लेकिन अंग्रेजोंकी दासतासे. मिकलना सम्भव कहाँ था! शाखिर 

रास्ता निकले ही आया--आंभ जॉकी दासता महीं, अंग्रेजोंके दासोंकी 

दासता-«देशी सियासतोंकी गीौकरी | रीबांभ परिवारके किसी व्यक्तिने 
गी शरूकी, घीरें-बीरे कितने ही और भी यहाँ नौकर हो गये | 


बीसवीं सदीके आरफभर्म जआाशी-परिवारमें ज्री-पुरुष, बालबूद्ध, सब 
मिलाकर सोते कम व्यक्ति नहीं थे | सबका एक चूकहा और सबका एक 
जगह खाना । घरके सबसे ऊपरका कोठा सिर्फ रसोदबर और सौके 
करीब क्यारियोंकिणिये सुरक्षित था। झोशी-पर्रियार था, कालीमाई 
का उपासक; इसलिये माईके ग्रसाद . मांसले-इम्कार कैसे कर सक्षता 
था? हों, विधवाओंका ख्याल करके शाम घूल्हे भे॑ मद्रापसाद नहीं. 
बनता था। अब बरके . कितनेही. लॉग नौकर हो गये थे और सालमें 
एक बार सिफ छुट्टियोंमे ही इकठ्भा हो पाते। बालकपनमें पूरनने इस 
बड़े सम्मिलित [ साम्यवादी | परिवारकों अपने जाल-नेत्रोंसे देखा था 
और वह उसे अच्छा थी लगा था. । का 3 








पूरनके पित्ता पशिडत हेश्नसर्द्न 
' पढ़े | संस्कृत उसका प्रिय विषय था] यह दावगे प्रन्ि 





श भोला शो शिजोपलेके 


, हो गये और योग्यंत्राके' कारण वीन ही 


श्ध्ः नये मारतके नये नेता 


इमात्यर बना दिये गये | अजबासी लाल उस वक्त सरुकूलोंके अज्विस्टेंट 
इन्स्पेक्टर 'थे। हरमनद्रन जोशी दवनेवाले न थे आर इस पारऊन- 
मिजाजसे लड़ पड़े । नतीजा हुआ कि वह कई सालों तक असिस्‍्टैंट-मास्टर 
बने रहे । 
हरनन्द्रन जोशी ब्रजबासीकी चोट खाये तब तक संभल नहीं पाये 
बन्र तक्क कि चिन्‍्तामणि शिक्षा-मंत्री नहीं हुये | अब वह फिर हेडमास्टर 
थे | सबसे बिगड़ा सबसे पिछड़ा स्कूल उनको सौंपा जाता और दूसरे ही 
साल इस्तिहानथें कईका फस्टे डिविजन होना धरा रहता । 
पृरनकी माता मालती अल्मोड़ाके एक गांवके पन्त-घरानेकी 
लड़की थीं। मालतीके पिता सतनामें डाक्टर थे | उन्होंने अपनी पुत्री 
को संम्कृत, हिन्दी और थोड़ीसी अंग्रेज़ी मी पढ़ाई थी | मालती बहुत 
मुद्दर लड़की थी, वल्कि कह सकते हैं, अल्मोड़ा शहरकी बहू जनपद - 
' कह्याणी ( सुन्दरतम ऋी ) थीं। लेकिन उनमें इतना ही गुण नहीं था | 
इरनन्दन जोशी परिवारमें सबसे जेष्ठ संतान थे, इसलिये, वहीं घरके सरदार 
थे। घरके मीतर मालती देवीकों मालकिनका फंज़ं अदा करना था और 
बह बहुत सफल मालक्रिन निकलीं ) इतने बड़े संयुक्त परिबारकेलिये 


हुई थी, तो इसी बजवासी लालसे । में अपर-प्राईमरी दर्जा चारफमें पढ़ता था। 
बापिक: इस्तदान लेनेके लिए जअजवासी लाल आनेवाले थे । ट्रन चली गई और 
जब बह नहीं झाये, तो दूसरे द्विप्टियोने इम्तिहान ले लिया। हमारी कला 
फरोंग लड़के पास हो गये । ज्जवासीकी .सींद जब टूटी, तो अगले 
-- स्ेशनसे-उत्तर कर दुर्री, ट्रंन छारा, हमारे स्कूलमें पहुँचे । लड़के खुशियाँ 
' मना रहें थे + उन्होंने आते- ही कहा क्षि फिर इस्तिहान लेंगे ।..और फिर सिर्फ 
'... वीही पास हुए--में कतई और एक दूसरा लड़का शर्तिया-«मुझे तो उनका 
बीबा ऋ फेल सही कर  संकता था, लेकिन अपने साथियों" का थह कत्शआ्म - 
“ टरैसपर इस छाई पर शते: तस्त सफ़रत आई । 





पक दंजसः 
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मालकिनका सर्वप्रथम कत्तव्य होना चाहिये . अपने-परावेका भेद न 
करना | मालतायें यह स्वा्थ-त्यागका माव बहुत अधिक मात्रार्मे था। 
परिवारके लड़कोंकी. अच्छी शिक्षा ओर लड़कियोंकी अच्छे घरमें शादी 
इसकेलिए वह सब्र कुछ करनेकेलिए तेयार थीं। लड़कियोंके ब्याह- 
दहेजके लिये बह अपने ज़ेबर-कपड़े बेंचे देतीं और दूससे ख्रियोंको भी 
इच्छा या लजासे वैसा करना पड़ता | मालती देवीकों प्रसन्नता थी कि 
अपने घरमे उनके पचीस-तीत देवर हैं। सारे घरकी सुध रखतेवाली 
ऐसी स्त्रीकी कौन कदर न. करेगा ! घर ते घर ही अगर रास्ते जाते किसी . 
आदमीसे भी एक फर्लाह्ञ नीचे उतर फिर एक फर्लाज्ञ ऊपर चढ़ पानी 
भर लानेकेलिये कह देती, तो कोई इन्कार न करता। मालती तरणाईसें 
तपेदिकसे मर गई, और उन्हींकी छूतसे सुआषा करनेवाली पूरनकी . 
एकमात्र बहन मी चल बसी । मांके मरते वक्त (१६१७) पूरनकी उम्र 
नौ-दस सालकी थथ 

पूरनका जन्म ऐसे देश, ऐसे परिवार और ऐसे माता-पिताके घर 
शाह्मोड़ामें १४ फरवरी १६०७में छुआ | बाप एक योग्य अध्यापक थे, 
फिर लड़केकी शिक्षापर ध्यान देनेकी बात ही क्‍या ह परिडत हरननन्‍्दन 
जोशी अपनी नौकरीके सिलसिलेमें जहाॉँ-तहाँ बदलते रहे । पूरंन भी 
बापके साथ इ्जो तरह युक्तप्रान्तके शहरोंकी ६५/ छ,पे रहे । बाप अनु 
शासन चाहते थे, मगर लाठीकें जोरके अनुशासनपर उनका विश्वास न 
था | पूरन लड़क+नसे ही बड़े मेधावी विद्यार्थी थे। इतिहासमें उनकी 
खास रुचि थी। हो, एक बड़ा “दोप” था, वह अपनी पढ़ाईको 
पाव्य-पुस्तकों तक ही सीमित रखना नहीं चाहते थे । भाषाका शान होते 
हो उन्होंने ढेरकी ढेर पुस्तकोंको चंबाना शुरू किया । स्कूलके दिनोंमें ..- 
बाहरो पुस्तकोंमें हिन्दी पाहिंत्य, शरतावन्द्र और र्वीर्रके अनुवादोंकों .. 
बह अहुत इचिसे पढ़ा करते थे | बाहरी पृस्तकोंके इतना ज्यादा पंढेसेका 
हं| यह नतीज़ा था,.. कि पूर० जता विशार्थी पराक्षान ध्च 


“ डिवीजनमें पास करता । कार्लजफे दिनोंगे बह अपने एक योफेलर: 








गकोी सेफतड 





मये भारतके नये लेता 


रद 


से थे कि इनिद्यसके संबत्मरोंकों विद्यार्थी दश-पॉँच साल इधर-उधर 
न दें, तो कया हज १६२२ ईस्वीमें पूरनने हापुड़से मेट्रिक पास किया। 
शजेजकी पढ़ाईको उन्होने अपने ही शहर अल्माड़ार्में शरू किया | 
उस बक्त बहाँके इण्टर-मीजियेट कालेजके प्रिसिपल्ल मि० पाल्प्राइस थ | 
पूरनका विपय था तक और संस्कृत । दो साल घरपर रहना झनके लिये 
यही खुशीकी बात थी। माँ ने थीं, लेकिन उनकी बारह चाचियों अपने 
ज्ाडुले तेज्ञ सुन्दर पढ़ाकू भतीजेकी हाथपर उठाये रहती थीं | यहांपर 
भी पृरनने शपत्ता बहुतसा साझय बाहरी पुस्तकोंके पदनेम त्गाया। 
१६९४४ पफ० ए० पासकर पूरन इल्लाहबाद यूनिवर्सिटीस दाखिल 
हुये | पशिड्त हरमखून जोशी अपने मेधावी एकलौत पुत्रकी आई० 
॥० एस० देखना चाहते थे और इसके बारेमे इलाहाबाढकी कुछ जवाति 
है। चला था | 
ल्ाह्ट छथछ समय तक पूरत हइन्दू-होस्टल् रहते थे, इसके 
' बाद बह दालड-हालस चले आये और गिरफ्तारीके पदिलेका बाकी समय 
यहीं बिताथा । पूरनकी एक और भी बिचिन्रता थी-- यहां नहींकी वह 
पाव्य-पुक्षकीसे बाहरकी ढेरकी ढेर पुस्तकें पढ़ते थे, बल्कि हर परीक्षाके 
पद विंपय' बदल देते थे। बह सोचते थे, बाहर-भीतर मिलाकर जिस 
 विपयको काफी पढ़ लिया गया, उसीको. फिर लेनेंसे फायदा ? एफ० 
एण्न तक और संस्क्त यदि था, तो बी० ए०में यूरोपीय इतिहास ओऔ 
'अ्थशारा, और इतिहासके पर्चा और भी फेट्फॉंट | एम० ए७ से 
डख्हान इतिहास लिया था, जिसमे भी कई एक-दूसरेसे न मिलने वाले 
आंग्रोको मिश्षण किया था | इससे स्पष्ट ही है कि पूरन फर्ट डिवीमन . 
 अमा ही नहीं चाहते थे। १६२८में उन्होंने एम० ए०. किया और: 
४ दैशरेटकी माचम जंब वह मेस्ठ-बडबंचमें पंकड़े'गये: नो पल-एल० 
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श्राॉँधी आई, लेकिन उसका क्रोंका उनके दिल और दिमाग़ तक नहीं 
पहुँच सका | ह 
सबसे पढिलें गजनीतिकी ओर उनका ख्याल उस वक्त गया, अब 
कि बह १६२४में इलाहाबाद आये । इलाहाबाद यूनिवर्सियमें कुछ ऐसा 
बायु-मणडल भी था | बीह ए० में उन्होंने यूरोपका इतिहास लिया। 
पाख्य और उसके बाहरकी पुस्तकोंको पढ़ते पढ़ते यूरोपके शतिहासने 
उन्हें बतला दिया कि इतिहासमं कैसे परिवत्त न हुआ करते हैं और इमारे 
देशम भी परिवतत नकी कितनी जरूरत है। इस इतहासके अध्ययनका 
ला झसर यह हज कि वह साम्पमदायिकताके घोर विरोधी, बन गये | 
उस वक्त ध> मोतीलाल और मालवीयबीकी राजनीतिक माप चलन रही 
थी। जोशी भालबीयबीके साम्प्रदायिक विचारोंकि विरोधी ओर मोती 
लालजीके समर्थक थे | १६ श५में पहुँचते एक ही बाल पहिले राजनीतिसे 
बिल्कुल कारे परन अब दाष्ट्रीयताबादी वन गये । गोबीअका रहता उन्हें 
बहुत पसंद आया, और वह खदरघारी कट्टर गाँधी-मक्त होगए। काई० 
सी० एस०की वात अब्र दर हट गई थो, अत्र तो उनके सासने थ | 
सेहरू और लाजपतराय | 
गरोपीय इतिहासमें और भी प्रगति हुई। अर्थशा्रमे कही-कहीं' 
शोशलिक्यका नाम भी पढ्ठा, जिज्ञासा और बढ़ी और १६२ ६ में पहुँचते- 
पहुँचते वह मौतिकवादी सोशलिस्ट बन गये । पढ़ना और झर पढ़ना 
उसपर विशार करमा यही उनका काम था| 
१६ ए८की गर्भियोंमें बह घर गये | उस वक्त कञ्षकसाके एक सजूर 
नेता आफताब अली भी श्रक्मीड़ा आये थे | जाया पद इंसोपर उन्होंने - 
रजनी प्राम-दत्तकी पुस्तक “माडन इशिडिया? (आधुनिक भारत ) दी.[. 
पढ़ कर जोशीकी आँखें खुल गई. उन्हें साक दिखा लगा कि. 
भारी बीमारियों क्या हैं और उनकी..विकित्सा क्या है ! े 












 सम्मकाया | 


श्‌ नये भारतके नये नेता 


जप 


दूसरे विद्यार्थी भरद्वाज उनके सद्यायक थे और उनके दूसरे सहायक सर- 
देशाई थे, जोकि उस समय सर तेंजबहादुर सप्रके आईबेट-सेकटरी थे। 

आफ़ताब झलीसे ही जोशीकों कमूनिस्त पार्टी तथा उसके दूसरे 
कार्यकर्ताओंका पता लगा। सितम्बर श्६र८में मेरठमें कम निरतोंने 
मजूर-किसान पार्टी कानक्रोंसकी । यहाँ जोशीकी दूसरे कमूनिस्तोंसे भेंट 
हुई, देशकी समस्थाओंपर उन्होंने विचार किया। झत्र भी बढ समय 
बीते देर नहीं हुई थी, जबकि बंगालमें आतंकवादियोंकों खासतौरसे 
कमूनिल्मपर पुस्तकें दी जातीं और सरकारी अधिकारी तक आतंकबादका 
पथ छोड़ कमूनिज्मका शस्ता लेनेकी तलाह देते । ब्मों और पिस्तौलोंसि 
बेचारें परेशान थ, लेकित झत्र समय आखुका था, जबकि उन्हें अनुभव 
करना पड़ा कि कमूनिञ्म कहीं ज्यादा खतरनाक दै। लिलूआ, बम्पई 
आदिको बड़ी-बढ़ी हड़तालोंने उनकी आँखें खोल दी--नमाज़ छोड़कर 
शेज्ञा गले पड़नेका खतरा साफ दिखाई पड़ने लगा । 

१६ ९८के दिसम्बरस्भ कलकत्तामे कमूनिस्तोंने श्रपनी बड़ी मजूर- 
किसान पार्टी कानफ्रेंस की | मुज़ञफ्फर अहमद, आडले, घाटे, मीरजकर 
उस पमयके सुख्य-मुख्य कमूनिस्थ कल्कतामें इकट्ठें हुए थे। पुलिस 
मेरठ होसे चौकन्नी हो गई थी। कल्कत्तामें उसने और देखभाल रखी | 

' एअ० ए० पास करनेके बाद जोशी सालभरकेलिये इलाहावादसें . 
द्यूदर हो गये थ, अब सी वह उसी हालेणड-दालमें रहते थे । १६२१का 
मसार्चका महीवा था। पुलिसने बकायक .दालेण्ड-हालको घेर लिया। 
' छाप्नंमिं बड़ी उत्तेज्ञना पीली, लेकिन जोशी और उनके साथियोंने 





जोशीयों शिग्तार पर नेरद पहुँचायो गया और वहाँ भारत और 





[दूतेशमफे गनत्तोतर बह इतिहास-प्रसिद्ध मुकदमा शुरू हुआ, 

जसे सरठ-पदमत्र कहते है । साकार खो बपये उस.. 
. अुकदमपर बहाये, . विज्ञायतं और प्र, सबूत जमा. 
- किये । मुकदमा ह६३ अज़ता ग४४॥। लॉक्रिस सश्कारकों- हस 
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मुकदमेंसे नफा: नहीं सबसे ज्यादा घादा हुआ | यह मेरठ-बडयंत्र मुकदमा 
ही था, जिसने हिन्दुस्तानके कोने कोनेमें कपूनिस्त पार्टका नाम 
पहुँचा दिया । यह मेरठ जेल ही था, जिसमें हिन्दुस्तानके मिन्‍न भिन्‍म 
प्रान्तों, और बाहरके कमूनिस्त मी, सरकारके खर्च पर इकट्ठा हुए 
उन्होंने एक दूसरेके ज्ञान और तजर्बँसे ही फायदा नहीं उठाया, बल्कि 
जेलमें जमा मार्क्सबादकी भारी लाइब्र रीसे भी उन्हें लाभ उठानेका 
मौका मिला | 

अज़ने सज़ा दी | हाईकोर्टने जेलमें रहे दिनोंकों दी. काफी. सज्ञा 
मान ज्ोशीको छोड़नेको आशा. दे दी। इस तरह अपने कितने ही. 
साथियोंके साथ जोशी भी अगस्त १६३३में छूटकर चले आये.। 

मेरठमें जोशीने अपने साथियों पर काफी प्रभाव डाला, यद्यपि 
बह उमरमें सबसे छोटे, गिरफ्तारीके वक्त केवल बाईस वर्षके थे । 
कानूनदां होनेकी वजहसे मुकदमेंकी रिपोर्ट लेने और बहुतसे काशज़ 
पत्रकी तेयारीका काम .उन्हींके ज्ञिम्मे था। आगेकेलिए इससे उ 
बड्छी, शिक्षा मिल्ली। जेलके चार वर्षके जीवममे उन्होंने अपनेको 
जबरदस्त लगनका विद्यार्थी साबित किया । 

जेलसे छूटनेके बाद जोशीने अपने पढ़े सिद्धान्तकों काम्में 
लॉनेकेलिए कॉनपुरको अपना कार्य-द्षेत्र चुना ।.. बिना. मजूर-संगठनकी 
मज़बूत बुनियादके कपूनिस्त पार्टी. पंनप नहीं सकती .। कानपरमें मारी: 
संख्यामं मजूर थे, जोशीने अजय घोष तथा वूसरे मीजबानोंकों लेकर . 

वहाँ काम शुरू किया, लेकिन बढ साल भर या कुछु ही अधिक काम... 

करने. पाये थे, कि सरकारने फिर फरवरी १६ ३४में पकड़ -केर ढाई 


सालकी सज़ा दे-दी | सज्ञाका ग़गय उन्होंने काग7 7? गौरखपरको है 


'जैलोंगें का्थ । जेलमें “वह बड़े मतेमानुष्र. कैदी थे; इंसकेलिए . 
-कैद्िियोंको- जितना रेमीशन (छू2)- मिलें-संकता-था, उतना मिला; साथ 
ही औंदी परनचंद्रने' जेलमें वागंको सजाने किया ै 
णिय छातरार्स गगारशान भज्ञा । पालेंस इान्तजार कर रहू 





द्‌ 


नये भारतके नये नेता 
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आशो बाहर निकलते ही लोप हो गये, और तब तक पुलिस उनकी गंध 
इपा सकी, जब तक कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीक जमाने वारएट नहीं 
| लिया गया | 

मेरठके समय जोशीने अपनेकों माक््सबाद का एक अच्छा विद्यार्थी 
और अन्तम एक अच्छा पशिहत साबित किया । कानपुरम काम करते 
क्मय उन्होंने अपनेको एक अच्छा संगठनकर्ता, पथप्रदर्शक और 
हक्ारियोंका स्मेहपात्र साबित किया। इस वारण्यके निकलनेके समय 
ने एक दसरी दिशाम मी अपना कौशल दिखलाया | १६ ३६-३७में 
हीं अक्तूबर १६१६४से जून १६४६ तकके वारणएंटके समयमे भी 
कोने पलिसकी अपने पास नहीं फठकने दिया और साथ ही साईं 
स्तामभे अपने कामकों जारी रखा, जिसमें कितनी ही. बार उन्हें 
दुश्का सलपार भा करनी पड़ता था | ' कह 
साथी पूरनचंद्र जोशी १६५६में कमूनिस्त पार्टके मेंबर बने, 
१६३६में भारतीय पार्टकि जेनरल सेक्रेटरी निर्वाचित हुए और तबसे , 
आज तक उनके सेक्र री होनेके समयमें भारतमें पार्टीकी जो उम्मति 

हुई हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है | 
आज आसाम ही या बंगाल, पंजाब हो या विहार, केरल हों या 
आस, मद्रास हो या महाराष्ट्र, 'गुज़रात हो या श्रोड़ीसा--मारतके हर 
हिल्‍्तेके' कमूनिस्त पी० सी०के. नेतृत्वकों अपने गौरवकी चौज़ समझते 
' हैं । जोशीकी खरी खरी बातों>*-जों कि कितनी ही बार काफी कड़ी 
आलोचनीके रुपमें होती हँ---को सुनकर वे. नाराज़: नहीं होते. बल्कि 
' सभी जानते हैं कि हमारा सेनापति, अपनी. क्रास्ति्सेनाकों' मज़बूत 
“ऋरनेकेलिए ' इसकी ' जरूरत - समझता है | जोशी. किसी भी कड़े 
' कामको: खुद: मी. करनेसे नहीं: हिंचकियाता, इसलिए "उसके साथी. 
भी उसकी आलोचनाको कैसे: बुश मान सकते हैं.। अपने सा्मियोंकि 
! हिहकुल आयुज्ञासा साथी हैं। बह खुद दूसरोंसे शू 
! करता है और दूसरे भी वैसा. करते हैं | 


है] | ! हे 


श््प कु 


शर्त हित थ! 





2, पृरनचन्द्र जोशी शश्‌ 


हि 


उस वक्त मालूम यहीं होता कि बह मारतकी एक जबर्दस्त संगठित 
तथा नई पीढ़ीके बेहतरीन तडण मारतोय दिमागोंका सर्वप्रिय नेता है । 
उसकी हष्टि बड़ी पैंनी है) मारतके प्रान्त-ग्रान्तके सेक्रेटरी दिनों 
लगाकर नैयारकी अपनी रिपोर्थोक्रों सुनाते हैं, पी० सी० कुछ पंटोंकि 
भीतर कोने कोनेकी राष्ट्रीय तथा दूसरी अगतिका संक्षेप करके रख देता 
है| परिस्थितियोंके मुताबिक कामके तरीकेको बदलना माक्संबाइका 
एक भूल सिद्धान्त है, लेकिन यह बदलना इसना आसाम नहीं है ) 
उसके सहकारी अधिकारीका कइना है--ऐसे समय. पी७ सी० इढुत 
जल्द अपनेको तैयार कर डालता है|. बा आल 
'. आज ही नहीं भारतकी झानेताली पीढ़ियाँ मी जोशीके नेतृत्व एशः 
कभिमान करेंगी । अल्मीड़ा और दविमाचल-खण्ठको ऐसे सपूतकलाण 
गय॑ रहेगा | ः जज कक 





ध 
हाजरा बेगम 


बरेली कमिश्नरी ही पुराना उत्तर-पंचाल है। वैदिक कालके प्रतापी 

राजा दिवोदास्‌ और सुदास्‌ यहीं हुए, जिनकी संरक्षुतामें वशिष्ट, विश्वा- 

मित्र, भरद्ाज जैसे महान्‌ ऋषियोंने अृग्वेदूकी पुरातनतम ऋूचाएँ सखीं | 
खैकिन यह साढ़े वीन हजार बरस पहलेकी बात है। मुगल-साम्राज्यकी 
अधोगतिके मय देशमें जगह जगह स्वतंत्र सामंतोंने अपनी-अपनी रियासतें 
कायम कीं। प्राचीन उत्तस्पांचालके इस मूभागममें कई रुह्ेले पठान 

सदन अपनी नवाबतियाँ स्थापित की, जिसके कारणु उत्तर-पांचालका 
नाम बहेलखड पकड़ गया। उन रिवासतोंमेसे सन्‌ सत्तावनके ग़दरके बाद 
सिफ रामपुरकी रियातत बच रही । ग़दरके पहले रुदेललंडकी सबसे 

' बड़ी सियासत नर्जीबाबादके नवाबकी थी। नवाब भंबूख्धांके मंहलों और 
किल्लेके ध्वंसावशेष अब भी नजीबाबादमें मोजुद हैं। सन्‌ सत्तावनके 

सतंत्रता-युद्धम॑ नजीवाबादके नवाबने पूरी तौरसे भाग लिया। देश 

.. ऑर्तन हा गया हाता, तो झाज मंबूखांको संतान और नजीबाबादकी कुल 
''  दुसरी अवस्था होती । नजीबाबाद रियासतका. कुछ भाग नवाब शमपुरको 


. # १९६० दिसंबर १० जन्म, १९६७-३९ पढेंमे, १०१८ इन्फल॒गेंजाएें मरोंकी ा 
5 . ली, १९६५ कीन्स स्‌ मैरी कालेज (लाइर ) में, १९२० माँकी रुत्यु, १९२४ 
« सोवियत-विरोधी व्याख्यान सुना, १९२६ मेटिक पास, १९२८ मिस्टर अब्दुल. 

न जमीलसे ब्याह, १९३६१ पुंत्रजन्म, देशभक्तिका रंग १९३ ३ मैरठमें कमूनिस्यों 
मे मुकदमंकी देखा, तिताक; १९३३-३५ इस्लेंडमें, १९३४ रूसमें १९३५ . 
डर ः _आरंतम, कमूनिस्त, “१९३४ डाकंदर अहमदसे ब्याह, १९४० भारतीय स्री 
े ... आम्कैसकी संगठन-मंत्री, १९४३ युक्त-आन्तकी सियोंमें काम | 
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राजभक्तिके पुरस्कारमें मिल्ा और बाकी भाग सीधे ब्रिटिश शासन 
चला गया | नवाबकी संतान उजड़े नजीबाबादकों छोड़ वेहरादून और 
दूसरे शहरोंमें बिखर गई | 
हाजराकी माँ नातिका वेगम इन्हीं नवाब मंबूखांकी औलादमें थीं। 
नानाके भाई जेनरल अज्ञीमुद्दीन खां वर्तमान नवाब रामपुरके नाबालिगी- 
के वक्त रीजेंट रहे। नवाबके बालिंग होने और अधिकांर संभालने 
के बाद दोनोंमें कुछ अनबन हो गई । जेनरल गोलीके शिकार हो गये । 
नवाबको अफसोस हुआ और मत रीजेंटकी नतिनीसे शादी. कर स्नेह 
प्रक८ करना चाहा । जेनरल अज्ीमुद्दीन खां विचारमें बहुत आधुनिक 
थे, उन्होंने अपने सभी भतीजोंको शिक्षाकेलिए इंग्लैंड भेजा और 
मर्तजियोंको भी अंग्र जी शिक्षा, गाना, तैरना आदि सिंखलाया। नातिका 
बेगमपर अपने चचाके इन विचारोंका खास तौश्से असर पड़ा और 
उन्होंने भी अपनी औल्लादको वैश्वा ही बनाना चाहा ! ह 
हाजराके परदादा बारकज़ई पठान सैनिक थे। श्रच्छे पढ़े लिखे थे 
लरककी करते करते बह रामपुरमें कांजी (जज « हो गये। १८५४७के 
स्वतंत्रता-युद्धमें उन्होंने रामपुरकों उम्तमें न पड़ने देवेकेलिए भारी काम 
किया था, और ग़दरके बाद रामपुरकी जो श्री-इद्धि हुई उसका. बहुत 
सा ओम काणी साइजकों था.। काजी साईत्रके भी घरमें आधुनिक शिक्षा - 
का आदर था.। पुराने विचारके मुह्लोंकी तरंह बह श्रंग्न जोंकी काफिर 
कहकर घ्रणा नहीं प्रकट करते थे.। उनके लड़के दो साल इंग्लैंडमें रहे । 
काजी साइबके पोते मुमताजुल्ला खान शिक्षा प्राप्त कर तहसीलदारसे 
तरक्की करते करते डिप्टी-कलक्थर हुए | ५ 
मुमंताबुहला खान झौर मातिका बेगभके दो. लड़के और चार 
लड़कियाँ हुई । लड़के इंजीनियर और घौंसीनिक अफसर हैं. उदयशंकर- 
'के स्कूलसे सम्बस्ध, रखनेयाली जोहरां भारतीय वत्यकला-गरशनेकी 
शक प्रकाशमान्‌ तारका हैं।।- यहाँ हमें मोद ब् इन छीजरा 
५; के आरेगे कहना है | 








पर भारतके नये नेता 


शा 


हाजयका जन्म १० दिसम्बर सन्‌ १६१०में सहारनपुरमें हुआ । 
उदार जिंचारके माँ-वापके धरमें पेदा होने तथा खानदानमें शिक्षाके प्रति 
प्रंप होनेसे हाजराकी शिक्षापर लड़कपनसे ही ध्यान दिया जाने लगा | 
: उम्र तक बह घरमें ही उदू, फारसी, कुरानशरीफ़, अंगेजी 
पद्ती 7हीं | आधुनिक शिक्षाके प्रति प्रेम होने पर भी घरमें धार्मिक 
इायुमंशल था और माँकी तरह द्वाजरा भी रोज्ञा-ममाज़की बड़ी पात्रंद 
बढ़ जब बहुत छोटी थीं, तो उनको मॉँको पढानेबाली मेस बच्चीको 
हज दिखलाने ले गई, रीछुको देखकर डग्ना तो था ही | मेम्र एक रीज 
को झपने घर के गई, उसके पतिने नकल्ली दांव लगा रखे थे । 
ने मल्यंके दिल्लेमें कोबूइल वंदा करनेकेलिए नकली दांतोंकों हिला 
: दिखलावा । झगरेकोंक्रों देखनेपर ब्रहुत दिनों तक हाजराकों बह 
छू और दांतोंका हिल्लाना बाद आ जाते ओर वे डरावने आानवं॑रसे 














उस बक 
में छिप्टी-कलक्टर थे; . हाजराने नदीकों लाशॉसे पा देखा । 
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कुर्त' और कीए लाशोंको नोंच मॉचकर खा रहे थे। आठ बरसकी बच्ची 

हाजराने प्रत्यक्ष देखा भानव-शरीरकी दुंगतिको । 

संतरे नो साल तक दाजराको भी पर्दा करना पड़ा था। लाड़कीकों 
- आर ध्यादा दिन तद; घरमें पढानेस वक्तकी बर्बादी गमसः मातिका बेगम 








उस वक्त खास प्रस्िद्धि रखता था। लेकिन बह 
जोड़ेका था, चीफ कालेजमें राजकुमार और 
रों और सबायबाहोंफे हरमोंकेलिए 





था । उसका दरबाज़ा मवावज्ञादियों और :.. 


कस 


सम्बन्ध सवाब रामपुरसे न हता | १६१६ में जब हाय क्ीन्स मेरी 





था । हाजरशको दिक्कत होती, यंदि उत्तका - 


४, होजरा बेगम ३९ 


कालेजमें दाखिल हुई, तो इनकी अवस्था भौ सालकी थी | अमीर खान- 
दानकी जक्लवक़ लड़कियों हाजरके ऊपर खास रोब नहीं डा सकती 
थीं। हाँ, अध्यापिकाएँ जरूर रोब डाल सकती थीं, क्योंकि उनमेंसे 
अधिकांश अंग्रेज और ईसाई थीं। ऊँचे दर्जकी उर्दां हाजराकी मातृभाषा 
थी | उन्हें लड़कपन हीसे सांहित्यसे प्रेम था। थोड़ेही दिनोंगें अपने 
बर्गमें उन्होंने प्रथम स्थान लिया और फिर तो कालेजके सारे जीवनमें 
हरेक विषयमें बह प्रथम होती रहीं । खेलोंका भी उन्हें शौक था। हरेक 
सहपाठिनीकी सहायता देनेकेलिए, बह सदा! उद्यत रहती, भिससे छात्राओं 
में वह सर्वोप्रिय हो गई । दश-ग्यारद्द सालकी उम्रमे उन्होंने अंग्र जी. 
में एक कविताकी थी, जो कालेज-मैग्जिनमें छुपी. थी) यह 'बंह शामब - 
था, जब कि देशके कोने कोनेमे खिलाफत और असहयोगका 
आखोलन वूफानकी तरह फैला हुआ था। मगर, क्यीन्ध मेरी कालेजकी 
चहारदीवारीक भीतर उसका एक छींटा भी नहीं पहुँचा । वहाँ नित्य 
भईहे सॉदर्य-स्वनाके सिवा लड़कियोंकों और किसी बातमें दिलचस्पी 
नहीं थी | हामरीकी बात दूसरी थी । कालेज लाइगं रीकी शायद ही कोई 
पुस्तक हो, जिसे अपने छात्र-जीवममें हाजराने न पढ़ा हो | उदू साहितके 
साथ उनका खास प्रेम था। एक दिने उन्होंने प्रेमचन्दकों कहामी: 
“यूही, काकी” पढ़ी, बहुत पसंद आई. हाजराने सेमका, दूसरी: “ 
लड़कियाँ भी सुनकर खुश होंगी। लेकिन लड़कियोंने जिन . शब्दोंमे . 
उसका स्वागत “किया, उसे सुनकर हाजराकों लजित द्ोना पड़ा। 
' लड़कियोंको सिर्फ़ ध्यान था, कैसे सौंदर्य-प्रतियोगितामे वे अ्व्यल. 
हैगी; फिर किसी अमीर तस्णसे उनकी शादी होगी, बह ऐसे झोवर. 
और कपड़े देगा, जैसे दूसरोंके पास न होंगे.। झ्ियाँ सी मनुष्य हैं... 
उनके भी. अपने कुछ अधिकार हो 
| छात्राओंके टिमागशे तश्ती भात 
है, गंगर सझिवोंकोी। पर 


उन्होंने अपने मायने 





४४० नये भारतके नंगे नेता 


बनने, शादी न करने और खस्वियोंके अधिकारकेलिए लड़नेका | इसके 
साथ उठ साहित्य और पासके वातावरणसे प्रभावित हो बृहत्तर इस्लाम 
बादकी ओर भी उनका ध्यान खिंचा | १६२१-श१२में सहारनपुरम उन्होंने 
काग्रेसशे मंडे, स्वयंसेवक, गाँधी-शोौकतश्रली-महमद्थलीके नारे भी 
देख-सुने थे, मगर वह उनकेलिये एक निम्न कोटिके तमाशेसे बढ़कर 
नहीं थे । 

१६२४म हाजर नें दर्जेकी छात्रा थीं। स्कूलका समय खतम हो 
चुका था, तो भी लड़कियोंकों एक संश्रान्त रूसी महइलका व्याख्यान 
सुननेकेलिए रोक रखा गया था। शायद, स्कूलका अध्यापिका-बर् 
बोकृशायक हीएसे बदहबास था और समझता था कि कहीं उनके काल्लेजकी 
साहबजाडियोंमें भी उसके कीद्ाणु घुस ने जाये । रूसी महिला बोल्शेबिक 
बीमाररीसे बचावका टीका लगानेकेलिएण खास तौर्से आई थीं। उन्होंने 
रूसी बोह्शेविकोंके खिलाफ खूत्र जहर उगला. . खूब जली-की सुनाई-- 
. “बह्शेधिक नरपिशाच हैं, वे बूढ़े, बच्चे और ख्तियोंकी हत्या करनेमें भी 
- नहीं हिचकियाते | मेरी माँ उनके जुह्मका शिकार हुई । बायने किंसी' 
तरह मुझे बचाकर बाइर निकाला । मैंने अपने जीवनकों इसी कामकेलिए 
समपण कर. दिया है। मैं सारी. दुनियामें घूम घुम्म कर ब्रोह्शेविकों 
कच्चे चिट्टे सुनाऊंगी” .- इत्यादि । 
| लड़कियोंकी कुछ समझा नहीं था. रदह्म था | बोल्शेबिक' शब्द 
:.. सुननेका उन्हें यह पहलेपहल मौका मिला था। बे ऊब रही थीं कि 
कंब् व्याख्यान खतम होगा । उन्हें खुशी होती थद्दि रूसी महिला नृत्य- 
परिधानमें आती और कोई रूसी रृत्य .दिखलातीं, गान सुनातीं | 
सलेजकी जदुदियोंग इन ललिंत-कल्लाओोंकी काफी अतिप्ता थी । ४... 
ध प् में. एकबार ईदंकी छुट्टी न हुई थी. हड़कियोंने 
' हजिसर्क मंतृत्वम हडताल कर दी। दसरा मश़ाड़ा सिकम लड़कियोंसे “ 


॥ा ऋषदाफकाीकफए । हदुत्तानेयाका अंभिमंडल था, 






“पे. 





इन कित->क 


बंका आलश दाना मंजूर कर दिया | 


४. हाजरा बेगम ४ ह 


अंग्रेज अध्यापिकाश्रोमेंसे कुछुकों कल्ाका प्रेम था, कमसे कप्त वे 
उसका अभिनय कर सकती थीं। वे कितनी ह्वी भारतीय चीज्ञोंकी तारीफ 
करतीं, संध्याकी अरुशिमाको देखकर दो शब्द प्रशंसाके निकाले बिना 
न रहतीं। इसने हाजराके हृदयमें भी कलाका ग्रेम अंकुरित किया, 
मगर इस. बारेसे उनपर सबसे अधिक प्रभाव रवीस ओऔर प्रेमचचंदकी 
कृतियोंका पड़ा ) 

१६२६ में हाजराने मैट्रिक पास किया, उस वक्त उनकी उम्र सोलह 
सालकी थी। माँ १६२०में ही मर चुकी थीं और मैट्रिक पास करने 
से पहले ही सौतेली माँ भी मर गई । घरमें कोई देखने-भालनेवाला न. 
था। तीन छोटी बहनों और एक छोटे भाईकी भी. देखभाल करनी थी, 
इसलिए हाजराको आगेकी पढ़ाईका ख्याल छोड़ देना पड़ा | अब बहू 
पिताके साथ-साथ कमी बलिया और बुलंदशहर रहती, कभी शभपुरतमें 
झपने रिश्तेदारोंक पास! भी हो आतीं। शमपुरके उच्च घराने की-- 
शिक्षामें सबसे पिछुड़ी किंतु फैशनमें सबसे आगे बही--बेगमोंकी हाजराकी 
अ्री-्वतंत्रतावाली बातें अनोखी सी जान पड़ती |. उन्होंने हाजराका नाम॑ 
“हिमायतुन्‌-निता ( महिला-समर्थक ) रख दिया। हाजशने कालेज 
छोड़नेके बादके दो सालोंको परिवारके कामके अधि ' 
में लगाया ; कभी कभी “इस्मत”, “तहज़ीब पत्मिकाश्ंग लेस लस्बतीं 
जो ज्याक्षतर स्नरियोंके अधिकार और सामाजिक सुधारके बारेमें होते | - 
थे साल हिंदू-मुस्लिम. दंगोंके थे; लेकिन. हाजरा सात. साल तक हिंदू 

 लड़कियोंके साथ रह चुकी थीं, इसलिए उन्हें समभमे नहीं आता था कि... . 
'ऐैस़ा होता क्यों है। । 
.. भारतकी आजादीकी ओर उनका ध्यान-नहीं जाता था, हाँ, औरतों . 
“की आजादीका खयाल उमंके दिल्लमें अबदरंत था। रोजा-नमाजको कही 
पाबंदी अब-भी वैसी ही थी, सगर परेंका उन्होंने छोड़ दिया था। पिताके 
. भर काना जाना दोता था, और उनकी 
छूप-छात कुछ सटकंता था। शजरा। सड़ाकू माहला-समंधक वेसतत 

























जे क 
द्टिता 


थम नये भारतके नये नेता 


थीं, शायद बंदक चलाना, लहरी लेकर बूमना, जुजत्सु सीक्षना भी उसीका 
एक झंग था । उस वक्त उनके बढ़े भाई पढ़नेक्रेलिए इंशॉड गये 
हुए थे | 
व्याह--सौतेली माँ मर तो गई, पगर उन्होंने लड़कोकी इच्छाका 
ख्याज्ञ कुछ भी किये बिना मंगनी पक्की कर डाली थी और वह भी 
हाजराकी फूर्फी लड़के अब्दुल अमील खंके साथ | अब्दुल जमील 
खां उस वक्त पुलिसके डिप्टी-सुपरिन्टेम्डेश्ट थे, विचारमें उदार और 
तहित्यिक दि सखनेवाले थे |. १६२८में हाजरासे उनकी शादो हुई 
बुआ और मामाके बच्चे होने दोनों पहले हो शक दूसरेसे परिचित 
/ । हम कह जुके हैं. कि हाजराने अपने . जीवनके सामने कुछ आदर. 
से थे । वेचारी हिंदुस्तानी लड़की घरवालोंकी इच्छाके विद व्याह 
ने ऋटेको प्रतिशापर इटी कंस रह सकती ! विवाहने सारी आकांक्षाश्रों 
पर पाली करे दिया, हाजराने सचमुच अपनेको 'अबला' पाया । शअ्रव 
मवितव्धवाके सामने सिर कऋडानेके सित्रा कोई चास मे था आखिर 
उनका दारनियार्म यही बात तो सर्वत्न देखी जाती थी। आउगुका ख्याल 
'गया। अत्र उन्होंने वेगादिश आवनको वेइतराम बनागेका निश्चय किया । 
' खुदाक प्रति विश्यांस और घामिक श्रद्धाने सहायता! पहुँचाई। दोनों. 
पश्वारमि इस जोड़ीको  श्रादर्श दग्पती कहा जाने जगा। हहश्श में 
इदिजिशका एक पुत्र हुआ | ः 
श् बईएं आदशाका प्रभरुज्ञीयन हाजराक आपके दाई के, | जनरल 
शत्रीमुद्दीनके आइईके पोते । गदमृद्र-उज्ञ-जपर सामने साल बंद इंग्लैंड 
- 3 पहुकए लौटे | :बम्बबमे द्र्या साध करोंवा- 














- कग्रेसर्थ मंगे | फिर दाजसके पुत्र हॉनेका बात सुनकर बह उनके पास 
म्नें नी ख्पने महू दकी स्सक्षय: स्ष्ठी 3५2 227 ह या 


कएपमाद्हा होगा * 
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. बढ देहरादून. अपने घर पहुँचे, तो-वहां तहलंकोः अब ूः 
: रोई। उनको क्या पता था कि लड़का. विज्ञायत जोकंर-पागल बनकर 
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लौटेगा | शोती में महमूद उन्हें पागल मालूम होते थे या इस्लामसे 
खारिज | महमूदने बिलायतयें रहते राष्ट्रीय खूब गहरा छात्र ली थी 
और धघोती उन्हें मारतीय राष्ट्रीयवाकी शुद्ध प्रतीक मालूम होती थी | उन्हें 
क्या पता था कि भारतमें दोनों ओरकी चोटोंसे बचकर रहना पड़ेगा | 

दो महीने तक महमूदके साथ मसूरीम रहसेका मौका मिला। 
महंमूद झषपने साभाके लड़के थे, किंतु बात करने में फिककते थे। 
समझते थे, पुलिस-अकफसरकी बीबी है। फिर धीरे-घीरे. मिफ्रके 
शोर पृराणपंथिताके विरोधी अपने विचारोंकों कहना शुरू किया।. 
केभी बह मजहबपर प्रहार करते शोर कसी वर्तमान सुमाओे तथा उसकों 
रूढियोंपर; कभी बह ख्िोंकी दमनीय अवस्थाका चित्र खींचते, शोर 
कभी देशकी राजनीतिक परतंञ्रताका | दावराकों झअभी मश्यूत्की बाते 
समझे नहीं आती थीं, मगर इमदर्दी उनके साथ थी | क्षमी तक 
अंग्रेजीओ पुराणप॑भ्री साहित्यकी ही पढ़ा था. महंसूदले उन्हें गीकी और 
अन्य शाधुनिक शेखकॉकी पुस्तक पहुनेकी ढीं। जाया  सूत फिर जाग 








उठा । इुठयर्म शकप्षीमताछी हर पेंडा हो गई । पुलिस-शफसरकी बीवीने 
' खहरकी साढी शोर चली पहेगी। वह शपने उस करीब झसंसुट्ट 
ही उंठीं। ह 


जब हाजरा पतिते पास रायबरेली (यां माँ) आई , तो उनमें कुछ 
परिवर्तन था । १६३ १का समय थां, चारों ओर सत्यागहकी धूम थी। 

के जगह णोग इनक्िलाब जिंदाबाद करते नमक बना 7हिं थे | छी० 
एंस० पीए साहवकी मोटर उनकी बीती चल्ला रही थीं। पत्रिके श्ता 
करनेपर भी हाजराने मोटर खड़ी कर दी) हीं उाहोने मे 
शजनीतिक सभा देखी ' 











१६३९में पिताके पास मेस्ठ' गई | उस बक्त कमूनिस्ते पडयंत्रेस्केस .... 
का फैसला होते जा रहा था। मिता शिस मकोयमें उहले थे. एसीके 
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श्रायें हुए थे और हाजराके बड़े भाई भी विलायतसे इंजीनियर बनकर 
लौट आये ये। भाई और महमूदकी राजनीतिक विषयोपर बहस होती, 
शाजरा भी आँख-कान खोलकर उसे सुनती रहती थीं | मेरठमें एक नई 
स्री-क़ब खुली | श्त्ियोंकी हिमायती हाजरा भी एक दिन क्बमें गई। 
वहां सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत तरुणी बैंठी थी । उसके प्रतिमापूर्ण 
चेहरेने हाजराकों अपनी ओर आक्ृष्ट किया | बातचीत करते वक्त उसने 
एक बार कहा--/पिछुड़े लोग ईश्वरकों मानते हैं । तथणीकोी एक 
सर्खीकी शादी अभी हाल -ीमें मेरठ-पड्यंत्रकेसके एक अभियुक्तसे 
हुई थी | पीछे हाजरा उसके घरपर भी गई । वह बड़ी सादगीकी जिंदगी 
बरतर करती थी | उसके एक ग्रिय संबंधीको किसी राजनीतिक मामलेमें 
फांसी की सजा हुई थी । हॉजराकी नजरोंमें वह गोकीके उपन्यासोंकी 
कोई रूसी क्रान्तिकारिणी तझुएी सी जंचते लगी । धीरे-धीरे मेरठ-केसके 
अमियुक्तोंके पति हाजराकों सहानुभूति पैदा हो गई। 
सजिस्ट्र बने फैसला सुनाया, श्रभियुक्तोंकों लम्बी-लग्जी सजाएं दी | 
शन्नगकोीं खेद हुआ। कमूनिज्यक्ा नाम तो सुना, लेकिन बह कड़बा- 
' मीठा दोनों लगता | उनकी समझे नहीं आता था, कि देशकी आजादी 
के जबदस्त द्वामी उनके भाई और महमूद गांधीजीके रास्तेके इतने 
, खिल्लाफ क्यों हैं | एक द्विन पिताकी मोटर ले खद्दर-भंडारमें खदर 
खरीदने गई | परकारी अफसर होनेसे पिता! यह कंयों पसंद करने लगे ? . 
उन्होंने कहा--विं तो क्रांतिकारी हैं, पिस्तौत् लिये बैठे रहते हैं, बह 
' वैंयी-आई १ निजी तेरसे पिताकी राजनीतिएें कुछ टिजननली थी लेकिन 
। 4006 00 शंगकी ) अपयी हा मै2 अरू थे किंतु 
ह इन्ड् एह सबका शब्द मालूम देता था। उनकी शायमें 
. 'देजिल्सन वंचारा पत्रकार है. और बआडले इंजीनियर नौकरीकी खोज में 










| 


लिन बह शझन 





आग था; नाइक पँसा दिया गया है). रूसके बारेमें उनका ज्ञाम शूल्यके 





' जैराबर था, और लेनिन्‌ एक शब्दसे वेढ़कर कुछ. नहीं । 
भैरटसे हाज़रा पतिके पास लौट गई | “अब बह जाग्रत नारी थीं - 
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और अपनी हस्तीको भुल्लानेकेलिए तैयार न थीं। पतिकी जिन बातोंको" 
पहले वह साधाग्णसी समझती थीं, अब उनमें हकूमतकी बू आती थी | 
धीरे धीरे खुला वैमनस्थ पैदा हुआ। गर्मीमें देहरादून चली गई । अब 
महमूदकी बातें उन्हें और समझूमें आने लगीं। जब बह आगे बढ़नेका 
हौसाला दिखलातीं, तो महमूद कहतें---'“झ्याल है ! तुम पुलिस-अ्रफसतर 
की बीबी हो |” वर्षा शरू हो गई, लेकिन हाजरा नहीं लोटीं। पतिले 
खानेकेलिए पत्र पर पत्र लिखे, जिनमें एक काफी कड़ा था। इसपर वह' 
पतिके पास रायबरेली चली आई । पतिने कड़े शब्दोंकेलिए खेद प्रकट 
किया । लेकिन, जब दोनोंके जीवनके दो रास्ते हों, तब कितने दिनों तक 
मनिभ सकता है ? दो-तीन महीने सुश्किलसे कठे, वेमनस्थ कम होनेकी 
जगह बढ़ता ही गया और अंतर्मे उनकेलिए पतिको त्याग देनेके सिवाय 
शोर कोई रास्ता मे रहा । । 

नया जीवन--१६११ के अ्गस्तमें हंजरा बापके पास चली गई । 
आई छोड़ सारा खानदान विरोधकर रहा-था। खानदानंभें कभी ऐसी 
बात हुई न थी | भाईका कहना था-'कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा. 
करो जिसमें तुम्हें किसीका मुहताज न रहना पढड़ें.।” घरमें रहना मुश्किल' 
. था। भाई अलीगढ़में इंजीनियर थे, वहीं चली गई ) अंपने-पराये 
सभी विरोधी हो गये थे, किंतु ह्ाजराको-आत्मविश्वांस था | कुछु समय 
तक वह अलीगढ़ स्कूलमें बच्चोंकों पढ़ांती रहीं, उनको शिक्षाका काम 
' पसंद आया और अपनेको और योग्य बमानेकेलिए मौन्ठेसेरी शिक्षा- 
प्रणालीके विशेष अ्रेध्ययनकेलिए उन्होंने विज्ञायत जाना: तै कर लिया १ 

 इंग्लेडमें---१६३३१में द्वाजरा आधा जेवर बेचकर लंदनकेलिंए" 
जवाना हुई; और दो बरसके-बंच्चेको' साथ लिंये।। उस वक्त छोंटी बदन 
. ज्ोइरशा बमनीमें वृत्न-कल्नाकी. शिक्षा पा रहों थी। छोटा भाईपोट्स्मथ 
' (( इंग्लेड में नौसैनिक' अफंसरोंकें शिक्षणलंत्रगं था | “कई और 
संबन्धी लड़के विज्ञायतर्म पल रधे ते | इस तरह बिज्ञानत्म सिर झपरि 
लित ही झपरिखित लोग महीं थे। वह ईम्पस्टरेड्के सौस्टेसरा कालेजर्म 
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कर 
ली 


भरती ही गई । पाठ्य-वि बड़ी दिलचस्पी थी, मंगर दो गालके 
 खलनेसे उन्हें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती थीं। बच्चा रोता, 


प््, 


बच्चकों मे 
पड़ोसी बुरा मासते । किरायदार रखनेको कोई तेयार मे होता। फिर 
कियी तरहसे लड़केको अच्योंके स्कूलमें दाखिल कर दिया । रविवारको 
डसे देखने जातीं और बाकी समय निश्चित होकर पढ़ेती। कालेजकी 
सहपाठिनियोंमें हिं्रके जुल्मकी मारी जन लड़कियाँ भी थीं, उनसे 
हाजराने जर्मन-फासिस्तों के हृदय-द्राबक अत्याचार सुने । 

झंदन पहुँचनेके तीसरे ही दिन सजाद जहीर मिले। उनके साथ 
तीन-चार और शजनीतिक विचार रखनेवाले मारतीय तमणोंसे परिचय 
हुआ | ४६४४ के विद्वार-मूकापकी जब खबर मिली, तो हाजराने थी 
सहायताकेलिए, काम किया। काल्ेजकी परढ़ाईके साथ वाथ उन्होंने 
अपनी राजनीतिक शिक्षाको भी जारो रखा | | महीने तक राजमी ति- 
कक्षामें हजराकों मूँदः खोलते न देख कितने ही उन्हें गृंगी समऋने 
लगे । बिल्कुल नया विषय था, जिसे घीरे घीरे ही समझा जा सकता 
था । दाजराक ताथ कच्चार्म दो और चुप्पे बैठते: थे । एक बार सीमों 
" जुणोंकी परीक्षार्थ कोई निबंध लिखनेको दिया गया, सभी रही निकले | 

१६३४ की गर्मियों आई ॥ कितने ही अंग्रेज रूस देखने जा रहे 
ये | हाजराने भी दश दिनकेलिए रूसकी ओर प्रयाण किया | उन्होंने 
जेनिनग्राद, मासको, खरकोफ़ आदि देखे | इस यात्राका हामरापर मारी 
'अंधर हुआ । इसने दिशा. पलटनेका कास किया | उन्हें किकनी हो चातोंमें 
'बहाँका पृतत््िति हिंदुस्तान जैसी मालूम पड़ी | यदि सन्रह वर्षोके भीतर 
: रुसमें इतने नवर्दस्त परिवर्तन करिए. जा. सकते हैं, तो भारतमे भी वह 
. असल नहां। बच्वाखानर्त सेकड़ों . स्वच्छ बच्चोंकी - सुन्दर शिज्ना-दीज्षा : 
 दुखकर ।इज्चा-विज्ञानके एक विद्यार्थक्रि दिलपर जैसा अभाव पढ़ना 
क्‍ ' आए बता ही 9 उड़े | रह-रहकर उनके . दिल्लमें ज्याल-आझाता 
5, ५. काश, अगर इस छापने हिदुस्तानके बचचोकेलिएं-ऐैसा कर पाते ४ 
० स्‍५ लंदन ,लोदकर हाजरा फिर अपनी पद्ाईमें जुट -गई-। अब 
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राजनीतिक बातँंसे भी अपनेकों थाहमें पाने लगीं। दो सालकी पढ़ाई 
के बाद कालेजसे ग्र जुए८ हुई | इस सारे समय पिताने. कभो कमी 
थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता पहुँचाई, नहीं तो अपने गहनोंपर शुज्ञारा 
करना पड़ा | 

भारतमें लौटना->१६१५में हाजरा भारत लौटीं। लखनऊ 
में एक बड़कियोंके स्कूलमें नौकरों कर ली झौर एक साल तक पढ़ाती 
रहीं। यहीं लखनऊ-कांग्रेसमें डाक्टर अशरफ झाये और पंडित 
जवाहरबालसे मिल्े। अशरफके सुझावपर पंडितजीने कांग्रे सकी 
 झोरस कुछ विभाग खोले | डाक्टर जैनुल-आबदीन अहमद हेदशात्नाद 
( सिंध )के किसी कालेजर्मे प्रिस्पल थे | पंडितजोके बुलाने पर 
डाक्टर अहमद नौकरी छोड़कर १६३६में इलाहाबाद चल्ले आये । 
हाजरा भी अ्रध्यापकी छोड़ इलाहाबाद चली आई । वर्षाये एक 
दूसरेके विचारोंसे परिचित तथा एकसे विचारवाले शक्टर अहमद 
और हाजराकी शादी हो गई। कांग्रेसमें खूब दिल लगाकर कांम्त 
करना शुरू किया | किसानों और मजदूरोंसे भी कास करतीं | कांग्रेस 
ने मुस्लिम महिला-चुनाव-ज्षेत्र से एसेम्बली के लिए खडदा करना चाहा, 
, जैकिन हाजरा खड़ी नहीं हुई । 

दाजरा उदूकी- एक सुंदर. लेखिका है, खासकर बच्चोंके लिए. 


अनके लेख बड़े रोज्वक होतें हैँ | वह हिंदी भी जानती हैं और ले. महीसे 


तक 'प्रभा की सम्प्रादिका रही हैं | । | 
१६१५में दाजराको पूरनचंद्र जोशीके 'घनिष्ट' सम्कमें रहकर 
काम करनेका अवसर पिला और उससे अपने काम्की योग्यता बढ़ाने 
में बढ़ी सहायता मित्री | । ः 
.. .. १६१६ में डाक्टर अहमद और हांजराको एक पुत्री | सल्ीभा:॥-. : 






“पैदा हुईं। अगले साल डाक्टर अहमद जैलमें नजरबंद कंर दिये. गये ॥ 
१६४०में हाजरा अखिलः भारतीय आोजामेजन (५७ पीकर हा ड 
4072॥28) की संगठन-मंत्री रहीं। फिर कुछ स्व ले 
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तथा प्रयागके जगत्तारिणा स्कूलमें अध्यापिका रहीं। आजकल सब कुछ 
छोड़कर वह प्रांतकी ह्लियोमें--विशेषकर किसान और मजदूरूख्ियों 
में>-जागतिका काम कर रही हैं । | 

हाजराकी लेखनी और वाणी दोनोंमें जबरदस्त शक्ति है; मगर 
सबसे बड़ी जात है, उनकी सादगो, त्याग और कंष्ट्सहिषणपुता | प्रांतीय 
किसान संमेलन ( १६४४ ) आंगरा जिलेके एक छोटेसे गाँव--बलछगॉँव 
में हो रहा था | हाजरा एक सप्ताह पहले ही पहुँच गई । थोड़े ही समय 
में बछुगावकी झ्लियोंगे जीवन दिखलाई देने लगा। घह पॉच-पॉच, 
सात-सातकी णोली बना आसपासके कई याँवोंगं गई | कास्फ्र न्‍्सके 
वक्त स्लियोंकी सभामें डेढ़ इजार ख्लियाँ शामिल हुई |. गॉँवकी धूल, 
खेतोंकी ऊँची-नीची जमीनमें मार्चकी धूपमें पैदल घूमती हाजराकों 
देखकर क्या कोई कह सकता था, कि यह “असूर्यम्पश्या” ललनाश्रोंमें 
किसी दूसरे ही जीवनकेलिए पैदा हुईं थीं। हाजराकों शिशु-साहित्यकी 
तरह ख्ियोंके मिन्न-मिन्न प्रकारके गीतों और धार्मिक रस्म-रवाजोके 
अध्ययनकी भी बड़ी रुचि है| इस अध्ययनभे उनको बतला दिया है' 
कि हिंदू और मुसलमान झियोंका सेद बहुत ही सतही ( ऊपरी ) है। 
उन्होंने बस्ती जिलामें गाये जानेबाले पंचपीरोंके गीतको सुनकर कहा-«« 
“यहाँ पीरकी जगह देवताओंको रखकर गाइये, मालूम होगा यह उन्हींका' 
. गीत है |” क्‍या ही अच्छा होता, यदि हाजरा ऐसे गीतों और रस्म- 
“. खाजोंका एक सुंदर संग्रह प्रकाशित करतीं । 


भर 
सञ्जाद ज़्हीर+ 


'अवृके तरुण लेखकोंमे सज्जाद ज्हीरका ऊँचा स्थान है। 
उनके अंगारा', लंदनकी एक रात! ( उपन्यास ) आदिको लोग बड़े 
चावसे पढ़ते हैं | जब वह अपने जोनपुर जिलेकोी अवधी बोलते हैं . 
'तो.पता नहीं लगता कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बोल रहा है.। बह 
सादा मिजाज हैं, मगर गुदडीमें ढाँकने पर भी सक्जादका तहत गौर 
मुख, उन्नत नाता और प्रशस्त ललादं छिप. थोड़े ही सकता है ! उनको 
घर तथा मिनत्र-मंडलीमें बनते! कहकर पुकारा जाता है । 

' बन्तेका जन्म नवम्बर १६०५कों लखनऊमें हुआ था। उस : 
बक्त उनके पिता ( सर ) वजीर देसम वहीं वकालत करते थे ) सर बजीर 
' का घर कलांपुर - ( खेतासरायके पास ), जिला जौनपुरमे है। बन्नेकी. 
माँ सकीनतू-उल:फातमा बड़ी ही संस्कृत, और गंभीर. महिला हैं।. 
चुक्तप्रांतमे वह शायद पहली उच्चकुलीय महिला हैं, मिन्‍्होंने कि पर्देका 


१९०५ नवम्बर ५ जन्म, १९१४ .जुब्ली स्कूल, .लखनकमें प्रवेश, £ ९२१. 
मैट्रिक पास, दिशमक्तिका रंग; १९२४ छूसके साथ सहानुभूति, १९२५-२६ 
“जमाना में कऋदानियाँ, १९२६ बी० ८ए० पास, १५९२७ हंगलंड (आक्सफो्) 
में, कमूनिज्मका अभाव; १९१८ स्विटु जलैडमें १९३२ बी० ०० (आवसफोड़) े 
प्रौसकर भारतमें, . १५३४ लंदनमें, १५३ ५ वैस्छिर, भागत, लौटे (दिसंबर); . « 
१९% ह६' जैलमें पहिली बार १, दिन, १९३१७ जैलमें दूमरी बार # दिन, . 
' ०३१८ ब्याह, १९४०-४२ लखन केले मजरबूंदो, २०४७७ पं 
ज्षल्मा (नण्जुस्सव) काजन्म, १५४३ दूसरा उन्रः 
| को जन्म । 5 











पूछ नये मारतके नये नेता 


यरित्याग किया, सुक्कव वीवी--गॉबबाले बेचारे इसी मामको' आसानी से 
बोल ककते हैं--को शायद इलाहाबाद और लखनऊके सम्य-समाज 
मं बार्ताल्ाप करनेमे उतना आनंद नहीं आता होगा, जितना कि अपने 
नेहर, बडागाँव ( शाहगंज तहसील, जिला जौनपुर ) के उजडड किसानों 
के बीच पूर्वी अवर्धी घूकने में | सुकन बीबीके पाँच पुत्रोंगें बनने चौथे 
और अधिक प्रिय हैं | ह 
लब़कपनमें बन्‍्नेको कहानियाँ सुननेका बडा शौक था और घर 
की औनपुरी नौकरानियोंको याद शायद ही कोई कहानी हो जिसे बनने 
मियाँने न सुना हो । उस वक्त सेय्यद वज़ीर हसन--सर वह बहुत पीछे 
हुए---एक अच्छे वकील ही नहीं थे, बल्कि दृढ़ राष्ट्रीय विचारोंके होने 
से शहरके एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और बन्‍्नेकी घर जैठे ही देशके 
बड़े-बड़े नेताओंकी देखनेका मौंका मिलता था। गण 


... अन्‍्ने जब पॉच सालके हो गये, तो “क्रायदा बग़दादी” ( अरबी 
वछ्परियय ) हाथमें थमाकर, मालबीके पास बैठा दिये गये। वह 
नाल तक घरही में जायसी मालबीके पास छर्द्‌, अरबी, फारसी 

पढ़ते रहे । फारसीके गुलिस्ताँ, बोस्ताकों बन्नेने समाप्त किया। कुरान 
के तो पाठमात्रसे पुंश्य' होता है, इसल्लिए उसे अर्थत्हित पढनेकी 
जरूरत नहीं | सुबह-सुबह उठकर मीलवबीके पास पढ़ने जाना पड़ता 
था। सुब्रहकी नींद कितनी मथुर होती है, और खिलवाड़ी लडकोंके 
"लिए: तो और भी | बनने मियोँकी येह सुबहका उठया झौर मोलवीके 
पास जाना जिंदगीकी सबसे कशवी बात मालूम होती थी। साथ घर अन्ना 
| रख ग़ल्गुल्ों, मिर्ठाइयों, नथे-कपड़ों और मदोंकेलिए . 

ने मियर्ति ऋज्लाकालेए जिंदगीम एक बार रोजा भी रखा। 
'होसेकी' ओर उनको विचार नहीं गया था | संबेरे... 
नंच्ित बन्नेकेलिए मौलवी राज़संसा जाने पडता - 
सन  क्हते-- यदि मैलंबी मर जाग, तो अज्ला है? 








प, सजाद ज़हीर . ५ 


मैौलवी तो मरा नहीं, मालूम नहीं अल्लाके न होने पर बन्मेका पूरा 
विश्वास जमा या नहीं | 
गबनभेन्ट जुब्ली स्कूल उस समय लखनऊका सबसे अच्छा स्कूल 
था। नौ सालकी उम्र ( १६१४ )में उसी स्कूलके पॉचवें दर्जेमे अस्नेका 
नाम लिखा गया। बन्नेकों हॉकी, फुथ्बालका बहुत शौक था, गुहर्केके 
लड़कोंके साथ खेलनेमें भी उन्हें आनंद आता था, मगर माँकी श्राख 
बचाकर ही | सुक्कन बीबी लखनऊके लड़कोंकों आवारा समझती थीं । 
कन्हें ताशसे भी नफरत थी, इसलिए बन्‍्नेको ताोशकी ओर हाथ 
फैज्लानेकी हिम्मत न होती थी। बन्नेकों लड़कपनहीसे शाहित्यका शौक 
था। बारह-तेरह साल तक पहुँचते पंहँचते उदू के जितने कवियोंकि . 
दीवान ( कविता-संग्रह ) आप्य थे, सभीको पढ़ डाला। खुद शिया 
खानदाममे उत्पन्न, फिर लखनऊका शिया-वाताबरण, वहाँ मुहर्रम मिस 
प्रभावशाली दंगसे मानाया जाता था, . बननेंकों वह बहुत अच्छा जगंता: 
था--खासकर कवि “अनीस? के मर्सियोंमें क्बलाके शहीदोंके हृदय 
द्रावक सुत्युके सजीव चिंत्रणकों खुनकर बह अपने आंसुश्रोंकी रोक नहीं 
सकते थे। लेकिन मुहररसके समय अन्नेकी अधिकतर लखनझ नहीं 
'समिहालमें रहना पड़ता था। सुक्कन बीबीको आपने नैदरका सुहृरंस 
ज्यादा पसंद था । बंन्नेका हृदय बहुत कोमल था, नौकरोंके लड़कों पुर . 
'जब डांठ पड़ती, तो वह. दुखित हुए. बिना नहीं रहते | अकालकी खरीदी 
कियोंकी जंब पिटाई होती, तो बनने भेया जुवों ( अम्मा ) के पासे 
_ फरियाद पहुँचाए बिना नहीं रहते। अंपनेसे चार साल बड़े भाई 
डावटर) हुसैन जहीर बन्नेके गहरे दोस्त थे; कंमी-की दोनों सगड्ते 
भी खूब:थे, फिर बुवोकी बीचमें पड़नेकी जरूरत पड़ती | ह 
+ खबू, अंग्रेजी और इतिहांस बन्नेके प्रिय विषय थे, मगर हिंसान के. 
. लामसे. नानी मर जाती, ' लेकिन वह अनियार्य-था,- इसलिए, पढ़ना 
“जरूरी था | > 
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साउस शा ॥ सरक। ।क्‍ 


भू नये मारतके नये नेता 


दिखानेकेलिए उचित अनुचित हर तरहके दबावसे चंदा और युद्ध 
ऋणकेलिए सपया वसूल करते | जुब्ली स्कूलके देडमास्टर भी पोछें 
रहनेवाले जीव नहीं ये । उन्होंने मी लडकोंपर युद्ध-छऋण और देशरक्षा- 
बचत-प्रमाणपत्र खरीदनेकेलिए जोर दिया। बनने राष्ट्रीय विचारवाले 
पिताके पुत्र थे, मास्थरसे उसकी आड़प हो गई। “तुम्हारे पिताके पास 
बहुत संपया है??--बन्से इसे इन्कार कैसे कर सकते, लेकिन कुछ तो 
कहना चाहिए; भाट बोल दिया--/इनकम-टेक्स भी तो देना होता 
है। बनने उस समय ग्यारह सालके थे। इस आंदोलनका यह परिणाम 
हुआ, कि दशसे ज्यादा लड़कोंने प्रमाणपत्र नहीं खरीदे | 
.. स्कूलके प्रिन्सिपल ऐंग्लो-इंडियन थे | .एक साल पहले ( १६१५की 
बात है.) वाषिकोत्तवका समय था, प्रिन्सपल्की सत्री उदू में शुद्धके 
आरेमे कुछु त्रोल्वीं और हिंदुस्तानियोंकी नमकहलालीकी बात कह्ी | बन्मैकी 
'मे जाते कैसा सा ज्ञान पड़ा । इसी साल उन्हें: मसूरी जानेंका भीका 
मिल्ला | हिमालयका दृश्य बहुत प्रिय लगा | 
युद्ध बड़े-बड़े आदशकिलिए लड़ा जा रहा है, यह चिल्लाते- 
चिहलाते अंग्रंज राजनीतिज्ञ थक्रते नहीं थे; लेकिन, जब पमिसेज्ञ बेसेस्टने 
_हिंदुश्तानकेलिए  “गह-शासन - ( होमरूल )की आवाज उठायी, तो 
उन्हें नज्षरबंद कर. दिया. गया । लखनऊवाले “रफाहे-आम” हाल्में 
इसके विशेष सभा करना चाहते थे | मगर मजिस्ट्रेट आशा न दो। 
. ज्यारह बरसंका होनेपर भी अम्तें पर इन ब्ातोंका बहुत प्रभाव पड़ रहा. 
. थां। १६१ ६को दिसम्बर हमारे राष्ट्रीय इतिहासमें बड़ा महत्व रखता है) 
. उस साल कांग्रेस लेखनऊमें हुई.। कई सालोंके जेल. और निर्बाधिमके 
. » भीदे जोकमाण तिलक कांग्रे समें. भाग लेनेकरेलिए लखनऊ पहुँचे | घोड़े | 
: इटा दिये गये और आग द्थोंसे गई; खींच रहे थे । “तितलक सहाराजमी 
. जय का गरनभेदी वाद चारों शो रद था | एसा रमणोत 
' छषिवेशनंम कांग्रेश-लोग समझौता हुआ। । क्के 
«  प्रधाक-मंत्री थे, इसलिए वचन 





कप 
पा हे 


॥ 







$. सजाद ज़हीर भू. 


देशके महान्‌ नेताओ्रंकी नजदीकसे देखमेका मौका मिला। मिसेज् 
नायडू, मौलाना मुहम्मदअली, मौलाना आज़ाद तो कितनी ही बार उनके 
घर आए। बन्‍्नेके निर्माणमें इन बातोंका काफी हाथ है, इसमें 
संदेह क्या ! 
खब बनने अखबार भी पढ़ने लगे थे। लखनऊका “सय्यारा? 
जबतक निकलता रहा, बराबर पढ़ते थे। पब्लिक लाइब्रेरीमें जाकर 
ऑॉडर्न रिव्यू! पढ़नेका भी शौक हुआ । रूसी क्रांतिके बारेमें 
उन्होंने इतनाही सुना, कि शिया ईरानियोंपर जुह्म हुआ है, इमाम . 
रजाकी समाधि (मशह॒द, ईरान) पर घोड़े दौड़ाएं गए। लेकिन बन्‍्नेकी 
यह सुनकर खुशी हुई, कि रूसमें क्रांति हुईं, क्रांतिका शब्द उन्हें प्रिय 
मालूम देता था । ह 
महायुद्ध खतम हुआ । समय बीतनेके साथ बन्‍नेकी दृष्टि भी विस्तृत 
होती गई। उन्हें बहुत खुशी हुई, जब  १६२०में मां-्बापन छोटे . 
भाईके साथ बन्नेंकी मी कर्बला लें. चलनेकी इच्छा प्रकट की | कर्बला- 
हिंदुस्तानस बाहर, इराकमें है । हिंदुस्तानके बाहरकी दुनिया केंसी है, 
उसे देखनेकेलिए, पंद्रह सालके बनने बड़े उत्सुक थे | एक नौफरके साथ 
' लोग बंचई पहुँचे | बनने मियां बाजार करने गये और- पाकेट्मारने साठ: 
रुपएके नोटोपर हाथ साफ़ करे दिया । समुद्र, और जद्दाजकों देखकर कब्ने 
'बहुत खुश हुए. । शुद्ध खतम हो गया 'था। इराक (परश्षोपीदांमयातओं 
अंग्रे जीने हिंदुस्तानी सेनिकोंके बलपर नया राज. दखल किया.। जहाज 
सैनिक ही ज्यादा जा रदे थे। लड़ाईके बक्त तो जंखूरत थी. इसलिए. 
इराकर्म हिंदुस्तानिष्नोंकी बड़ी माँग 'थी।. सिषहियोंके अतिरिक्त बाबू: . 
मियां भी बसरा' बगदादमें छा. गये। इराकी.' लोग, इम परदेशियोंकी' . 
' 'बाढ़कों कैसे पसंद. करते ! अंग्रजोंका मी काम अब. निकेश् शुका/ था: .' 
उन्‍होंने आँखे मींच- ली और इरांक्री हिंदुस्तानियोको निकलमेकेलिंए:' 
: मजबूर कर रहे थ। हिंमुस्तानी पेशका भारी आदमी सममकर सर बच्चीर 
"के सामने झा आकर अपना रागा रोते शोर अग्रेश्नों की तोताचश्मीकी 














भ्रध नये मारतके नये नेता 


शिकावत करते | कब्नत्ाके पंडे (मुजाबिर ) जवाब देते---यह देश 

६, हिंदुध्तानियोका नहीं | मजहबसे देशका सम्बन्ध ज्यादा घनिष्ठ 
है, इस बातका पता इन्तेको यहीं लगा | ह 

कबलासे लौटकर बनने फिर पढ़ाईमें लग गये। १६२१ में दूसरे 
दर्मेपर मैट्रिक पांस किया | उद्‌, अंग्रेजी, साइस्स सभी अच्छे थे 
मगर दिसाबने लुटिया डुबो दी | ह 

देशमें गसहयोगकी जबर्दस्त लद्दर चल रही थी। बन्नेके दिल 
में भी गर्मी थी, मगर उन्होंने पहाईसे असहयोग नहीं किया। कारण, 
किसी प्रथप्रदर्शकका न होना था । १६ २श५णमें बनने क्रिश्चियम कालेशमें 
इतिहास, अँग्र जी और फारसी पढ़ रहे थे। रंगां अच्यर, हरकशमाथ 
मिश्र और दूसरे राष्ट्रीय नेताओंके व्याख्यान होते, बनने सुननेके लिए. 
जरूए मौजूद रहते | पिता अब अवध चीफकोर्टके जज ये, लेकिन 
राष्ट्रोयवाका भार अन्तेने संभाल लिया था। खदर पहनतें गे, मोश्त 
खाता और परँग पर सोना छोड़े दिया था।। तीन महीने तक रोज कुरान 
का लेखा पाठ करते। घरवाले बन्नेको खब्ती समझते | बान्ना (पिता) 
, बुसकुर देते। बुबो वेचारीका. दिल बहुत परेशान था। लेकिम- कोई 
: अन्तेकी टोकता- नहीं था। शहरमसे सर बज्ीर हसनके लडकेकी 
. शा्ट्रीय फक्कीरीकी बड़ी प्रसिद्धि थी | 


१६१३-२४ में क्‍न्‍्नेने कितने ही अंग्रेज और फ्रेंच लेंखक्रोंकी- 
पुश्तके पढ़ी । अनतोल फ्रांस और बद्रे्हः रसलने बहुत प्रमाव डाला |... 







वदयाज्षयम नी० ए०्म अविष्ट हुए |... 
क्त कानपुरमें. 





रुमके गारेसे जिजास वहा और लाइ-. 
 मुल्वकें मिलीं, सन्नको- पढ़ डाला । यह 


श्रौर लेनिनका 


प, सजाद जंदीर पूपू, 


ऋहनेकी जरूरत नहीं, कि पुस्तकें ज्यादातर रूख-विरोंधी लेखकों द्वारा 
लिखी गईं थीं | 
धर बन्‍्नेका स्वास्थ्य खराब हो गया। अक्सर बीमार रहते, तो भी 
१६ २६की बी० ए.० परीक्षार्मे बैठे और तीसरे दर्जेमें पास हुए। अब 
उन्हें ऑक्सफोर्ड ( इद्धलैंड ) पढ़ने जाना था, किन्तु स्वास्थ्यकी खराबीके 
कारण एक साल रह जाना पड़ा | इस समय वह फारसी पढ़ते रहे | 
१६ २७के मार्चमें बनने विज्लायतकेलिए रवाना हुए । मार्सेई (फ्रांस) 
में यूरपका प्रथम दर्शन हुआ, वस्ने उससे प्रभावित हुए। बड़े माई 
( डाक्टर ) इस . समय हैडलवर्ग ( जर्मनी )में रसायम-शास्त्र पढ़ रहे 
मे, पेरिसमें आकर मिले। दो तीम दिन रहकर पेरिसकी दर्शनीय 
चीजोंको देखा। लंदनमें दो-तीन दिन ठहर आकसफोर्डमं दाखिल 
हो गए | आधुनिक इतिहास, अर्थ-शात्रं, राजनीतिक-विज्ञानको पाख्य 
विषय चुना । प्रोफेसर कोल उनके अध्यापकोंमें थे। श्राक्सफोर्डमें उस 
बक्त पहलेसे चली श्राती पुराणपंथिताका जोर था। सारे ही. अध्यापक 
रूद्ठिपोषक थे | ह 
अआकसफोर्डमें बहुत समय नहीं रह पाये थे, कि बन्नेपर तप्रेदिकने 
आक्रमण किया। लाचार आक्सफोर्ड छोड़ स्विट्जरलैंडके एंक सेनि- 
टोरियम / खास्थ्य-सुधार आश्रम ) में भागना पड़ा |. इस साल भरके 
स्विट्जरलैंडके प्रवासका भी बन्तेने. अच्छा उपवोग किया। फ्रॉच भाषा 
और फ्रोंच साहित्यका अध्ययन किया। छूस कर अमूनिक्म पर वहाँ 
' काफी पुस्तकें पढ़नेंके मिलीं.) सेनियोरिंयमके ऊद्ार्मना डाइरेक्टरंकी 
कृपासे यहीं बन्नेको पहला सोवियत्‌ फिल्म' देखनेको मिला |... 
... स्वास्थ्य ठीक हो. जानेके बाद १६ श्टमें बनते जब ऑॉक्सफोर्ड लौठे, . 
तो बह पक्के कंमूनिस्त विचारोंके: हो चुके ये! अबकी प्रथम मारतीय.. 
.. कमूनिस्त एम. पी. ( प्रालमिन्टके मेम्नर ). सकलतवालासे भेंथ हुई |: 
: महमुदुऊक्फर भी शक्ति डेगें थ और एकसे विश्धार होनेशें ४ क। 
“ले एकांतता नहीं शमुमव करते थे । लंदनमें डाक्टर अशरफ, डाक्टर 





यू नये भारतके नये नेता 


अहमद, आदि कितने ही और भारतीय तरुण अपने जैसे विचार रखनेवाले 
थे | लंदनकी कांग्र स-मंडलीमें बनने सी शामिल होगये। ऑक्सफोडके 
भारतीय छात्रोंकी प्रजलिस' नामसे अपनी एक सभा है, बनने उसके 
प्रतिनिधि बनकर साम्राज्यविरोधी परिषद्में शामिल होनेकेलिए यूरोप 
( क्रांकफृत ) गये ! परिषद्‌में उन्हें सोवियत्‌ प्रतिनिधियोंसे मिलनेका 
अ्रवधर मिल्ला | खोवियत्‌ प्रतिनिधियोंने मारतके बारेमें बहुत सी बातें 
पूछी और स्वतंत्रता-आंदोलनसे अपनी सहानुभूति प्रकट की | इसी साल 
१६९९१में साइमन कमीशनके खिलाफ जल्लूंस निकालनेकेलिए लंदन- 
पूलिसके डंडे खाने पढ़े | 
.. १६४४में ऑक्सफोर्डसे वी० ए० किया और डेन्मार्क, जर्मनी 
आस्ट्रिया और इठ्लीकी सैर की, फिर बस्ने भारत लौट आये | स्विट्जर- 
लेडम रहते वक्त उन्होंने 'अंगारे! लिखा था और ऊसे अब प्रकाशित 
किया; वह जल्दी ही जब्त मी होगया-। यह बन्नेकी पहली कृति न थी | 
अंगारासे पहले ( १६२४-२६में ) उनकी कितनी ही कहानियों 
ज़माना”मं छुपी थीं | 
. .. भारतमें हे महीना रहनेके बाद बनने बैरिस्टर बननेकेलिए विज्ञायत 
. ज्ौद गये। अब बह लंदूनभें रहते थे । ज्यादा समय राजनीतिक कामोंमें : 
गता था। मजदूरोंक प्रदशनोंमें शामिल होते । जन्न गोलमेज कास्फोंसमें 
. गांधीजी लंदन गये, तो. उनसे भी गांधीवादी प्रोग्रामपर बातचीत हुईं । 
.. पहले बनने हिंदुस्तानी विद्यार्थियोके, “भारत”के सम्पादक रह चुके थे 


' अब उन्होंने . “नवभारत” ( त्रेमासिक ) निकाला । इस समय बनने पढ़ 


हा तो रहे थे कोसूस, मगर उनका सारा समय जा रहा था राल्‍फ फाक्स, 
+ ' डेविड गेस्ट आदि माक्संबादी लेखकों और :विद्वानोंके सत्संगर्मे | 

१६१५में बल्नेनें वैरिस्टरी. पासकी | इस समय तक आक्सफोर्ड 

. और कम्ब्रिज पुराणु-पंथिताके गढ़ नहीं रह गये ये । अब बहाँ मार्क्स- 

:. बोदी छात्रोंका जोर था। 5" ७ 20206 
दिसम्बर ( १६३४ )-में बनने भारत लौटे । श्राखिर माँ-चापने रुपया 





भू, सजाद ज़हीर भ््छ 


खर्च करके आठ वर्ष तक बिल्लायतमें पढ़ाया था, उन्हें भी तो मालूम 
होना चाहिए, कि बनने कुछ होकर आये हैं, कुछु कर सकते हैं| इसीके- 
लिए अगलेसाल बन्नेने प्रयागमें बैरिस्थरी शुरूकी; लेकिन बैरिंस्टरी 
सिर्फ कामूनकी परीक्षा पासकर लेनेसे थोड़े ही होती है ! उसके लिए 
खास दिल और दिमाग चाहिए | वर्ण-भेदकी खाईसे भरे इंगलैंडके 
भद्रसमाजमें उन्हें कमूनिस्त अँग्र जोंका समाज बहुत आकर्षक और 
प्रिय मालूम पड़ा । कितने ही और प्रतिभाशाली भारतीय छात्रोंकी 
भाँति आत्मामिमानी बनने भी उधर आकृष्ट हुए । जितना ही. नजदीक 
होते गये, उतना ही अधिक उन्होंने वहाँ सच्चा. सौहाद्ं पाया और फिर , 
उनके विचारोंका गंभीर अध्ययन बअन्नेकेलिए अनिवार्य होगया-। 
उनकी आँखें खुल गई । राष्ट्रीय स्वतंत्रता और अ्रंतर्राष्ट्रीय शान्तिका 
मार्ग साफ साफ दिखलाई देने लगा। देशकी धार्मिक, राजनीतिक, 
सामाजिक गुत्थियोँ सिद्धांत रूपसे समझें आने लगीं, किन्तु उनके 
खोलने और सुलभानेकेलिए भारी श्रमकी .जरूरत थी | ऑक्सफ्रोडका ' 
ग्रे जुएड और लेदनका बेरिस्टर बनना गौण चीज थी, बन्नेने तो अपनेको 
एक दक्ष राष्ट्रकर्मी बननेकेलिए तैयार किया था; फिर, बैरिस्टरी-लायक 
' दिल और दिमाग बह कहाँसे लाते !..उनका समय जाता था, कांग्रेंसका . 
काम करनेमें---जवाहरलाल. नेहरूके . नगरकी कांग्रसकर्मिटीके वह द्वो'.. 
साल तक सेक्र 2री रहे और प्रांतीय कांग्र सं कॉंसिलेके सदस्यभी-। कांग्र से 
सोशलिस्ट पार्टकिं एंक जंबर्दस्त स्तंभ थे |. “निया भारत” ( हिंदी साम्ता-. 
हिक ) का सम्पादन करते थे और कलम व्वल्लानेका समय. निकाल लेते 
थे। “जीपार” एकांकी नाठक सी-इसी- समय लिखा और प्रगति- 
शील लेखक संत्रके सुख्य कर्णधार बन गये.। प्रयागमें जो “थोड़े बेंहुत 
: मजबूर हैं, उन्हें संगठित किया और वह प्रांतमें मारतंबादी संगठन करने: . 
. क्रेलिए भारतहाणकी सहायता! करते रहे | न 









३ हे है: रण बस्गेकी दल्ह्ा बनलेका सौगाग्य मिंशां | शजगेर वाशंते 
. गई । बीबी ( रक़िया ) सशिक्षिता और डवूं की हैं । ब्याइके 


मूह नये भारतके नये नेता 


गंदे बहुत अच्छी संत्रोंमे उन्होंने इलाहाबादसे एम० ए० ( प्रथम ) पास 
किया | जोड़ा खूब्र अच्छा रहा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन, पहले कुछ 
ग्रेंसकी रस्साकशी जारी रही | एक अमीर सेय्यदजादी, फिर सर बज़ीर 
हसमकी बढ़, फिर जेठोंम कोई आई० सी० एस० और कोई प्रभावशाली 
: बूनिवर्तिटी-प्ोफेसर, नजदीकी सम्बन्धियोंमें हाईकोर्टके जज और बड़े 
बड़े दर्जवाले । रज्िया ब्याहके वक्त खुश हुई थीं कि उनके सियाँ इतसे 
बड़े खानदानके रत्न हैं, ऑक्सफोर्डके ग्रेजुएट और लंदनके ैरिस्टर हैं, 
आर देखने-सुननेभें तो कहना ही क्या है ! मगर, जब बन्नेके घर आई 
और देखा कि. मियाँ कर क्या रहे हैं, तो माथा ठनका | उन्हें पागलोंके 
रास्तेसे हटाकर द्ोशवालोंके रास्तेपर डालना अपना फर्ज समझा | 
इसीमें दोनोंका कल्याण भी था और साथ साथ रज़ियाको अपने ऊपर 
पूरा विश्वास था | रजियाके सौंदर्य ही पर नहीं गुणों पर मी मियां मुस्ध' 
फिर उसके हित-मनीहारी बचनसे इम्कार कयोंकर करते? ऋन्‍ने 
' पुष्पशर्रके आधातसे अकुलाये उकताये नहीं, यह मुसकरा देते और 
अपने रास्तंपर चलते जाते । रजिया पर्दा नहीं करती थीं; मगर यह तो 
उनके वंसकी बात नहीं थी, कि सियाके मित्रोंकी मंडलीमें उनका पीछा 
.. करर्ती। यदि ऐसा होता, तो बनने खुश होते और रजिया बस्नेको सजूर- 
किसान अशिक्षित-अर्धशिक्षित दोस्तोंमें बुलते-मिलते देख न्षुब्ध ही 
* होतीं रंजियाका प्रयोग चल्न ही रहा था और . शायद वह क्रिसी समय 
.. मिाँसे सांफ कह देना चाहती थीं कि अपने इस जीवन और मुझमेंसे 
_ एंकको चुनंना होगा | बनने इसका क्‍या जवाब देते शायद इसका - 


भा कुछ कुछ संकेतः उन्हें मिलने लगा था । इसी न्‍ीच १३ साख 
शाययां ! बनने सिद्दोक्ो | 





प्‌, सजाद ज़हीर फू 


अब उनके विचारोंमें वास्तविक प्रगति हुई है। अत वह मिर्योंको पागल 
नदी समझती | आखिर मियाँ कमाऊ भी तो हैं-«»बंबईकी महानगरीमें 
रहते हैं, एक अखबार ( 'कौमी जंग” )का सम्पादन करते हैं और 
पच्चीस रुपयेकी भारी तनखाह पर । रज़िया जब बंबई रहती हैं, तो बनने 
जो खाना खिलाते हैं, बह सर वजीर हसनके दस्तरखानसे कम मीढा 
नहीं लगता होगा । 

बनने जेनताके आदमी हैं, इसीलिए. जनताकी भाषा और उसके 
गीतोंसे बहुत प्रेम रखते हैं। उन्होंने जोनपुरी. भाषामें लेनिनपर एक 
आह लिखा . 





् 
डावटर-अहमद” 


बह लंबा शरीर किसी वक्त व्यायाम और खेलके कारणखूब स्वस्थ 
और पुष्ठ था, यद्यपि आज अध्ययन और अति श्रमके कारण मरीजसा 
मालूम होता है ; उसके चेहरेपरकी स्वामाविक शान्ति और गंभीरता 
बहथा भीतर छिपी प्रतिमाकों ढाँकनेका काम करती है; मितमाषिता भी 
इस पघंडयंत्रम॑ सहायता करनेकेलिए तैयार थी, किन्तु आँखोंसे निकलती 
किरण सबका भंडा फोड़ देती हैं | अपने उच्च आदरशंकी संलग्नंताके घाथ 
साथियोंमें वह अपनेको इतना खो देता है, कि जान पड़ता है, उससें 
तंत्र प्रतिमा शूल्यंसी है, मगर अहमद अपनी स्वतंत्र प्रतिमा पर 


ऋविशेष तिथियाँ-- १००७ सितंबर २५, जन्म, १९ श्् शिक्षारंभ, 
१९१६-१७ गोधड़ा (गुजरात ) स्कूलमें, १९१८-१९ सोशीहरा ( सिंध हद 
... मद्रसार्म, १९१९-०० हैदराबाद ( सिंध ) स्कूलमें, १९२१-१३ 'मढोच 
६ गुमरात ) स्कूलमें, १५२४ मेंद्रिक पास, १९२३-२८ अलीगढ़ थुनिवर्सिदीमें 

१५२७ सकलतवालासे भेंट, सौशलिस्ट; १९४१५ बी० ०० ( आनस ) पास 

हक एथ सितंगर लंदनमें, १५२५९ अनीश्वरवादी, कमूनिस्त, १९३४१ बी० .एसु- 
5८ - गंडन ! ४, १९३२ -जमनीमें तीन सप्ताह, १९३३ द्ाजारासे परिचय, 
ंश आरतमें ७ मास, इस्माईल कालेज: (बंबई )में प्रोफेसर; १५३४ ' 
लंदन, १९४५ पी० एचू-डी० ( लंदन) पास, १५३५ भारतमें, हैदराबादम 

| हिपद का पा; १५६६ आंग्रेसगे अर्थगाल-निशागरे अध्येक्ष, हाजरासे शाद 

0 जय 25 अस्च थि के उपसणापति, १६४2८ थु० आस्त कांमेसक 

८. ६५४३ पिंताकी इूस्यु 2, 




















६. डाक्टर अहमद ६६ 


अंकुश रखनेका कौशल जानते हैं, और अच्छी तरह समभते हैं कि वह 
सबके पहले एक क्रान्ति-सेनाके एक सैनिक हैं; हाँ सेनापनि भी हैं, संगर 
ऐसी सेनाके जिसमें आत्म-अ्रमुशासन विजयकी सबसे पहिली शर्त है । 
और आत्मत्यांग ? उसकी तो वह ज्वलन्त मूर्सि हैं, तभी तो उन्होंने 
अमीरी जिन्दगीकों लात मारा, धन और सम्मानकी खान कालेज-प्रिंस्पल 
पदके प्रलोमनकों पास आने नहीं दिया । 
डाक्टर अहमद-«जैन, जैनुल-आवदीन या. ज़ेड० ए० अहमदका 
'जन्प २६ सितंबर १६०७ को मीरपुरखास (सिंध) में हुआ । उस समय 
उनके पिता ज़ियाउद्दीन अहमद# वहाँ डिपुटी सुप्रेंडंट पुलीस थे | 
ज्येष् पुत्र होनेसे जैन अपने पिताके लाडलें बेटे थे | यद्यपि पिता 
जबरदस्ती अनुशासन लादनेकों पसंद नहीं करते थे, मगर उनका प्यार 
हसके खिलाफ था, कि बच्चेको अंगूरकी तरह रूईकी गोलेवाली पिशरंरियों 
में बंद रबखा जाए । वह होश सैंभालते अपने जैनको. एड्सवारी मिललाते 
तेज घोड़ों पर बिना रिकाबके चढ़ा देते, और यदि जम कभी गिर जाते; . 
लो शाबाशी दे फिर चढ़नेकेलिए उत्साहित करते | बच्चोंको कहानियाँ सुनने 
का बड़ा शौक होता है, और जियाउद्दीन साहेब स्वयं उन्हें कहानियों 
सुनाते, ' जिनमें कितनी ही पैगंबर-इस्लाम और आदिम खलीफ़ोंके' 
सीधे सादे त्यागमंय जोबगकी होतीं, और कितनी ही गॉधी-तिलक जैसे 
देशक नेताओंक बारेंगे । नह. खुद मानते थें, कि बह पुलीसकी नौकरीके 
काबिल नहीं है, आंदोलनमें नौकंरीसे इस्तीफा देते देते बांल-बाल बसे, - 
और वह जैनकी माता अकत्राल वेगमक्ले आसुओंके कारण जो बढ़ते - 
प्रश्विशके भविष्यकों निन्‍्तास शाँखोंमे एकसे अधिक बार उछुल' 
आये थे । १६१४ से कर्मबीर गाँधी मोघररा (शुजरात ) में मंगियोंकि 
 शहमोजमें शामिल होने बाले थे । मेहतरांनीने सुप्रेंडेंट साहेबकेः घंरमें 





हो 










ढ़ रामकी चर्ना की। जियासंहीन- साहेब, गंशीबंके अपभांनकों /: 











ह कंजाव २ 


र्ि ० ४णए सल-पज ० बी० । लाहौर- ( शुमेधी 
बाजार ) वन्का तल है ! ह 


छ््श नये मारतके नये नेता 


बर्दाश्त महीं कर सकते थे, एक बार जैनके छोटे माईने एक गरीब लड़केकी 
गरीबीके कारण खेलते वक्त अपमानित किया, पिताने बहुत फंठकारा। 
डी० एस० पी० ने मंगी सहमोजकी वात सुनी, तो मैनको लिए स्वयं 
बहाँ पहुँचे | गांधीके साथ फर्श पर बैठनेवालोंमें तुर्की टोपी लंबी दाढ़ी 
बाले श्री. विट्ुुल माई पटेल भी थे | सबने खना खाया, जिवाउद्रीन और 
जैनने भी | गाँवी जी वोले | मौलवी जियाउद्दीन साहेबकों भी बोलने 
लिए. कहा गया | पैगंबरके जीवनकी कुछ घटनायें उनके सामने 
.मूतिमान्‌ दिखलाई पड़ रही थीं, वह भूल गये थे, कि बह एक विदेशी 
शासनके सबसे निष्ठुर यंत्रके पुरे हैं। वह अपने हृदय-उद्गारकों रोक 
ने सके | बोल दिया में गॉबीजीको अपने बापसे भी ज्यादा इजत करता 
हैं ।” नौकरशाहका सिंहयसन गर्म हो गया। एक विद्रोहीकलिए पुलिस' 
' के आला अ्रफारके मुंह-हृदयसे ऐसी बात ! जाँच हुई, जवाब माँगा 
' गया | जियाउद्दीन सहिबते साफ लिखकर दे द्विया, कि गाँवीके लिए, 
छब्रभी उनके यही भाव हैं । कितने ही समय तक घरमें प्रतीक्षा होती रही 
कि मुश्रतलीका हुकुम आने ही वाला है | खेर, बात आगे नहीं बढ़ी । 
यह थी पाठशाला जिसमें जैनने मानवता, शष्ट्रीयता, निर्मयताके 
आरंभिक प्राठ .पढ़ें। पिताकी :शिक्षा थी--(१/ बहादुर बनो, २) 
शात्यलाशी नो, (३) सच बोलो । जैनको भली भाँति मालूम था, कि . 
फफ 4 पं नहीं हृदयका अन्तस्तल है। . जियाउश्ीन साहे& 
« आऋदिशंधा ग हो बड़े. उदार विचारके थे। उन्होंने बच्चोंक 
“धार्मिक शिक्षा दिलाने पर क्रमी जोर नहीं दिया, बल्कि जब देखादेंखी 
. शोजा रखना चाहते, तो यह कह कर मना कर देते, कि अभी तुम्हे रोजा . 
: अखनेंकों जरूरत नहीं। बह बड़े ही अध्ययनशील थे, जिसे उनके ज्येष्ट 
छू 
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टॉक ब्र थी थे, मुल्लाश्रीकि सत्संगकों अच्चोकि- - 


| 





६. डाक्टर अहमद: दे 


ज्ैनकी माँ १६१६ में ही मर गई', जस समय जैन १२ सालके थे | 
अपने पीछे माँने पाँच बेटों दो बेडियोंकों छोड़ा था। वेटोंमे आ्रागे चल 
कर बड़ा देशसेवक मानव-सेवक बना, दो इम्पीरियल सर्विस ( एक 
आई० पी० एस, दूसरा आई० सी० एस०), एक सत्र-जज और एक 
शालामार किल्मकम्पनीका मालिक तथा डाइरेक्टर |. मॉँकों. यह सब 
'देखनेका मौका नहीं मिला, पिताके बरेमें बद्यपि किसी आई० जी० 
ने बोल्शबविक और सरकार-विरोधी लिख मारा था, मगर बह बंबईके 
 डिपुटी-इन््पेकटर जेनरल बन. कर पेंशन ले सके। उन्हींने अकाल 
बैगमके बच्चोंकी श्रुनियामें सफल जीवन ,बिताते भी देखा और जेनके 
जीवनकी अफसोस नहीं गबंकी चीजु समक्का | ५५ 
जैनकों सबकी पुरानी स्ट्रति उस वक्त ६६११ ६० की है, जब कि 
वह-चार साढ़े चार सालके थे | सिंघके सीमान्‍्तंके बहुई कबीलोंने विद्रोह 
किया था, कितनेद्दी पुलीस अफसरोंकों उन्होंने मौतके घाद उत्तारा था। 
जियाउद्दीन साहेब उस मुहिमपर जा रहे थे, अकबाल वेगस रो रही थीं... 
'शिक्षा-साढ़े पाँच सालकी उम्रमें जैनकों गोधडाके म्युनिस्पल 
स्कूल पढ़नेकेलिए बैठा दिया गया--पढ़ाई थी गुजराती और उदकी:। 
' तीन सालकी पहाईके बाद .जैन बहाँके तैलंग द्वाईस्कुलमें दाखिल हुए; | 
'पहिले और <ूंसरे स्टेंडर्ड़की समात्त कर पाये थे, कि पिताकी, बदली 
वाबशोाह ( सिंघ | हो गई, और जैनकी नौशहरा मद्गशा (हाई स्कूल )में 
मेज दिया, जहाँ उन्होंने चौथा स्टेडर्ड पास किया | और फिर हैदराबाद 
( सिंध! के आमिलों शिक्षित अफरंसर बर्गके:सिंधियों)के प्रसिद्ध. 






_राजभक्ति सिखानेके, इस सुन्दर मौकेको हाथते क्यों,जाने देने लगी-- 
उसने लेड़कोंमें' तमगा बाटना चाहा ॥8कन और उमके साथी लैनेसे 


हे 4६ आरती शाहता रईइट भेद्िक दशा! ४ * 


६४ नये मारतके नये नेता 


न्कार कर रहे थे | देडमास्टरने तमगोंको क्लासमें मेजपर रखे । लड़कों 
ने गदद्ेकी पहिनाकर शहरमें जलूम निकाला | तीन साल सिंधमें रहनेके 
बाद पिता फिर गुजरातमें बदल थ्राये | अब ( १६२१ में ) जैनकी उम्र 
चौदह सालकी थी, और बह भडौचके दलाल हाई स्कूलके विद्यार्थी थे। 
सिंध और शुजरातके इन प्रवासोंमें जैनको सिंधी और गुजराती सीखने का 
मौका मिला | स्कूलमें अंग्रे जीके साथ वह फारसी मी पढ़ते थे | गणित 
उन्हें प्रिय न था, हाँ साहित्य और इतिहासते उन्हें बहुत प्रेप था, 
खझौर इन विषयोंगें वह क्लासमें अब्बल रहा करते थे | पढ़नेके अतिरिक्त 
जैंन क्रिकेश्के अच्छे खिलाड़ी थे, निशाना लगाने, शिकार खेलने 
घुड़सवारी करने तथा दौड़ लगानेका उन्हें बड़ा शौक था; जिससे 
उनका स्वास्थ्य सुन्दर और शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता था.। इसके साथ जैनको 
राजनीतिक समभाश्रोंम जानेसे कोई रोक नहीं सकते था, यद्यपि स्कूलके 
घजमक्त देंडमास्टर लोग लड़कोंको उनसे बँचानेकेलिए शाम-दाम-दंढ- 
विभेद सारे ही हथियार इस्तेमाल करते थे । 
| आल्वीगद़में--मेट्रिक पास करनेके बाद कालेजर्म भेजनेका सवाल' 
आया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय शिक्षाके साथ-साथ मुस्लिम संस्क्ृतिका 
एक बबद॑स्त केद्ध था, पिताने जैनकों वहीं भेजना पसंद किया | अब जैन 
* गणित जैसे अपने शरुचिकर विष्रयकों लेनेसे मुक्त थे। उन्होंने अंग्रेजी 
' साहित्यके साथ फारसी और इतिहास ( भारतीय, युरोपीय और इस्लामी ) 
| को पाठ्य-विपय चुनी । स्कूलश जनका जीवन एक खिलाड़ीका जीषपन ह 
न प्र- मेहनती विद्यार्थी बन गये | 
मिलन सका पढ़ी | बी० ए० (आदनंस) 
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जैमकोी उनकी देशभक्ति रास्ता दिखलाती। १६२४ ही में एक दिन 
ज़ैनने पिताके हाथोंमे लेनितकी एक जीवनी देखी पुत्रके पूछनेपर 
पिताने कहा था--अरह् एक बहुत महात्र्‌ पुरुष है, वह वहाँ दुनियाके 
अमिशाप गरीबीको हटाकर अमीर-गरीबके भेदको लुप्कर एक नये 
समाजको बनानेमें लगा हुआ है; ऐसा काम कर रहा है, जैसाके दुनियामें 
किसीने नहीं किया । अलीगढ़के कालेज जीवनमें ज्ेन झूम और समाज- 
बादके बारेमें ज़्यादा जाननेकेलिए बेकरार थे, मगर उन्हें “ट्रिब्यून. 
और “टाइम्स” सें जब तक निकलते फुटकर लेखोंपर ही. सन्तोष करना . 
' पड़ता था | ह है 
जैन मेगजीनमें इतिहास और . राष्ट्रीयापर लेख लिखते, बविश्व- 
विद्यालयकी बाद-समा्में माग लेते, और कुछ साथियोंको लेकर. 
उन्होंने अलीगढ़म॑ रेडिकल (उम्रवादी) पार्टी कायम की | वह कऋन्‍्तिके 
पत्षपाती थे, छ्ेकिन सोशलिस्ट क्राम्तिके; आतंकवांदकों उन्होंने कर्म 
प्रसंद नहीं किया | हि का 
१६२७ में कामरेड सकशतवालाकी बड़ी मुश्किलसे भारत आतनेर्क 
' इजाजत मिली । अलीगढ़ंके रेडिकलने जब सकलतयालाके दिल्ली जाने . 
आनेकी बात सुनी, तो छोत्र-यूनियनकी ओरसे बुलाना चाहा, लेकिन 
'शुनिवर्सियीके महन्त इसे क्योंकर पसंद करने . लगे, उम्होंने सनाही कर 
दी | मगर तेरण इतनेहीसे चुप थोड़े ही किग्रे जा सकते थे ! कस 
“दिल्ली पहुँचे; और साथी सकलतबाज़ाको लिए ' 
गये.| छात्रोंने स्ठेशनपर भारतके सपूतका शानदार 
यूनियनमें प्रहेघनेपर महत्तजीने काम विसड़ते देख, सच पु 
कृ ?॒ इद्ा जिनके हाथोंले  .. 
गुलछरे उड़ा रहें... 














बगल 


. इन महलीकों बनाया 





/ हीले होते गये । लाहोके बलपर नपान्न 


दर्द नये भारतके जये नेता 


पहवानेकेलिए अधिकारी जैसे उतावले थे, वैसे ही जैन उससे वचनेका 
गस्ता हँढ लेते थे, नमाज़में न जा उसके लिए वह अतिमास साढ़े 
तीन रुपए जुर्माना दे दिया करते थे। घकलतवालाके आनेका सबसे 
ड्यादा फ़ायदा ज़ैनकों यह हुआ, कि उन्होंने अपनेको समाजवादी मान 
लिया, वद्यपि पुस्तकोंके अभावमें अभी समाजवादके सिद्धान्तोंका 
उनका ज्ञान बहुत हल्का था। अलीगढ़ में रहते बह कुँअर मुहम्मद 
झशरफ-+-डाक्टर अशरफ--को भी अपनी ओर खींचनेमें सफल हुए | 

२१ सालकी उम्र (१६९८)में जैनने बी० एस-सी० (आनसे) पास 
किया | पिताने आगे पढ़नेकेलिए विज्ञायत भेजना ते क्रिया | 

विज्ञायतमें--सितंत्रर (१६२८ ई०)में जैन लंदन पहुँचे |. कई 
महीने जैन और श्रशरफ मौलाना मुहम्मदअ्लीके धाथ एक ही मकान . 
में रते थे । भारतके भविष्य, राष्ट्रीयता आदिपर लगातार बहस रहती। 
मौलाना हर चीज़को मज़हबी नज़रसे पेश करते, जिससे ज़ैनकों इतना 
ही फायदा हुआ, कि वह संप्रदायवादियोंके दृष्टिकोशकों भी देख 
, सके, उनकी अपनी धारणा तो समाज॑बाद पर और हृढह होती जा 
रही थी | 

लंदनमें वह अ्र्शासत्र-विद्यालयमें दाखिल हुये। विषय उनका 
'आझपना प्रिय विषय अर्थशास्त्र रहा | लास्की, हा डाल्टम और हॉबहौस 
. जैसे योग्य बिद्वान्‌ उनके प्रोफेसर थे । एक आार बूँद बूँदकर पिलाये जाते 
' प्यात्रेकी विद्याका सागर उमड़ता दिखलाई पड़ा | मगर जैन जैसा देशकी 
: श्राजादीकेलिए पागल सिर्फ पुस्तकों तथा युनिवर्सिटीकी पाव्य-पुस्तकों . 
पर सन्‍्तोष नहीं कर सकता था। बहुत जहूद, ही वह सकलत- 
- बालांके संपर्क आगये |. इंगलैंडके कमूनिस्तोंके -सौहादा और सहांसु« . . 
उसकी औैठकोंगें जाते, भजूरोंके परदर्शनोंमें 
रंकी मजदीकसे देखते । क्लेमेंट पामदत्त 





मंतिकोीं पाम दिया  थ् 
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यद्यपि अभी इज़लेंडमें कमूनिस्त पार्टी आरंभिक अवस्थामें थी, और 
उसको वह सवतोमुखी सफलता तथा प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ था, जोकि 
आज (१६४३)में है, किन्तु उसके बलको ज़ेन अच्छी तरह समभने लगे 
थे। ज़ैनने. बृटेनके इन उच्च शिक्षित माक्‌सवादियों तथा साधारण 
मजदूरोंके घनिष्ट संपर्क आकर सिर्फ अपने शातब्योंमें ही इंद्धि नहीं की, 
बल्कि उसका दृष्टिकोश ही बदल गया। वह शअ्रत्र अंग्रेजोंकी भारतको 
परतंत्र रबनेवाले शासक होनेके अमिमानमें चूर साहबोंके रूपमें ही नहीं 
देखा, बल्कि उन्हें देखा उन विचारकोंके रूपमें भी, जो कि इज्धलेंडकी 
(और दुनियाकी भी) सबसे अधिक संख्याके. भविष्य--उनका शोषण 
भूख-बेकारीसे मुक्त होनेको भारतकी सच्ची स्वतंत्रता पर निर्भर मानते हैं । 
उन्होंने देखा, १६२६-११की महामन्‍्दी और बेकारीके, समय टठेमसके 
बॉँधपर सैकड़ोंको यूखे रात-रात घूमते. असझ्य सूखसे निराश हो गेस 
लगाते, नदीमें कूद मरते । अब उन्हें इड्जलेंडमें दो जाति साफ दिखलाई 
देने लगी, एकको उन्होंने दुनियाके चत॒थांश नहीं खुद इज्ञलेंडके मी . 
६९६ प्रति हजार लोगोंके नरकका कारण समझा, और दूसरी वह साधारण 
अंग्रेज जनता, जो अपने ही अंग्रेज उच्च-वर्गके द्वारा पिसी जाती है उन्हें . 
अपने स्नेह और सम्मानका पात्र नहीं समझती | ' 
भावी इच्धलेंडके निर्माता और जनसाधारणके नेताओंमें घुल-मिल . 
जानेका दर्वाजा जैन और उनके साथियोंकेलिए - दस्तक लगानेके ताथ' 
ही नहीं खुल गया । वें मानते थे कि गारतीय तंरुण जिस शिक्षित तथा 
उच्च था निम्न मध्यम बर्गसे सम्बन्ध रखते हैं, वह कऋाल्तिके पक्के . 
पंद्चिक नहीं हो सकते | और जेनके. तजबेंने इस बातको सच्चा साबित, 
किया | जिनें भारतीय तरुणोंने लंदनमें देशकी बांस्तबिक स्वृतंत्रताके - : 
« लिए, अपना जीवन देनेकी बोकायंदी ग्रतिश ही थी, और लो लंदनमें * 
ह््ते ! पयातसास अपने गॉलनीतिक 
2, मरित हाटिसपर से 
सरकारी नौकरियोँ तथा दूसरे कामोंमे 


जनम: 






द्च्य नये भारतके नये नेता 


चंनकी अंशी बजा रहे हैं, और लंदनके उन मन्सूनों और प्रतिशाओंका 
नाम तक जल गये हैं। जैन इससे इसी परिणामपर पहुँचे, कि क्रान्तिका 

बीमा शिशित मध्यम-वर्गका अस्थिर निर्मल कंधा नहीं उठा सकता 
उसकेलिए तो वेही कन्बे उपयुक्त हैं, जिनके पास अपनी पैरकी वेड़ियोंके 
सिवाय और कुछ खोनेकेलिए, नहीं है । जिस श्रंग्रेज साथीने जैनकों 
पहिलेपहिल अपने पाल आनेपर संदेहकी दृष्य्सि देखा तथा उपेक्षाका 
बर्ताव किया था, बही छै सात महीने बाद उनके कार्मोंकों देखकर खुद्‌ 
उनके पास आया, और फिर तो सभी दर्वाज्ञे जैव और उनके साथियों 
केलिए खुल गये |--दोनोंके जब एक सपने एक उद्देश्य थे, फिर देश 
और रंगका भेद वहाँ कहाँ ठहर सकता था ? जैनने अंभेजींसें बहुतसे 

अपने सगे भाई पाये | उमके लिए इज्धलैंड विदेश नहीं रह गया। 

 खंदनमें अपनी पढ़ाई--अर्थशासत्र --जोकि उनके भविष्य जीवन 
झौर आदश्शकी अभिन्न चीज होनेके कारण बहुत ही दिलचस्प मालूम 
होता था--में काफी समय देते | राजनीतिक हलचलोंमें माग लेते, आर 
हुए साल गर्मीके कितसे ही. महीनोंको यूरोपके मिन्‍्न' मिन्‍म देशोंमें घृभने 

' अपने सदविचारियोंसे विचार-विनिमय. कंरनेमें लगाते। आक्सफोर्डमें 
सजाद ज़हीर और महमूदू-उज्ञ-ज्ञक्र भी मौजूद थे, और लन्दन तथा 

' आ्ाक्सफोर्डके ये शैदाई बराबर मिलते तथा अपने सपनोंका विनिमय 
.. करते | किसी समय बर्टरंड रसलकी किताबोंने उनके हृदयके' अन्तस्तल्लमें 
छिपे अन्यकारके निकालने तथा. पुराने धार्मिक सांस्कृतिक संस्कारों पर 
| हू गोंडा जलानेंका कम दिया था, मगर अब रसलके संदेहवादसे भरे 

.. आइश तथा पव्थई।न शीमाग निजीब आर -नीरेस मालूम दोते थे | हाँ 
/ झास्कीने साक सवादकी छार्थशाज्ञीय और राजनीतिक गंभीरता के सग+ 










आाखया मं; 
है करा पीछे रदेनताता हं। 


एक और आरतीय तरुणके साथ साढ़े तीन मास. 
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तक युरोपकी साइकल यात्राकी | उन्होंने हालेंडसे इताली, फिर ऋ्रांस 
होते उसके आखिरी बंदरतककों देखा | शहरके भद्गपुद्षों तथा 
साधारण नागरिकों ही नहीं, गाँवोंके सीधे-सादे दीहातियोंकों भी उनके 
घरों, खेतों और क्रीड़ा-स्थानोंमे नजदीकसे देखा | भाषाकी दिवकत थी, 
परिचयका झमाव था, जिससे कितनी ही बार उन्हें तकल्लीफ भी उठानी 
पड़ी, सगर इस कड़वाहटने यात्राके स्वादको और बढ़ानेका काम किया | 

१६३ १में जैनने लन्दन थुनिवर्सिटीकी बी. एससी परीक्षा पास की, 
फिर पीएच , डी. के विद्यार्थी बन गये, जिसमें उनके निर्बंधका विषय , 
था “भारतमें बच्चे स्त्री मंजूर हर 

१६ ३ ५में जैनने तीन सप्ताह बलिनमें बिताये। यह सिर्फ सैशकेलिए 
नहीं था, वह वहाँ अपनी राजनीतिक शिक्षाकेलिए गये थे, और अधिक 
समय उन्होंने मजूरोंके घरोंमें बिताया था। हिंटललरकी काली परछेई यद्यपि 
जदाँ-तहाँ दिखलाई पड़ती थी, और जब-तब . ज़ैनवाले मुहल्लेंमें नात्सी 
गुंडे लड़ाकू मजूरोंपर खूनी हमले भी करते थे, लेकिन बलिन उसे समय 
लाल-बर्लिन था, कपूनिस्तोंका जबर्दस्त संगठन था। उस वक्त जैन यंद्दी 
विश्वास लेकर लौटे थे, कि जर्मनी लाल ध्वजा स्वीकार करने जारहा 
'है | मगर जर्मनीकेलिए, हिटलरी नरक बनना जरूरी था। कमूनिरुत , 
' मजबूत थे, मगर अकेले इतने मजबूत न थे कि सबके संयुक्त प्रद्मरका . 
मुकाबिला कर सकते | कप, धांइवन जैसे बैल्ीशाहोंने खतरेकी लाल 
भंडियां देखीं, दिउ नजु्ग जसे तानस्त-बर्मादारोंने पुराने स्वार्थंकि गलेकी 
ओर बढ़े उनने फौलादी हाथोंको देखा, उन्होंने हिंटलरी गंडोंके पीछे. 
शरण लेने द्वीमें खेरियत समझी | ऋन्तिको एकंबार घोखां दे. चुके ' 
. नागबारी सगाजबादियों समाजवादी जनतांबिकाँ)नें एकरार किए झीहंरो 


के कितने ही भोगकों अफ्ोम पिंल्ाई, 

















कायम एन 
हिंददार जमनीका सर्मेरर्मा चने गंसा | 


जगनी मे जँैनकों भारतीय कममित्त भी मिज्ले अगर उनमेंसे अधि- 





ही दीख पड़े | 


हु ह गोरे. इकजा्टएा :7० 
काश हंदार्स सह ननानव्राज़ लाइसशा 


७ नये भारतक नये नता 


१६३ ३सें मेन छे महदीनेकेलिए भारत आये, जिसमे आधा समय 
उन्होंने मिन्‍न-मिन्‍न प्रान्तोंमे घूपने तथा तीन मास अम्बईके इस्माईल 
कालेजकी प्रोफेसरीम बिताया | अभी भारतमें कमूनिस्त नहींके बराबर 
थे। इससे पहिले कि उनका कोई संगठन होता, इससे पहिले ही सरकारने 
चुन-चुनकर सभी प्रभावशाली तजवेकार कर्मियोंको मेरठ-पडयंत्रमें फँसा 
दिया । बम्बईके कुछ लोगोंसे मिलकर जैनको बड़ी निराशा हुई, लोडरी- 
केलिए मरी जाती उनकी दो गुद पागलोंकी सी बात करती थी; किन्तु, 
जैनने पाँच सालोंमें इश्लैंडकी कमूनिस्त पार्णकों कुछसे कुछ होते 
देखां था, इसलिये मारतमें साम्यवाद (कमृनिज्म)के भविष्यकें प्रति 
आशावान्‌ छोड़ वह दूसरा होही कैसे सकते थे ! 


लन्दन लौट जानेपर अबकी जैन सज्जादके साथ कमनिस्त पार्शके 
बाकायदा मेग्बर बना लिये गये। हाजरा भी लन्दनमें पह रही थीं। 
इसी वक्त जनका हाजरासे परिचय हुआ, और यह धोरें धीरे बहता 
ञी गया। 


पीएचू डी. बन जैन १६३घके अगस्तमें भारत लौटे, हाजरा भी 

साथ ही आईं.। पिता उस वक्त सिंध डी, आई. जी, थे । स्टेशनपर 

- प्वागतकेंलिए आनेबाले सजनोंमेसे एकने हैदराबादमें एक स्कूल-- 
जिसके कालेज बनानेकी सारी तेयारियाँ हो चुकी थीं--का प्रिंससल पद 

. स्वीकार करनेकेलिए कहा, वेतन. तुर्तका था ४५०) मासिक, लेकिन 
: ऊँछे ही मासोंके बाद कालेज-प्रिंसपतके तौरपर उन्हें छे सौ रुपये मासिक 
. . मिलते । हैदराबाद (सिंध)से जैंनका अचपनका प्रेम था, पिताने भी 
' कहा लोगोंनें भी जोर लगाया, उधर अपने राजनीतिक जीवनके आरम्म 
.. अमकरलिए अभी अधिक देखभाल और पंरिंचयकी जरूरत थी 
डाक्टर जछू० ए० अहमद प्रिंसपल बंग-भये । : डर 
लेकिन जैनने अपनेको प्रिंससल बनने, आगमकी शिदगी दसर करने 
“केलिए नहीं तैयार किया था । लखनऊ कांगशके प्रेशीड्ेंट पंडित जदा 











६, डाक्टर अहिमद्‌ ्द 


इरलालने डाक्डर अशरफके सुकावपर कांग्रेसमें कुछ नये विभाग 
खोलने वे किये थे, जिसमें एक था अधथशासत्रीय विभाग। जब उन्‍हें 
जैनके बारेमें पता लगा, तो तुरन्त लिख मैजा । अबतक भारतकी पार्टी 
भी कामरेड पूरनचंद्र जोशीके नेतृत्वमें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। 
ओशीके नाम वारंट कटा हुआ था, वह अन्तर्धान रहते काम कर रहे 
थे | हाजरा उस वक्त जोशीके काममें हाथ बटामेवालोमें थीं। जैनमें 
इजाज्ञत माँगी, और स्वीकृति पा वह अर्थशासत्रीय विभागके अध्यक्ष बने 
स्व॒राजभवन प्रयाग चले आये | पिताकोी पहिंले यह बात उतनी रुचि- 
कर तो नहीं मालूल हुई, मगर पीछे उन्हें इसके लिये अफसोस नहीं 
अपमिमान होता था ) बह अपना जीवन तो नहीं दे सके, मगर अपने 
ज्येष्ठ पुत्रको देशकी सेवाकेलिए प्रदान कर पाये। जियाउद्रीव अहमद 
साहबकी दूसरी पुत्रीने बिना धर्म बदल्ते एक हिन्दू तरुणसे ध्याह कर मावी 
भारतीय समाजकी ठोस नींवकी एक मज़बूत ईंट बन अपने पिताके 
गौरबको भविष्य मारतकी दृष्टिमें बंढ़ाया | 
इसी साल (१६३१६ ई०)में हजरत और जैनकी शादी हो गई। 
दोनोंने अबसे अपना जीवन अपनी सातृभूमि, और उसके करोड़-करोड़ 
जॉगरचलानेवालींकी सेवामें अर्पित किया । 
अपने विभागकेलिए.. जैनने कितनी ही पुस्तिकायेँं खिलीं। अर 
- विभागकी उपयोगिताकों सांबित. किया। वह . अब भारतीय. कांभ से 
कंमीटीके सदस्य थे, कांग्रे स-सोशलिस्ट पार्टीकी सारतीय कार्यकारिणौके 
भी मेम्बर थे, .किसाम-सभांके संगठन और प्रचारमें खुंबकर भाग 
लेते थे । ह ' 
साल बीतते-बीतते इच्धका आसन गस हो गया | विभागके अध्यक्ष 
'को किसान-सभा और सोशलिज्यमं भाग नहीं लेना चाहिये, भारतीय 
: । स्व॒तंत्र द्ृष्थ्कीणसे नहन्तोंके निश्चयर्की नुकताजीनी 
7र मे अत्ताव रखना चाहिये आदि आदि शर्ते 
भूर्य-चंद्रबंशके पुरोदित वल्‍्लभ माई परटेलने पेश करवाई । झर्थशालत््रीय 












७४ नये भारतके नये नेता 


विभागकी पृस्तिकाशोंकी भी कड़ी टिप्पणियाँ की गई, उनकी पंक्ति-पंक्तिसे 
शैलीशाहीके कृपापात्रोंकी कमूमिज्मकी गंध आने लगी। जैनने अपने 
जीवनकों इतना सस्ता नहीं समझा । आखिर १६३७में उन्होंने 
इल्तीज़ दे दिया, अर्थशास््रीय विभाग तोड़ दिया गंया | 


अब जैनका सारा समय पार्टी, किसतान-सभा, काँग्रेस और कांग्रे स- 
सोशलिस्ट पार्टीके कार्मोमें लगता था | युक्तप्रान्तीय किसान-छभाके वह 
उपसभापत्ति बनाये गये, पार्टीकी केन्द्रीय समितिके भी उम्मीदवार सदस्य 
हुये । युक्तमान्तके बहुतसे जिलोंसे घूमकर उन्होंने कांग्रेंस-सोशलिस्ट 
शाखाएँ स्थापितकीं, युक्तप्रान्ससे बाहर मद्रास तकका दौरा किया । 
कांग्रे समें तो इतनी सरगर्मी दिखलाई, कि १६१८में बह युक्तप्रान्तीय 

ग्रेंस कमीदीके एक मंत्री चुने गये, और बराबर रहते चले आये | इस 
सात्ष भी उन्हें मद्रास प्रात तक दौरा लगाना पड़ा और अपनी क्लास, 
व्याख्यान और संलाप द्वारा कितने ही तरुणोंको माकूसवादके आलोकसे 
आलोकित किया। १६३६ भी इन्हीं सरगर्मियोंमें बीता, दक्षिण-मारत, 
आसाम और और कितनी ही जगहोंगें जाना पड़ा । 

१६४० में मोतिहारीमें विह्र परान्तीय किसान सम्मेलन था, जिसका 


' सभलति इन पंक्तियोंका लेखक था। जैनका व्याख्यान वहाँका सबसे 
_ इन्दर सबसे सारगर्भित भाषण था | 


अगशध्यसें जेनकी सरकारने पकड़कर जेलमें बन्द कर दिया, और 


5 फिर सोच १६४९में ही जेलसे बाहर आ सके। देवली केम्यमें बह 


.. हमारे तैता ये, हुकुम देने तथा करलसे बात करनेमें ही नहीं, बल्कि 
'.. हमारी|भूख-इड्तालं और हमारी हर जद्दोजहदमें हमारा. जनरल खाइयोंमें . 
/ . इससे आगे आरे रहता था | जैतके पास जबदेस्त कलम है, प्रभावपूर्णा, : 
: “लेख लिखनेके हो लिये नहीं, बल्कि बिलकुल तुले शब्दोंके प्रयोग 


गैजे वाकय-विन्यासके करनेये। शुफ्ले चरानंर  शिकावस 





| 





कि जनने अपनी प्रोढ़ शेखमीकों जेलके इस दो्धजीय 





६, डाक्टर अहमद क्ष्दे 


क्यों नहीं किया | लेकिन मैं उनके कामोंकों मी देखता था, और उनपर 
सुस्त या कामचोर होनेका दोषारोपण नहीं कर सकता था | 

जन जैसा कर्मी पा कोई भी दल गर्य कर सकता है। जैन जैसा 
सिपाही पा कोई भी क्रान्ति-सेना सफलताको असंदिग्धि समझे सकती है, 
जैन जैसा त्यागी नेता पा कोई भी सहृदय आदश्शप्रेमी मानबताके 
अविष्यसे निराश नहीं हो सकता | हम थ 





७ 
अज्ञय घोज# 


भावी भारतके भव्य ग्रासादके निर्माणमें बिन्होंने अपने सर्वस्वकी 
आहुति दे डाली । फाँसी और गोलीके भमयसे जरा भी विचलित हुए बिना 
जिन्होंने शिर हथेली पर रख अपने विचारोके अनुसार देशकी स्वरत॑त्नताके- 
किये प्रयक्ष किया । जेलकी यातनाओंने जिनके स्वस्थ सोने जैसे शरीरको 
पिड्ठी बना उसे ज्यके कीटागुओंका शिकार बना दिया। तरुणाई 
ज्ञीवनके सुखोंकेलिए है, इसका जिन्हें क्षण मान्रकेलिये भी ख्याल मंहीं 
आया | जीवनके अन्तिम क्षण तक जिनकी सिफ एकही धुन रही---देश 
को कैसे स्वतंत्र किया जाये। अजय घोष भारतके उन्हीं सुपुत्नोंमे हैं) 
उन्होंने बीर भगतसिंहके नेतृत्वमें काम. किया, उन्हींके साथ निराहर 


...#% विशेष तिथियाँ-"१९०८ फवरी ५१२५ जन्म' कानपुरमें, १९०३ 
 अक्षरार्म, १९२१ में दासकी गिरफ़्तारीमें स्कूलकी इंड़तालके अगुआ, १९०४३ , 
हिंदुस्तान अजातंत्र सेनाके कर्मी, १९२४ लेनिन भृत्यदिवस मनाया, १९४४ 
' मैट्रिक पास, १९२४-२६ काइस्ट च्रेकालेज ( कामपुर )में, १९५२५ भगतसिहसे 
' भेंट, १ ९२६-९५ इलादाद विश्वविद्यालयमें, १९२५ बी० पसृसी० पास, 

ह : १९२४ जूस लाहोर पड्यंत्रमें गिरफ्तार, १९३० अक्तूबर मुकंदगस छोड़-दिये 
ये, आंवंकवादरस अविश्वास; १५३० नवंबर फिर गिरफ्तार, लव मासकी सजा 

१६१३१. मुक्ति और रागके पन्षमें, १९३४२ गिरफ़्तारी डेढ़ सालकी सजा, १५४४३ 





क्र से हाफए, उ०४३४ क्षमररोत ड्ु 
४ हिएा, ५४४ कद-तच पीड़ित; 


७. अजय घोष . छू, 


आग लेकर शत्युके पास पहुँचनेकी कोशिश की । लाहोर-जेलकी काल्न- 
कोठरीमें महीनों फॉँसीकी प्रतीज्ञा की । इतना ही नहीं, बल्कि जब उनके 
अध्ययन और चिन्तनने बतलाया कि आततंकवाद--इकके-बुक्के सरकारी 
अफसरों पर बंब या गोली छोड़ने--से देशकी स्वतंत्रता नजदीक नहीं 
आर सकती, तो उन्होंने उस रास्तेकों एकदम छोड़ दिया, और पीछे 
फिर कर देखा भी नहीं कि हमने इस पथ पर जीवनके इतने अनमोल 
वर्ष नौछावर किए. ह 

अजयका जन्म २२ फर्वरी १६०८ को युक्तप्रान्तके औद्योगिक 
केन्द्र कानपुरमें हुआ था।. उनके पिता डाक्टर, शचीर्द्र घोष अपने 
ह्येष्ठ पुत्र अजयके जन्मसे दस साल पहिले कलकत्तासे आकर कानपुरमें 
बस गये थे। साधारणसे तौर उनकी प्रेक्टिस अ्रच्छी थी, मगर उनकी 
'रहन-सहन- निम्न भध्यम-वर्ग नहीं उच्च मध्यम-वर्गकी थी, जिसके कारण 
'चह घन जमा नहीं कर सकते थे। हाँ. परिवार सुखसे रहता था, और 
परिवारके हरएक बयस्क व्यक्तिसे यही आशा रखी जा सकती थी, कि बह 
अपनेको भार नहीं साबित करेगा। पिता पक्के अह्मसमाजी ये । अ्रह्यममाज 
पिछली सदी तक सामाजिक क्रान्तिका वाहक समझता जाता था; मंगर पीछे 
जब ईश्वर्के ऊपर भी चारो औओरतसे अंगुलियोँ उठने लगीं, तो उसका 
पका ईश्वर्वाद तथा निराकार-उपासना बहुत प्रिछड़ी बात मालूम होने 
लगी। लेकिन; डाक्टर शचीरंद्र धोष बहुत ही उदार विचारकि. थे, उनका . 
'विश्वास सिफ बुद्धिबांद पर था; और- पुन्रको समझकर अपने मतका - 
बनानेके सिवा और किसी तरहका दबाव, नहीं डालते थे |... ... 

अजयकी. माँ शशांकधरबाला ( स्थाइनवीस ) नदिया जिलेकी थी 
और ब्रह्मसमांजी : होनेसे बहुतसी हिन्दूँ रूढ़ियोंसे बुक्त थीं.।# पुत्रपर 
' उनका स्वाभाविक बात्सल्य था, मगर पिताकी भाँति उन्होंने भी पुत्रकी 
' स्वतंत्र उन्नतिर्मं कभी आधा उपस्यित' नहीं की 


# पिता माता दोनों अभी जीवित हैं । 





जद नये मारतके नये नेता 


आजयकों सबसे पुरानी स्मृति साढ़े चार सालकी उम्र तक ले जाती 
है, जबकि बड़े माई सुधीरदनाथकेऋ हाथमें एक फुटबाल देखा था । 
दूसरी ह्मूति छु सालकी हैं, जबकि पिताने पिछले महायुद्धफी घोषणा 
होनेकी खबर घर भरकों सुनाई । बचपनमें और लड़कोंकी माँति 
झजबको भी कथा सुननेका शौक था। माँ उन्हें तरह-तरहकी कथायें 
छुनातीं, जिनमें बंगालके दीह्ञातकी कथायें भी होतीं। बचपनमें अजयका 
घूमना-फिरना बंगाली परिवारों तक ही सीमित था, इसलिए कानपुरमें 
रहते भी उस समय अजय. बंगाली भाषा ही बोल-समझक सकते थे । 
' ( सालकी उम्र (१६१३ ) में मॉने बंगला पढ़ाना शुरू किया, 
और तीन सालतक अजय घरपर ही पढ़ते रहे, जिट्तमें बंगला और 
थोड़ी-थोड़ी अंग्र जी भी शमिल थी | बड़ा भाई मामाके पास बंगालमें 
था, अजयके साथ उनकी बड़ी बहिन घरपर साथ रहती और पढ़नेके- 
लिए बाल्लिका! विद्यालयसें जाती। पिताकों युद्धकी खभरोंमें बड़ी दिल- 
चस्पी थी, वह रोज ताजा खबरें सुनाते । बालक अजय भी कुछु 
समभता कुछ नहीं समझता, मगर उसको सुननेका शौक था; और सुनी- 
' सुनाई खबरोंम नमक-मिर्च लगाकर वह अपने मुहल्लेके हमजोलियोंकों 
छुनाता था | फिर लड़के जर्मन और अंग्रेज सिपाही बन युद्धका श्रभिनय 
करते । जब पिता बंगालके आतंकवादी देशभक्तोंकी कुर्बानियोंका वर्णन 
करते, तो अजय कान खड़ेकर उनमें रस लेनेकी कोशिश करते | अ्जयका 
शंरीर लंग-ताड़ा और बहुत स्वस्थ था। वह मुहल्लेकी आल-पेमाके 
छगिषोंलत ₹ मारपीट सबसे , पहिले पहुँच जाते | बातें. 
; पर अजयका हृदय घुणासे भर गया था, और 
खाई. पड़ता, तो कंकड़-प्रत्थर फके बिना... 









प्यारह साक्षके हो जानेवर- ( १६१६ में ) अजयको 


7. “# सबीन्दलाथ घोष इंजीनियरकी सत्य: ६९४२ में हुई 


७. छाजय घोष ् 


शादर्श वंग विद्यालय ( ज्ञो उस समय तीसरी क्लास तक ही था । में 
भरती कर दिया गया । अजयके आगे बढ़ते-बढ़ते उनका विद्यालय भी. 
बढ़ता गया और बढ्ढींसे उन्होंने १४ सालकी उम्रमें आठवाँ दर्जा 
( मिडल ) पास किया | वह अपने दर्जेंगे सदा प्रथम रहते। गणित, 
इतिहास उनके प्रिय विषय थे। शिक्षित साहित्य-ग्रेमी परिवारके होनेसे 
उन्हें बंगला साहित्यमें विशेष झवि थी। नी सालकी अम्नत्ते हीं बह. 
“प्रवासी? ( मासिक ) को नियमपू्वक पढ़ा करते | ह 
क्ंकोरी केसके अभियुक्त श्री सुरेश भट्ञाचाय उनके श्रध्यापक थे | : 
उनका प्रभाव अजयपर पड़ना जरूरी था। भद्राचायने एक  तदशु- 
संघ खोला था, अजय ससमें शामिल थे | तरुण संघ खेलोंका इन्तिजास 
होता, शमकृष्ण मिशनकी ओरसे आढ़ महामारीकें बक्त लोक-मेवा का 
काम किया जाता, अजय उसके स्वर्यसेवको्में रहते। बविजयकुमारसिंह . 
ओर बढुकेश्बरदतभी तस्ण-संघके उत्साही सदस्य थे, और वहीं अजबका 
उनसे परिचय हुआ | सुरेश बाबू प्रान्त' के आत कवादी नेता थे, उनके 
संपर्कके कारण आतंकवादी शहीदोंकी वीरतापएूण गाथा इन तेरुणोंको 
खूब मुतनेकों मिलतीं । वे अजयंकेलिए, महान बीर थे | 
४£ ११ में. जन्न -देशवंधु दास गिरिफ्वार तो स्कूलमें हड़ताल 
करानेग्े अजक आगे थे। वह असहयोग आन्दोलनके साथ थे, और . 
उन्होंने स्वरंस्ेषक बनने की कोशिश मी की, .मंगर उम्र कम होनेंसे 
किसीने उन्हें स्वीकार नहीं किया |... | 
. असहयोग साल भरसें स्व॒राज्य नहीं लो सका, इसके लिए अफसोस 
'होनेके साथ अजयका विश्वांस अहिंसा :परते बिल्कुल - उठ गया।.. 
सुरेश बाबू वंधालओे शंदीदोंकी कंगा शुनाते, हें दीं 
शस ग्रीर द्ण ्ि ढ़ 






अध्तुत दे 





“ थहुकर क्या “हो सकता है । शजनभी ँ दर 
माताको देखनेकी कोशिश करते, और रामकझृ्ण मिशनकी कालापूजामें 


ध्र्ष् नये मारतके नये नेता 


अपने साथियोंके साथ उपस्थित होते। यद्यपि पिता ब्रह्ममाजी हो नेसे' 
मूर्सिपूजा-विशेधी थे, मगर वह साथही विचार-स्वातंत्यके पूरे पक्ष पाती थे | 
: अजयका घर अकसर उनके साथियों वुकेश्वर, और विजयके 
सम्मिलनका स्थान था। पिताको भी धीरे-धीरे रंग-ढंग मालूम होने लगा, 
वह कमभी-कर्मा कुछ समकानेका भी प्रयक्ष करते; लेकिन, एक आतसप्ते: 
विल्कुल सहमत थे--गिरिफ्तार होने पर जेल या फाँसीके डरसे सरकारी 
गवाह बनना परले दर्जेकी भीचता है। जिस वक्त अजय लाहौरसें 
भंगतसिंह और अपने दूसरे साथियोंके साथ अयंकर मूख-हड़ताल कर 
रहे थे, और २१ दिन बीत चुके थे, उस वक्त पिताभी वहाँ पहुँचे थे | 
जेल्न-मुप्रेंडेंडने उस वक्त मुलाकात करानेकेलिए शत्त पेश की, कि बह पुत्रक्ो 
हड़ताल तोड़नेकेलिए कहेंगे, मगर डाक्टरले साफ इस्कार कर दिया, 
बह अपने. साथियोंके साथ इस  प्रकारके विश्वासब्ातकी जगह बेटेको 
मृत्यु पसंद करेंगे | 
१६ १९म अजब गवनंमंट स्कूलमें भरती हुए, द्वितीय भाषा अश्र 
हिन्दी थी। दो साल | १६२४ ) तक वहीं पढ़ते रहे | इस समय 
उनका ध्यान स्कूली पढ़ाईकी ओर उतना नहीं था | वह बाहरी पुस्तकें 
बहुत पढ़ा करते थे। मेज़िनी, गेरीबाल्डी, ओोन-द-आर्ककी जीवनियाँ 
: इन्हें चहुत पंसंद आती । सोवियत्‌का नाम सुन लिया था, और उनकी 
सहानुभूति सोवियत्‌के साथ थीं। अजय आसपास लोगोंकी गरीबी देखते 
और व्यथित्र होकर कह उठते--हमें जमीदार और घनिक नहीं हि, 
१६२९४में लेनिनके मत्यु-दिवसकी उन्होंने मनाया, भगर उस वक्त 
-अजबकी मालूम. न था, कि लेनिनका पथ क्या है |: किन्तु ; उनके लिए 
. इसला जानना काफी था, कि लेनिनने रूससे गरीदी उठा 











का विशध साख या, 
जी 
से पत्र “सिर्माल्थ निकालते थे, 


खासकर वंग-साहित्वक्ी 






विजय तीनलाल तक उत्तके संग । रवान्ट्रकी कविताएँ: द्विजेटद्रजाल 


७, अजय घोष ज्ट्ू 


रायके नाटक और शरत्‌के उपन्यास उन्हें बहुत प्रिय थे। नवीन चेंद्र- 
सेनके “पलाशी-युद्ध को बह बहुत भावावेशक्रे साथ दुहरराया करते | 


१६४४ में अजयने मेट्रिक पास किया, विजय भी पास हो गए, 
मगर बढुक फेल हो गए और आगे उन्होंने स्कूलकी पढ़ाई छोड़ दी । 


घरमें देवी-देवताकी अर्चा-पूजा पहिले' ही नहीं होती | रूसके अनी- 
श्वरबादकी सुनकर अजयका विश्वास भी ईश्वर और पर्मसे डगमगाने 
लगा | अभी वह धर्मविरोधी नहीं हुए थे, मगर उसे कुछ-कुछ अना- 
बश्यक सा समभने लगे थे | 
कालेजमैं--आगे पढनेकेलिए अजय विजयके साथ कानपुरके 
क्राइस्ट चर्च कालेजमें दाखिल हो गये, विषय थे मौतिकशासतर, रसायन 
और गणित | अगले दो साल (१६२४-२६ ) यहीं बिताये। साइंसके 
विषयके चुननेमें अजयका एक. यह भी अमिप्राय था, कि इस प्रकार 
बंत्र बनाना सीखनेमें उन्हें सुभीता होगा; और, इसीलिये अब बह रतायत- 
शास्त्रको बहुत ध्यानसे पढ़ा करते । पढ़नेके अंतिरिक्त वह “रेड बंगाल? 
'( लाल बंगाल ) पर्चेको बॉटते, रिवाल्थर चलानेका अभ्यास करते | 
 शरीरको आगेके कार्मोंके . योग्य अनानेकेलिए खूब व्यायाथ करते; श्रौर 
दिलंकी मजबूत करने केलिए खुदीराम, कन्द्ाईंलाल और यंतीन्द्र मुकर्णीकी' 
जीवनियाँ पढ़ते, और अंग्रेजीमें अनुवाद कर लोगोंगें पोलाते | “प्रताए?? 
(कानपुर)के देशभक्तिपूर्ण. लेख उनके: उत्साहकों उड़ाते। १६२४ 
एकबार मगतसिह कामंपुर आये । अजयने उनसे खूब विजार-विनिमय 
. किया, भगतसिंहने युद्धकालीन ल्ाहोर घडयंत्रके. वीरोंकी बातें बतलाई---. 
"किस तरह तसण करतारसिंहने मृत्युका उपहास करते. फॉसीकी: आशा 
.. दैनेवाले जंजको /मैंक गू” ;सन्ववाद) कहा । इसी साले काकोरी-काडके. 





लगें, और उन्होंने उनसे पूरी तौरसे असहयोग कर डाला | पिता यद्यपि 


द्छ नये भारतके नये नेता 


आहिलाबादी गांधीकादी कांग्र समक्त थे, मंगरः पुत्रके स्वतंत्र चिन्तम्मे 
शा डालनेकों वह अनुचित सममभते थे | 
हेल्दस्तान प्रजातंत्र सेना (हिन्दुस्तान रिपिब्लिकन आर्मी) बंगालकी 
नुशीलन पार्टीसे संबद्ध थी | युक्त-प्रान्त और पंज्ञाबमें उसने काफी 
संगठन किया था। काकोरी-कांडमें उसके बहुतसे आदमी गिरिक्तार 
कर लिये गये थे, अब बोझ नये जवानोंपर आगया था। मगतसिंह और 
दसरे साथी तैयार थे। अब तक (१६२५) तक नौजवानोंकी स्ोशलिक्रम 
(समाजवाद)की कुछ मनक लग चुकी थी, उन्होंने उसे दिखलाने तथा 
कालीमाई और देवी-देवताओंके फंदेसे छुड़ानेकेलिएः सेनाका नाम 
“हिल्दुस्तान सोशलिस्ट प्रजातंच सेना” नाम रखा । पुशने दादा जेलमें 
हँ-च गये थे. नहीं तो शायद बह धर्म और कांब्लीमाईके विछोहकी सह 
'वे॑ सकते | अब भी सेना साधारण जनताके बलपर नहीं नेताओंके वल्लपर 
' ऋान्ति करता चाहती थी; हाँ, क्रान्तिकें सफल होनेके बाद वह भारतमें 
सोशलिस्ट प्रजातंत्र कायम करना चाहते थे । ह 
ह १६२५ कामपुरम राष्ट्रीय कांग्रेस हुईं । अजय उसमें स्वयं- 
 ग्रेषक थे | ह 
ह प्रयाग विश्वविद्यालय (१६२६-२६)में--एफ० ए० पास करनेके 
.. पद दी: एससी०में दाखिल होना था, मगर कानपुरमें उस विषयका! 
पर ने था, आर प्रयागमें ज्यादा व्यापक. तौरपंर राजनीतिक काम 
ता दता, इस ख्यालसे मी, अंजय प्रयाग विश्वविद्या्यमे 
वही ये । हिन्दू. होस्ट्लमें। रहतें। यहाँ उन्हें 


#थी आकर मिलते, 
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७. अजय घोष प्र 


योजनाएँ बनाई जाती | एक डकैती प्रयाग-कानपुर सड़कके पास डाली 
गई । चार आदमी शामिल हुये, जिनमेंसे तीनके पास पिस्तौल और 
एकके पास नेपाली खुकड़ी थो | एक बड़े अफसरकी मोटर उड़ाई गई | 
मोटर दूर सड़कपर वहलती रही, चारों बहादुर किसी आदमीके घरपर 
पहुँचे | पिस्तील दिखलानेपर उसने चाभी देदी, तिजोरीमें दस बारह 
रुपये मिले । गाँववालोंने घेर लिया, मगर लाठी और पिस्तौलका भार 
भेद होता है | पीर करते हुये लोग गाँवसे निकल आये, और मँह गिराये 
मोटर पकड़ प्रयाग पहुँचे ।--यह १६२७की बात है | . 
.... १६९७में एक राजनीतिक डकैती बनारस जिल्षेमें हुईं | तीन आदमी 
साइकल्लपर प्रयागसे गये और कुछ साइकल-सवार बनारससे आये | 
भेदिया एक पेशेवर चोर था | लोग दिनमें ही जाकर किसी जगह मिल्ले | 
ग्यारह बजे रातको पाँच-सात मील जाकर उस बनियेके घरपर पहुँचे । 
धरवाल्षेकों क्या पता था। कहनेपर उसने दरवाजा खोल दिया। बनिया 
चिहलाना चाहा, मगर पिस्तौलकी थूथुनकों देखते ही चुप हो गया 
सुपयोंसे प्राण ज्यादा मूल्यवान्‌ होता है | संदूकर्म सन्नइसो रुपये मिले । 
पॉचसो भेद्ियाकों दिया, अनिया जैसे कितनोंको अपने प्रति अपारघुणासे 
लोग अपनी-अपनी जगहपर लौट आये । 
सेनानें कितनी ही डकेतियाँ कीं, मगर. अजयंको एक दोही वार 
में शामिल होनेड़ा मौका मिला । उनके जिम्मे और कितने हो.कांम 
फिर हब इसानेको घिद्या दीसनेकांशए ही तो बह साइंस पंढ रहे थे, 

रायनोंकी अयोगशालामें परीक्षा कर रहे थे |... ' 

. खुफिया विमागके डी. एस. पी.. जितेन्द्र बनर्जी बुरी तरहसे सेनाके 
सत्स्योंके पीछे पढ़े थे । . १६ रट्में बनारसमें, किसीले उनपर आक्रमया! गा 












प्र नये भारतके नये नेता 


और कहा -हम सदस्योकों मारना नहीं चाहते थे, यत्रपिं वह हमारेलिए 
आसान था, हम इन्हें और दुनियाकों सिर्फ यह दिखलाना चाहते थे, 
कि इस पंगु, धोखेकी नामनिद्दरी चीजकों अपनी अ्रस्लियत मालूम हों, 
और दुनिया भी समके; साथ ही यद्द भी कि स्वतंत्रताकी लगने और 
भी मजबूत दथियारोंकों दिखला सकती है। 

गिरिफ्तारियाँ और हुईं, मोतीहारीका फर्णीन्द्ध मी पकड़ा गया, और 
सरकारों गवाह बन गया | उसने सारा कच्चा चिंट्ठा खोल दिया, बहुतोंके 
नाम बतल्ाये | फिर अजय और कितने ही दूसरे तरुण गिरिफ़्ार हुये । 
लाहौरम उनपर भवानक प्रडयंत्रका मुकदमा चलने लगा। पुल्ीसने 
श्जयको किलेमें रखा | उनसे अपरांध स्वीकार करानेकेलिए तरह-तरह 
की यातनायें की | कभी उन्हें खुबुकारा जाता, कभी कहा जाता-«अंमुकने 
तो सब कह दिया है, काहे मुफ्तमें जान देना चाहते हो। कभी माँ- 
अद्दिमकी गंदी गंदी गाल़ियोँ दी जातीं। कभी तीन-तीन दिमरात सोने 
नहीं दिया जाता, आँख मँपते ही आदमी छुड़ीकी नोक बदन अुभों 
देता । यह खबरें बाहर माल्यूम हुई | अखबारोंने कड़ी निन्‍्द्ता की | 
पुलीस भी अपना काम बना चुकी थी | सात आदमी सरकारी गवाह 
बन चुके थे । अजय जेंसोंसि कुछ और पानेकी आशा नहीं रखती थी 
भी एकबार और हृवालातमं रखनेकी पुलीसने इजाज्ञत माँगी, मगर 


(5.05 


मजिस्ट्रेंटने स्वीकृति देनेंसे इन्कार कर उन्हें जलकी हवालातमें मेज दिया । 
'.... तउंगतसिंह और बदकेश्वंरकी एसंबली बंप्रकांडमें सजा हो चुकी थी. 
 झब उनपर तथा तेरह और आदमियों पर लाहौर परड़येत्र मुकदमा चल 
रहा था । पंद्रह आददियोंमं सात सरकारी गवाह बन चुके थे, इसलिए ' 
'सरकारकोी सत्र -बात्तोका कितना पता था, यहं आचछी तेरह समझा जा . 
एकता है | और फिर आपराधोंम पुज्जीस सर्मेेट सोन्‍्डरकी हत्या जैसे - 
न्‍ बम | हैं, यह बह जानते थे। आठों 

थे. लोकिन अभी वह बहुत गहस . 
| विश्चाद रहजाता। हो, जैलसे 


नव 22, 


जज 





७. झजय घोष य्य्रे 


पते घीरे-घोरे बह और आगेकी ओर बढ़े | उन्होंने उममा, जबतक 
कान्विका सन्देश जनता तक नहीं पहुँचता और बह उसे नहीं अपनाती 
तब तक क्रान्तिके सफल होनेकी कोई आशा नहीं । 

ह खूब जानते थे, दुनियामें अब बह कुछ हो दिंनोंके मेहमान हैं, 
आर उनका तरुण शरीर जिस खाकसे पैदा हुआ, उसीकी खाद बने 
जाएगा, ऐसी अवस्थामें भगतसिंहके मौलिक दिमागने सोचा, इस शरीर- 
को अधिकसे अधिक कीमत अदा करानी चाहिए | ग्राजतक क्रांन्तिकारी 
मुकदमे में इतने द्यापक रूपसे शबजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं हआा था। 
अगंतर्सिह् तथा उनके क्षाथी यह इसीलिए कर सके, कि- उन्होंने 
कुछ बह्मादुर जाफरोशोंके इक्क्रे-हुक्के अफसरोंके पारनेके कामक॑ 
व्यथताकी समझ लिया था, और अब वह क्रान्तिमें सारी जनताका 
सहयोग चाहते थे । उन्होंने जो लम्बी-लम्बी भूख इड्तालें कीं, उनमें 
राजनीतिक कैदियोंके साथ जेलमें होनेव्ाले वर्चावक्रों दूर करने के 
आतिरिक्त यह उर्े श्यमी था। उस वक्त मेरठमें कमूनिस्तों पर भी इतिहास- 
प्रसिद्ध पड़यंत्र केस चल रहा था, वहाँ पर अदालतके कपरे और जेल 
निबातकों उतनी सफलतासे प्रचारकेलिए नहीं इस्तेमाल किया जा सका, 
द्यपि वह मुकदमा दी. साल और पीछे तक चलता रहा । परिणाम : 

आ, कि भगतसिंह और उनके कान्तिक नारेकी गँलसे मारतकां कोई 
गाँव भी बचा नहीं रहेगा। विद्यरकी दीशतके एकक्‍्क्रेबालेतक दीवाना 
मगतर्यिह” का गाना गाते थे। ह 

अजय १६ जूलाईसे १५: सितम्बर ( १६२६ ) तक ६४१ दिनकी 
भूख हड़तालमें बंराबंर डँटे यंद्रपिं उनके छुछु साथियोते ४२ दिमे 
आद मूख इृड़ताल तोड़ टी 
बहुतोंकी दूर करलेकी + 
जीवबनकी आशा डिल्कुल ना 










हम मूहवेक। ऊ 


दिन ही उस छोड़: दिया। यतीनका शव लाहार से कलकत्ता प्रैके [ 


द्््छ नये भारतके नये नेता 


महान सकारते पहुँचा, ककसानगरीने अपने बीरपुत्रका कितना 
स्वागत किया, यद्द भारतके इतिहासकी चिरस्मरणीय चीज है। भूखसे 
हड़ी मात्र रह गए अजयकों देखनेकेलिए पिता-माता ल्ाहोर गए। 
मुप्रेडेंडने हड़ताल तोड़देनेक्रेलिए पुत्रकों समक्कानेकी शर्त पेश की, 
मगर बीर पुत्रके वीर-हृदय पिताने किस तरह उसे टठुकरा दिया, यह 
हम बताला चुके | पिता-माताने पुत्रके कंक्रालकों देखा, उनके हृदय 
में हजारों सूइयों चुभने गो, मगर “सी कहकर पुत्रकों पीड़ा पहुँचाना 
नहीं चाह | 
अक्तूबर (१६३०) में मगतसिंह, राजगुद और सुखदेवकों फॉसीकी 
सजा हुईं | अपीलमें सबंत्र श्जा बहाल रही।. गॉधीनीने ईसाई भक्त 
इंविनके सामने घुटने टेककर इन बीरोंकी द्राणभिन्ना माँगी, सगर सत्र 
व्यर्थ । १६३ १के शुरूमें उन्हें फाँसीके तख्तेपर लंथ्का दिया गया | 
भंगतमिंहसे बढ़कर किसीने अपने जीवनका मूल्य नहीं पाया होगा | अजय- 
पर मगतसिंहका जवब॑दस्त प्रभाव पड़ा था | भमगतसिंह और बहुकेश्बरकों 
जेलमे अलग रखा जाता था, मगर कचहरीका कपरा। उनके मिलने 
और झागेके शामकी योजनाओंके बनानेके स्थान था। भगतसिंह रास्ता 
बतलानेम सबसे आगे रहता, वह सबका संचालंक प्रस्तिष्क था। आर्तक 
वादकी अनुपयोगिता स्वीकारने और माकंसवादी तरीके जनताकी क्रान्तिका' 
बहन बनानेकी ओर सबसे पहिले उसीका ख्याल गया। १०. जूल्ाई 
(६ १६२६ )को जब पहिलीबार उन्हें एक एक सिपाहीके हाथके साथ हथ- 
. ऊड़ी वाधकर पेश किया गया, तो क्रान्तिकारियोंने इसे बहुत बुरा माना-। 
वकीलोंने अंदालतके विरोधी हो जानेका डर दिखलाकर भमामलेको हाई 
, की्के सामने रखंनेका परामर्श विया. मंगंर भगतमिंहने वहीं स्वयं प्रैसला 
कर डालनेके लिए, राय दी | उसे किप्ती दक-मयाका मसेसा नहीं था | 
बह तो कहता था--हम साल भरकेलिए इस दुनियामें हैं. इसमें जितना - 
प्रचार होसके, कर लेना चाहियें। हथकड़ी लगानेके वक्त द्वाधापाई हुई, 
और काम बन भद्या | ह | 


७. अजय घोष. घ्य्छू 


अजय भी निर्मय हो फॉँसीका हुकुम छुननेकी ग्रतीक्षा कर रहे थे 
अगर उनके खिलाफ सबूत न था, और अक्तूबर (१६३०)में अदालतने 
उन्हें छोड़ दिया | मगर भग्रतसिंहकी आखिरी वरासत उनके साथ थी, 
अगतसिंहका सजीब चेहरा सदा उनके सामने रहता | 

कूटकर घर कानपुर आये। अब वह आतंकवादके बिझद्ध थे, मगर 
सरपर कफन बॉयकर चलनेके विरुद्ध नहीं । वह मार्केसवाद पर विश्वास 
शखंते थे, मगर कांग्रेस-द्वारा छेड़े जन-संग्रासमपर कितने ही कमूनिस्तोंको 
प्रहार करते देख खिन्न होते थे | । 

बह आतंकवाद और डकतीके सख्त खिलाफ थे, मगर पल्लीखको 
समझावे कौन ? कुछ ही दिनों बाद नवम्बरमें फिर . उन्हें एक डर्कतीके 
इल्जाममें पकड़ लिया गया। सबूत तो था नहीं, मगर उससे क्‍या, छे . 
मास जेलकी हवी खानी पड़ी, और गांधी-इविंन समसझोतेके हो जानेपर 
(१६२१)में छोड़ दिये गये | ह 5 शा 

कराँची कांग्रेसमें गये | पार्टी अभी बाकायदा संगठित नहीं हो सकी ' 
थी, कमूनिस्तोंकी तत्कालीन नीति और वह नीति एक तरह कुछ 
व्यक्तियोंकी राय थी--से बह श्रसंतुष्ठ थे | एमू० एनू० रायसे बातचीत 

हुईं । अभी वह रायको अच्छी तरह समझ नहीं पाये थे, और उमकी 

गरम-गरस बातोंसे प्रभावित हुए ' 

कानप्‌ न काम करने लगे. वहीं मजरः:कितान 
पार्श कायम $ , :.. ५४ हे » बने। तश्णोकिलिए अध्ययन-्यक्त 
खोलते, और खुद पढ़ाते समभाते डेढ़ ताल किसी तरह बीते | 

१६२२के आरम्भ फिर गिरफ़ार | डेढ़ सालकी सजा--सालसर 
कानपुर और तीन महीने फैजाबाद जेलमें | 2 
.... इस. समय उन्हें माकसवादके गंभीर अध्ययमेका अवसर पिला 

शेशाई झानपुर जेलमें से मे ः अध्ययंमर्म 


धकापिय्ता! 





दाद नये भारतके नये नेता 


डाला | माकस , एसोल्स, लेनिव, स्तालियके अंथोंके गंभीर अध्य- 
ने अजयकी स्वाभाविक प्रतिसाको और तीहछुएण बना दिया। अब 
अपने देशकी सारी सभस्यायें, उनका निदान, उनकी चिकित्सा साफ 
भालकने लगी | मैजाबाद जेलमें उन्हें कांग्रेस. सत्याश्रहियोंरी मिलनेक! 
मौका मिला, और उनकी रजनीतिक शिक्षाके लिए. वह क्लास कैने लगे | 
यहीं इस्तमसे उनकी मुल्लाकात हुईं। यह “पाठशाला? क्यों पसंद 
आने लगी, आखिर उन्हें फिर कानपुर जैलमें पहुँचाया गया, जहाँसे 
जूजाई (१९६६६) में छोड़ दिया गया। 
टनेंके बाद भी पिंड' नहीं छूट | पुलीस बराबर निगरानी रखती, 
किसी समय रातको भी आकर देख सकती थी। राजमीतिगे न भाग: 
लेनेका हुकुम दिया गया था | कानपुरसे बाहर जानेकी खबर खास थानेमें 
जाकर देनी पड़ती थी। जीविकाकेलिए दो तीन साल स्कूलमें पढ़ाने जाते 
स्वास्थ्य धीरे-धीरे जवाब देने लगा, फौलादी शरीर पिघलने जगा | निद्राने 
आलनेसे इन्कार कर दिया | 
. नवंबर ( १६३३ ) में पूरनचंद्र जोशी जेलसे छूटकर बाहर आये. 
जोशीकों अजय जानते थे | कानपुरके मजूरोंमे जीशोने काम शुरू किया 
उसकी पेनी दृष्टि अजयकों परखसेमे क्‍यों खूकने लगी | शजय सीधे पार्टमें 
 आ गए। जोशीने पार्थी-टुकड़ियोंकों तीड़कर पार्टकों संगठित करनेका 
कस शुरू किया ही था, कि फिर पकड़कर दो खालकेलिए सीख॑चोंगे 
बंदकर दिया गया, अजय एक ही मासकी सजा पा बैच गए. | 
सबसे दिसंबर १६३४ तक अजयका कार्यक्षेत्र युक्त-प्रान्त था। वह 
सजूर धमाका कास करते, तरुणोके राजनीतिक अध्ययन-सेक्रकों चलाते 


प्रयाग, बनारस, लखनऊ जा तदरणुंसे बहस «संज्ाप करते | इसी. समय 
७ आशजाणयो इतेश सिन्हा, हपनेस 3320, 82 


पु | |] 
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एजपल आजा व 










| निकाला, फिर अंक 


७. अजय बोष ध्पड 


मंबईसे पत्र निकलमेकी बात ते हो गई, तो बंद कर क्षेश्नल फांट 
के अंकोंको जिन्होंने देखा है, वह जानते हैं, अजयके कलमकी शक्तिको; 
जिन्होंने उनके अध्ययन चक्रमें भाग लिया है, वंह जानते हैं अजयकी 
तीब्र विश्लेषण शक्तिको | 
माता-पिताअजयके विरोधी नहीं थे; हाँ. कांग्रेंस-मक्त पिता अजयको 
कांग्रे समें काम करनेकी सलाह देते | 
जोशीको दूसरी बार जेलसे छूटनेके बाद अन्तर्थाम रहना पड़ा 
प्रगर बही समय था, जब कि उसने भारतीय पार्टीकि संगठनकी इढ़ नींव 
रखी । अब अखिल भारतीय कार्यकर्ताओंकी जरूरत थी। जोशीकी 
इड्टि अजय की ओर गई, और उन्हें युक्त प्रान्तको छोड़ना पड़ी । 
श६१६के आरंभमें फिर अजयके नाम बारंश निकला, मगर तंव तक 
उनका पता नहीं लंगा,. जब तक. कि कांग्रेंस, मिनिस्‍्ट्रीने, १६३७में 
बारंदड हटा नहीं लिया । अजगर अब भारतीय पार्गके पोलिट ब्यूरोके 
सदस्य थे, पार्टीकी मीतिको निर्धारित करनेमें. उनकी रायका बहुत भारी 
वज्ञन था | अस्तर्धान अ्रवस्थामें कलकता और दूसरी जंगहोंमें जाना 
पड़ता | अधिकारी बीजापुरमें नजरखंद थे, उनको छुड़ाना जरूरी था | यह 
काम अजवको सौंपा गया। अजय कृस्तान साहेव बनकर बीजापुर पहुँचे 
के दिन जोशीने अपने शरण-स्थानमें अधिकारी और अजयकों सामने 
देखकर आश्चर्य किया। बीजापुरकी पुजीत तीने दिये ढक किया अधिकारीफों ' 
सूरत बार्बर देखती और रिपोर्ट-भेजती रही । एकबार अजय बंबई थे । 
चरको पता लग गया।. अजयमे खतरेकों भाँग लिया। “वर्षा हो रही 
. थी, उसीमें अजय दौड़ पड़े | पुलीस पीछा कर रही थी | टेक्सी लेकर बढ़े, 
पुलीसने दूसरी 
बुद्धि और :स्थि 
समुद्र घुस बू; | 
: का्मपुरमें थे। पुलीसने तीस जगह छापे मारे और दोनों एक छीोप 
: स्थानमें दो दिन तके रेहे । थजयफी जीवनी ऐसी शब्नाशोति भरी पढ़ी 










च्द् नये भारतके नये नेता 


इसी अन्तर्धान अवस्थामें अजयका स्वास्थ्य तेजीसे गिरने लगा, 
आर आज वह भयानक रूप ले चुका है। 

१६३७-३६ में अजयकों खुलकर पार्टकेलिए. काम करनेका अवसर 
मिला | इस वक्त उनकी प्रतिभा, सूक, गंभीर झञानका पता सारे भारतके 
साथियोंकीं लगने लगा | 

१६४० में जब प्रधान-प्रधान कमूनिस्तोंपर वारंद निकला, तो 
पोलिट्ब्युरोके चार मेम्बरोमेंसे एककों कैसे सूला जा सकता था, मगर 
शजय पहिंलेसे ही चग्पत थे । लेकिन अन्तर्धान रह सुर्दा बनबेठनेकी 
नीतिको तो उनकी पार्टी पसंद नहीं करती । अजयको भारतके मिच्-भिन्न 
स्थानोंमे घूमते रहना पड़ता था | उनका पाँच फीट ढूस इंचका लंबा 
शरीर, उनकी असाधारण ऊँची भौहें, उनकी चमकीली निल्लीन आँखें 
भारी।बाधक थीं | जुलाई (१६४०) में वह लखनऊमें पकड़े गये | इस 
अन्तर्धानकालमें ' “कमूनिस्त”के प्रकाशनका बहुत सा भार अजयके 
ऊपर था। 

गिरिफ्तारीके वक्त भी तपेदिकका उनपर असर हो चुका था-- - 
बुछ्ार बरावर बना रहता था। मार्च १९४१ में उन्हें देवली केस्पके 
काल्लापनीमें मेज दिया गया। विशेषज्ञोंने परीक्षाकर टी० बी+ ( तपेदिक ) 
'की होना घोषित किया । उनका फेंफड़ा गलगलकर मुंहसे बाहर आता: 
जा रहा था, साथी वशबर चिम्तित रहते थे, मगर अजय तब विश्राम लेने- 
क्रेल्लिए तैयार न थे। राजबंदियोंके बुरे बर्तावकेलिए मूख हड़ताल शुरू. 
हुई, अजय: क्यों पीछे रहने लगे, बह केम्पकी सबसे भारी संख्याके सबसे' 
बड़े नेता थे, उनका काम आगे रहना था | ४ ' 
' मत ल' चुकी थी, वह फ़ासिस्तोंकी पाराजयकों ' 
हिल हारगल करनेकेलिए: बेकंयर ये |. 
हे क्या | उससे झजयको लोलनेंकेलिये तत ... 

वा 


तर, जब तक कि बढ मरणुतसम्न नह 
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७. अजय घोष द््हू्‌ 


दिये गये | डाक्टरोंने सब तरहके शारीरिक .मानासिक अमको पूरी तौर 
छोड़ देनेकी सलाह दी, डाक्टरोंसे भी अनुहलंबनीय पार्टीका हुकुम 
था, जिसके लिये ही जीने और मरने को वह अपनी सबसे बड़ी 
लालसा रखते हैं| कितने ही मास तक तल्लेगों (पूमा)के सेनीदोरियमर्म 
रहे, वजन भी बढ़ा, मगर यद रोगोंका राजा दी० बी० सबसे बड़ा 
धोखेबाज़ मर्ज़ है | डाक्टर किसी तरहकी आशा नहीं दिलाते ।' (मार्च 
१६४३४से) तीन मास मदनपहली (मद्बास)के सेनीटोरियममें रखे गये। 
डाक्टरने कह्य-- घाव भर गये हैं, अब उन्हें किसी ठंडे किन्तु सूखे 
स्थानमें रखनेकीं जरूरत है, और ७ मास पूर्ण विश्वामकी । साथियों 
के चेहरों पर यह खबर सुनकर प्रसन्‍नताकी रेखा दौड़ गई । डाक्टरोंमे 
डेढ़ फेफड़ेकों काम केरनेसे रोक दिया है। आधे फेफड़ेकी लिये 
अजय आजकल ( सितंबरमें ) कश्मीरमें हैं। आज अपना जीवन देकर 
अजयके जीवनके पानेकी उम्मीद हो, तो पचासों साथी अपने जीवमकों 
देनेके लिये तैयार हो जायेंगे | हमारा देश और भी बहुतसे अजयोंको 
चाहता है, वह उसे खोना नहीं चाहता । हमें पक्का विश्वास है, अभेक . 
बारकी तरह अरब भी अजय मूृत्युंजय होकर निकलैंगे |... 





८«स्थामी सहजानंद सरस्वती 


होश सँभालते ही जिसे योग, वैराग्य और वेदान्तने अपनी ओर 
खींचा, जिसे मायामय संसार छोड़ अद्वौत अह्ममें लीन होनेकी एक 
कमय मारी साथ थी; किसको पता था, कि वह संसारके सबसे उपेक्षित, 
शिज्षा-संस्कृतिमें सबसे पिछड़े सारतीय किसानोंकी अपने पैरोपर खड़ा 
ह करनेकी. प्रतिज्ञा लेगा | बहू एक मेधावी वालकके तौरपर शिक्षाक्े जिस 
गस्तेंसे जारहा था, उससे वह विश्वविद्यालयका एक सम्मानित स्वातक 
बनता, कानूनपेशा वकील, सरकारी नौकर या प्रोफेसर बनता; मंगर 
' शस्ता वकायक मुड्ढा, और बह दूसरे--मारतीय प्राचीन-विद्याके--रास्ते 
पर चला गया | वह विद्वान्‌ संन्यासीके तौर अपनी प्रौढ़ प्रतिमा और 
व्यापक शानसे एक सर्वमान्य संन्‍्यासी, सैकड़ों छात्रों और शिष्योंक्रा गुरु 
इोता; मगर ब्राह्मणोंके मिथ्याभिमानने व्यक्ति नहीं एक गौरवपूर्णा जाति 
को अपमानित करना चाह, और वह उसे. बर्दाश्त नहीं कर सके | 
उसे अपने दंडको उठाया और कुछ ही सालोंगें भूमिहारोंमें बंह भाव 
भर दिया, कि आह्णोंकी अपनी शेखी छोड़नी पड़ी। होकिन समय 
, आया, जब्र सकी तीएण प्रतिभाने बतलाया, कि उसका कार्यक्षेत्र 
इतना संकुचित नहीं होना चाहिए, भूमिद्वार या ब्राह्मण मानने न मानने 
' से देशके आत्म-सम्मानका सवाल हल नहीं हो सकता, और उसने. 
' अ्रसहयोग आन्दोलनमें पड़कर एक व्यापंक कऔैतर्गे शएनी शक्ति गम दी। 
फिर एक समय आया, जब कि राजनीतिक भीतर भी जात-पांतके नामपरं 
« एक जांतिने दूसरी जातिको -दबानां चाहा, उसके हृदयमें भूमिहारोंकि . 
' लिये किये अपने कामकी स्पृतिसे कुछ लोगने नाजायज्ञ फायदा उठाया 
और एकंब्रार फिर उसी संकीर्ण ज्षेत्रमें बह जाता दिखाई पढ़ा]. लेकिन. 
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उसका हृदय पीड़ित, गरीब जनताकी मसार्मिक व्यथाक्ों सबसे पहले 
अनुभव करता और विचलित हो जाता । उसे इस घड़यंत्रका पता 
लगते देर न लगी, कि किस तरह सत्ताधारी धमिक जात-पॉलके नामपर 
उनको प्रममें डाल श्रपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं| वह फिर 
विस्तृत ज्षेच्रमें आया फिर जेलमें गया। वहाँ पक्के गाँधी शिंष्योंकी कर- 
तूतीको देखकर उसके देहमें आ्राग लग गई। राजनीतिक आन्दोलनमें 
उसे कोई भी आशा नहीं रह गई। जिसने योग-साधन पविन्न जीवन 
और मोक्ष प्राप्िकेलिये दश्बद्र ठोकर खाई, वर्षो तकलीफ सहीं, उसके '' 
अनमें इस तरहका भाव आना जरूरी था। बह सबको सम्तके रूपसे 
देखनेकी आशा तो नहीं. रलता था, मगर यह आशा जरूर रखता था 
कि सॉँधीणीके विश्वसनीय मक्त कुछु झ्थादा ईधानदार होंगे । उसने अपने 
जान रशाजनीतिसे सदाकेलिये सम्बन्ध विंच्छेंद कर. लिया । वह नहीं 
आनता था कि उसके दिलमें एक मारी कमजोरी है : बह गरीबोंके ऊपर ह 
होते अत्याचारकोी सहन करनेकी शक्ति नहीं रखता | हुआ वहीं और 
अब वह नावकों डुब्योकर परलेपार उतर गया। भारतके किसान श्रान्दो 
ह्नको उठाने और झ्वागे बढ़ानेगें जो काम उसने किया है, वह से 
ध्परणीय रहेगा। वह व्यक्ति है' स्वामी सहनामंद 

गाजीपूर जिलेमे दुल्हपुर स्टेशनके पास, देवा, एक छीटातसा गाँव 
है। जिसके सवादोंसी घरोंमें फौधर मूमिहारोंके हैं। आज ये लोग मूधि- 
हार हैं, लेकिन कुछ पीढ़ियों पहले वे बुन्देशखशडके जुझौतिया ब्राह्मण 
थे | दस बारह शताब्दियों और पहले. वे यमुनासे पश्चिम हिमालयकी 
तराईसे मेवाड़ तक फैले यौधेयगण (प्रजातन्त्र)के नागरिक थे-। देवा 
'पहुँचकर अब आमस्पाम सुक्ौतियोंकी तस्ती नहीं थी, इसलिये: उन्हें 
मजबूरन पूमिहारोंके साथ ध्याइ-एप्त्र करगा पड़ा ।. इतिहासने अन॑-. 
जाने ऐसी जातियोंछा गेल कहा दिका. नो शाजतत्त्र- नहीं गणतन्त्रकी:: 
गरल्लषिक थीं झौर कि न्गेंमे पिछले कर्मयंम ल्टा जे भरा / 








हे 


श नये मारतके नये नेता 


ने श्राहशोंकों अपनेसे ऊँचा स्थान दिया |--युक्तप्रान्त और विंद्रके 
झधिकांश भूमिहार महल, बजी आदि गणोंके उत्तसधिकारी हैं। 

गॉबमे दो हज़ार एकड़ ज़मीन है, जिसमें पचास एकड़से ज्यादा 
परती नहीं है। कुछ ज़मीनके मालिक बाहरके राजपूत हैं. और कुछुके 
गाँवके भूमिहार | बेमीरायके पिता और दादाके समय काफी जमीन थी । 
उनका रहन-सहन किसान नहीं ज़मींदार सा-था | लेकिन हर पीढ़ीमे 
जब खेतको चार चार दुकढ़ोंमें बँटना हो और घरतीमाता अपने बल्ले 
बरके बढ़ानेसे इनकार करती हों, तो कितने दिनों तक वह ठाट रह 
सकता । तो भी बेनीरायके पास इतना खेत रह गया था, कि वह एक 


अच्छे किसानकी तरह अपने परिबारका भरण-पोषेश कर सकते थे | 
'वैनीरायकें पिताको सवारीके लिये अच्छे घोड़े रखनेका बहुत शौक था | 


एक खार उनकी भोड़ीकी कोई वारातसे मैँगनीं ले गया। मैंगनीकी 


चीज थी, अपने कामसे काम; घोड़ी भूली रह गई और मर गई। 


शोकाकुल मालिक भी उसका सहयात्री हुआ | 
जब्म---१८८£६ की शिवरात्रिको बेनीरायकें घर उनका सबसे छोटा 


पुत्र पैदा, हुआ, जिसका नाम नौरंगराय रखा गया। तीन बंए्सकी 
आशुमे ही माँ मर गई और नौरंगकों माँ का नाम भी नहीं मालूम हो 
सका । माँके मरनेकी क्लीण स्मृति नौरंगके दिलमें सदाके लिये रह 


गई | लोग रो रहे थे। नौरंगके आँखोंसे आँसू निकले था नहीं इसका 
उसे पता नहीं । ह 
लड़कपन हीसे नौरंगका त्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन उसे -खेलसे 


बिल्कुल प्रेम न. था.। हो, कहानियोंका उसे बहुत -शौंक़े था. और उस 
कक्तके गाँवोर्मे उनका अकोल भी न था|. नौरेंगकी चाची--जो कि 
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ब्रत आया, अखंड अत करना चाहिये था, क्षैकिनं सियारों इसके लिये 
तैयार न थी | बह कहींसे एक मुर्दा घसीट लाई और चुपके चुपके खाने 
लगी । चुरचुरकी आवाज हुई। चीलोने पूछा--- क्या खाती हो 
हिनी ! “जिउतिया का भूखा शरीर है, इधर उधर करवट बदल 
रहीहूँ। 
गांवमें स्कूल न था, मगर पासके गाँव जलालाबादमें प्राइमरी स्कूल 
था। पिछली शताब्दी के अन्तिम वर्षो्में अभी गाँवके लोग विद्याको 
शौकीनीकी चीज़ समझते थे। दस सालकी उम्र तक नौरंगका काम 
था चरबाही करना | खेलनेका उसको शौक न. था इसलिये दिन कैसे 
कण्ता था, यह समझना मुश्किल है| आन पड़ता है, अब घरवाले भी 
विद्याके महातमकों, कुछ कुछ समझाने लगे ध्यध्ध्के शुरूमें' 
नौरंगको जलालाकदके मदरतामें खिल कर दिया गया। यद्यपि 
पढ़नेकी अवस्थाके चार साल उससे बरबांद करा दिये थे, लेकिन 
उसकी बुद्धि बहुत तीबर थी, गशितसे बहुतही ज्यादा प्रेम था | मदरसामें 
हर साल वह दो दो दर्ज पास करता और अपने दर्जेमेँ सदा प्रथम 
रहता | १६०२९ तक ३ सालोंके भीतर नौरंगने ले सालकी पढ़ाई खतप्त 
कर दी । अपर आइमरी पास लड़कोंकी जिल्ला-प्रतियोगितामें उसने बीसमें 
से उन्नीस अंक पाये | 
अब नौरंग-तेरह सालका था। संमागण पढ़ने 
था । किसीने गीताका महावम जदलावा झ! 
कर वह अच्छा खासा पुजारी बग गया ता 
भी पुजारी थे, नौरंगकी पूजामे उनका प्रभाव अब 
' देवताकों खुश कैसे किया जा सकता हैं, ओर किसी बड़े देइताद 
किये बिना छोटे-मोदे भूतोंसे बचनेंका उपाय क्यो. है |. सारी दुनिया: 
. “गिकुलिहा पीपल के नीचे अकेले जानेसे. भय खाती शी; शमायण' 
पढ़कर अंजनीसत इलमामके बल्यरे नौरंग, अपनेफों कुछ गिर्मदरसा 
: पाता थां। ' । 







धू्जा फ्रिना 
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शा मिडिछामें पढ़नेके लिये नौरंग गाजीपुर तहसीली सकूलमे 
दाखिल हुआ | दर्ज अव्यल तो रहना ही था। सभी विषयोंगें टसकी 
गति थी। झह्मूति भी तीछुणा थी, मगर इतिहास, भूगील कुछु रूखेसे 
मालूम दोते थे । १६०४ें हिन्दी मिडिल पास किया, सारे युक्त प्रान्त- 
में नौरंगका नम्बर छुठाँ या सातवाँ था। उदू को नियमपूर्बक नहीं पढ़ा 
था, लेकिन उदू' पढ़नेवाले विद्याधियोंके साथ बराबर बैठना पड़ता, 
जिससे घुनते ही सुनते नौरंगकों उदू आने लगी। 
गाजीपुरमें आकर नौरंगकी धार्मिक प्रवृत्ति और बढ़ गईं । 
पहाँ उसे सनातन धर्म और आर्य समाजके उपदेशकोंके व्याख्यान सुनने- 
"को मिलते | बम पर अद्धा और जमती गई । वंह- आर्य समाली नहीं 
बना और रोज नियमंसे स्नान करे शंकरके ऊपर बेलपत्र और गंगाजल 
बढ़ाता | शिवजीका शत. बड़े उत्साहके साथ, करता | उस बक्त: 
आज्मगढके असृतराय वहीं अध्यापक थे, वे खुद भी प्रतिभाशाज्री थे, ' 
इसलिये प्रतिभाशाली लड़केकी कदर . करना. जानते थे। नोरंगराय थी 
डन्हींके साथ वोडिंगम रहता | ह । 
*. हिन्दी मिद्डिल पास करनेके बाद फिर नौरंगको छात्र-इत्ति मित्री 
और बह गाजीपुरके जर्मतमिशन हाई स्कूल(आजक़लके सिटी हवाई स्कूल) . 
प्रविष्ठ हुआ । मारवाड़ियोंके ठेलेमें सोणीश्वरनाथ महादेवका मन्दिर 
' है, उ्ीकी एक कोठरीमें नौरंगः रहा करता था। वहाँ गंगा भी 
नज्दींक थी और पासमें अद्दादेवका मन्दिर भी । नौसारायकों इन दोनों 
/ चींकोंकी सबसे ज्यादा जंखरत थी। अब नौरंगरायके पाव्यमें संस्कृत 
आषों भी थी। अपने रटे अहिम्न. स्त्रोच और गीताके एलोकॉके अर्थ ' 
सं्ाछ लेती स्ॉसासास लड़ ले चहल घ्यानसे पहला था | हज 





भ ! दए करनेमें हानि समझ सोलह बं्ेकी 
अवस्था | १६०५ ) में नौरंगकी शादी कर दी गई । लेकिन स््री बेचारी 
_सलेमानुत्त थी, एक ही साल बाद परंलोक सिधार गई | 


८, स्वामी सहजानम्द सरस्वती हू 


मिडिल इंग्लिशर्म भी नौरंगरायका नंबर अच्छा रहा और उसकी 
छात्रवृलि ५ से ७ रुपया मासिक हो गई। उसके अध्यापकोम मास्टर 
सूरजप्रसाद ( कायस्थ ) बड़े मगत थे | नोरंगकी उनसे खूब पव्ती थी | 
१६०६ में कुछ संन्यासी घूमते-बामते उसी मद्ददेवके मन्दिरतें ठहरे । 
मौरंग धर्म-प्रमी तो था ही, संम्यासियोंके गेस्ये तथा उनका डन्मुक्त जीवन 
, उसे और मी आकर्षक मालूम हुआ । एक साल पहले भी नौरंग भाग 
बनारस और काकोरी तक गया था लेकिन वरसातका दिन था और 
अभी दिल्ल मजबूत नहीं हुआ था, इसलिये वहाँसे लौद आया) इस 
पहल्ली उड्धानका घरवालोंगेंसे किसीको पता नहीं था और यह अच्छा 
ही हुआ, नहीं तो वे और कड़ी निगाह रखते । अबकी नौरंगने बनारसके 
संग्वाप्तियोंसि उनके मठका पता पूछु लिया था | वह अपने लिये यही 
रात्ता पसन्द कर चुका था । ५» यु 
अ्त्र ( १६०७में ) नीरंगकी उम्र श्ण सालकी थी ! वह हाई स्कूलकी 
आखिरी कल्लासका विद्यार्थी और. बहुत तेज्ञ विद्यार्थी था। मेट्रिक परीक्षा 
में भी उसे छात्रवृत्ति मरूर मिलती और घरकी मददके बिना भी विश्व 
विद्यालयकी सभी सीढियोंकी पार कर सकता था । बह जानता था कि 
तब बह एक अच्छा वकील बने सकता है, अ्रध्यापकत बन सकता है, या 
प्टी कलेक्टर हो सकता है। लेकिन नौरंगका .मन रह रह कर. कह 
5ता “और पदुलिख कर क्या करोगे, तुम्हें कोई दूसरा खिला देशा ॥7 
अब बढ गीतवाको कुछ समझ सकता था, उसने (- 
बतकों मी वह शौकसे संस्कृतमें पढ़ता, यह नहीं 
पुस्तकें भी पंह लेता, इससे उसका दिल्ल वेंद्रान्तप्त रंग गधा |... ह 
शायद घर' बालोंको कुछ :मनक लगती जा रही थी। उन्होंने. 
सोचा-- जल्दी ही शादी कर दो, नहीं तो. लड़का द्ाथसे. बेहाथ इोने 
का रहा है।। नौरंगको भी पती लग गया;-खतरेंकी. बन्दीं व्ी--- 
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राय भाग कर बनारस चले आए | सिद्ध अपारनाथके मठका नाम नोट 
किया हुआ था | गाजीपुरमें मिले पहलेके परिचित संन्यासी भी मिल 
गये । शिवरात्रि ऐसे महान पर्वको हाथसे जाने नहीं देना चाहिये 
सलाह हुई शिवशत्रिके दिन ही संन्यास ले लिया जाये। स्वामी सच्चिदा- 
नंदगिरि व्याकरण मी्सांसाके एक अच्छे पंडित थे | १८ सालके नौरंग 
उन्हीं के पास गिरिनामा संन्‍्यासी बने। जब उनके बालामित्र हरिनारायण 
को पता लगा, तो वे भी आकर संन्यासी हो गए | 
चंद ही दिनों बाद--घर वालोंको पता लग गया, और भाई बनारस 
चला गया । स्वामी सहजानंदकी घर आना पड़ा । सब लोग समझाने 
लगे | मास्टर सूरजप्रसाद तरुणके इस जीवनसे असन्तुष्ट नहीं थे, सगर 
उनकी आँखोंसे आँसू निकल रहे ये | पूछूने पर कहा-«बैकुंठ जानेवाले 
केलिए भी घरवाले रोते ही हैं | फलाहारी गंजेड़ी खाकीजीको बुलाकर 
लाया गया | तरुण संन्यासीके मंहसे ज्ञान-वैराग्यकों बाव सुनकर कहते 
लगे--. हमारी समफझसे बाहरकी बात है, हम क्‍या समकाएँ |” खाकी 
जीकी इस दीहातमें बड़ी प्रसिद्ध थी | वह सिद्ध पहुँचे हुये महापुरुष समझे 
जाते थे | बह दिन भर सोये रहते, और रातको जागते, इसीको लोग 
कहते---/“खाकी जी अखंड समाधिमें रहते हैं।” समझता बुकाकर 
लोग हार गये, तो पिता कहने ल्गे--'तो हम मी तुम्हारे साथ . 
चलेंगे |” स्वामीने कह्य --“चलिए, छोड़िये घस्बारको ।? चार पाँच 
दिन देवामें यह तमाशा रहा, श्रन्तमें हवर मान कर घरवालोंको स्वामीका 
गस्ता छोड़ना पड़ा | | 
स्वामी फिर दूलहपर स्टेशनसे रेल पकड़ बनारस जले आये | 
मी. और बालसंघादी हृरिमाएगेणको संन्यास जीवन और उससे 
भी ज्यादा, योग-समाधिका शौक गा। बनास्सने कोई योगी नहीं मिला, 
ड [ नेका मिश्चयं किया। दोनों गंभाके 
र चंह्ल पड़े। भोजनके लिये दूस _ 
प्रयोग) तक॑किली. योगीसे मेंट' नहीं 
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भूसीमें मठकी छुत पर नंगे सोनेसे शरीर दद और बुखार 
आया | किती ने दवा समझकर चाय पिलाई, मगर बीमार वेहोश हो 
गया। एक और साधु वैद्यक करने लगे, और लोहा पीसकर पिल्ला दिया | 
किसी समझदार आदमीने कहा भी--“जहर पिला रहा हैं, मर 
जायेगा;” मगर कई खूराक खा चुकनेके बाद | सारे शरीरमें रोथे-रोयें 
पर फुंसियां निकल आई | झ्राज इस बटनाकों हुये ३६ साल हो गये, 
झौर स्वमी खाने-पीनेमें बढ़ा संगम रखते हैं, मगर आज भी 
लोहेंका प्रमाव बिल्कुल खतम नहीं हुआ । महीने भर ऊूसीमें बीमार 
' पढ़ें गहे, बड़ी पीड़ा सहनी पड़ी । 
शरीरके संमलते ही फिर योगीकी खोज | किसीने बतल्ाया--चित्रकूट 
में योगी रहते रनोंने चित्रकूयका रास्ता पकड़ा, पेंदल्ल ही मगर 
बहाँ भी दरकी दोल सुहावमी | जंगलकी ओर और बढ़े । अमुसूयाके 
बैशगी बाबाको पीटकर चोर सोलह हजार रुपये लेकर चंपत हो गये थे | ' 
कामदंगिरिें बेरागियों (बेष्णुबों )के स्थान हैं, और शायंद ही कोई 
शोगिनी बिना हो, वहाँ रातकों रहनेके लिये कोई स्थान देनेकोतैयार से 
हुआ । चित्रकूट्से निराश लौटे | छुलसीदासकी जन्मभूमि राजापुर देखी, 
फिर प्रयाग की सड़क पकड़ी और पश्चिमकी ओर मुँह किया । अरब . 
अंतरिया बुखार आने लगा था.। भादोंका - दिन था, वर्षा हो रही . 
थी | बुखारके दिन पूड़ी' मिली, खा, लिया ऊपरसे ठंडी हवा लगी' 
बुखार और बढ़ा । गाँवमें शरण हर ढ़ने गये, किसीने बीमार परदेसी. 
संन्‍्यासीको जगह न द्री । गाँवमें एक हुटी चौपाल, थी, जिसम' गोबरका ' 
कीचड़' भरा हुआ था, दुर्गन्‍्धका ठिकाना नहीं था, वहाँ बैठनेके लिये मी ... 
स्थान नहीं था। पाना-बंदीसें जाये कहाँ ! चोपालमे खड़े रहे, जब 
'बर्षा बंद हुई, वी फिर उस सॉवेकों श्णारें मंन्यासी तंईंणोने सलाम: 
"किया + फतेहपुरके पहिले महावेबक्त मंतिण शिज्ला: था, : जिसमें दोनों... 
ठहरे । बुखार, जाता रहा |-«पूंडीनें, बुखारकों बढ़ाया, महा जीने | 
दिया । पमोके आलाज इस बंक्ते: गीता. और शिव-मदिनका 
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पाठ होता रहता, साथमें कुछ बेदान्तकी पुस्तकें थी, कुछ उन्हें भी 
फकिसी-किसी समय देख लेते | 
पता लगा, नर्मदाके तटपर योगी लोग रहते हैं । कानपुरसे काल्‍्पी- 

की ओर मुड़े । उरई, झाँसी, ललितपुर सब पैदल गये । यहाँ ५२ घंटे 
तक अन्‍्यसे मेंट नहीं हुईं | श्रद्धा सारे भारतमें एकसी तो बँटी नहीं है ।- 
भूखने दूर चले जानेकी मजबूर किया । बेटिकट रेल पकड़ी और बीनामें 
उतर पड़े | फिर पेदल | सागरमें मर्मदा पार की | नरसिंहपुर होते माने- 
पुर ( जबलपुर जिला )में पहुँचे । यहाँ हरिनारायणजीके परिचित एक 
राजपूत झहस्थ रहते थे | बह संन्यासियोंके सक्त और वेदान्तके शौकीम 
बे--वेदान्त पढ़ते-पढ़ाते तथा कुछ दवा भी करते थे। १५, २० दिन 
यही दोनों जने ठहरे । ह 
.. पहिले भी सुन चुके थे, और मानेप्रमें मी ओंकारेश्वरके. कमल- 
भारती महायोगीका नाम झुता । कमल भारतीसे योग सीखनेकी 
लालसा के खंडवा होते ओंकार पहुँचे | योगी वहाँसे और उत्तर जंगलमें 
रहते थे। वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ, बह अनमन्‍्त समाधि ले चुके 
हैं। किसीते कहा--“बोंगी-बोगी नहीं थे, कायाकल्प करते थे ।” उनके 
'चैल्लेको भी कोई-कोई योगी कहते थे, और उनका योग था--द्वार बंद कर 

' दिन भर सोते रहना |... 

फिर पैदल | पैसे पास नहीं थे, खानेकेलिये भिक्ा मधूकरी माँग . 
लेते, ओर रतवती मालब-थूमिमें उसकी कमी नहीं हुई । हाँ, अब गोग- 
'से निराश हो चले---दूरकी टोल सुहावन” की बात ठीक जैचने- लगी | 

हों, वेराग्य, पर इृढ़ अदा थी। भतृ हरि “बैराग्य शतक? बड़ा सुन्दर 

: लगता था। इन्दौर होते उज्जैन गये । बीस दिन महाकालेश्वरकी नगरीमें . 
_ब्रिता फिर पैदल' दी उत्तरका रास्ता लिया। मथुरा, हाथरस, हरद्वार 

“ होते ऋषिकेश पहुँचे । ह ; 

2०» अब सन्‌ १६०८ था: -योगकी आशा जाती रही थी सोचा, कुछ 

“जे -बदास्ते ही पढ़ डालें! कैल्ाश-ग्रामक्े किसी संस्यासीके पास “वेदान्त-. 
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मुक्ताबलि” पढ़ने लगे | मगर व्याकरण कच्चा था, इसलिये समभनेमें 
कठिनाई होने लगी। कुछ यह भी मनमें होने लगा---संस्कृतकी खान 
बनारस छोड़, यहाँ टक्कर सारनेकी जरूरत ! 

यहाँ तक आये तो चलो हिमालयकी तीर्थयात्रा ही कर डाल । 
अभी हिमालयके तीर्थ इतने आबाद नहीं हुये थे। रास्ते कठिन थे | 
घर्मशालाओं-सदावतोंकी आजकी भरमारका नाम तक ने था। कभी- 
कभी, दो-दो दिन तक खाना नहीं मिलता, और दोनों पश्चिक ठिुरकर 
लेट जाते। केदारनाथ हो जब -तुंगनाथ पहुँचे, तो हरिनारायणसे. 
अलग हो जाना पड़ा, इतने दिनोंके तजबेने बतला दिया कि वहाँ मन 
मिलेका मेला' नहीं है। अब बिल्कुल एकाकी--अकेले चलना, 
अकेले भूखे रहना। बदरीनाथसे ऋषिकेश लौट आये, मगर वहाँ कोई 
ख्राकपण न था | ह 

पाँव फट' गये थे, इसलिये पेदलका ख्याल छोड़े हरहारमें रेल... 
पकड़ी । लुकपरमें उतार दिया, और मुरादाबादमें, भी बेकिन उतरते-चढ़ते 
आखिर बनारस पहुँच गये। शायद फिर किसीने योगीकी आशा दिलाई।. * 
फिर गंगा. किनारे पैदल ही चल पड़े, अबकी पूंरबकी ओर । बलिया तक 
गये, कहीं न योगी न योगीकी पु दिखाई पद्ी। वर्षा आागई थी. 
भरौली, (उंजियारपुर)में. चौमांसा रहे | सोचा, अब छोड़ो योगियोंकि 
परपंचको, जिंनकी लोग योगी समभते है,. वह हमारे लिये दिनके सोने- . 
वाले या कायाकल्प करनेवालेसे अधिक होते नहीं; अब अच्छा यही . 
है, कि चलकर संस्कृत पढ़ी, फिर यंदि कोई वास्तविक योगी मिल गया, .. 
तो देखा जायेगा | हक 

' बनास्समें विद्याध्ययन--१६८४६से बनारसंगें डटकर संस्कृत पढ़ने * 

हरे । छपारनाभके मठयें ठहर | एस ही संन्यासी पाठ: नें 
समंयके मसिद्ध व्याकरण पहित हरिनारायण सिधारी 


छिदान कोौगूदों शुरू की | ढाई वर्ष लगाकर सरे 
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शब्यापक शंकर भद्टाचायसे स्थाय पढ़ते थे। पंडित नित्यानंद पंजाबी 
मीमांसा, और एक बलियावाले पंडित वेदान्त पढ़ाते थे। संन्यात्षीके 
लिए काशी दुख क्‍या ! पाँच ज्ञेत्रोंमे बम जाते और भोजनकेलिए 
पर्यात मधूकरी मिल जाती रहते | कभी किसी मठमें कभी किसी मठगे ; 
बविरक्त संन्यासी थे, इसलिये परीक्षा देनेका कभी ख्याल नहीं आया | 
स्वामी अब (१६१२में) तेईेस सालके थे। झभी भी योग और 
दिव्य-शक्तिपरसे उनका विश्वास उठा नहीं था । टक्कर मार कर असफल 
होनेके बाद बह इतना ही समझ पाये थे, कि योगी अब कलिशुगर्मे दुर्लझ 
हैं, माग्यसे ही कहीं मिल जायें। एक दिन नवाबपुरा (कम्पनी बागके . 
पा) में उन्होंने एक बूढ़े दंडी संस्यासीका पता पा, जाकर उनके दर्शन 
किये |. वहाँ एक चमत्कार देखनेमें आ्रया--दंडी खर्राट भरते सो रहे 
हैं, और उनकी अंगुलियाँ मालाके मनके गिन रही हैं । स्वामीश्द् ता- 
नंद सरस्वती यही दंडीका नाम था--सीचे-सादे साधु थे, कुछ पढ़ें- 
लिखे मी थे । तरुण संन्यासीने जिसके लिये घर छोड़ा था, पूरा नहीं 
तो उम्ममेंसे कुछ तो' मिला । स्वामी आरबार जाने लगे, दंडीजीने दंड ले 
लेनेकेलिए कद्दा, श्राखिर शंकराचार्य भी तो दंढी थे | अभी तक अपार- - 
नाथके गिरि थे, अब उन्होंने स्वामी अद्ेतानेंद संस्स्वतीका शिष्य सहज्ा- 
मंद सरबस्ती बन ठंड धारण किया। संग्यासियोंम दंडी सिफ वाह्मणु हो 
हो सकते हैं, क्त्रिय, वैश्य आदि किसी दूसरी जांतिका आदमी ढंडी 
संन्यांसी नहीं बम सकता । सूमिहार-वंशन बनारस (रामसंगर)के 'राजा- 


क्राहमण-राजा कदा जाता हैं, इसलिये मपिशर होझेपे 





हु हि अं द्विज/ न 
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प्रपिद्ध कहादत “गुणग्राही साधु, अवगुणगआही असाधु” का उलटा है, 
जिसका अर्थ है, साधु परायेके गुशोंकों गहण करते हैं, और असाशु 
परायेके अवगुणोंकों। अद्वतानंद अपने सूत्रका अमिप्नाय लेते थें+* 
“साधु झपने अवशुर्णोकी पकड़ते और असाधु अपने गुश्णोंको 
डी होनेपर स्वामी सहजानंदके नियंस कुछ कड़े हो गये, लेकिन 
दंडियोंका काशीमं (और बाहर मी। बहुत मान है, उनके अलग क्षेत्र 
हैँ | इस समय वह्ठ अधिकतर गोदौलियाके पीछे एक दंडी-मठ तथा 
ललिताधास्में रहते थे। पढ़ना पहिलेदीकी तरह जारी रहा | व्याकरण 
मनोग्मा,, शेखर और महायमाष्य पढ़ा। बात्स्यायन-साष्य, स्यायवाचिक, 
ताप्पर्य-टीका, कुसुमांबलि, आत्मतत्व-बिवेक जैसे प्राचीन-न्यावके प्रौद्ध 
अथोंका अध्ययत किया। नेवायिक जीवनाथ मिश्रसे पत्नता, सामान्य 
निरुक्ति, सिद्धाग्त-जक्षण तथा बादके ग्रंथ: पढ़ें । वेदाब्ततों अपने घर- 
का जरूरी बिपय था, उसके पढ़ानेवालोंम बलियाके पंडित अच्युत जिपाठी- 
थ, उनसे मन्होंने खंडनखंड खाद्य, संज्ञित-शारीरक, श्रद्वैत॒सिद्धि आदि 
अंथ पढ़े | जब वह मीमांसामें न्‍्याय-ख्नमाला आदि गर्थोस्ते पहुकर 
आगे बढ़ना चाहते थे, उस वक्त देखा, कि उनके अध्यापंकोंकी कठिनाई 
हो रही है | संतोष: नहीं होता था | खुद सर पटकनेकी कोशिश की, मंगर 
उससे काम बनते - नहीं दोख पढ़ा; अरब (१६ १४घमें) वह किसी प्रौद् 
मीमांसक गुरकी खोजे थे । साहित्यर्म नेषध आदि पढ़े थे, मगर बोग- 
वेशग्यके शदाई संहजानदकी ये &गारपूर्ण अथ पसंद न॑ आते थे। 
पुराने युगकी पुरानपंथी संस्कृत: पुस्तकों तथा योग-वैराग्यके अति-. 
, शिक्त और सी दुनिया हैं, इसका स्वामीको पता म॑ था । अंग्रेजी माषाकों . 
भी वह भूल गईसा समझ जैंठे थे । अखबारोंसे कोई वास्ता नाःथा। 
हाँ, जंब मूमिहारोंकों पता लगा; क्ि. एंक प्रतिभाषू्ण संस्कृतज दंडी 
'संन्यासी उनकी जातिमें थी है, भू ' 
समा पकड़ से रथ । 
शुकझ ठन जाने के रादसी 









| गधा, सह जप॑सीसे' 


नथा जेजमा था 


8०२ नये भारतके नये नेता 


बोलते हुये कह गये-- संस्कृत विद्याका अचार करना चाहिये। शर्मकी 
ब्रात है, कि हम उससे उठासीन रहें, और जर्मनी जैसा गुणग्राहक देश 
हमारी विद्याओ्लोका पठन-पाठन करे, रज्ा करे, हमें मीमांसा पर प्रभाकरके 
एक ग्रथकी जरूरत थी, वह जमनीसें मिली, उसे लिखकर बनारससे 
लौटाया गया | धिककार है, तुम लोगोंपर ! शाबास जर्मनी !!” राजभक्त 
आति-पंचोंके कान खड़े हो गये, कंपित हो उठे, जमेनी हमारी सरकाश्का 
शत्र है ! शत्रकी प्रशंसा !! 
तो भी स्वामीने अपने व्याख्यानमें भूमिह्रोंकी उनके ब्राह्मशत्व 
को अतलानेवाली कितनी ही बातें कहीं थीं, जिससे वह स्वामीके महत्वकों 
समफने लगे | अब तो वे पकड़-पकड़ कर जातीय समाश्रोंमे ले जाये 
जाते । मूमिहार ब्राह्मण हैं, यह कह देनेसे तो अपने पराये ब्राह्मण नहीं 
मानने लगेंगे, इसलिये अञ् स्वामीने सामग्री एकत्रित करनेकेलिए 
बस्ती, गोरखपुर, प्रयाग, मेरठ आदिके सफर किये, ऐसे परिवारोंकी भी 
देखा, जिनके ब्याह-संबंध खाँटी ब्राह्मणोंके साथ होते हैं। फिर १६१४में 
'मूमिहार-ब्राह्मण-परिचय लिखा, और उसे अगले साल प्रकाशित कराया । 
पीछे और खोजके बाद वह बहुतसी शातव्य बातोंसे पूर्ण 'बहमर्षिबंश 
बिल्तर”के नामसे एक विशाल ग्रथ बन गया.। 
मीमांताकी प्यांस बुकी न थी। पता लगा दर्भगामे चित्रधर मिश्र 
नामक एक बड़े मीमांसक हैं । १६१५में वहाँ पहुँच गये, और उन्हींके 
पात्त ७. मास रहकर मीमांसाके कितनेही ग्रंथ पढ़े | कुमारिशकी दुलंभ- 
पुस्तक इप टीकाकी हाथसे लिखकर पढ़ा | पंडित गलक़णा गिश्षपी' उस : 
_अक्त वहीं थे | उन्होंने बड़े स्नेहसे स्वामीकों कद ( स्वाय ; तथा काब्य- 
अकाश पढ़ावा । चलते बक्त छापने प्रतिशशाली शिव्य-«परन धर्ममें 
- शुबत-को अपने गुस्दारा परक्कशित एक पुस्तक सेंट यी, निसगर अपने ' 
बक्से भद स्वराचिंत पद्म लिख दिया--- ...... आओ 
मेष मास्सु यदि स्थातू सुजनेन नैंब 
- . पैसाप़ि चेंसू गुशवता न सम॑ कदाचित्तू | 
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तेनापि चेद्‌ भवतु नैब कदापि मंगः, 
भंगोपि चेदू भवतु बश्यमवश्यमायुः |” 

[ प्रेमही मत हो, बदि हो तो सुजनके साथ नहीं, उससे भी हो तो 
गुणीके साथ कमी मी नहीं | उससे भी हो तो कमी भी (प्रेमका) भंग न 
हो, भंग भी हो, तो आयु अपने बसमें जरूर हो ॥ | 

१६१६ में स्वामी सहजानंद फिर बनारस लौट आये । “परिचय/' 
प्रकाशित हुआ । ब्राज्ण॒त्वके ठीकेदार सरयूपारियों और कन्यकुब्जोंने 
आज्षेप करने शुरू किये और योगके शेदाई स्वामी एक अनाशंकित क्षेत्र 
उतः्नेकेलिये मजबूर हुये | 

भूमिहार बाह्मण-अंदोजलनके सुत्नवार-+अब तो मूमिहारोंको 
ब्राह्मण सिद्ध करके दिखला देना है --यह थी भीष्प-प्रतिशा ध्वामी सहजा- 
नन्‍दके छुदयमें | प्रयागके ब्राह्मण-पंडे, भूमिहारोंते शादी व्याह करते हैं, 
हजारीबागके मृमिहार पुरोहिती करते हैं। खोजोंसे इस तरहकी चीजे 
मिलने लगीं। स्वामीने “श्राह्मण-समाजकी. स्थिति”, “कूठा मय और 
मिथ्याधिमान! नासकी पुस्तिकायें छुगाई | स्वामीके जीवनका यह 
चकर जो १६ १४में आरंभ हुआ, वह. १६२० तक वैसे ही चल्लता रहा । 
उंनके सामने भारतीय समाजमें भूमिद्दारोंका स्थान और उनके दीन 
कश्नेमें ब्राह्मणेंकी चाल घस यही बातें खड़ी रहती थीं.। ' 

. एक महायुद्ध हो रहा हो, हो नहीं सकता, कि स्वामी सहजाननन्‍द ऐसा! 
तीच बुद्धिका व्यक्ति अपनी चिर-समाधिकों भंग ने करे । ११ १५से युद्धकी 
खब्रोंकेलिए स्वामीकी अखबार पहनेकी चाट लगी | जइरकी दुनियाका 

शान जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा था, वेनही बंत पजगीतिये भा दिलचस्पी 
बढ़ चली । समस्तीपूर (द्रमंगा)में उन्होंने प्रीजशाह नहवांके भरने . 
की खबर पढ़ी और यह भी समझा कि. संसारमें देशसक्तिमी कोई ' सीने 

. है। लखनंक-कांग्रेसमें “हिन्दूँ-सुस्लि|म तमझौया ड् 
पढ़ा । वह, पताया (कानपूंरकों नियम 
राजनीतिक अवस्वाकी फक * 
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तिलककी सूृत्युके बारेम इस पद्मकों पढ़कर बड़े ग्रभावित हुए -- 
“मुद्र्ते काट दीं असीरीम | था जवानीका रंग पीरीसे । अब कहां मुल्क 
का फ़िदाई हा | मौत इस मौतकी न आयी हा ।” स्वामीने इसे पढ़कर 
एक दिसरात खाना नहीं खाया। अब उनकी नजर गांधीजीकी ओर 
लगी हुई थी | जलियोवालाबाग कांड सुनकर उन्हें सख्त पक्का लगा। 
उसके बारेगे हंग्रकी सशकारी रिपोर्टकों उन्होंने खूब अच्छी तरहेँ 
पढ़ा। उसी वक्त “ख्याज्ञी क्रान्ति और कैसे उसे दबाया गया” नामक 
एक अंग्रेजी पुस्तक जनके हाथ आयी। सुख-दुःख अनुभव करने 
का एक नया संसार उनके सामने खड़ा हो गया। संस्कृत-साहित्यमें 
गोता लगाना छूड गया। ढूँढ़े-दू्ढ़ कर शरोज-रोजकी ज्ञातब्य राजनीतिक 
बाते पहुते, अब उनके भाव देशके परतन्न्रकारियोंके विरुद्ध हो गये |. 
मृध्यु-शब्या पर पड़े तित्नककों देखने गांधीजी बस्बईके सरदार-सहमें गये | 
तिलकने कहा--]ए०॥-८०-०छ4607" चुप रहकर फिर “५६४५ 
फ्ांहत 7्रष्ण50” यह कहते हुए लोकमान्यने आखिरी सांस ली। 
स्वांमीने कहीं पर ये बातें पढ़ों । माल्वीयज्ञीका नाम वे सुन चुके थे, 
ओर यह भी जानने थे कि वे कायदा-कानूनसे आगे बढ़नेकी हिम्मत 
नहीं रखते, इसीलिये मालबीयजीके ऊपर उनकी कभी श्रद्धा नहीं हुई। 

१६२० में गांधीजी पठना आये, बहाँ मौलाना आज़ाद और -. 
कई कसरें नेताओंके व्याखान सुने | आज़ादके व्याख्यानका बहुत असर . 
पड़ा | ५ दिसम्बरकों वें मौलाना -मजहरलहक़के मकान: पर गांघीजीसे ' 
, बात करने गये | संन्यास पर कुछ बात चल्ली, फिर गांवीजीकी राजनीति , '' 
पर स्थामीने तक करना शुरू किया, और कहा कि खिलाफतकें सवाल 
“के इल हो जानेके बाद महस्मद अली शौकंते अली मुह्कको घोखातो 
' नहीं “देंगे ? गांभीणीने कहा “हम नेक नहीं लानते, घोख्था नहीं देंगे?। 

ः पं संन्‍्यातीकफ इस बातलशाएया जिक्र किया था] 
+ेशर्की र | चीज ६, में सुल्ककी 










उपैवा करू गा | 


८, स्वामी सइजानन्द सरस्वती श्ण्फूं 


राजनीतिक क्षेत्र में--स्वामीजी नागपूर कांग्रेसमें गये । लौटकर 
(१६२१ में) बकूसर चले गये और वहीं काम शुरू किया। कांग्रेंसले 
कॉसिलोंके वाईकाटका निश्चय किया था। हृथुआके महाराजा (जोकि 
खुद भूमिद्गर ब्राह्मण हैं) कॉसिलकेलिए खड़े हुए. । कांग्रेंसके लोगोंने 
एक अनपढ़ धोबीकी उनके खिल्लाफ खड़ा किया | स्वामीजीने समासें 
बोलते हुए. कहा था-- 'राजामहाराजासे हमारा धोबी कहीं श्रच्छा है |? 
पोवी जीत गया। वहाँ तिलक स्वराज्य फंडकेलिए चंदा जमा करनेमें 
सहायता की। कुछ लोगोंने रुपयेम॑ - गड़बड़ी की, जिसके कारण 
स्वामीजीका मन बिंठक शठा और वे कांग्रेसका कास करमेकेलिए गाजी- 
पुर चले गय॑ | 

अहमदाबाद कांग्रेस (१६११,से लौटने पर उन्हें गिरक्तार कर. 
लिया गया ) सजा पाकर गाजीपुर, बनारस, फेजावाद, लखनऊके जेलोंकी 
हवा खाते रहे | वहाँ पर भी आदशंयादी स्वार्मीके हदयम गांधी अनु- 
याबियोंकी कितनी ही बातें खथ्कती थीं--(१) गांबी-श्िद्धान्तकों वे 
दिखानेकेलिए मानते थे; (२) कृपलानी, संपूर्णानन्‍्द जैसोंका: हिन्दू- 
मुस्लिम-एक्ताम विश्वास नहीं था तोभी वे उसका अभिनय करते थे; ' 
(३) फजूल बातकेलिए जलबालोंसे करगड़ते रहते; ( ४ ) जब राजनीतिक... 
न्दियेकि डिंबीजन (विभाग' )का सब।ल आया, तो लोगोंका रस देखकर: 

ले तो कह दिया. “हम हलवा. खाने जेलमे नहीं आ्राये, हम चक्की चलाने 

थ्ाये हैं?” लेकिन जब डिंवीज्षन करके फैजाबाद भेज “दिये गये, तो 
बांदाके एक तिताक-भक्तने रोज आध-सेर घी पानेकेलिए भूख-हड़ताल 
क्र दी | यह गलत बात है --इसे बहुत लोग मानते थे; तब भी दसरोंने .. 
पाथ दिया | खेर इड़ताल तो दृदनी ही थी. चार दिन सबने फिर. 
बाना शुरू किया | कक लक हे 

जनवरी ( १६२३ /गें रदामी गेछसे छू 
श्रौर कांग्रे सका कास करते, र्। अन्न झ 
वा | शियिलषतांका अभाव स्वामी रर भी पहूं रह 
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वे सेमरी ( बिहार) चले गये और वहाँ “कर्मकलाय” नामक 
पुस्तक लिखी । 

श्र बिहार कांग्रे सने कितने ही डिस्ट्रिक्ट-बोडोकी दखल कर लिया 
था | सरकार-परस्तोंके सिर्मौर सर गणेशदत्त सिंह ( सूमिहार ) मिनिशध्टर 
थे | स्वामीजीका प्रभाव वे जानते थे, इसलिये उनकी अहुत लल्लोचप्पो 
करते थे। लोग बशाबर उनका कान भरा करते थे, कि कायस्थ 
कांग्र सके नाम पर मूमिहारोंके प्रभावकों खतम कर देना चाहते हैं। 
बिहारके बड़े जमींदारोंमें बहुत अधिक संख्या मूमिह्ारोंकी है, 
स्वामीजी जानते थे । साथ ही साथ वे यह भी जानते थे, कि कांग्र स- 
करम्रियोंमें उनकी संख्या कम नहीं हैं। इसलिये भूमिदहारोंका अस्तित्व 
खतरेंमें, यह बात तो उनके मनमें नहीं आती थी; लेकिन तब भी गढ- 
गढ़ कर कितने ही उदाहरण उनके सामने पेश किये जाते थे | बर 
गशेशने एक बार बढ़े तगाकके साथ स्वामीजीके सामने कहा था “पहले 
देश फिर बिरादरी?, लेकिन जब गया डिस्ट्रिक्ट-बोर्डकों उन्होंने को्प सियों 
के साथसे निकालनेकेलिये तोड़ दिया, तो स्वामीजीके मन पर इसका बहुत 
बुरा असर हुआ | पर गशेशने बहाना. बनाया कि. गवर्नरने जबरदस्ती 
ऐसा कराया । ः 

१६२६ आया।' कांग्रेंसते कौंसिलोंमे जाना ते किया और मिन्न- 
भिन्न खुनावनन्ेत्रोंकेलिए कांग्रेसी उम्मेदबूर खड़े किये जाने लगे। 
उस वक्त कुछ योग्य  कांग्रेंसकमियोंकी, छुकरा कर दूसरोंको थे स्थान 
दिये गये .] स्वामीजीके आस-पास अब भी जात-पॉतेकी मनोश्वति बाल. 
लोग ज्यादा रहते थे | उन्होंने कायस्थ-पत्नंपरात, भूमिद्ार-बिद्वेंग आदि 
कह कर मकुकाना शरू किया | स्वामीजाने अन्यायंके खिलाफ गांवीजीकों .. 
, वैकिन कोई उत्तर नहीं आयो | सर गगेश 

| आद समतारी सिंह केने गएयतान्य नेता स्वामीजीका चरणामत ले 
रह थे, आत्तमें स्वापीजाको वे...सीचनेम सकते हुए । एक चुनाव-चेन 
' में स्वामीजी और इन पंक्तियोंके लेखक दो विरोधी उमोदवारेंके समर्थक 
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थे। यद्यपि लेखक मानता था और जिलेके अधिकांश कांगरसकर्मी भी 
सम्रभते थे, कि जिस उम्मेदवारका स्वामीजी समर्थन कर रहे है, उससे 
कांग्रे सकेलिए. ज्यादा काम किया है; बह ज्यादा जनप्रिय हैं; किन्तु, 
जब कांग्रे सने दूसरे उम्मेदवारकों ख़ड़ा कर दिया, तो कांग्रेसियोंकेलिए 
उसका सनर्थम करनेके सिवाय और कोई चारा नहीं था । 

धीरे-धीरे स्वामीजीकों व्रिलय्या भक्तोंका पता ज्ग गया। भूमि- 
हार महासमाके समापतित्वकेलिए जत्र मेरठके कांग्रेस-नेता चौधरी 
रघुवीरनारायणका नाम आया, तो उन्होंने किसी ग्रजा-महाराजाको उस 
जगह बैठाना चाहा | खेर, वे इसमें सफल नहीं हुए और चौधरी साहब 
ही समापति बने | गया डिस्ट्रिक्ट-बोडके तोड़नेके बारेमें स्वामी जीने संर 
गशेशकी फटकारते हुए कहा “अ्रत्र तुम्हारे यहाँ हम फिर नहीं आयेंगे ।? 

किसानोंके नेता--भूमिद्दार सामन्‍्तों और जमींदारोंकी मनोदृत्ति- 
को भीतरसे देखकर स्थामीजोकी आँखें खुलने लगीं। बह समझने लगे 
कि मुट्ठी भर जमींदारों, राजा-महाराजाओंके सिवाय सबकी सब भूपिहार 
जनता किसान हैं, और इन दोनोंके हित एक दूसरेके खिलाफ हैं। 
भूमिहार किसानों और गरीबोंके वही ह्वित हैं, जो कि भारतके सभी 
किसानों और गरीबोंके | इसलिये सबका उद्धार भारतके सारे किसान- 
बाकि उद्धारमें ही है। श्रब वह पद्ना जिलेस ज्यादा रहते थे | वहीं 
उन्होंने पहले-पहल मूमिहार किसानोंसे भूमिहार जमीदारोंके अत्याचार 
सुने | इसकेलिये १६२१७के अन्तर उन्होंने पश्चिम पटना किसानन्सभा 
बनाई । अमी भी उनका विश्वास था कि परस्पर सहयोगसे किसान और 
जमींदारका भला हो। सकता है; लेकिन साथ ही वह समझते थे कि 
किसानोंके मजबूत हुए. बिना जमीदार सहयोग नहीं करेंगे। चार सर्व 
१६९८को स्वामीने पश्चिम पटना किसान सभाक्ा बआाकायदा संगठन 
किया | एक पैसा मेम्बरी फीस रकखी गई । घूम-बूभकर गावोंमे विश्ामों- 
के हितपर स्वामीजी व्याख्यान देने लगे---भरतपूराके भूमिदार जमीदार 
की जमींदारीके गाँवोमें सभाये खाल तौरसे ज्यादा हुई | 
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अगले साल वथा १६ र६का भी वहुत-ता समय बीत गया; स्वामीजी 
उसी तग्द अपने धुनमें लगे हुए थे। उसी साल बिहार्से काश्तकारी 
कांनूनमें सुधार करनेकी बात ज्ोर-शोरसे चलने लगी। सरकार किसानों 
के रखकी समझ रही थी और चाहती थी कि जिन अत्याचारोंके बोकसे 
->-नाजायज नकज़रानों और करोंके बोकसे---किसान जनता पिसी जा रही 
है, उन्‍हें कुछु कप करमा चाहिये, नहीं तो यह मबाद भयंकर हो उठेगा। 
जर्मीदारोंको मी अ्रमी किसी कांग्रेसी मिनिस्टरीका तजर्बा न था। वे 
समझते ध, कि कांग्रेसी नेता जिन शम्बी-हाम्नी बातोंकों कहते हैं, 
मिनिस्टर बनकर बैंसा कर बेठेंगे; इसलिये चाहते थ, कि सौदा सस्तेमें 
इसी समय पठा लिया जाय । उधर किसानोंके भी कुछ नामथारी प्रति- 
नंत्रि थे, ज्ञी कि कुछ मामूली सुधार कराकर अगले चुनावक्रेलिए' 
झपने वाध्ते रास्ता साफ करना चाइत थे | लेकिन, सरकारने कह दिय 
था कि जमींदरों और किसानोंके समभझोतेसे जो बिल्ल पेश होगा, सरकार 
उसीका समर्थन करेंगी । उस समय एक जर्मीदार मुखियाने जमींदारोंकी 
ओरसे एक बिल पेश किया था ओर कांग्रे सके भगोड़े एक दूसरे सज्जन 
ने किसानोंकी ओरले एक दुसरा अजित रखा था। मिनिस्ट्रीके रससे 
झनभिन कांग्रेसी गेता धबड़ा रहें थे, कि कहीं दोनों समझौता करके 
कोई कामून न पास कर दें, और श्रेय उसको मिल जाये। कांग्रेस मैता 
बाबू शमदयालुमिंह (बतेमान स्पीकर ,ने स्वामीजीके पास आकर 
कहा, कि किसान समाका काम ज़ोरसे होना चाहिये झौर सारे मराम्तके 
किसानोंका संगठन करना चाहिय । इससे आठ साल पहले १६२६ में 
सोनपुर-सल्लाके समय इन पक्तियोंते शेंखकने भी कुछ कांग्रेंसकर्मियोंकों 
मिलाकर एक बिहार प्रान्तीय किखान-सभा काॉब्रमकों थी, मगर यह 
यह बात समयसे बहुत पहिललेकी गई, इसलिये बह सिफे कागजी रह 
गई | अन्र स्थामीजीके किसानोंमे ठोस प्रचार तथा कांग्रेस-विरोधियोंकी 
चालसें भयभीत काम स-नेताओंके सहयोगसे उसी सोमपुर सेल्लेंशें १७ 
नवस्थर ( १६२६ )को ग्रान्तीआ किसान कास्क्रोत्स हुई। काम्क्रेन्सके 
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सभापति थे स्वामी सहजानन्द सगध्वतों। उन्होंने काश्तकारी बिलके 
पदयन्त्रकी पोल खोली और उसका खूब विरोध किया | ग्रान्तके कांग्र सके 
बढ़े-बढ़े नेता वहाँ मौजूद थ। प्रस्ताव आया, सारे प्रांतकी एक किसान 
सभा बनाई जाये। बेनीपुरीने काग्रे सके कमज़ोर हो जानेकी चात कह 
कर उत्तका विशेध किया, स्वामीजीने रामथन किया । प्रस्ताव पास 
हुआ । बिहार प्रान्तीय किसान-सभाका पहला चुनाव हुआ-- 

सभमापति--स्वासी सहजानम्द सरस्वती-- 

प्म्त्री बाबू श्रीकृष्णुसिद (पीछे विहारके महामंत्री) 

मेम्बरोम बाबू राजेन्द्रप्रताद, बाबू अजकिशोरप्रवाद, बाबू गाम- 
दग्ालु सिंह (पीछे अ्रसम्बेशीके स्पीकर), बाबू अनुप्रह नारायण सिंह 
28 रद बिद्ारके अर्थ-सचिव) आदि सभी कांग्े सके प्रभुख नेता थे | बअज- 
किशोर बाबूने यह कह कर उसमें रहना पसन्द नहीं किया, कि यह बहुत 
खतरनाक काम हो रहा है । पीछे त्रजकिशोर वाबूकी बात सच निकली, 
या यो कहिये बूंसरें नेताओंने अपनी दामताकों जाने बिना ही इतना 
भारी जोखम अपने सर पर लेना चाहा । 

लाहौर कांग्रेस (१६३०)के पहले. बिह्ञरमें वल्लभमभाई पटेल 
आये | जगह-जगह बड़ी बड़ी सभायें हुई। स्वामीजी अपने व्याख्यानों 
से किसानोंमे नया जोश भर रहे थे। बल्लमभाई भी उसी समासें 
किसानोंकी उत्साहित कर रहे थे । सीतामढीमें वल्लभमाईने कहा--- 
जी दारोंकी क्या जरूरत ? पकड़ कर दकआ दे तो घूर-चूर हो जाँय । 
झगी बात बनानेका समय था, काम करनेका नहीं, वह तो सात वर्ष 
शद आ्रनेवाला था, फिर "बचने कि दरिद्रता । मुँगेश्मे प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन हुआ | वहीं प्रस्तीय किसान कान्क नस भी हुई | 
कान्फ न्‍यने प्रस्ताव पास किया, कि राजनीतिक मामलोंमे किसान-सभा 
कांग्रे सके विरुद्ध नहीं जायेगी; किसान-सभा सरकारी काश्तकारी 
बिल्लका विरोध करती है और गवर्मगेंटकी चाहिये कि उस बिलकों उठा 
ले | पीछे सरकारी मेम्बरने कौंसिलम यह बात कहते हुये बिलको वापिस 
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ले लिया कि. किसान सभा इसका विरोध कर रही है। किसानोंके कौंसिली 
स्वयंभू नेता उस वक्त मुँद ताकते रह गये । 

लाहौर कांग्रे तके बाद स्वतंत्रता दिवस (२६ जनवरी १६३०) आया। 
नमक-सत्याग्रह लिंडा । स्वामीजी पकड़ कर छे महीनेकेलिए हजारी- 
बाग जेलमें हनन्‍्द कर दिये गये | गाँधी-भक्त नेताओ्रोंकी कमजोरियाँ पहली 
जलयाबाकी तरह अब अभी दिखलाई पड़ने लगीं। जरा-जरा सी 
मुविधाकेलिए लोग क्या-क्या नहीं करते थे । स्वामीजीको बहुत शोक 
हुआ । अमी भी राजनीतिसें स्वामीजी,गांधीवादी थे । उनको घोर निराशा 
हुई--ऐसे चरित्रहीन लोग कैसे स्वराज्य लेंगे। राजनीतिसे वे अब 
उठास हो चले | 

सन्‌ १६३११ आया। स्वामीजी अब ४९ सालके थे | अब उनका 
शान और तजर्बा बहुत विस्तृत था। घर छोड़ते समय उनके सामने जो 
आहरश थे, उनका स्थान एक दूसरे उच्चतर आदर्शने ले लिया था | वैय॒क्तिक 
प्ोज्षकी जगह वे अ्रव सारी जनताकों मुक्त देखना चाहते थे। जनतामें 
भी गरीबी और अत्याचारसे अत्यन्त पोड़ित किसान ही उनके हृदयमें 
सबसे अधिक स्थान श्खते थे। वे किसामोंसे अलग शहरोंके महतल्लोंमें 
बैठकर किसानोंका हिंत-चिन्तन नहीं करते थे। वे गाँवोंमें घूमते, 
बहा कोई किसान आकर कहता--'स्वामीजी हमारे चलते खेतमंसे 
छीम कर हमारे हल-बैनोंको अमीदारके आदमीने ज़िरात (सीर) 
प्ोतनेम लगा दिया? कोई कहता इस नाजायज़ नज़राना और 
रसूपोंके साथ मालगुज्ञारी दरसाल बेबाक करते रहते हैं, लेकिन जमींदार 
रतीद नहीं देता, हमारे ऊपर सूद और ताबानके साथ चार-चार सालकी 
बाकी भालगुज़ारीकी डिग्री करवा कर हमको तबाह कर रहा है। कहीं थे 
सुनते कि गाय-मैंस न रहनेसे मुफ्त दूध न दे सकने पर जपीदारने अपने 
आदमीसे किप्तानकों ्लीका दृध. मनिकलथाया | कहीं वे देखते, किसानोंकी 
बहू जेटियोंकी इजत जमींदारोंके हाथ खुदते देखकर भी कानून कुछ भी 
मदद करनेसे असमर्थ है| वे संसारकों सुखी देखना चाहते थे और देख 
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रहे थे जनताकी सबसे अधिक संख्या, सबसे मेहनती समुदाय, किसामोंकों 
नरककी जिन्दगी भोण ते | यह भावनायें थीं, जिन्होंने स्वामीजीको क्रिखान- 
सभा तक पहुँचाया | लेकिन, वेदान्ती आदशवाद, संन्यासियोंका एकास्ती 
जीवन, और उच्च सदाचारकी द्वाथर्म तराजू-ये बातें अब भी उनके दिमाश 
पर जबर्दस्त प्रभाव रखती थीं। इसीलिये जब उनकी अपनी पुरानी 
भाजुक-दृृत्तियोंपर किसीकी ओरसे चोट पहुँचती, तो उनका कोमल माबुक 
इृद्रय तिलमिला उठता; इस तिलहमिलाहट्म उनका हृदय जनताकी 
व्यथावाल्े भागकों भूल जाता और सिफ अपनी तत्कालीन चोटकी लेकर 
पुनः १८ सालकी उप्रमें गाजीपूरसे भागनेका अभिनय करता | 

१६३१ में बिहार में किसानोंकी दुर्दशाकी कांग्रेसकी ओरसे जाँच हुई। 
नेताशोंने लम्बे लम्बे व्याख्यान दिये । लेकिन उसके परिशाम-स्वरूप 
जो परिवर्तन करने पड़ते, उन पर बिहारी कांग्रेस नेंता जो कि खुद 
ज्ञमीदार थे भ्रभी दूर तक सोच नहीं सके थे। १६४ शके आन्दोलनमें 
स्वामी जी शामिल नहीं हुए । दोस्तोनि बहुत कहा, मगर उनका माश्ुक 
हृदय हजारीबागके जेलके दृश्यकों भूल नहीं सकता था; लेकिम इसी 
वक्त दूसरी परिस्थितियाँ उपस्थित हुई श्रीर अपने हृदयके गहन कोनेमें 
छिपे र्वामीको फिर बाहर आनेकेलिए मजबूर होना पड़ा | कुछु 
अवसरवादी लोगोंने एक ओर किसान-सभा बनाई। किसानोंके कुछ 
स्वयंभू नेता कौसिलमें इस नकली किस्तान-सभाकी मददसे फिर कोई 
कानून पास करवा लेना चाहते थे | इस समय कॉंसिलके कांग्रेसी मेम्बर 
जेलोंमें बन्द थे, यह उनकेलिए सुनहला अवसर था। इन स्वथंभू 
किसान-नेता ग्रोंने--जो कि सरकार और ज़ मींदारोंके हाथमें खेल रहे थै--- 
ने जमींदारोंके साथ चुपके-चुपके एक समझौता मी कर डाला था, और 
चाहते थे कि उसे उस नकली किसान-समासे मंजूर करा लिया जाये । 
१६ १३१की जनवरीके मध्यमें उक्त किसान-समाके जुलानेंका दिन भी 
निश्चि कर लिया गया। स्वामीजीने बहुत आश्चर्यसे पत्नोंमें इस 
समाचारकों पढ़ा | कुछ ज्ञोम भी हुआ, मगर उन्होंने अपनेको दबाया | 


श्श्र नये भारतके नये नेता 


एक किसान कार्यकर्ता स्वामीजीके पास दौड़े दौड़ पहुँचे और खतरेकी 
ख़बर देकर आगे आनेकेलिए कदम स्वामीजी शआाश्ये, नहीं तो 
सारा काम चौपथ हो ज्ायगा !” स्वामीजीने इढ्धतापूर्वक “नहीं?! कहा । 
कार्यकर्ताने बहुत तरहसे समझाया, रातके देर तक मिड़णिड़ाते रहे, 
मगर स्वामीजीकी “नहीं? को नहीं बदल सके। किसान कार्यकर्ताको 
एक सख्त फोड़ा निकला हुआ था श्रौर उस परसे बुखार मी था, 
जिसके द्दके मारे उनके मंहस आह निकलती रहती थी। बीच जब्ीचमें 
स्ामीजीके पास लेटे उस निश्तय्घ शात्रिर्म उनके महसे शब्द निकल 
आते--स्वामीजी नहीं चलेंगे !,,. . चलते तो, .... क्या करें !!, 
कार्यकर्ताके इस आहभरे शब्दोंने स्वामीजीकों सोचनेकेलिए संजबूर 
किया। धीरें-बीरे उन्हें मालूम होने लगा, कि यह झाद्द एक 
किसान कार्यकर्ताकी नहीं हें, यह है करोड़ करोड़ पीड़ित किसानंकि 
दिलकी आा ' 
सबेरे चिना पूछे ही स्वासीजीने कार्यकर्तासे कह दिया-- में 
चलगा [?! । 
गुलाबबार (पथ्ना)म उक्त क्षमाकी तैयारी थी | किसानोंकी समा ' 
शंजा। सुस्जपुरा और 'मस्टर सब्चिदानन्द्रसिह जसोंकी भी बैठ देखकर, 
. स्वामीजीका माथा उनका | समाके संयोजकोर्मेसे एक बाबू गुरुसहाय* 
. लाहसे, पूछा-- यह क्‍या १” गुरुसद्ायलालने ज़्र्मीदारोंके साथ हुएः 
' समभोतेकों स्वाम्रीजीके सामने रखकर कहा---/इसे पास हों जाना. 
' आाहिये | संवार्मीजीने समझाना शुरू किया कि पास कराना है तो उसे 
. चोरी-चोरी पास नहीं करना चाहिये। आन्तीय किसान-सभा . मौजूद है 
हे उधर पास कराओं;. दूसरी सारीख सकेरंश' करों । फिर समकोतेको 
_ आव छेड़ी गई ।' स्वा्यने कहा --सप्भीता किसने कियः : 
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सहावलालको स्वामीके सामने दबते देखकर मिलीभगतवाले ल्ीगोंको 
अखन्तोष हुआ | नामधारो किसान-समाके एक नामधारी मस्जीने मिध्टर 
सिंहकों धन्यवाद देनेकेलिये प्रस्ताव रखना चाहा । उस समय पता 
लगा कि सभा बुलानेमें मिस्टर सिंहकी उदारता सहायक हुई हे | 
खेर, चाहे कैसे भी लुक-छिपकर किसानोंकी सभा बुलचाई जाय, लोग 
स्‍्वामीके प्रभाव, उनके तक और आपशण शक्तिको जानते थे, और 
यह भी जानते थे, कि स्वामीके विशेध करने पर कोई प्रस्ताव पास 
नहीं हो सकता । लिंद साइचको धन्यवाद नहीं मिला, उसका किंतर्ोको 
खेद रहा | समा प्रस्ताव पास हुआ, कि समभौतेके मसोदेकी छापक 
मादा जाय और 8३० मा कों किसान सभाकी चैंठक की जाय | उसी 
समय कोंसिलका भी अधिवेशन होनेवाला था। किशान सभा ३४ 
मार्चकों तसीरे पहरसे १० बजे रात तक समभौत्तेके हर पहलू पर विचार 
करती रही, और सर्व-सम्भतिसे प्रस्ताव पास हुआ -- शिवश्शंकर झा... 
किसानोंके प्रतिनिधि नहीं .हैं, गुरुसह्मययलाल कॉंसिल्लमें जाकर दिल्लका 
विरोध करें, केई इस तरइका कानून पास नहीं होता चाहिये । पीछे 
मुस्षहायलालको हिम्मत न हुई । दब 2 
/ : छझब उस काश्तकारी बिलकी लेकर सारे बिहारणें वह स्पस्णीय 
आँधी चली, जिसने स्दियोंसे सोये किसानोंकी आँखोंकों खोल. दिया.। 
ज्मीदारों शोर गरकारके स्लेंशए जाए शृशशतपतातक्राल और शिवशंकर 
कला सभा ६... -०+४ ०३५, मगर स्वामीकी 
समाओं आर उनके प्रचारके सामने कीन शिक्रदा ? स्वाशीजी | 
तरह बिहारमं घूमते हुए. किसानोंके दिल 
और बतल्ला - रहें थे कि कैसे पीठ-पीछे गा! का 
जा रही है. । ज्रमीदार इस कामूनक पान + 
जेत्सुक: थे, क्योंकि उसमें जंमीदारीसें 2७ 
' आपनी खा से (सीग।गे लाई 












खत! जाग 
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कै 


निकाल देसा पड़ा | कानून पास कर दिया गया और कुछ छोटडे-मोरटे 
खधिकार किसानोंके मिले | सबसे बढ़ा फ्रायदा यह हुआ, कि किसानोंको 
भ्रममें नहीं डाला जा सका, स्वामी और किसाम-सभाकी यह पहिली 
सफलता थी । 

१६१४ में बिहारमें भूकम्प आया। कांग्रेस-नेता जेलोंसे छूटकर 
जहर चले आये | सभी पीड़ित-सहायताके काममें लग गये। गाँवीजी 
भी पटना आये थे। स्वामीजीने फिर उनसे राजनीति-सम्बन्धी कुछ 
सबाल पूछे, जिसका जवाब स्वामीजीको इतना अ्रसन्तोषजनक मालूम 
हुआ, कि उन्होंने वहीं गाँधीजीके सामने गॉथीवादको श्राखिरी सलाम 
किया | ह 

.. १६२७में किसान-सभा गुम नाम तौर पंर पैदा हुई। १६९६ में 
ग्रान्तके बड़े-बड़े कांग्र स-नेताओंका उसे सहयोग ओर आशीर्वाद मिला | 
अब बह सात सालकी थी। इस बीचमें उसका जो रूप स्पष्ट होता जा 
रहा था, उससे जमींदार कांग्रेसी-नेता शंकित होने. लगे । तत्कालीन 
डिक्टेंटर सत्यनारायण सिंहले नोटिस निकाली, कि किसान-आन्दोलनमें 
“किसी कांग्रेसीको भाग नहीं लेना चाहिये | यह भी पता लगा, कि जिस 
समझौतेके विरोधमें बिहारी किसानोंकी इतनी जबर्दस्त राय है, कितने . 
ही कांग्रेस नेता उसके पत्षमें हैं।. उनकी ओरसे स्वामीके. दिल पर 
यह दूसरा सख्त घका लगा। किसान भूकंपके सर्वनाशकारी प्रभावशे एक 
'ओर त्राहि-तआाहि. कर रहे. हैं, और एक ओर बिहारके एक जमींदार 
झाहँव अपने आदमियोंके मामसे सकलर निकाल रहे हैं, कि जहां-जहां 
'श्लीफ (सहायता) बैठे, वहां-वहां पहुँचे रहो और उसी. बक्त मालंशुआरी. 
'बंसूले करें लो । बिह्ारके 'कमरिश्न॑रोंकी बैठकर्मे तय किया. गया कि जब 

: 805॥॥ 7क फिसानोंकोीं छूठ-छाट 
नः ही शिकायतें भेजी 
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कर देगा । गिरीख्मोइन कांग्रेसी माने जाते थे। गांधीमीने यह भी 
कहा कि हरणक किसान अपनी शिकायतोंको श्रलग-अलग लिख कर 
दे | स्वामीजीको बहुत निराशा हुई, किसानोंकी. सभी तकलीफोंके बारेमें 

कांग्रे स-नेताओंकी यलमटोल करते देखा । यहींसे उनके प्रति स्वामीजीका 
भाव बंदल गया । 

१६३ ५में किसान सभा-कोंसिलने जमींदारी ग्रथाके उठा देनेक! 
प्रस्ताव रखा गया। स्वामीजीने विरोध किया--अभी भी उनके दिलसें . 
ज्षमीदारोंके लिये कुछ कोमल स्थान था। स्वामीजीके विरोध करने पर 
भी कौंसिलने प्रस्ताव पास "कर दिया, लेकिन जब स्थामीजी हटने लगे, 
तो लोग घबड़ा गये और प्रस्तावको लौटा लिया गया । 

इसके बाद ही अमोवा शाज्यकी जमींदारीके पचास गाबोंम किसानों 
पर होते अत्याचारोंकी स्वामीजीने जाँच की, उन्हें उन्होंने अमॉवबाके राजा 
के सामने रखा। हृठा . देनेका बचने मिला । मनेंजरसे ३॥ घंटा: वात. 
करनेके बाद भी जवाब गोलमटोल़ रहा । स्वामी श्रवुभवकों अपना गुरु 
भागते हैं | इन पचास गाबोंके किसानोंके ऊपर होते श्रत्याचारोंको आँख 
से देख कर और सुलह-समभीतेके साथ उसके  हृटानेकेलिए विफल . 
प्रयल होनेके बाद उनकी समझे आ गया, कि जअमींदारी-प्रथाको हृटामा 
होगा | नवश्वरंमें हाजी पुरकी प्रान्तीय कानफ्र न्‍्यमें उन्होंने खुद जमींदारी 


ले शाग्तीय किसान 





हि ह | था; विशाल: 
हर पक जिस आस्खण अगले साल फैजपुर-कांग्रेसको . 
कितनी ही बातें स्वीकार करनी पड़ी | किसानोंकी जाचिका सवाल भी स्वामी." 
जी कांमसके सामने लाये | कितने ही लोग विरोध कर रहे थे | जवाहर 
: हालने कहा--जरूर जाता आोड़िये, दम इसकेशिए स्वामीजीकी 
' धन्यवाद देते है?”.। लखनऊ कियान ना (टी 
हुआ | उसके अनुसार कितने ही प्रान्तोंगे जाँच ६7 
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ह_। मगर विहाश्के कांग्रेस-नेता किसान-आन्दोलगको कुछ मजदीकसे 
देख चुके थ, इसलिये वे कानमें तेल डाल लेना चाहते थे। फैजपुर 
फिर पछुताछु हुई, झआब क्या करते ! जांच कमेडीकेलिए जब स्वापी 
जीका भी नाम येश किया गया, तो प्रान्तीय कार्यकारिणीके दूसरे मेम्बरों 
ने यह कह कर विरोध किया, कि रिपोर्टमें हम एकमत चाहते हैं | 
कौंसिलके नये खुनावकेलिए, कांग्रेस उम्मीदवार नामजद करने 
लगी | प्राग्तीय नेता इस बातका पूरा ध्यान रखते थे, कि कोई किसान- 
पक्की नेता न आ जाये | किशोरीप्रसन्ष सिंह (हमारे कामरेड) जैसे 
जबर्सत अनपग्रिय तथा कांग्रेसकर्मीके लिए. कोई स्थान महीं और 
उनकी. जगह एक ऐजे श्रादमीकों स्थान दिया गया, जिसने कांग्रेस 
में कमी कुछ नहीं किया, और स्वयं जमींदांर होते एक बड़ी ज्षमीदारी 
का सनेजर रहा। इस अआन्‍्वेरखातेकी देखे कर. स्वामीजीनें प्रान्तीय 
कांग्रेस कार्यकारिणीसे इस्तीफा दे दिया। लेकिन, कॉग्रसन्जुनावमें 
सरकारपरस्तोंसे लोहा लेने जा रही थी, यह समझ कर उन्होंने अपना 
इस्तीफा लोग लिया। स्वामीजीने चुनावकेलिए. खूब काम किया । 
कौंसिलके पुराने परे सीडेन्ट और. एक बड़े जमींदार. बाबू रज़नधारी सिंह 
(मृमिहर) एक साधारण कांग्रेसकर्मिकें सामने चारो खाने वित्त हो . 
जाये | ऐसे ही और भी किसने (रण मौजूद हये। . 
फजपूर 'कात्रे सके समय (१६३६) मारतीय किसान समाकी दूसरी 
निर्फेंस हुई, अबकी स्वॉमीजी जेनरज़ सेक्रेटरी हुए । तबसे स्वामीजी 
जब कभी भांरतीय किसाम समाके संशायति नहीं हवे,) जेनरल सेभी ट्री 
बराबर बने रहे। भारतमे किसान आन्दोलन अब स्वामी ,जीके जीवन 
एक अभिन्न अंग' बन गयां। - तीसरी शान म्श कमिकता) स्वामीजी. - 
 अभाषाति हुए. ॥ * 


ईद ह हब 





५. | लिये किः से स्वार्भीबीन भाग लेकर नेतृत्व 
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संत्र्षमें स्वामीजी,साथी कार्यानन्‍दकी सहायतामें पहुँचे रहते | दर्मपूर 
(बिद्ार-शरीफ)के किसानोंके संकटमें स्वासीजी मौजूद थे | सोलहंडाकों 
लिजिये या रेबडाको, ममेवावाँकों लोजिये या अमवारीकी; सभी जगह 
स्वामोजी पहुँचकर किसानोंका उत्साह बढ़ाते थे। यह लड़ाईयोँ अब 
कांग्रे सनमिनिस्थरीके जमानेमें हो रही थीं | कांग्रे स-मिनिस्टर और कांमेसों 
बड़े नेता अब अपने असली रूपमें सामने आरहे थे | उन्होंने स्वामी 
जीको गिर्क्वार कराके अपनेको बदनाम करना पकन्द नहीं किया, क्ैेकिन 
और तरहसे स्वामीजीको नीचा दिखाने में कोई कसर उठा नहीं रक्‍्खी | 
उन्हें अनुशासनके नामपर कांग्र सेसे सालोकिलिए बाहर कर दिया जया । 
कांग्रेसी अखबार स्वामीनीके खिलाफ जो कुछु भी अ्रनाप-शनाप बोलनेके 
लिये स्वतन्त्र थे; लेकिन, स्वामीने, कमी इसकी पर्वाह् न की, उन्होंने 
किसानक्रिलिये (सजदूरोंकेलिए) अपना जीवन अर्पण किया है, उनकी 
रणु-र्जनाको सुनकर किसानोंके दिल बंहिलियों उछुलने लगते. और 
जालिम जमींदारोंके प्रशण सूखने लगते हैं| वे कममय हैं । साचात्‌ देखने. 
पर चुप रहते समय मी उनकी आँखें बोलती मालूम होंदी हैं, गालों पर 
उछलती हंसी अ्त्याचारियोंका परिहायस करती हैं, रोये रोयें समग हो कुछ 
आवाजंसी निकालते दिखाई पड़ते हे | ह 
महायुद्धा शायों । स्थापीजीने साप्राज्यवादी युद्ध के बरेगे हर तंरहके 
समभझोतेका विरोध फिया ! गधगड़ये (शत १६४०) दिये हुए व्याख्यान 
केलिए उनपर मुकदमा चलाया गया:ओऔर तीम॑ सालकी सजा हुई | 
ज्ञिस वक्त हिटलरने सोवियत रूस पर हमला किया, उसी वक्त हरएक 
रे क्र टिक 





2 


श्र नये मारतके नये नेता 


(मार्च १६७४२) में समयसे कुछ पहिले स्वामीजी जेलसे छोड़ दिये 
कांग्रेसके कितनेह्दी विरोधी माईयोंने कहता शुरू किया, कि स्वामी 
जी सरकारको वचन देकर छूटे हैं | स्वामीजी किसीको बचन नहीं देते-- 
होंने अपना वचन सिफ किसानों और भमारतकी शोषित जनताको 
दिया है, ओर उसे वे आखिर तक निवाहँगें। ६ अगस्तके (१६४२) 
स्वतन्त्रता युद्धके नामपर जो आत्महत्या-काएड शुरू हुआ, स्वामीजीने 
इसका सख्त विरोध किया; बद्यपि इसकेलिए भी विरोधियोंने तिलका 
ताड़ बनानेमें कोई कसर नहीं उठा रबली । किसान जानते हैं--उनका 
स्वामी निर्मय है, जेल क्‍या झृत्युभी उसे डरा नहीं सकती। किसान 
जानते हैं, उनका स्वामी निलोभ है, उसने चरणामृत पीनेवाले शरों 
और मद्दाराजाओंकों घुतकार दिया। किसान जानते हैं, उनको स्वामी 
अनकी पीड़ाकी खूब अनुगव करता. है। किसान, जानते हैं, उनका स्वामी 
उनको आवाजको दुनियाके सामने रखनेमें गज़वकी शक्ति, रखता है । 
फिर वे स्वामी पर क्‍यों.-न विश्वास करें क्यों, न न्‍्योछावर हों? हाँ 
स्वामी दोष भी हें---कौन नहीं जानता कि गुस्सामे वे द्वितीय दर्वासा हैं 
. लेकिन दिल ! कितना मघुर, कितना सरल है। विलैंया. दंडबतथाले 
कभी-कभी उसे. धोखेमें डाल देते हैं, लेकिन, महान उद्श्यसे उनसे 
अरा भी विचलित नहीं कर सकते | और सभी दंडोतियोंकी पहचामनेकी' 
' शसके पास एक जबर्दस्त कसौटी है। किसाल और शोषित जनताकेलिए 
' कौन . वस्तुतः मरने जीने वाला है; बस वहीं उसका अपना रहेगा. 
. उसका पढ़ा बेदान्त, ओर बालकी खाल निकालनेवाली पुशनी पोधियाँ 
बंदते कुछ मूलसी याई हैं, मगर कर्मी-क्ी बह अनजाने में धर 
र उप समय स्वामीजी कुछ विचेलितसे 
; बह उन परोथियोंके हाथमें नहीं रह गये 






उे रल+-3कतन्‍नीननबल्न ले 5 


९ 
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काला अर्ध-नम् मक्कोले कदका शरीर, जिसपर गर्मीके धाम, जड़ींकी 
, निरन्तर दौड़ने-धूपनेकी प्रद्त्तिति कभी चर्बी नहीं जमने दी ! 
घुटनों तककी घोती और उसपर ग्रमछा या मीटिया चादर, जिसे देखते 

रतके करोड़-करोड़ किसान आँखोंके सामने मूर्तिमान्‌ हो दिखलाई 
पड़ने लगते हैं। बह मोदा बाँसका डंडा, जो उसके कर्कश हाथोंका 
आशिन्न अंथ बन गया हैं, और जिसे देखकर बिह्वारके किसान अपनी 
वेबसीको भूल जाते हैं.। मगर इस सीधी सूरतकों देखकर एक अपरिशखित 
' झ्रादमी आसानीसे धोखा खा सकता है, उसको पता नहीं लग सकता, 
कि यह राखकी पतली तहमें छिपी प्रचंड अंगार-राशि है, जिसके भीपणश 
ताप और ओजको बिद्दरका एकएक जमींदार समझता है और उसके 
नामसे ही कॉपता है । यह हमारा यदुनंदत किसानोंका असाधारण नेंतो 
ही नहीं है, उसने जीवन जिन रास्तोंकीं पार किया है, वे भी अंसाधा- 
श्णुः रहें । 
आज भी जो लोग यदुनंदन शर्माको देखेंगे, उन्‍हें वह एक अपढ , 


कि लि न -_- तन 
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ग्र।मीण किसान मालूस होंगे | यदि संलाप करेंगे, तो उनकी धीधी-सादी 
भाषा साक्षम होंगी, उसकी ग्रतिभाकी छिंपानेकेलिये बनी है। सिद्याका 
थुस्तकी रूपमें उन्होंने कभी नहीं अयोग किया। जिन युद्धोंकोी उन्हें 
खड़ना पड़ा, उनके कौशलको, उनके कुडिल पथको, उन्होंने पुस्तकों 
नहीं प|या | कमसेकम उन पुस्तकोंमें नहीं, जिन्हें उन्होंने संगनीसे विश्व- 
विद्याज्लससें पढ़ा था| इसीलिये यदुनंदनका विश्वास इन पुस्तकोंसे उठ 
गया | इसलिये यदि उनकी सरल माषा युस्तकोंकी पेचीली शब्दावलीसे 
सा निकलना चाहती है, ते कोई आ्राश्र्य नहीं । 

ते भी जिन लोगोंको यदुनंदनकी शिक्षा और उनके संस्कृत मस्तिष्क 

का पता है, उम्हें भी यह सुनकर आश्चर्य होगा, कि भ्रठारह सालकी जम्न 
(६६१४ ई०) तक वह बिल्कुल निरक्षुर रहे | टेकारी राजकी जमींदारीके 
एक छोटेसे गाँव, ममियाँवाँ (जिला गया, थाना कुर्था)में एक वरारीब 
किसानके घरमें उनका जन्‍म हुआ था | उनके पिता तीक्ष वर्षकी उम्र 

में मर गये | वह संस्कृतके विद्वानू थे। श्रमी पहाईमें लगे ही हुए थे 
कि मारतके तदस्त-सहसस तरुणोंकी भाँति अकाल॒में ही काल-कबलित 
हुए । उनका लड़का, जिसे घर और गाँवके लोग सुखल कहते थे, ऐसी 
अवस्था नहीं था, कि धनिक-पुत्रोंकी साँति किसी स्कूलमें पढ़ने जाता। 
कुछ सगाना दोते ही घरबालोंने सुखलकों चरबाहीका काम दिया। गरीब 
बरमें एक मैंच थी, सुंखल उसको चराता था, उसकेशिए जहाँ दटाँ 
"बिखरी छोटी छोटी घासोंकी खुरपेसे का£ नहीं, गद लाता था रद 
' इस काम्रम सहकारी उससे १५७ दिन बड़े उसके बचा भी. थे। इस चअरबा-. 
. ही जीवनसें भी सुज़ल असाधारण चरवाहा था, वह गाँवके सारे चश्वाहों 
छा मर्य-सम्पत केशडर था !। इस पदकों उसने. अपनी ठोजीसें सबसे' 
; बसे: लड़नेमें. अपना कुशल नेतृत्व 
॥ चोरी या डकैंतीमें सबसे खतरेकी 
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( ४२ ) 
पिंताके मरनेके वक्त सुखल तीन बषका था। माँ गविकी दूसरी छ्िथों 
की आति अनपढ़ थी, तो मी यह ज्ञान सखती थी, कि पंडित बापके 
पुश्नकी कुछ पढ़ना चाहिए। अपने पतिके उदाहरणसे वह अहभी 
क्ममक्ती थीं, कि बाह्णका लड़का बिना फंसे भी संस्कृत पहु सकता है! 
उन्होंने कितनी ही बार सुखलको पढ़नेकेल्षिए कहा, मगर सुखला उस 
दुनियासे अपरिच्ित था, जिसमें पेर रखनेकी माँ पेरणा दे रही थी; स्वाव- 
लंबरनकी कला भी उसे मालूम नहीं थी, जिसे वह आगे झपने जीवनका 
अंग बनाएगा । तबसे बड़ी बात यह थी, कि दूसरोंके कहने सुनने पर भी 
बह विद्याकी महिमा पर विश्वास नहीं रखता था । 
सुखल श्य ब्षका हो रहा था, उस वक्त . एकाएक खयाल 
आया कि उसे पढ़ना चाहिये। ख्यालके साथ इह संकल्पमी हो आया. 
फिर अपद किल्‍्तु साहसी, निद्धर तख्ण यदुनंदनकों आगमें कूदने, समुद्र 
को पाँद जानेकी हिम्मत थी | एक दिन गया जिलामें, रेल-सड़कसे दूरके 
उस छोटेसे गाँबसे, यदुनंदन गुम हो गया | कैसे बे-मैसे,  निःसंबल,, 
बह भगधसे काशी पहुँचा, यह भी सनोर॑जक ही. नहीं तदणोंकिलिए 
उत्ताहम्रदः चीज है, मगर यहाँ विस्तृत. जीवनी नहीं लिखी जा" 
रही ः है बा | 
बनारस बिद्याकी खान है, यह उस आमीण तरुणको मालूम था। 
यहाँ पहुँच कर उसने पूछा--काशीका सबसे बढ़ा पंडित कौन है ! किसीने 
उजडड तमंणके संकक्पकों ममके विस! कह शिया--पहामहोपाध्याय शिल- 
कुमार शाह्वो । प्‌ * भी] 
क्वारपर दावपने 5 






84 नये भारतके नथे मेता 


बह उनके पास गया | शिवकुमार खुद दरिद्वतासे परिचित थे, इसलिए, 
दरिंद्र आह्मण बालककों देखकर आत्मीयता अनुमव करनेकेलिए विवश 
थे। उन्होंने पूछा--कहाँ आये ! संकोच और डरसे शल्य यदुनंदनने कहा-- 
“विद्या पढ़ने | आपका नाम सुनकर आपसे पढ़ने गयासे आया हूँ।” 
#कछुछ पढ़े हो १” “एक अच्छुर भी नहीं !” शिवकुमार शाख्रीने दुत्कारा 
नहीं, हालाँकि श्रठारह बर्ष तक निरक्षर रहनेवाले इस काल्ले-कलूटे 
आमीणको वैसा करनेका वह हक रखते थे। उन्होंने कुछ पेसे देकर 
'कहां-- जाओ इससे क-ख सीख नेकी पोथी खरीद लाओ ।? 

'यदुनंदनमें प्रतिभा थी, यद्यपि अबतक उसका प्रयोग नहीं होने पाया 
था । शास्त्रीजी बड़े स्नेहसे स्वयं इस होनहार बालकको पढ़ाते थे, उस 
समयकी निकालकर, जिसे पानेकेलिए बड़े-बढ़े पेंडित-शिष्य . इच्छुक 
रहते थे | अज्ञर-जानके बाद उन्होंने लघुकौसुदी व्याकरण) पढ़ानी शुरू 
की | यदुनंदनकों अब कुछ आगेका रास्ता मी दिखलाई पड़ने लगा | 
उन्होंने बड़ी तत्परतासे पढ़ाई जारी रखी । खानेकेलिए, संघ्कृत पठनेवाले 
व्राह्मण-विद्यार्थीयोंके वास्ते बनारसमें सैंकड़ों अन्नत्षेत्र खुले हुये थे । 

यदुनंदन शर्माने लघुकौमुदी समाप्त करली, श्र वह आगेकी सीढ़ी- 

चर कदम रखना चाहते थे, इसी वक्त वह बीमार हो गये । पुस्तकके हाथ 

कुंटते ही माँ याद आने लगी, शुरुजीसे आशा! ली, और स्वास्थ्य 

लाभकेलिए गाँव चले आये | साल भर पर लौटे पुत्रको देखकर भाँको 

. बहुल मसन्नतां नहीं हुई, शायद अभी उसे यदुनंदनमें वहीं  स्पच्छुन्द 
चरवाह् बुखल दिखलाई पड़ रहा था |... ' हु 

(हे 

7 बहुन॑दन बनांसस लॉटनेकी सोच रहे थे. इसी बीच गाँवके रिश्तेसें 

'जनेके लचा नौकरीसे छड़ी पर आये थे । सुेल्को विल्कुल दूसरे यहु- 
मिले २ ; रे धीरे पदामश देना शुरू 

॥_। अिल्नगज़ी करना .. 

के सरकारी, आोहदेपर हा 













६. यदुनंदन शर्मा १्श्ड 


अधिकार करना !” अंग्रेज्ञी पढ़नेकेलिएः फीस-किताब-्खाना य्रदुनंदन 
कहाँ से लायेगा, इसका ख्याल चचाकों नहीं था, नहीं तो ऐसे उपदेशसे 
वह बाज आते | मगर एक बार समझमें आ जानेपर यदुनंदनके लिये 
दुरूहसे दुरूहू काम भी कोई चीज़ न था। यदुनन्दनने अभीतक जो 
रास्ता लिया था, उससे वह एक अच्छे संस्कृतके पंडित होनेवाले शे--- 
शिवकुमार शास्त्री और उनके प्रतिभाशाली शिष्य जयदेव मिश्र नहीं, 
तो कमसे कम काशीके गश्य-मान्य सौ-पचास पंडितोंमें उनका भी नाम 
होता । वह व्याकरण, न्याय, और साहित्यके पंडित होते | विद्यार्थियोंको 
सहृदयतासे पढ़ाते, और सिफ़ारिश लग जानेपर महामहोपाध्याथ! भी 
हो जाते | बहुनंदन शर्माका रास्ता इसी ओर जा रहा था, यद्यपि 
इसका पूरा पता ने था । ह 
भियाँवा टेकारी-राजकी जमींदारीमें है। टेकारीमें अंग्रेजीका 
हाईस्कूल है, यह यदुनंदनको मालूम हो गया। उन्होंने हाँ जाकर 
अंग्रेज़ी पहलेका संकल्प किया | बनारस जाते वक्त बदुनंदेम सब तरहसे 
'कोरे थे, मगर अब बह  लघ॒ुकोमुदीको अच्छी तरह पढ़. चुके थे, साथ 
'ही. शार्केद्रीपी ब्राद्ण कुलमें जन्म होनेसे अपनी कुछ-विद्या', वैद्यकका भी 
थोड़ा थोड़ा परिचय रजते थे | किन्तु टेकारीमें उससे सहायता नहीं 
मिल्ली । उन्होंने पहिले ते किया, टेकारीमें रहनेकेलिएं स्थान बनानेका | 
स्कूलके एक विद्यार्थीनी खानेपर रसोई अनानेकेलिये रख लिथा। , 
'रसोइया देख रहा था, उसके 'भालिक' शिवबालक सिंहको संस्कृत (छ्वितीय 
भाषा ) पढ़नेमे मारी दिक्कत मालूम होती है |. उसने अपनी सेवाएँ पेश 
'की। यदुनंदनके बतलाये सरल रास्तेते१ठसे लाभ हुआ, और कतशताओें . 
उसने उन्हें आंग्रेज्ञी पढ़ानां स्वीकार" किया | शिववालंक सिंहने छु-साते. ' 
'माछ पढ़ाया, और आगे पढ़ाने में उन्हें दिस्‍कत॑ मॉलूस होने लगी। उन्होंने. 
फीसका मार अपने ऊपर लिया, और. यदुनंदन स्कूल॑में दाखिल हो राधे |: 
_चुस्तकोंके खरीदनेकेलिए विद्यार्थी अवस्थाम कभी पैसे नहीं किन " 
-मॉगनेपर सहपाठी कभी इन्कार मी नहीं करते थे |. 





१२७ नये भारतके मये नेता 


बदुनंदन उस समयके पॉचवे, आजके सातवें, दर्जेमें पक रहे थे | 
स्कृूलका नथा मकान बना था, उसी समय टेकाशी-राजके स्वामी बिला- 
यतसे लौट थे, और मकान के उद्घाय्नकेलिए जलसा हो रहा था। यहूं 
नंदनने महाराज-कृपारके सामने पढ़नेकेलिए अंग्रेज्ञीम एक तुकबंदी 
लिखी | अध्यापकोंको दिखानेपर उन्होंने अपनी अज्ञवा प्रकट की, मगर 
कविताकों पढ़े जानेले रोका नहीं । यदुनंदनने अपनी लग्बी तृकबंदीकों 


सुनाया, जिसकी अन्तिम पंक्तियों थी-- 
#8 छ587 ॥98 9९९७४ ७0790860 5ए 9७0ए/ 8907- 


९० शी0 8 .06 ज्रपतेद्ञा: छा गत टोडडइ5, पिशाधल्ते 
'एक्वेपाइएविब, 99 ए88४४९ जिवतीफाएओ, ए!0 छाया एएचा' 
ऋद[72 पं] 6 १००॥ दावे 5प7- 7 
( तुम्हारा गरीब रेत, पांचवें दर्जके हाह्ग-एागियाओ सजगंठस 
नामक विद्यार्थीनी इस कविताकोीं बनाया, जो कि आबबनर्टा 
तुम्हारा मझल चाहता है ह 
'...यदु्॑दन शर्माकों सात रुपयेकी पुस्तकें इनाममें मिली | फ्रीस साफ 
करनेकी बात कही गई, तो तरुणने कहा--“मुमुसें भी किक निस्सहयय 
विद्यार्थी हैं, जिनको फ्रीस देकर पढ़ना कठिन है। बड़ी कृपा हो थदि 
नकी भी. फीस माफ हो जावे ।” प्रार्थना मंजूर हुई. - टेकारी हाईस्कूल 
_ बेफीसका कर दिया गंया । | 
१६१९ ६० में यतु्तदनने सेट्रिक पास किया। उनको. इच्छा थी. 
कॉलेज जानेकी | यद्यपि कालेजके. खर्जका ख्याल कर. कमी कभी 
'उनका संत्ताह मंद हो जाता था; तो भी वह आज ने झांतें। मगर उनके 
: देख मास्टरने जोर दिया,। कि बहू वहीं' स्कूलमें . अध्यायकी स्वीकार: कर. - 
लें 4 एक साल तक उन्होंने अधापकी की ! अव्यागक़ोंके आपसी झगड़े 
' मैं बेडुनंदतकी हेडमा व्रत ॥ था, “एक आर दसरोंका - 
हक भारी ह्शा ४ संझिए जादा सट्टा पक, है 
' मैया में एक जमीदार विधवाको लड़केकेलिए एक अंध्या- - 









8. यहुनंदन शर्मा श्श्शू 


पक्की जुरूरत थी, यदुनंदन मिश्र उसे पढ़ाने लगे | धीरे थीरे उसकी 
४० देजार सालाना आमदनीकी जु्मीदारीका प्रतन्थ मी उन्हें करमा 
पड़ा, जिसमें आगे किसान-नेता बननेवाले यदुनंदन शर्माकों बहुतसे 
तजयें हासिल हुए. | इसी समय उन्हें बहाँकी लेडी-डाक्टरको हिन्दी 
पढ़ानेका ट्यूशन मिला | लेडी-डाक्टर अपने सीधे-सादे अध्यापकंसे बहुत 
प्रभावित थी, उन्होंने उपकार-भावसे बार-बार आशभ्रह किया कि, वह 
जला मजिस्ट्रेट्से नोकरीकेलिए सिफारिश करेंगी। शील-संकोंच्र्म प 
एक दिन यदुनंदन मिश्रने हाँ कर दिया। कलेक्टरने पुलीस सुप्रेन्डेंट्से : 
सिफारिश कर दी। यदुनंदन मिश्र क्या क्या सोचते हंटरव्यू? (साक्षात्कार) 
के लिये गये | उनकी तरह कितनी ही और मर्तियाँ धब-इन्सपेक्‍्टरीकी 
उम्मीदवार वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने देखा, जी लोग लौट कर आते 
| उनका मुंह गिरा हुआ रहता हे। पूछा, मालूम हुआ, अंग्रेज 
छुप्नेंडेंट शराब पीकर खूब गालियां निकालता है। उन्होंने मनमें कुछ 
ते कर लिया। साइबके सामने गये। एकाध वात पूछा, बह मुंहसे 
गाली मिकालता ही चाहता था कि यदुन॑ंदनने कहां . 
. +नुगत जछाए णाष्रपंढ छी2856” ( कुंपवा अपनी जवान . 
रोकिये ) ४ 
बा 48. 78.४७ फे्सा ) छः है बा जप 
4 4०287 ह्यॉ ) * ५ “है «३ ० 2 कै, 
“(५00 त-996 07, एठफ 78 000 हाछ0॥ [07- +6 
0॥06 527ए५४, ( विदा बाबू... तुम पुल्लीसकी नौकरीके योग्य 
नहीं हो ) ? ह ० दा 
: यबुनंदन मिश्र, लौट आये, उनक॑ हा चेहरा उदास नहीं थां।. 
' अर्धर्ताका उन्होंने एक बढ़ा नमूना. देखा और जन्म मंरकेलिए 
' एक बड़ी सीख सिंली | पक ह 
..  शहनंदन मिश्रके सहपोठी कई बेकार 
बाते मे, इिप्दु उमके गाल ऐसा ने था । बन बने अरे ४, 








११६ नये मारतके नये नेता 


कर रहे थे, कालेजकी पढ़ाईक्रेलिए। उन्होंने कहय--मेरें ये रुपये 
अभी बेकार पड़े हैं, इन्हें के रोजगार करो, जब पढ़ने जाऊँगा, तो कुछू 
मासिक देते रहना |” नौसिखियोंने रोजगार शुरू किया। मिश्रजी 
छझपनी मालकिनके साथ तीथंयात्रामें निकल पड़े। कुछ महीनों बादू 
लौट कर झाये, तो मित्रोंने ठद उलट दिया था। कुछ समय और 
रह कर रुपया जमा करने लिये उनके पस उत्साह नहीं रह गया था । 
ता व 
यदुनंदन शर्मा हिन्दू विश्वविद्यालयमें दाखिल होनेकेलिए  उता- 
बले हो रहे थे, लेकिन पैंसा पास नहीं | यद्यपि वह असहयोग ( १६२३१- 
१२ ) में शामिल नहीं हुए थे, और न राजनीतिका ज्ञान ही रखते थे. 
किन्तु देशकेलिए, काम करनेवालोंके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी 
किसीसे उन्होंने एक देशमक्तकी बहुत तारीफ सुनी थी। उन्हें आशा 
हुई, कि वह उनकी सहायता करेंगे | वह उनके पास गये। उनके 
सामने अपनी इच्छा प्रक८ की। देशभक्तके पांस इस अध-गँवारकी 
बात सुननेकेलिए समय नहीं था | उनके जवाबमें कुछ करनेकी बात 
' सुनकर उन्होंने कहा--“ठुम माँगने आये हो, या बहस करने | अपने 
ही चले जाओगे या निकलवाना पड़ेगा १” 
.«: यहुनंदन मिश्र इसके लिये तैयार न थे | उन्हें ऐसे देशमभक्तसे : 
ऐसे उत्तर पानेकी झ्राशा न थी। उन्होंने कुछ खरा जवाब दिया 
शौर चलते आये। उसे वक्त उनके मनमें एक ख्याल उठा--“किसी 
'बक्त इस कुर्सीपर एक ऐसे आदमीकों जैठाना है, जो मुझे! निकल- 
बानेकी जगह, मेरे लिये यह कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जायेगा |” चौदहू 
' यर्ष बाद बह ख्याल साकार हुआ |... 5 
किसी दूसरे मित्रने उन्हें २५: र० दिये, जिन्हें लेकर श्६ू २५ ई० में 
थे हिन्दू -विशविद्यालयर्ग ठाखिल हुये । दाखिला फीस दे देनेके बाद उनके 
रे 5 ने बह खरीद सकते थे, और न 
उन्दींने आशा की थी। छितूपुरके 
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एक लोहारके घरमें एक सबसे बुरी कोठरी ली। लोहारने किराबेकी 
माँग की । यदुन॑ंदन---जो एक वक्त थोड़ा चवेना और एक शास बीनकर 
लाये कंडोंसे गंगातट पर बादी लगाकर गुज्ञारा कर रहे थे--किराया 
कहाँसे देते ! उन्होंने कह्य--“किरायेकेलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, 
मगर मैं तुम्हारी भाथीको दो घंटे चला दिया करूँगा।” ४-४ दिन 
चअलायी भी | लोहारने तरुणुकी तपस्याकों देखा, और कह दिया---पुफ्ले' 
किराया नहीं चाहिये, आप पढ़े' और जबतक चाहें यह कोठरी आपके 
'लिये रहेगी।? 
यबुनंदनकों अब फिक्र थी फीसके रपयोंकी | उनके सहपाती अपने' 
असाधारण मित्रसे परिचित हो गये थे, इसलिये अपनी पुरुतक उम्हें दे 
देते थे, मगर फीस न देनेपर तो नाम कद जाता |" आखिर शिवकुमार 
शास्त्रीकों पढ़ानेंके लिये राजी कर्नेवाला तरुण एक दिन मालबीबणीके 
पास गया | बात सुनकर मालवीयजीने उपदेश देना शुरू किया---“पढुं- 
कर क्या करोगे, कोई काम करो, जीविका कमाओो |”  यदुनंबन उपदेश 
स्ुननेकी नीयतसे नहीं गये थे। उन्होंने कंहा--“मैं जीविकाकेलिये 
काम भी करना चाहता हूँ, और पढ़नेके संकल्पको भी नहीं छोड़ना 
चाहता । मुझे कोई काम दे दीजिये | मालवीयजीने उपेक्षापूवक जब 
कहा कि तुम्हारे जैसे कितनेही विद्यार्थी काम कंश्नेकी बात करते हैं 
: मगर कामके मंदानमें डट नहीं सकते ! यदुनंदनने कहा-- आप कोई” 
काम, पाखाना साफ करनेका काम मी, देकर देख लीजिए--आओऔर यदि 
में निरालस हो मंहीने मर करता रहूँ, तो मेरी पीस ४ | हीच्ि 
बातका प्रभाव पड़ा, काम-नहीं मिला, संगर फीस गाए हो गई 
, कितनादही समय इसी तरह फाका करते आर गंगाउथपर जड़ी ए 
' शुज॒र गया | उनके सहपाठियोंने यह छात कियी ओोफे्तरते वही | उनके 
. पूछुनेपर यदुनन्‍्दनने कुछ काम करके सहायता लेनेकी बात कहां, और 
: खुद ही किसी डोस्टलमें भाड़ देनेका क्राभ माँगा । प्रोफेसरने कालेज: 
विद्यार्थसि हू दिलयाता पसंद्र नहीं क्रिया और, आर ॥ 














ए्स्द्र नये भारतके नये नेता 


'छोनेकी जगह दे दर्बाज्ञोमि रंग लगानेका काम दिया। यहुनन्दन होस्टलके 
झनपढ़ स्थोइहयोंको देखते थे, उनकी ख्याल आया इन्हें पढ़ाना चाहिये। 
उनके उत्लाहको देखकर उक्त प्रोफेसरने यही काम उनके सपुर्द किया, 
और इस प्रकार पेटकी दिवकतसे निश्चित हो वे पढ़ने लगे | 
' उस समय यदुनंदन शायद एफ० ए० पास हो चुके थे। उनके 
पास पुस्तक-पन्‍्नेकी भांति लोठेका भी अ्रमाव था। वह गंगाके किमारे 
भातें, और समनातन-प्रथाके अनुसार पाखना हो गंगामें पानी छू लेते । 
गंगांतटवासी एक साधुने देखा, उसने 'गंगामाईको अपनिन्र' करनेके 
लिये उन्हें किवेनीदी गालियां सुनाई । यदुनन्दन चुप रहे | थोड़ी देश 
बंद साधु समान करनेकेलिए गंगामाईमें उतरा। अब यदुननन्‍्दनकी श्री 
थी, उन्होंने खाघुकों गालियां देनी शुरू की |--साज्ञा साधु बना फिरता 
| हमारी गंगामाईकों. अपना सारा अंग दिखलाता है, गंगामाईमें 
मैज्न साफ करता है ।,,.'' साधूने हाथ जोड़े, और अपनी पहिली गहती 
के लिए माफी माँगी |... । 
ह ( ५ ।) ; 
वी० ०.० की परीक्षा दे रहे थे, उसी वक्त गांधीजीका नम्तक-सत्वा- 


'अह शुरू हुआ । हिन्दू विश्वविद्यालयके नमक बनानेबाल्षोमें वह भी थे | . 
परीक्षा दे चुके थे, उस: वक्त पता लगा दर्मगामें भारी हैजा आया हआ 
सेया-सुश्र पा. क्या मुर्दोर्क उठानेकेलिए मी कोई नहीं पिलता | 


कल ५ #र- 


दूनन्दन अनपढ़ अवस्था वढ़कर परिश्रम करते हुए. ग्रजुयेट होने 
जा रहे थे, ओर जीवनकेलिए कितनी ही उमंगे रखते थे, अंच, पराये 
के संकयकी कमरे करनेकेलिए अपने जीवनको संकरम डालनेकेलिए - 
तैयार हो गये ।: बह स्ीचे उर्संगा जिलेगें इल्लसिंगसराय गये | वहाँ ३-४ 
: सप्ताई तंक सेवा करते रहे । झप हज भी कप हो गया था | देशकी स्वत॑- 
-अताके युद-पत्साग्रहंसे-बहू अपनेको अजय कैसे: रख सकते थे, ! वह 
| वें ।.बहाँ के कितने .. ही लेता नम्मक बनाना - जानते मी ने थे | 


; और उनना वेखरेसर्म बरणी बाब के गाँव गए 
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बना | बहुतसे लोग जेल्ल चले गये थे, अत्र गया ज़िलेके कांग्रेसके 
नेतृत्वका भार उनके ऊपर आया | अपनी श्रेणीके सही अभ्रमे पुत्र 
यदुनंदन शर्माने बड़ी योग्यतासे गाँव-गाँव घूम कर आन्दोलनको चलाया, 
लेकिन पुलीसकी नज़रसे बहुत दिनों तक बच नहीं रह सकते थे | एक 
दिन जब शेर्धाटीसे गिरफ्तार होकर बह गया-कोतबाली जा रहे थे, तो' 
समाचार मिला कि वह बी० ए.०में उत्तीर्ण हो गये। उन्हें सोलह 
महीनेकी सजा हुई, मगर दस महीने बाद ही गांधी-इविंन समभौते 
( १६३१ ३० )के कारण छोड़ दिये गये। 

जेलमें गये नेताओंमे कुछ तो ऊपरी श्रेणीमें रखे गये थे । साथके 
गशहनेबालोंग भी बाब़ुओझोंका बर्ताव साधारण किसानों---स्वयंसेवर्कों --से 
अच्छा नहीं था। यदुनन्दन शर्मा किसान थे, उन्हें यह बावू-गीरी पसंद 
ने थी। बह स्वयं-सेवकोंम अकृत्रिम भावसे हिले-मिले रहते थे। इसका 
परिणाम यद्द हुआ, कि साधारण किसान सत्याग्रही यहुनन्दनकों अपना 
अगुझ्ा मानने लगे | ऊँसीं वक्त यदुनन्दनकों कुछ कुछ समभमे आने 
लगा, कि वाबू और किसान दो अलग-अलग श्रेणियाँ ही नहीं हैं, . 
बल्कि उनके स्वार्थ भी अलग अलग हैं; और उनका अपना संबंध है 


किसाम-स्वाथसे । 
१६३३ ईण्से विद्दरर्म किसांन-आन्दोलनका ज्ञोर हुआ, स्वामी 


हजाभंदजीने किसानोंकी मुंक वेदनांको अपनी प्रवल बांणी प्रद्यन की | 
यदुन॑दन शर्मा बाग्मीसे भी अधिक. कर्मठ जींब उन्होंने ' गयाके 
अत्यन्त पददलित तथा मयचरस्त किसानोंमें रूढ् फेंकी शरू की | उन्होंने. 
किसानोंकी अनेकों लड़ाइयों लड़ीं। १६१६. ६० में सॉडाके किसानोंका - 
संगठित संघर्ष हुआ, जमींदार हांरे, कियानोंकरों लेते गिले । शाहवाजपूर 
“में भी किसानोंकी विजय प्राप्त टुर। गयाड़ी फिसान-नझा और ब 










मिंदेकोा भारी 


१8३० नये भारतके नये नेता 


शत्रु निकली | इस समय भी यदुनंदन शर्माकों कई लड़ाइयाँ लड़नी 
पह्ढों आर कई बार जेलकी हवा खानी पड़ी । उनका संगठित किया 

बढ़ाका किसान-सत्पाग्रह विह्यरमें ही नहीं, मारतके किसान-संघर्षके हृति- 

हासमें भी हँचा स्थान रखता है। रेबड़ाके ज़मीदार्की ऐसी तपी थी, कि 
गायके दूधके अ्रभावमं उसने घरकी ख्लीका दूध दुद लानेकेलिए। सिपाद्दी 
भेज दिये थे । सारे गाँवमें किसीके पास खेत नहीं रहने दिया था, और 
ऊँसी जातिके किसानोंकी, जीविकाका एक भारी साधन कब्याकी बेच 
थ्री | बहुनस्दन शर्माने रेबड़ाकी किसान-भेड़ोंकों बाघ बनाया । औरतों 
तकने कांग्रे स-मिनिस्‍्ट्री द्वारा भेजी गई मिलिट्रीके सामने वह निर्भवता 
और साहस दिखलाया जिसकी आशा नहीं हो सकती थी। जअमींदारके 
दांत खट्टे करके उन्होंने किसानोंको खेत दिलवाये । 


"(दे ) 

द्वितीय महायुद्ध छिड़ा। साम्राज््यी युद्धमें सहायता देनां बह कैसे 
पसंद करते ! १६४०में यहुनंदन शर्माके खिलाफ बारंद निकला | किस 
बह आासानीसे हाथ लगनेवाली चिड़िया न थे। पुलिस दो सालसे- झ्यादा 
. खोज करती ही रंह गई, सगर वह हाथ नहीं आये । साथ ही इस सारे 
समय वह चुप नहीं रहे | उनकी चेतावनियाँ, सोटिस, और अखबार भी 
बराबर प्रकाशित हो किसानोंके पास पहुँखते रहे। पुल्चिसके हाथ पड़ 

: कैर भी निकल भागनेकी उनकी कितनी ही साहसपूर्ण घटनाएँ: हैं । 
.. ॥६४० की बात है। वह एक गांव(गोपालपुर )में छिपे हुए 
, थे। अपने सच्चे लेता यदुनंदन शर्माकी कौन नहीं शरण देगा १ पुलिस 
।। बह गाँवसे पहुँच गई) गांववालोंकोी अपने नेताके 
' किय भागे जित्ता हुई, लेकिंग शर्माजी जिचलित नहीं हुए। उन्होंभे, 
हे ओर कि बतलाई | सब सहमत मे | 
पुटछा अनाया जीने आधी घोती नीचे आधभी.: 
के शव/को- दोनों हथोमेलिए: 


(ढक लटक भा गंदे 
री] ! 


नल 
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“हाय बाबू? “हाथ बाबू” चिल्लाते आंसू वहांते गॉवसे सोनका 
शस्ता लिया । 

. १६४१ ई० में एक शामकों ५ बजे बह पथ्मासे कागज, टाइप 
राइटर आदि लिये एक आआादमीके साथ एक्के पर दीघाबादकी और ऊ#े 
हे थे। सी० आई० डी०के आदमीने पीछा किया । निशश्चय कर 
लेनेपर उसने एक्केबालेकों कोतवाली ले चलनेकेलिए कहा । शर्माजीके 
पूछुनेपर सी० आई० डी० वालेने कहा--' मैं अच्छी तरह पहिचानता 
हूँ, आप यदुनंदन शर्मा हैं |? शर्माजीने एक्केके लौठनेमें आपत्ति नहीं 
की और देश-प्रेष के नामपर उस आदमीको समकानेकी कोशिस की । 
मगर उसपर क्या असर होता ! शर्माजी भी वेसी थआ्ाशा रखकर बात 
नहीं कर रहें थे | एक्का राजापुर गांव पहुँचा, तो . उनके डॉटकर कहने 
पर एवका' खड़ा हो गंया | शर्माजी डएडा संभालकर - उत्तर पड़े | सती० 
आाई० डी० भी उतर पड़ा | शर्माजीके साथी साधानकों लेकर चले गये | 
हाथमे निकलते देख सी० आई० डी०ने “चोर-चोर”का हल्ला किया | 
ह्ोग दौीड़े | शर्माजी एक किसानके धरके भीतर थश्रुत्ध कर बैठ गये । 
ज्लनोगोंने घर घेर लिया, उन्हें बतल्ाया' गया था, कि एक पिस्तोलवाला 
चोर अहुत-सा रुपया लिये बैठा: है | छनके समझाने पर भी जब गाँव- 
बाले नहीं माने, तो उन्होंने यह कह कर खाली हाथकों ' पाकेटमें डाल।' 
“पहिल्ले रुपया क्षीगे या पिस्तौल- ? अच्छा यह दस गोलीका पिलौल 
है, पहिले इसीको लो, लेकिन गोलियोंकों खाली कर लेते: दो? यह कह 

. कर उन्होंने ज््योंही पाकेड्म हाथ डाला, लीग भाग गये। 
' निकलने पर एक किसान कार्यकर्ता मिल्ला, जो ..उन्हें पहिचामता था ।... 
रात भर उसने अपने घरमें रखा, दूसरे दिन अंधेरा. रहते ही. वे बहाँसे-. 
'चत्ते- गये । यम हो 






किसानों और सजुदूरोंकि साथ तो 'टतरने 
किया, तब साथी यहुनंदन  शर्माकी थुद-तंग्रंती घारखा प्रदुक्क 
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बिन 


होंने कितने ही मार्सोतक इन्तज़ार किया, और जब (१६४२) स्वामी 
सहजानन्दजी जेलके चिर-निवाससे छूटे, तो शर्माजी अदालतमें द्वाजिर 
ही गये | पीछे सरकारने उन परसे मी वारंट हठा लिया। शेरघाटीके 
ग़ान्तीय और बिहटा अखिल मारतीय किसान-सम्मेलनोंकी सफल बनाने 
में शर्माजीका भारी हाथ रहा | 
बदुनंदन शर्मा किसानोंके निर्मीक, लड़ाकू नेता हैं। रातदिव, सोते 
जागते उन्हें यही घुन सवार रहती है-किसान अपने माल्निक कैसे बनें ? 
लोभ, अभिमान, उनको छूतक नहीं गया है। गांधीजीके छेड़े नमक- 
सत्याअहसे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवनकों शुरू किया, मगर गांधी- 
बादपर उन्हें कभी विश्वास नहीं रहा | उनके लिए. किसी आस्दोलन, 
या किसी राजनीतिके टीक होनेकी एक मात्र परख है किसान-मज़बूर-हिंल 
किसान-मश्वूर-राज्य ! 
हाल्नमभ तोड़-फोड़ आनन्‍्दोज्लन जब शुरू हुआ, उस वक्त शर्माजी 

आर में कितने ही दिनों तक पटनामें प्रान्तीय किसान सभाके आफिसमें 
साथ रहे । “आन्दोलन” संबंधी हमारों नीतिको देखकर तोड़-फोड़ 
आन्दोलन वाले हमसे बहुत नाराज़ थे। उन्होंने प्रान्तीय छात्र-संधके 
काग्रज्ञ-पत्रींको जला दिया, विहार कम्मूनिस्त पार्टके आफिसके' बारें - 
भी घमकियाँ सुनी जा रही थी, और किसान-समा-आफिसपर भी' वह 
चढ़ाई करना चाहते थे | शर्माजीने मिद्दीका तेल मंगवाया और कहा-- 
#हम्ारे जिन्दा रहते यह नहीं होने पायेगा । इस तेलकी मशाल बालेंगे 
और दरवाजंसे घुसनेवाले हरएकका मूह जलाते जायेंगे । फिर यह डंडा | 
हमारी लाशके ऊपरसे जाकर वे भले ही हमारे आफिसंको जला सकेंगे।”” 
अच्छा हुआ, जो लोग नहीं आये ! दा 

: यह है किसानोंके संबग्रिय लेता यंदुनन्दन शर्मा | किसानोंका उमपर. 
'अंटूंड विश्वांस ब्रिल्कुल.उचित है] े 


छठ 


है 


कार्ानन्द शुभां 


लम्बा कद, हद्ठा कट्टा शरीर यह तो बतलाता है, कि इसमें बल है, 
लैकिन शारीरिक बल उस मानसिक बल का परिचायक नहीं है, जो कि इस 
ब्यक्तिमें कूट-कूद कर भरा हुआ है। वह एक साधारण कितान-घरमें 
पैदा हुआ, उसने गरीबीको देखाही नहीं, गरीबीका अनुभव भी किया | 
कितने ही मतंबे परिवार, वच्चोंकी तकलीफोंकों देखनेका मौका मिला, 
शायद कमी अपनों और परायोंके तानेको मी सुनना पड़ा, मगर उसने 
कभी अपनी घुनको नहीं छोड़ा; देशकी स्वतंत्रता किसानों और मजदूरोंकी 
' भुक्तिका जो अपना ध्येय आजसे तेईस वर्ष पहिले उसने बनाया, वह उसके 
लिये दिन पर दिन अधिक स्पष्ट अधिक आकर्षक होता गया । शरीरिक 
ओर मानसिक बड़ेसे बड़े कश्टको उसने वैसे ही सहन किया, “बँद अधात 
सहदिं गिरि जैसे? |. उसके चेहरेको देखनेसे ही मालूम होता है कि 


विशेष तिथियॉ---१९०१ सादों शुक्ल ३, १९०६ शिक्षारंस, १९११-१४ 
घरका काम, १९५४-२० स्वावलंबी, अध्ययन, १५२७० मैट्रिक पास; कालेज 
१५२० अश्हयोग, कांम्रेसमें; १९२१ एक सालकी संजा, १९१३-५७ - कार्थिस 
काय ओर गा्ट्रीय स्कूलके हेब्मास्टर; १९२४ पिताकी मत्यु, १९२७ 
चाननके किसानोंके संभाममें, (५६०. नमकं-्सत्याग्रह्में जेल, १९३२ साढ़े ' 
चार सालकी जेल, १५३४ भूबंपकी सहायंतामें स्वयंसेवकोंके इत्वाज,, १५३५ 


५ 
४९ 


फिर जानस-संग्राम, १५३६-१८ बढूयाके वटांलडे दिशानेंला सेसाग 
प्रान्तीय किसान सम्मेलनके: समापति, . १५४० जेलर्गे सा 
सितम्बर १५९४४ फंबरी श्र, हजारीबाग लजस्तैद, 8१४ 
'क्रिसान सथाके सेक्रेटरी |... 
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उसके भीतर किसनी गंभीरता, कितनी शान्ति है। शायद हो बह कभी 
झुब्य-क ढ़ होता हो, लेकिय इस शान्ति और सीधे तादेपनसे आश्चर्य 
हो सकता है कि यह कैसे किसानों की दर्जनों लड़ाईयोंकों वर्षोतक दुश्मन 
ओर उसके समर्थकोंकी चली जाती हरेक चालकों पमझते हुए, संचा- 
लित कग्ता रहा । 
सानोंको कार्यावन्‍दके सामने अपनी तकलौफोंकों रखनेमें करिकक 
नहीं होती, उसी तरह मिस तरह अपने दिलके सामने । जिस तरह उसे 
स्कूल के साधारण विद्यार्थीसि उठाकर विद्या-येमने कमाकर पढ़ने- 
काले हाई स्कूलके विश्यार्थीके रूपमें परिणत किया; जिस तरह ससके 
गानने देशके प्रति शपये कतेव्यकी बतलाया और कॉलेजकी पढ़ाई पर 
लात पार याँबोंगे नया संदेश-वाइक बना दिया; उसी तरह बह दृथाई 
कऋाम्तिकी जगह ठोस ऋान्तिकी ओर बढ़ते बढ़ते किसानोंके पास पहुँचा । 
किसानोंकी लड़ाईयोंने उसे दुनियाकी सबसे ज़बर्दस्त ऋान्तिकारी पार्टके 
प्रास पहुँचावा | वह सब्र ऐसे हुआ कि कार्यानन्‍दकों पता ही नहों लगने 
प्यां, उसले किसी कामकी बेकार किया। उसके जोवनकी हर एक 
पहली सीढ़ी आगेकी तैयारी बनी.| 
. जन्म -- बनारससे कन्नकता जाने वाली रेल पर क्यूल एक अच्छा 
जंकशन है.। सितम्बर अक्टूबरंमें जानेपर क्यूलसे दूर दूर सारी मूमि 
हरे घानके खेतोंसि ढक्की दीख पड़ती है। दूर कितनी ही पहाड़ियाँ 
' दिखलाई देती हैं। क्यूलसे जो रेशवे-लाईन भागलपूरकी, ओर जाती 
. है, उसीके साथ साथ तीन सील जाने पर परश्चिमकी ओर पासमें एक 
छोदा वा गाँव सहूर है। सारे शाँवर्म चारसौ एकड़से कम ही जमीन है 
. और इस पर ही एकसौ. चालीस परिवारोंकों गुजाशं करना पड़ता है । 
. आधे गाँवके सालिक एक बड़े  जमींदार हैं| और आधा गाँव सहूरके 
हर पचास घर हार्यरों' भूषिंहारों ।का हैं । गजाधर शर्मा इन्हीं बामनोमें 
मे एक थे । पढ़ें दिख कम ही थे, तो सी विरादरी 
-के सुधारों पर उप गर्ल घरके पुंत्रको कॉलेजसे 









१०, कार्यानन्‍्द शर्मा १३५, 


आबहयोग करते देखकर ही उनकी सहानुमूति पुत्रके साथ रही और 
उन्होंने खुद चौकीदारी सरपंचोकों छोड़ा दिया। गजाधर शर्माके घर 
१६०१के भादों शुक्ष शकों ड्येष्ठ पुत्र पैदा हुआ। माँने पहिसे 
भच्चेको यप्रवृत द्वारा छिनते देखा था, उसको डर था कि कहीं वह 
इसे भी उठा न ले जाय; इसलिये नाम रख दिया कारू (काजू ) | गोरा 
या कोई अच्छा नाम छुनकर मत्युके मुँहमें पानी भर आता है, सयरः 
कारू सुनकर मृत्यु दर्वाजे पर आकर भी लौट जायेगी, कहेगी कंया थे 
चलना है काले कलूटेको । कारूकी माँ पावती समझती होगी कि, उसका 
जादू चल गया, क्योंकि उसका पुत्र स्वस्थ और जीवित था। लेकिन 
माँको मूतप्रेंतका बहुत कम विश्वास था। हां, धार्मिक भक्ति-मांव ज़रूर 
रहा, लेकिन उसे पुत्रने युन्नाधिकारमें नहीं पाया। पिताका स्वभाव 
जितना ही अनुशारनके लिये कड़ा था, माताको उतनाही नरम | कार 
नाप बचपंन हीमें कहीं मूल गया और आज दुनिया उन्हें साथी कार्यातनद 
शर्माके नामसे जानती है | माँ स्तेहमयी थीं, तो भी चाचीसे जान पड़ता 
है, ज्यादा आकर्षण था। बालक कार्यावन्‍द सदा चाची हीके पास रहता | 
चाची बअच्चेंकी कहानियाँ सुनातो--वीरोंकी कहानियाँ; नल्ल और ढोला 
की कहानियाँ । च्वाचीको: कुछ कौरब पांडवोंकी, कथायें मालूम थीं, वह 
सनन्‍्हें भी बच्चको सुगाती। लड़का बड़ा ज़िददों था, किसी चोजको पकड़ 
लेने पर छोड़ना जानता ही न था;। शायद वहा ज़िद आज. कर्यानन्‍्दकी 
हरएके इढ़तांमें. पाई जाती "5 

गेजाधर शर्माकां परिवार बड़ा था; फिर बाम॑न जातिके श्राद्-ब्याह, 
आये-गयेका ख्; इसीलिए सोलह एकंडमें. सांत एकड़ जमीन कजयें 
चली गई | ६ एकड़में चार बेटे | खेर दो बेटियाँ तो ब्याहके बाद अपने 
बेर चली जांयगी, लेकिन तमके' तिलक-इदेजकेल्लिए भी तो काफी 
चाहिभे | 






2 ॥ कि कं सी 


१३६ नये भारतके दये नेता 


ही की अम्रमे ( १६०६ ) कार्यानन्‍दकी पढ़ाई शुरू हुई | गाँव 
मं मी पाठशाला थी। पाठशालाके गुरुजी घर पर रहते थे, जाति- 
सुधारक गजाघर शर्माने बेठेको जल्दी ही “ओ नामासीर्ध” शुरू करवा 
देना अच्छा समझा । कार्यानंद कुछ खेलता भी था, कुछ पढ़ता भी था। 
वितार्ब थोड़ी थीं, अरसके बारह महीने लम्बे थे, दर्जमें भी लड़के कम 
ही थे। गाँवके स्कूलमें कार्यानंद अपने दर्जे सदा अच्छा रहा, गशित 
ओर भी अ्रच्छा था। आठ सालके होते-होते कार्यानंद शमायण पढ़ने . 
लगा-- रामायण को युद्ध कथा उसे बहुत दिलचस्प मालूम होती थी। 
इसी समय उन्होंने “'भूमिदार-आह्मण” कहीं देखा | उसकेलिए यह 
नाम सममनेकी बात नहीं थी, आखिर उसके प्रदेशर्म उसकी जाति 
सूमिहार नहीं बाभन कही जाती है; शायद उससे यदि कोई पूछता, तो 
वह बाभन-ब्ह्षण नाम रखनेकी सलाह देता। उसको पता नहीं: था, 
किसी जगह उसके पम्बंधियोंकों मूमिहार कहा जाता है। ब्राह्मण 
लगाने बिना हिन्दूसभाजमें उनके मानकों ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता। 
नो वर्षकी उप्र उसने किसी अंग्रेजकी देखा, अभी वह वही समझता 
था कि गोराणोरा रंग अश्रच्छा होता है।. 
कार्यानन्‍्दका स्वास्थ सदासे अच्छा रहा | खेल खेलनेवाले लड़के 
स्वस्थ होते ईं---या स्वस्थ लड़के खेल खेलते हैं यह कहना कठिन ' 
है। बह लड़कोंकी मंडलीका नेता था। आजके. नेतापनकी शिक्षाको 
उसने उसी समय प्राप्त किया। कार्याननन्‍्दके खेलोंमें एक डाकखानेका भी 
खेल था। एक लड़का डाकखाना बनता दूसरे चिट्ठी डालते। हुक्का पीना. 
भी खेलोंके मीतर, न जाने कब शामिल हो गया। छत्तों पर चढ़ना- आओ 
' कोश्ोंका, घोंखला उजाड़ना यह. भी एक खेल, था-- बल्कि. घोसले 
' उ्ाइनेर्म तो खेलके शाथ ही शाथ पुण्वकां मी सवाल था।- शहरसे 
ही है । वहाँ पागीका मण्गा भी है । कार्यानन्‍द अपनी. 
; ता ये फल खाति, भरनेमें 


सतीर्से ग्रामीएँ गरीब लड़के-के ' 
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लिये अमाजकी चोरी जरूरी है, आखिर कार्यानन्‍्द दूसरे लड़कोंके लाये 
तम्बाकूकों सदा पीते रहकर सर कैंसे ऊँचा रख सकता था ! 


१० वर्षकी उम्र ( १६११ ) में पहुँचकर कार्यानन्‍दकों पढ़ाई बन्द 
करनी प्रड़ी, तन तक वह अपर पास कर चुका था। गाँवमें मिडिलकी 
कन्नायें जो खोली गई थी, उन्हें घनके अभाव और विद्यार्थियोंकी कमीके 
कारण बंद कर देना पड़ा | वह दूर गाँवमें जाकर पढ़ाई जारी नहीं रख 
'सकता था | इसी वक्त चचाका दिमाग खराब हो गया, इसलिये वंह 
खेतीबारीका काम देख नहीं सकते थे | पिता छोटी-मोडी ठीकेदारी करते 
और उन्हें घरसे बाहर रहना पड़ता। अब किसीका घर रहनां जरूरी 
था | दस सालका कार्यानन्‍्द खेतीमें पूरी मेहनत तो नहीं कर सकता. 
था, तब भी वह उसे कुछ सम्हाल सकता था। तीन साल तक उसे 
घरपर ही रहना पड़ा | उन दिनों कुछ समय निकाल बह गॉँवसे 
तीन-चार मील दूर एक तर्णके पास जाकर कुछ अंग्रे जी पढ़ आता था । 
पढ़नेका शौक था, लेकिन मजबूर था। इसी बीच १६१४ में चोदेह 
सालकी उम्रमें उसकी शादी भी हो गई । । 


.. १६१४ आया | अरब वह अपनेकी और रोक नहीं सकता था। हि 
पिता पढ़ानेकेलिए, पैसा देनेकी शक्ति नहीं. रखतें थे, लेकिन पुत्रको. 
मजबूर करके बैठाना भी पसन्द नहीं करते में। कार्याननद अपनी बुआ 
के पास चला गया । बुआके गाँव रामदिरीसे बेगूसराय दो मील पर था। 
बह वहाँके ब्ह्मदेवप्रसाद हाई स्कूलमें छुठे. क़ासमें दाखिल हो गया. 
खानेके लिये बुआके घर चला: आता .] नाम 'लिंखानेके: बाद महांयुद्धके 
'छिड़नेकी खबरे मिली | गणित उसको वहत थ्िय था | इतिहास, संस्कृत 


गम भी पह बहुत आध्छा था | अपने इल्ासम नह खकदा दूर ३ 
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उनका विशेष स्नेह था। स्कूलमें फीस माफ हो गई थी, और यह उत्तके 
लिये बड़ी सहायता थी | 


बुआका घर मी बहुत धनी नहीं था। यह कार्यानन्‍दके आत्मसंस्पान- 
के विशद्ध था, कि वह आपना बोक बूसरेके ऊपर डाले। बेगूसराय 
एक व्यू शन मिल गया, १६१४में बह वहीं चला गया। युद्धकौ 
खबरोंम दिलचस्पी होने लगी थी और वह शअ्रखबार पढ़ने लगा। 
पीछे “प्रताप , कानपुर ) मिलने लगा, और उससे कार्माननन्‍्दर्म देश- 
भक्तिका भाव भरना शुरू किया। देशकी परतन्तरतास क्ुब्ध होनेके 
कारण परतम्ब-्कारियोंके प्रति घ्रुणा पैदा होना जरूरी था। वह 
समझता था, कि जर्मन बढ़े बहादुर हैं। स्कूलमें आतंकवादको ओर 
रुचि ग्खनेवाले कुछ लड़के भी पढ़ते थे, जिनके संसर्गसे उसने “आरारनेद- 
मठ पढ़ा | पढ़नेके बाद उसके दिलमें यही होता था, कि अपने विदेशी 
शासकोंकी सार मगाना चाहिये। “प्रताभ से लखनऊ कांग सकी खबरें 
मिली । चम्मारनमें मिल्वढ़ें गोरोंके खिलाफ गॉँधीओके संधर्षकी बातें 
पढ़पढ़कर उसकी देंश-सक्ति और गॉधीजीम >द्ा बढ़ती जा रही 
'थी। आतंकवादियोंसे कभी-करी बातचीत हो जाती, मगर वह चीज़ 
बातचीत तकड्ी सीमित रही-। मास्टर सूर्यनारायशर्सिह्द राष्ट्रीय बिचारके. 
आदमी थे | १६४८ में गॉँधीजीके बारे में बतलाते हुए उन्होने कहा, कि 
वे चाहते हैँ, विद्यार्थी पान न खायें, सिगरेट न पिये | कार्यानंदने इस 
दोनों चीजोंकों तभीसे छोड़ दिया.। ह 


धमकी ओर कार्यानंदकी कोई विशेष झइचि ने थी, क्ेकिन चन्दन 
- हगा लिया करता था । सफुन्षमें घनी लड़ूकोंसे बह. बिलकुल अलग 
| 9 प्रेम और मेल रखता।. धनी और 
आरीबका भद उस साफ समझें आता था। .कार्यावन्‍दका शरीर 
खूब मजबूत और लम्बा. चोड़ां था । रोज बह दो-तीन मीलंकी दौड़ 
“ लगाता था। दवाई सफूलफे जईफोका जब कभी पुलीत वा बूसरोसे फाड़ा 
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हो जाता, तो कार्यानन्द उसमें आगे रहता। वह बहाहुर लड़कोंका 
अद्गादुर नेता था | । 

' बेगूसराय कसबेसे लगा हुआ पोखरिया गाँव है | वहाँके बाबु 
कुल्दीपसिहकी लड़केके पहनिकेलिए एक मास्टरकी मरूरत थी। उनको 
नजर कार्यानन्‍्द पर पड़ी। कार्यानन्‍दने भी स्वीकार कर लिया | बाबू 
कुलदीपसिंहका घर उसके लिये परसा था, मालूम होता था कि 
बह अपने छोटे भाईकी पढ़नेमें मदद कर रहा है। १६१८ से वह पोख- 
रियामें रहने लगा और जबतक मेट्रिक पास नहीं किया, तर तक (१६२०) 
बहीं पहू कर पढ़ता रहा | जब कभी. घर आता, तो समाज-सुधारकी 
बात करता, गॉबमे नाटक खेलता । सालमें पाँच छे बार घर आना होता, 
बह गंगा पारहों पेदल ही अठारह मील चला आंता | शहरी ( बेगू- 
सरायवाजे ) हाड़कोंका ठाझ-ब्ाट और गप्पीपन उसे पत्तन्द ने था, लेकि 

यह जरूर देखता था कि उनमें पढ़ने-लिखनेकी लगन होती है, भाषा 
साफ बोल सकते हैं। गाजनीतिके सम्बन्धर्म - जो कोई उपम्यास मिल्षता 
जसे वह पढ़ता; खड़ी बोलीकी कवितार्थ उसे पसन्द आती | यथ्पि 
महू दोड़नेवाला तथा स्वस्थ लड़का था, खेलमें शौक . भी रखता था; 
लेकिन जब फुटबालम खेलने गया, तो चालाक लड़के उसे बराबर गोल्ल- 
कौपर बनाये रखना. चाइते थे, उसे खेलनेका मौका नहीं मिलता था. झौर . 
उसने फुटबाल खेलना ही छोड़ दिया.) 

कॉलेज में--अनब कार्याननद शर्मा बोस सालके हो गये थे । और 
आगे पढ़नेका शोक वेसा ही बना था | फीस आर खांने कपड़ेकी समस्या , 
सर पर थी, मगर मंगेरकें डाइमणड' जुब्ली कॉलेज॑म नाम लिखाते ही. ' 
उन्हें पुलिसक्े. दरोगा साहबके यहाँ स्य शन मिल गया, संमंस्या इंल हो. 

| अबकी बार नाम लिखाते समय उन्‍हें कादमरार नाम परनद गंदी 
आया। माँ से पूछुत॑ ती वह. अब भी 2 | / 
कया ठिकाना 
लिखाया |. तक, संख्छ्ृत्त 


पर 
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-लैकिन देशकी बातोंके लिये उनके कान खुले हुए थे | गाँधीजीके लिये 
पहले ढ्से उनमें अपार श्रद्धा थी। इसी समय गाँवीजी मु गेर आये 
कार्यानन्दकों दर्शन करनेका ही नहीं उनके व्याख्यान सुननेका भी सौका 
मिला | देशकी आजादीकेलिए स्कूलों और कॉलेजोंको छोड़ कामके 
मैदानमें चले आओ, सरकारसे असहयोग करो--यह थी गांधीजीकी 
पुकार | अक्टूबरमें कार्यानन्‍द कॉलेज छोड़कर बाहर चले आये | 
कांग्रेसके काममें-उनके गाँव सहूरसे पाँच छै मील पर 
'लबखीसराथ एक अच्छा कसबा और व्यापारका केन्ध है। कालेजसे 
'असहयोग कर कार्यानन्‍दने लक्खीसरायमें एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला, 
“जिसमें सी लड़के पढ़ते थें। वे स्वयं हेडमास्टर बने | बाजार के 
मारवाड़ी व्यापारी और दूसरे लोग आर्थिक सहायता देते | बीच-बीचमें 
गॉबोमें व्याख्यान भी देने जाते । ६. 
१६२१ में तिल्कस्वराज्य फंड जमा करनेकेलिए गॉँबोंका खून्र दौरा 
'किया | कार्यमें उत्साइ था और वे अपनी वाणीकी शक्तिकों भी अनुभव 
करने लगे थे | स्ववंस्तेवकोंका संगठन करना, गाँवोंमें पंचायत बनाना, . 
'शराब-गांजेकी दूकानों पर धरना देना; और जगह-जगह घूमकर लेक्चर 
देना--इतने काम हो गये कि छु सात महीनेके बाद स्कूलकी अध्यापकी 
उन्हें छोड़ देनी पड़ी | शॉघोजीकी मक्ति उनमें बढ़ती ही जा रही थी 
' और वे रोज बढ़ी श्रद्धासे चस्डा चलाते थे | 
' श्र का अन्त आया, चारों ओर राजनीतिक जोश पैला हुआ 
था । लीग शत्य्राग्रहकी प्रतीक्षा कर रहे श्रे । सरकारने चुने हुए, नेताओं 
को जैल्में बन्द करना जरूरी- पमका ।- कार्यानन्‍्द भी पकड़ लिये 
जये, उन्हें एक सालकी सजा हुई, जो पीछे छू . महीनेकी कर दी गई। 
प्ले पर्व प्नपूर और मुगेश्मे दिताश | वहाँ गीयो और 
श्‌ जुम्झ' कोई दूसर [छू 
7: वश्पि वे गांधी दादी पे, ते; भी राजनीतिक 






ताय जहीं मिलती मी, 
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जुलाई ( १६२२ ) में वे जेलसे बाहर निकले। फिर बही काम-- 
गाँब-गाँव घूमना, लोगोंमें राजनीतिक जाणति पैदा करता । गया कांग्र समें' 
पहुँचे । उस समय इन पंक्तियोंका लेखक कॉमेसकी नीतिमें परिवर्तन 
चाहता था और वह दास और मोतीलाल नमेहरूके स्वराज्य पार्टवासे 
प्रोआ्रामको पसन्द करता था | लेखकने प्रतिनिधियोंमें उसके प्रचाशर्थ 
कितने ही व्याख्यान भो दिये, कार्यानन्द उस समय पक्के गॉँबी भक्त 
आर इस तरहके कुफ्के कट्टर विरोधी थे | ' । 

धीरे-धीरे राजनीतिक आन्दोलन मुर्द पड़ गया, लेकिम कार्थानन्‍्दने 
आपने आस-पासके लोगोंकों जगाया था, जगाये रहते थे, इसलिंए' 
बहाँ कांग्रे सका काम चलता रहा, या कम्से-कम उसका सद्भठन जीवित 
रहा | कार्यानन्‍्द मुंगेर जिला कांग्रेस, कमेटीके मेम्बर थे। १६२३- 
१६ २७ तक राष्ट्रीय स्कूलका भी सम्चालन करते रहे । लोगोंकी' उनपर 
विश्वास था। कार्यान॑दने वहाँ चित्तर्ञषन आश्रम बनाया, जिसका झद्घा- - 
गन १६२७मं गांधीजी ने किया | कि 

किसान नेता--कांसेज छोड़नेके बाद सात साल तक लगातार ' 
कार्यानन्दने कांग्रेसी राजनीतिके अनुसार काम्र किया। लेकिम वे ऐसे" 
नेता नहीं थे, कि फुर्सतके वक्त छुठे-छुमाहे कहीं जाकर .एकाथ लेकंचर 
भाड़ आते और फिर अपने मिजो काममें लग जाते | वें चौत्रीस: घण्टे | 
देशके कामकेलिए देंते थे; चरखा, करंघा, खद्दर और दूसरे. कांग्रेसी 
प्रोआ्रर्मोकीं पूरा करानेकेलिए वे किसानींको समझते थे । वह खुद किसान 
थे और किसानोंमें बुलमिल जाना उनकेलिए स्वाभाविक था | किसानोंके - 
पास जाते तो वे अपने दुख-घुखको दिल- खोलकर कहते.। चारों ओर , 
जमींदारोंके अत्याचारोंका रोना सुनाई पड़ता। कार्यानग्द समझते में" 





पाशों और कांग्रसोंस एकटा ही गशनमेदी 


१७ नये मारतके नये नेता 


मार लगागा सिखलाया। सुधुप्त करोड़ों कंडों-हाथों-पेरॉंकोी चलते 
देखकर जुल्म करनेवालोंकी टांग थराने लगी। समृहमें बल है---हसक 
पता लगने लगा | यदि यह समृह झपनेमें गति लाकर विदेशी शासकोंको 
घुटने टिकवा सकता है, तो क्या बह इन जमींदारोंकों जुल्मसे बाज नहीं 
रख सकता । कांग्रेस कार्यकर्ता इस बातको आसानीसे समझ सकते थे | 
उनके सामने पीड़ित किसान अपनी गाथायें सुनातें भी थे, मगर उनका 
ध्यान इधर नहीं जाता था | कुछुकों तो फुरसतही नहीं थी, वे कांग्रेसमें 
आकर कांग्रेस कमेथियांकी बैठकममें जब तब हाजिरी दें जाते थे, जिसमें 
डिस्ट्रिक्ट-नोर्ड और कॉसिलकेलिए उम्मेदवार बनाते वक्त अपना दावा 
पेश कर थर्के | कुछ तो स्वयं छोटे-मोर्ट जमींदार थे, वे भला क्यों आपने 
स्वार्थक विरुद्ध जाने लगे | और फिर यहाँ किसी विदेशी मिलहे गोरेके 
खिलाफ लड़ना नहीं था, यहाँ लड़ना . था, अपने भाई-बन्दोंके छात्या- 
चारोंके खिलाफ | कार्याननन्‍द बहुत दिनतक अपनेको - रोके रहे. । लेकिन 
अब जमींदारोंके जुल्मोंकों सुमते-सुमते उनके कान पक गये। छत 
 उनकेलिए दो ही रास्ते थे---या तो प्रिसते-उजड़ते किसामोंके साथ उमके 
संघर्ष शामिल्न हों, अथवा राजनीतिको छोड़ जाय, आत्मवर्संना औौर 
परबंचना उन्तके बूतेसे बाइरकी बात थी । इसीलिए १६ २७ग-ं गिद्धौर- 
राज्य और खरा इस्टेटके अफ़सरों: और कारिन्दोंके अ्त्याचारोंसे तक्ष 
झाकर चानन-परानेके किसानोंने जब गुहारकी, तो कार्यामन्‍द काममें. 
तल नहीं डाल सके । उन्हाने जिला कांग्रेंससे मंदद माँगी। क्रांग्रेंस- 
/जोंकी, किसान-आन्दीजञन कहाँ तक ले जायगा, अभी इसका पता नहीं 
था, इसांलए श्रोड्रोंक तिरोधके साथ उन्हें आगे बदनेका हकम मिल 
'आदा | के सुफ़ दध-बकश-तरकारी लेमा, खेलोंसि' 

' बेदखल् कर: देना, रसीद्‌.न देना, ब. दस्वाद कंसता 
* आदि सभी चीजोंकी सूची बनाकर 4 | पालिकोंके 
धाम ओजी । पागजसने कत्तांगो झा. छाप शिकायतें | 
सामः हशाज्ान किसानकि ऊपर: होते जुल्मोंकों दूर. 
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१०. कार्यानन्‍्द शर्मा १ 


करनेका बचन दिया । कार्यानर अभी समझते थे, कि बढ़े आदमी सले 
आदमी होते है. सारी बुराइयोंकी जड़ ये नीचेके अहलकार हैं । किसानोंमें 
जबर्दस्त एका था, इसीलिए जमीदारोंका इबना जरूरी था। अभी बात 
लिखा-पढ़ी, भेंट-गुलाकात और तसल्ली-दिलासामें चल रही थी | 

इसी समय १६३० का नमक-सत्याग्रह आगया। काथनिन्दर्के 
काम्रोंकी वजहसे लक्लीसराय कांग्रोसका गढ़ बन गया था । मुंगेर और 
सन्‍्थाल-परगना दोनों जिलोंके सत्याग्रहका केख लक्लीसराय वना। फिर 
कार्यानन्द पर नजर क्यों न जाती | अग्रेल्ममें पकड़कर उन्हें एक सालकी 
सजा देदी गई, और हजारीबाग जेल्में भेज दिया गया। विछुले तीन 
सालके किसानों के संघने बतल्ला दिया था कि राजमीति गीता और 
शामायणके बल्ल पर नहीं चलाई ज्ञा सकती | हजारीबाग जेलंग अब मी 
कांग्रे सी सत्पाग्रहियोंकी बढ़ी संख्या थी, जो शपने समयकी गोवा शमा- 
यण पढ़ने, सज्ली थाम करने था ताश शत्तरंक्ष खेलनेमे बिताने थे । 
कार्यानन्‍दकी कणोंठी थी, किसानों और गरीबोंका साथी कौन है, जो 
क्रिसानों और ग्रीबोंका साथी नहीं है, उसे वह आबवसरवादी छोड़ और 
कुछ नहीं समझ सकतें थे। इसी कलौटीने पुराने वांधीवादी कार्यानन्‍दके 
दिलमें रूसके प्रति स्मेह पैदा कर दिया |... 

१६३१ में गांधी-इरविन समझोतेके बाद बहुतसे कांग्रेसी सत्याग्रही... 
जेलसे छूटे । कार्यानन्‍्द भी जेलसे बाहर आये | और फिर उसी घुनसे 
काप शुरू किया। अंभी किसानोंका संघर्ष थोड़े दिमोंके लिए स्थगित 
कर दिया गया था | 

१६३ में कार्यानखने अपने इलाकेगें इतना जबर्दस्त संगठन किया 


था और लोगोंका अपने नेताके प्रति: इतना सम्मान था, कि पेलिस 
गिरफ़्ार करनेमें डरती थी | लाचार मिलिटसीमें भरी एक स्पेस ह 






श्डद नये भारतके नये नेता 


किसानोंकेलिए ने जो कुछु कर रहे हैं. बह गांधीबादके अनुकूल है 
आपीर कांग्रेसी अपने स्वार्थंकेलिए किसानोंक्रि संघ्षमें भाग लेना नहीं 
चाहते | तो भी बह जो कुछ समाजवादके बारेमें सुनते थे, उससे उसके 
पत्नपाती बनते जा रहे थे, हाँ, उस वक्तका उनका समाजवाद गांधीबादके 
सीमाके भीतर था । कैम्पजेलमें बहुतसे दिद्याती कांग्रेस-कार्यकर्ता आये 
थे । वे उन्हें पहाति--किन्हींके लिए राजनीतिक क्लास लेते और कितने 
ही निरछरोंको साक्षर बनानेका प्रयक्ञ करते | 

ज्ेलमें उन्हें साढ़े चार साल पूरे करने पड़ते, मगर इसी समय 
(फर्बरी १६३४में। विहारका सूकम्प आ झया | पीड़ित-सहायताकेलिए, 
बहुतसे कांग्रेसी नेता छोड़ दिये गये | कार्याननद भी जेलसे बाहर आ 
गये। मंगेरम भूकम्प नहीं महाप्रलय आया था। हजारों आदमो सर गये 
थे, शहर बरबाद हो गया था। कार्यानन्‍दने मुंगेरमें पहुँचकर स्वयंसेवकों 
का चार्ज लिया। साल मर यह काम चलता रहा; लेकिन जब लोगोंको 
अयस्था कुछ सुघरी, तो वे कभी कभी किसानोंकी भी सुध लेने चले 
जाते थे । किसानोंके भीतर कार्यानन्‍दके कामकों देखकर जिलाकी 
कांग्रेस-नेताशाही कुछ शंकित हो गई थी। जिला किसान सभा थी, 
मगर नामकी; वह एक साहबके पाकेटमें चलती थी | नवम्बर (१६३५) 
में जमुईमें जिला किसान-सम्मेलन हुआ । आाबू श्रांझमण सिंह | पीछे . 
बिदह्वरके महामन्त्री ) उसके सभापति थे | स्वामी सहजानन्द भी पहेँखे: 
से । कुछ लोग चाहते थे, किसान-सभा उनका पाकेट हांमें रहे, और 
संमब-उसमय पर ने उससे नाजायज फायदा उठाये | पाकेंटवाले सज्जनको 

न र॒ कर कह दिया--'आपके पाकेट्से हम क्रितान 
समाको मिकाल कर छोड़ेंगे ।0 पदाधिकारियोंके खनावें लोग शपरा 
'कॉत बीच रे थे । कार्यानन्‍दने सम कुछ इसा झौर स्थर्य शनमा माल . 














१७ कीस निन्‍्द शर्मा श्छ्छ 


कया, अब उनसे मिहुन्त अरूरी हो गई.) चमुईमें ही जाननके किसानों 
के पत्षु्गे शी प्रस्ताव पात्त दुआ | 
सन्‌ 2६३४ छाया | पहिली बार उठकर किसानोंकी दब जाते दंस्त 
बरतीदारोंकि शमले शोख बन गये। मद्राजके अमलोंने कितने द्री 
कायामियोंकी मि्यतापूबड पीटा, और मनमानी करनेकेसिए कागज 
कण उनके डॉगडोंकि निशान लिये। कार्यानदके कंशठद्वार किसानोंने 
पी आठ पीड़ाकी प्रगट करता शरस किया । पहली सझाएओं दो हजार 
फिर तो देस-इस इजार किसानीया जमांब हाल 
पह्ञरागके झागले चानम-पंणना छी 
शमस उश्स्लेक 
|| 
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ने अमीदारी जज््म पदाफिलिए सपनो व 









गये । उन्‍होंने 





क्यों खुद पिलजाते, 
.,. ; '.' शंधिह्नन 
फितनीदी सथाओं मे 
अं सक पथ 





की थी, मे खुद 


की आर हर-पुरके कितनी 





न 20. डी 
| गा बिकी रग्ियां 


लेखा हे | गजलासों 





ध्छ््दू नये भारतके नये नेता 


काली मिट्टीकी गीली घरती रह जाती है| नजाने कितने जिलों के सड़े- 
गले गोबर, ढेले, कूंड़े-करकद को बहाकर पानी बढ्ेयाताल में लाता और 
हरसाल बढ़िया खादकी एक मोटी तह जमीन पर छोड़ जाता है । बर- 
सातकी फसल तालमें नहीं हो सकती, मगर जैसी रब्बी वहाँ होती है, 
बैसी दूसरी जगह देखनेकों न मिलेगी । पानी हटतेही किसान इल-बैल 
और बीज ले जाते हैं | सिर्प बीजको जमीनमें ढांकनेकेलिए एक बार 
उन्हें इल चलाना पड़ता है | हाँ निकाई, जानवरों से रखबाली आदि 
काम उन्हें जरूर करने पड़ते हैं। बरसातके तीम-चार मास उन्हें बुरी 
तौरसे कावने पड़ते हैं। दिसम्बरमें कलकता मेलकी खिड़कियोंसे 
ऋॉकने पर ताल हरे-हरें गेहूँ, जौ, चने का एक हरा संमुद्र दिखलाई 
पढ़ता है। इस अपार हरियालीके बीच-बीचमें किसानोंकी फ्ोपड़ियों- 
वाले पचासों गाँव दिखलाई पड़ेँगे। पक्ृतिते इन्हें इस धान्यराशिका 
स्वामी बनाया है, मगर कानूनने बढ़ैया और दूर-दूरके दूसरे गॉयोंको 
कितनेद्दी लोगोंकी, जिनके महल इन गाँवोंको बरबाद करके बने हुए 
हैं। किसान पीढ़ियोंसे इन खेतोंको जोतते आरहे हैं | ये खेत बकाश्तके 
खेत कहे जाते हैं, और सरकारी कानून कहता है कि बकाश्त खेतको 
', चूक साल जोत लेने पर किसान उसका अचल - काश्तकार बन जाता 
' है, भंगर तालवालें किसान इन खेतों पर कोई अधिकार नहीं रखते-.- 
'. यह अभीदारों की तरफ से कहा जाता हैं। किसानोंसे आधासे ज्यादा अनाज 
: ही नहीं भूंसा और क्या-क्या लेकर भी जमींदार रसीद नहीं देते | किसान 
 अदालतके सामने सबूत क्या पेश करते । वे निर्भर रहते ये जंमीदार 
«की दया परु। बह. जिसको चाहता खेत जोतमे. देता और जब 
.. चाहता, किंसीको: भीख, मॉँगने पर. मजबूर कंरता। तालके किसामों 
. प्र जी-जो जुल्म होते थे, उसकी. ज्म्बी गाथा है । 


'चनज्ते कीयाननपसभा पाग आस 





को कौने 


 रेव्स कायनन्इकों पदुँशतालके किसानोंफे अत्याजारडे . वियद्ध 


१०, कार्यानंद शर्मा १७७ 


कमर कसनी पड़ी | असेम्बलीके चुनावमें कांग्र सकेलिए जो प्रचार हुआ 
था--कांग्रे सके खिलाफ विद्वार में बड़े-बड़े जमींदार खड़े हुए थे और 
चुनावसें कांग्रेस-नेता किसान और जमींदारके विरोधी स्वार्थोकों खूब 
कच्छी तरह समभाते थे--यद्यप्रि मिनिस्टरी सम्हालनेके बाद उनका रूप 
बदल गया था। दालमें किसानोंका आन्दोलन पहले आठ गाँबोंमें 
शुरू हुआ, पीछे वह चालीस गांवों में फैल गया । जमींदार बराबर जोतते 
आये खेतोंको बोनेसे किसानोंको रोक रहे थे । ऋशड़ा यहींसे शुरू हुआ। 
खेत न बोकर किसान मरनेकेलिए तथ्थार कैसे होते? उन्होंने खेत 
बोना चाहा | जमींदारोंके पास गुंडे, पहलवान और लठेतोंकी कमी न 
'थी और पहले वह सफलतापूर्वक किसानोंको पीट लिया करते थे | मगर 
अब एक्के दुकके किसानोंकों पीटना नहीं था |. श्रव गाँव-गाँवके किसान 
जीव और जीविका एक करनेकेलिए तैयार थे | पहले पिटकर किसानों को. 
अदालत में पहुँचना पढ़ता था और बहाँ सुनवाई दोनेकेलिए मोटी 
'शकमकी जरूरत पड़ती थी। अरब अदालतका दरवाजा खथ्खथना उनन्‍्हींने 
छोड़ दिया था | बड़ी बड़ी जगहों तक रसूख रखनेवाले जमींदार अपनी: 
शिकायतें लेकर गये, और मिलिटरी घुड़सवारोंके कैम्प ताल की हरियाली" 
में. पड़ गये । ६ 
साच १६१७ आया। तालके पास ही शेखू पुरामें जिला किसान 
सम्मेलन हुआ, कार्यानर सभापति थे | -झब फसल कटथ्सेका समय था | ' 
जमींदार चाहते थे कि कि्नानोंके घर एक श्रच्छुत न जाने पाये । किसानों 
ने काठना शुरू किया और मोरपी८ हुई |. किसान किसी निराकार स्व- 
'राज्यकेलिए, नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे. लड़ रहें थे, श्पनी साकार 
जीविकाकेलिए | जेल जाने. केलिए गाँवका गाँव तैयार हशआा.। मगर * 
. पॉचसी से ज्यादा: किसान गिरक्तार नहीं, हुए।. कार्याननद और उनके 
बीस साथी. किसान-लीडर बनांकर पकड़े गये | उनपर द्रीम-प्रंस दफाओं 
के जुम थे। . कर 
सिफ़ सरकारकी' मददसे काम. बनतों-न' देख, - जमीदार 
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मैताओं तक पहुँचे | राजेल्र बाबू तालमें पहुँचे । बंद कहकर समझीता 
कशायाकि थी अमीन किसान जोतते शाये ४, बह उनका यू दा आरंग। । 
जगीनका' प्चों---ओऔ तीर्मा ही अमीदार ये मे शृ५क 
वीक अभीन छियागी की बतलाई [सपकोपेकी शपके सुताविक किसानोंकि 
अपरसे मुकदसे हटा जिए गए | 
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कर का 


कार्यानन्‍द शर्मा श्ष्ह्‌ 


झोग उनके साहेसका लोहा मानते थे | लखीसशबरसे दालकियान 
स्वयंसेवर्कों केलिए पेदल ही हमारे किशानः सभापति ओऔइनी पहुँचे | रास्ते 
में हर गाँवमें लाल वर्दी घारी, लाल भंडिवाले, इन तरुणोंको देखकर 
किसान शाकृष्ट देते, उनमेंसे अहुतोंके कार्मोंगें यह बाच भी पहुँच चुकी 
थी, कि यह लड़ाके किसान हैं और उनका सरदार कई युद्धोंगे किसान 
शोषकोंके छुक्‍क्के छुड़ा चुका है। हर बगह सभायें होती और किसान 
समभूते कि बह क्यों ऐसी दयनीय दशार्म हैं। उनके उद्घारका शाण्वा 
क्या हे? 

१६१६में रेलगाज़ीके सामने खड़ा होनेके बहाने कॉयोमिन्द फि 

र्तार कर लिये गये | हाँ कांग्रे सकी मिनिस्करी थी, भगर किसानोंकी 
नहीं । एक साल्य की सजा हुई | बढैयाताजवाली पंचायतने एक 
दर बीका जमीन किसामोंको देनेका फैसला किया । पंचायतका कागज 
हृस्ताश्र करनेकेलिए साथी कार्यानदुके पास जेलमें गया। देहमें आग . 
लग गई । हस्ताज्वण .करनेस इनकार कर दिया। मंगेर जेल्ल से उर्म्हे 
हजारीबाग जेल भेज दिया गया | 

कांग्रेस मिनिस्टरी किसान-सत्याअहियोंकी, चोर-ढकेत कैदियाँसि अलग 
माननेकेशिए तैयार न धी। अब उसे वें पहले. .दित भूल गये थे, जब 
ग्रसी- लोग: राजनीतिक बन्दियोकि साथ अच्छा: बर्ताव करनेकेलिए 
भूख हडताल करते | लेशकन जब किसान सत्याभग्रष्टियोंकि' साथ अच्छी 
बर्ताव करनेंकेलिए कांग्रेस मिनिस्टरीको अवसर देकर सूख हड़ताल की, 
तो एक प्रभावशालो पारलियामेंटरी सेक्रटरीने कंहा, जो किताते अपने 
खेतोंकेलिंए' लड़कर जेलमें आते हैं, वह निस्‍्वार्थ नहीं है, इसलिए उन्हें . . 
पाधारण कैदियों से अल्लंग नहीं माना जा सकता । शैदी बिंडपाना ६ 
पह शब्द एक समझदार देशभक्तके मेहसे सुनने पड़े !! क्या  देशकों 
आफ ध 
मनी छा 
स्ेक झंद 
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दिया | कुछ थोड़े ही समय बाद दूसरी बार फिर जेलमें जाना पड़ी । 
आर लेखकने फिर उन्हीं मॉगगोकेलिए हजारीबागर्मे भूख हड़ताल शुरू 
की | इसी समय ( १६३६ )में साथी कार्यानन्‍्द्मी हजारीबाग पहुँचे 
कौर उन्होंने भी किसान राजनैतिक बन्दियोंके उक्त माँगकेलिए, भूख 
हड़ताल शुरू कर दी | लेखक तो चौदह दिनकी भूख हड़ताल ने बाद 
छोड़ दिया गया | मगर कार्यामन्द और उनके साथी तरुण अनिलमिन्र 
को ३२६ दिन तक मूखों घुलने दिया। अगस्त ( १६३६ )में साथ 
कार्यानन्द की अवस्था खतरनाक हो गई और कांग्रेस मिनिस्थरी ने उन्हें 
छोड़ दिया, लेकिन किसान कैदियोंकी मांगोंकों ठुकराते हुए । 

१६ २७के बाद १६ वर्षोंमें जेलमें रहे समयकों छोड बाकी सारा 
बक्त साथी कार्यानन्‍दका किसानोंके संघर्षमें बीता | उन्होंने मुंगेर जिलेमें 
दर्जनों जगह किसानों की लड़ाइयाँ लड़ीं । औरत और बच्चे तंक 
मिर्मय हो अपनी जिविकाकेलिए सब तरह स्वार्थत्यागकैलिए तैयार थे | 
रोदी गॉवके किसान जब जमींदारके अत्याचारके खिलाफ उठे, तो वहाँके 
मर्दददी नहीं जेल में भेज दिये गये, बिक अठारह औरतें और. उनके 
छत्तीस बच्चे भी. जेलमें डाल दिये गये। अब इन लड़ाइयोंके बाद वें 
किसान नहीं रहे वे बदल गये जहाँ सीधे लड़ाइयों हुई', सिफ़े वहींके 
किसानोंकी फायदा नहीं हुआ, अहिक किसासोंके बलको देखकर 
, इजारों जगह जमींदार खुद दब गये और उन अत्याचारोंसे. अपने 
हाथोंको खींच लिया, जिन्हें वे भगवानकी ओरसे मिला “अपना हक़ 
समंभेते थे |... 

._ 'भूकंपके आादसे साथी कार्यानेन्‍्दको गाँधीबादसे संतोष नहीं होता 
था | संघर्षके दौरानमें सॉगीवादकों और पहचाननेका मौका मिला और 

. उसकी आस्था उसपरसे छठ गई। थे समाजवादी बन गये | 

५... $६४०में जघुईमें किसानोंकेलिए - फिर उन्हें छो मासकी सजा और 

< दो सौ रुपया जुर्मना हुआ.। जूतमें छूट कर वे. सिर्फ वो मास बाहर रह 

_ शके और बीस. सितम्बरको पकड़कर: हजारीबाग नजरबन्दः कर दिये 


१०, कार्योनन्द शर्मा श्ध््श 


गये। पहले छु मांख और इस नजरबन्दीके समय ( २० सितम्बर 
१६४०-१३ फरवरी १६४२ )में उन्होंने किसान और मजदूर समस्याओं 
का गस्मीर अध्ययन किया। माक्से, एन्गेलसे, लेनिन, स्तालिनके गंभीर 
बिचारोंका अध्ययन किया | जिन बातोंकों श्रमी वे प्रयोग करके ठीक 
सममंते और उनपर चलते, श्रत्र मालूम हुआ कि समाज, उसके अंदर 
की विरोधी शक्तियाँ और उनके पारस्परिक संघर्षके मीतर भी खास 
नियम काम कर रहे हैं | उनका एक साइंस है, जिसे माक्सवाद कहते 
हैं| मार्क्सवादको पाकर कार्यानन्‍दर अपनी छझमताकों कई गुना बढ़ी 
पाते हैं। आज शष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गुत्थियोंको .समभनेमें उनको 
बह दिककतें नहीं उठानी पड़ती | जर्मनी और जापानके  फासिस्तोंकी 
पराजय क्यों जरूरी है, इसे वे साफ-साफ समभते हैं। आज तेईस वर्षसे 
बे कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आल इन्डिया काँग्रेस कमेटीके मेम्बर 
हैं| कांग्रेंस के सम्माननीय नेता हैं, यंह सब होते हुएमी वे किसानों 
और मजदूरोंके हिरतोंको सर्वोपरि सममते है, और किसानों और मज- 
वूरोंकी आजादीमें मनुष्य-मात्रको आजादी मानते हैं | 

२३ फरवरी १६४२९को साथी कार्यानन्‍द जेलसे छूटे, तबसे वे 
लगातार किसानोंकी सेवामें लगे हुये हैं | युद्धोकें कारण जो. दिककतें 
उनके सामने आती उनका रास्ता बतलाते | अम्धी देशभक्ति, अज्ञरेज 
शासकोंके प्रति घुणा, और एमरीके स्वार्यी बंगके मढ़कानेमें आकर 
बिहारम जब लोगोंने रेल-तार काटने शुरू किये, उस -वक्त साथी कार्यो 
नन्‍्द बस्बईमें भारतीय कांगेस-कमेदीवाली बैठकसे लौठकर पढना 
पहुँचे | वें उतावले थे आने कार्यन्षेत्रमें जानेकेलिए । रास्तेंमें मिलिट्री . 
झकल खोकर दौड़-धूप कर रही थो। रेलें तस्द थीं। साथी का्यनिस्द . 
पैदलहीं लक्खीसरायकी ओर. चल दिये | शुकारार्मे अद्भधरेज  सैनिकोने 
इस छम्बे-योडे रीको पकड़ शिया | फंसाशउरओ: पास लेगगे। “ 
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है | पकड़नेवाले सिपाही पर वह बहुत विगढ़।। कार्यानन्‍द्‌ लक्खी 
सराय पहुँचे । अनजाने जापानी फासिस्तोंकी मददका काम कर9नेवाक्े 
 अन्‍्चे देशभक्तोंने झपने झन्वेपतका सबूत दिया था। मगर सरकारी 
कर्मबारी भी अन्वेप्मर्म उनका कान काटनेकेलिए तैयार थे | लक्खीसराय 
में गोली चली--शाथी कार्यानन्‍्द लोगोंकों समका रहे! थे> इस समय 
पाम्मिस्तोंके फायदेका काम करके हमें जापानके आनेगें आसानी पैंड 
हीं करनी चाहिए। जापान और जमनी शताब्दियोंकेलिए मानव- 
तिको शाल्ाम बनाकर अपने फौजादी पंजेके भीतर रखना चाहती 
है। हमें अपनी शाआदीकेलिए ऋ्पना पका कायधथ करना जाहहिए' 
झौर इस लड़ाईमें फाशिस्तोंकी इशना अपना कर्तव्य समझेगा जाहिए, | 
हम लड़ना चाहतें है फासिस्त-राज्सोसि | क्रय एमरी और अखिल 
जैसे थैलिअकि चह्नें-बड़ो अपने भविष्यके स्वाथंका खयाल कर इ्मे 
हृथ्षियारचन्द हो शपनी लड़ाई समभज़र इस लड़ाईमें पढ़ने देवा महीं 
चाहते |” साथी कार्यानन्‍द लक्खीसरायसे पकड़कर मुंगेर जेलमें भेजे 
'गये और कुछ दिनोंके बाद उन्हें छोड़। गेया' | 
आज कार्यानन्‍दका जिल्ला ( सुंगेर ) विहरका सबसे आगे बढ़ा हुआ! 
जिला है। दर्जनों तश्ण वहाँ अपना सारा. समय देशकेलिए दे 
श्हें हैं । पक । ' 





११ 
मुपफ्फ़र अहइल 


कमूनिस्त निधारोंका अचार, रूसी क्रान्तिके बाद, बहुत बाद--एक 
तरहसे १९५६के शुरू द्ोनेवाले मेरठके कमूनिस्त परड्यंत्र मुकदमंके 
बादसे लोगोंकों सुनाई देने लगा, लेकिय आज तेजीके साथ कमूमिस्तोंका 
प्रभाव सजूरों कियानोंगे बहा है और उनकी काम कारेगी धुन 
ओर समकका ज्ोहा सारे मारतमं माना जाने लगा हे। स्विष्य्म 

भूमिस्त पार्ड सारतकी सबसे बढ़ी शरक्ति होगी नंबभारतके निर्माशमें 

कमका सग्से बड़ा झ्थ होगा, इसमें सम्देह नहीं रह गया है। भारतीय 
कमूनिस्तोंका सबसे पुराना कंमेठ सरदार, उनका पितामद कौन है, वह 

विशेष विविया--० १८५४ जमा ( सख्दीपमैं ), (८९७ अछरारभ श८घक%५९, 
१०० १ इरोशपूर ४गू० ४० स्कूलमें, १९०२-७५ घर पर वैक्षार, ११% ० ५७४ वाभ- 
नोमद्रसा शरगी-फारसीके विद्याथथी, १९०६ तुड़ीचरमें अध्यापक, १५०६ 
समीप शाईस्कूलम  विधा्थी ००१३ संत्राश्नली ढाईल्कूलमे विद्यार्थी, 
१९११ मैट्रिक पास, १५१४६ इंगली कालैजके विद्या्थों, १९१३०१६ बंगवासी 
कालेजके विद्यार्थी, १५१५ बंगीय. गरसल्मान साहित्य  परिषद्वे सद्रायका मेनी 
१९१७ बंगाल गव्नमेंट गैसमें अप्िसंगंट स्थेसकीपर, १९ ४८ राजनीतिक विभागों | 
उद्दू से बंगलाके अनुवादकं, १९२१ मंजूरोंकी फोर पत्रकार, क्षमलिस्त-विचार 
१९५४५ कमृनिस्त बाय, १०५०४ मई अप , 
कानपुर कमूनिस्त परदगंय, १९२४ कि 
काम हड़ताल, १९४० दगढ परम सिस्त पद 
बाहर, फिर मजंसूरर, 2९३४६ प्त्त १२% 
अदीलन एशंताय ेफ: 
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पूछने पर बल्ञालके एक छोटेसे सम्ुद्गी द्वीपमें पैदा हुए, डुबले-पतक्े 
लजा और संकोचकी साज्ञात्‌ मूर्ति एक आंदमीकी ओर सबकी अंशु- 
लियों उठेंगी | आज मारतके सारे कपूनिस्त जिस आदमीको अपना 
'पितामह कह सबसे बड़ा सम्मान करते हैं, वह है मुजफफ़र अहमद, 
"जिसका जीवन बराबर संघर्षका जीवन रहा है। उसने बचपनहीसे 
गरीबीके साथ संघर्ष किया था । पीढ़ियोंसे चले आ्राते संकुचित विचारोंके 
साथ संघध किया | अपनी मेहनतके बलपर शिक्षा प्राप्त की, क्षेकिन 
अलोभनोंने उसे अपने जालमें फँसानेगे कभी सफलता नहीं पाई । वह 
उन घडियोंसि भी वाकिफ है जत्र कि वह अकेला था | वह निराशापूर्णा 
'परिस्थितियोंमें मी बड़ी आशाके साथ अपने काममें तत्पर रहा | जेल्लों 
ओर नजरबन्दियोंने उसके शरीरको कुछ विश्राम और दिमागकों और 
अधिक काम देनेके सिवाय और कुछ नहीं किया | वह समय आयेगा, 
जब मुजफफ़रके नामसे शहर बसाये जायेंगे। उसके नामसे सामूहिक 
खेतियोंबाले गाबोंके नाम रक्‍खे जायेंगे | बड़े-बड़े कारखाने उसके नामसे 
'पुकारे जाने पर अमिमान करेंगे। ... 
.. जनन्‍्म' - नवाखोली जिलेमें किन्तु स्थल भागसे कुछ हृटकर वल्ञाल 
की खाड़ीमें सन्‍्दीप एकसी' पचास वर्गमील का. एक द्वीप है। भूमिके 
अधिक उपजाऊ न होने पर भी सन्दीपकी आबादी. (१,६६,०००) बहुत 
धनी है. | सन्दीपके गाँवोंमें मूसापुर एक बड़ा गाँव है, जिसमें सोलह 
:हजार आदी बसते हैं, ओर बीस चौकीदार अपनी “क्यू टी”. बजाते 
' हैं। आचादी ज्यादातर सुसलमानों की है, जो अधिकतर .किसांनी और 
मह्लादीका पेश करते ६ । मसापुरके म्लाह अंगेंज्ञ-मालिकोंके अद्मजों 
कर भम हुनियाफे कौनसे मांगे नहीं पहुँचतें ! मुसापुरमें 
(स्थ, वमोली, जोगीं, पुराने बौद्ध मिन्तु, अब हिन्दू 
मे और घोयों से बचते हैं | -सिफे अपनी. जमीनके मरोसे 
| गहीं हो सकता | बध्तुतः अधिकांश जनता बहुत गरीब 
थ बड़ी के ज्र्मीदार मी शुसलमान. थे |. जिनसे 
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उनकी जमींदारी को दो फ्रच जम्रींदारों और उन्नॉचके एक विवारीने 
खरीदा | फ्रोंच जमींदारकी जमींदारी रायबहादुर सुखलाल करनानीने 
जैली । कितनेद्दी छोटे-छोटे जमींदार भी हैं । ु 

मुग़ल शासनके समय संदीपका अफसर दिलावर खाँ था, जो पीछे 
स्वतंत्र हो गया था। दिलाबर खाँ के कर्मचारियोंमें मुजफफ़रके पूर्वज 
भी थे | इसी खानदानमें १८६२ के आसपास घुजफ्फ़र का जन्य हुआ 


सुजफफ़रके पिता मुंशी मंसरञ्नली ( ऋत्यु १६०४ ) वहीं दीपकी 
कंचहरीमें मुख्तार थे । मुख्तार मंसूरअली हाथसे मंहवाले मुख्तार थे. 
और घरका गुजारा उनकी आमदनीसे बहुत मुश्किलसे होता था: 
उनमें मजहूबी कट्टरता छू नहीं गईं थी। उस वक्त अ्रंश्रेजी शिक्षाके 
खिलाफ हरएक मुल्ला जहाद बोले हुए था, और संदीपके अनपढ़ गुसल- . 
मानों पर मुल्सोंका बहुत प्रभाव था, तोभी मंशी मंसूरझली अंग्रेजी 
शिक्षाक्े: पत्नपाती थे। बचल्चालके इसरे मुसलमानोंकी तरह. संदीपके 
मुसलमानोंकी मातृभाषा बज्ञला थी और ये बड़ला' ह्वीमें लिखा-पढी, 
करते थे. लेकिन पिछली शताब्दीके अ्रन्तमें उत्तरी भारतसे उदू' अरंबी. 
पढ़कर गये मुल्ते प्रचार कर रहे थे, कि लड़कोंको उदू-अरबी पढ़ाना 
'चाहिये। मुन्शी मंससश्र॒ज्ञीने अपने लड़कोंको पहले कुरान नहीं बज्ञला 
पढ़ाया । मुनफफ़र मी जंब चार साल छ महीनेके हुए: तो पिताने ही िंस- 
पिएजा के गाण ण, आ, बठाका नद्ृाका पहली पी खतप कराई 
बिता बहुत बड़ा असुशासन जाइए थे लेकिस मुजकक्रती साँ खुनाबीबी 
( मृत्यु १६१४ ) कब्खें पर बड़ा प्रेस रखती थीं। मुजफफ़र बंचपनहीसे' 
बहुत चुबले पंत थे ! गिताने छुड़ापेगे दूसरी शादीकों थी और माँगी 
'शरीर्से बहुत दुर्जनल थी | फिर मुजफफ़रकों दूसरी तदइका स्वास्थ मिल 
कैसे सकता था | मुजफाारनी पहली यीतली माँ से तीन नाई और दो 
बहने थीं | 


भुंजफफर तीन चार सालके थे, जबकि उनका छुप्पर टहरवाला' 
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प्रकान आगसे जल गया। और घरमर निन्‍्ताें डबा हुआ थ। । मुजफफ 
को सब्नसे पुरानी याद उस सल्य की है | 
बचपन में माँ मुजफ्फ़रको तरह-तरह की कहानियाँ झुनावा करती 
थी | समुद्रके बीच एक ठापूएें रहते भी समुद्गरकी कहानियाँ उन्हें शुननेको 
नहीं मिल्ली | मकते भाई कल्षकता मद्रसा्म पढ़ते थे। वे जन आते 
तो छुछ उद की कहानियाँ सुनाते। संस्कृतसे मरी बंगलाके मिर्माता 
लोग शपभते होंगे, बंगाली हिन्द रह होंगे, लेकिम बात उल्लरी है | 
है काम सैय्यद झलावलने अपनी पद्मावती द्वारा किया। पआवतीको 
कहानी मुजफफ़रफों बहुत प्रिय थी | श्यू६ू छसे मुजफ्फर गोविके आईगरी 
स्कूलमें पढ़ने जगे थे | पढ़नेमें उनकी दिल्लवस्पी थी, मेहनत भी करते 
थे । स्कूलम मार खानी नहीं पड़ती थी। लेकिन पिता. हुर्बल्ल शरीर पुत् 
को और भी दछुर्बल बनाना चाहते थे | लड़कोंके साथ खेलते देख पीटे 
बिना नहीं रहते थे। सुजकफ़रके अध्यापक पूर्णचस्ूमांथ ( जोगी ) का 
अच्चर बहुत सुन्दर होता था, वे चाहते थे कि उनके विद्यार्थी सी सुस्दर 
अक्षर लिखा करें और वह केलेफे प्सों पर. काली स्याही. खूबसु्दर 
अक्षर लिखाया करते थे । मुजफफ़रके बंगढ्ा श्रक्षर जहुत सुन्दर 
होते. हैं । 
गॉँबकि स्कलकी पढ़ाई खतगमकर वह ( श्णध्हम ) हरीशपुरके 
मिडिल्र इंग्लिश सस्‍्कूलमें दाखिल हुये | सकल घरसे चार मील था और 
रोज आना-जाना नहीं हो सकता था। इसलिए सौतेले मामाके घर पर 
. रहकर पढ़ने जाया करते थे | यहाँ खेलनेकी कुछ सुविधा थी] पिता 
. बहुत बूढ़ें हो गये थे। ओर उन्होंने कचहरी जाना छोड़ दिया था | 
 घशकी हालेत बदतर से बदतर होती गईं.। सुजफफ़र गरीबीके कारण 
फीस भी नहीं दे सकते थे और उनका नाम कट गया। इस प्रकार, 
 हरीशपुरण् दो कर उन्हें कर बैठ जाना पड़ा । 5 
“बरस थे था, पथर उसने जोतनेकेलिए अपना हलचैल 
-मेहीं था। बहनोदेस ,_लरैल मंधाकर खेत जुतवा लेते -थे ॥ नौ बस्सके 
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भुषफ्फ़रकों यूखसे तिद्यमिलाती अँतऱियोकों देखनेके सिधाय और कोई 
कम नहीं था । पिता गोयिक जद़कीसे मिलने मी नहीं देते थे । खंतकी 
है, कठाई बुनाईमें से जो कुछ बन पड़ता, सुजफक्कर उसे करते थे । 
घर्के जेतों से दाल, पि और दो फल घानकी हो जातो थी। कुछ 
नारियल झौर सुपाड़ी के बक्ष सी थे | मछुलियाँ मार लाते । गाँवमें कु्वाँ 
है था, लिए ताखाबका पानी पीने को मिलता था । एक टहूुऐे ताल्ावसें 
॥ घना जंगल ऐ गया था, कि वहाँ आजगरोने बसेरा करे दिशा था | 
लेकिन गूु | “720 
| ऊनके धरण रहने लगा | जं८-ठाश 
 उ्तते बियार्ी से कुएः 
. शिताई. पढ़ी; पन्दनामा खतश 
; धुंश्किश था लेकिन प्रदगलेर्स पीस 
रंग आने दगे | वालों पढ़ते. 
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श्पष् नये भारतके नये नेता 


पढ़ा करते थे, मगर बंगलाकी किताबोंको भी वे पढ़ते रहते थे, उमर 
छोटी थी और दुर्बल होनेके कारण और भी छोदी मालूम होती। 
लेकिन कुछ ही दिनमें गाॉबवालोंकों पता लग गया कि अध्यापक खूब 
परिडत है | मुजफफ़रने सोचा था कि छु-सातव महीने पढ़ानेके बाद 
लड़कोंके माँ-बाप जो बिदाई देंगे, उससे पचीस-तीस रुपये आ जायेंगे, 
फिर किसी अंग्रेजी हाई स्कूलमें दाखिल हो जायेंगे। दो-तीन मास पढ़ा 
पाये थे, कि इधर घर में तलाश होने लगी, आखिर पता लगाकर बड़ा 
भाई एक दिन पहुँच गया और उन्हें पकड़कर मूसापुर लागा। लेकिन 
मुजफफ़रको फिर भागने न देनेका एक ही रास्ता था कि, उन्हें स्कूल्मे 
दाखिल कर दिया जाय | ् 
स्कूल छोड़नेके पाँच साल बाद अरब वे फिर सन्दीपके हाई स्कूलके: 
आठवें दर्जेमे पढने लगे | एक साल तक वहीं भाई के साहू एक कांजी 
साहबके दफ्तरमें रहते और भावकी दूकानमें खाना खाते | उनके भाई-- 
ज्ञो कि किसी मामूली पाठशाज्ामें अध्यापक थे--पैसेकी मदद किया 
करते | फिर कितने ही और लोगोंके घरों में रहते रहे | एक बार उन्हें 
डबल: तरकी मी मिल्ली । तीसरे ( औजके आठवें ) क्लासमें जाने पर 
इस स्कूल की पढ़ाई उन्हें पसन्द नं आई और १६१०समें वे नवाखोलीके 
जिला स्कूल्में चले आये |... । 
यहाँ भी किसी मुस्लिम परिवारमें रहते और दकानमें खाना 
खाते। फीस पहिल्ले पूरी देनी. पड़ती थी, किख्तु पीछे आबी माफ़ 
ही गई । गशितमें म्रुजफफ़र कमजोर थे, लेकिन बंगला अमकी 
बहुत मजंबूत थी । बंगलाके काव्यों और -साहित्यकी पुस्तकोंकों बहुत 
लन्‍्मय, होकर पढ़ते थे । सबसे पहिला बंगला लेख १६०७ 
कलकताके सांसाहिक 'सुहतान में छुपा | सुल्तानके ' संपादक थे  बंग-भेंग 
विरोधी देशभक्त प्मौलवी इस्लामाबोदी | जैसे स्थानीय ख़बरोंको वह 
आंखबारों में सनन्‍्दीपसेही मेजने लगे थे | मौलाना इल्सामाबादी, मुजफफ़र 
को लिखनेकेलिए: बहुत उत्साहित किया. करते थे | मास्टर अब्दल अहद 
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स्वयं बैंगलामें कहानियाँ और लेख लिखा करते थे। बह भी तर्ण 
मुजफफ़रके लेखक बननेमें सहायक थे । किसी समय कविता करने का भी 
प्रयक्ष किया, मगर मुजफफरको जहूदी ही मालूम हो गया कि वह उनका: 
क्षेत्र नहीं है | 
१६१३ में वे मेट्रिक दूसरे डिवीज़नमें पास हुए। जीविकाकेलिए,' 
उन्हें. दयूशन करना पड़ा था और गणितसे इतना मन भड़कता था 
कि बीजगणशितको उन्होंने छुआ तक नहीं | 
श्वाध्याय--बंगला साहित्यके अध्ययनमें उनकी बढ़ी दिलचस्पी 
थी | मरीज़् और कमज़ोर रहना उन्होंने माता-पिता से. उत्तराधिकारमें 
पाया था| खेलकूदम ने कमी मांग नहीं जैते थे और न व्यायामका ही. 
शौक पैदा हुआ। १६०६में बंगभंगको लेकर बंगालमें एक जबर्दस्त 
आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त से अखबारोंकों वे बड़े ध्यानसे पढ़ने 
लगे थे । बंगालमें और जगहोंकी तरह नवाखोलीमें भी आतंकवादका कोर 
था । पूर्वी बंगालमें--जिसे ढाका राजधानी बना अलग सूबा कर दिया 
गया था--सबसे ज्यादा और बड़े-बड़े जमींदार हिन्दू हैं और सबसे 
अधिक किसान मुसलमान हैं। पूर्वी बज्ञालका गवर्नर सर बेंकफील्ड' 
फलर जममींदारोंके सख्त खिलाफ था। हिन्दू जमींदार' भयभीत थे कि 
कहीं जमींदारी प्रथा पर खतरा न आगे, इसलिए बंगर्भय आन्दोलनमें वे 
सबसे आगे थे, और संबसे जबरदस्त वेशमक्त थे। पूर्वी अज्भञालके. 
मुसलमान शिक्षा वह पिछड़े हुए थे, नई सरकारे स्कूलों: 
: बहुत बढ़ाई ओर गुलब्पातंगि ज्यादा शिक्षाअभ्ञर क 
म्ुजफफ़र जिस 'सुल्तान' के भिबपवंक पाठक थे, बढ अक्षभज्डार्न 
..था और उसका असर उनवर पद्ठसा जुरूरों था| उभर 
मुसलमान नेता मी चुन नहीं बेठे थे और बह हिस्दू 
धटकारी सौर्का 


। मड़काते थे। उजफफ़र इन 




















रे सकते थे। समझे सकुलके एक अ्रध्यापक्र मुजकररसे 


३६० नये भारतके गये जेता 












आब सुजफ्फरकाी काहोजर्स ' 
४ था और बाकी 













घाहिक-परि 





खोली, एश््ंती शुजका। 
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भयेल- न गे वा प्र धार 


हरी! शथे 





. 
मीडियेट परीछाम धुथफ॑ 
उन्हांये फजूल समझा । 





$.मुजफहर बक्ाल गवन 
है जष 'तक काम करते रहे | मुंजफफर 

४.वे वहाँ दर तक छहर थे करके | 
चापलूस. बन हुप . हिलाते बेखना 
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चाहा, और वे इसकेलिए तैयार न थे | दो तीन महोने तक झगड़ा 
चलता रहा । अन्त मुजफफरने नौकरी छोड़ दी । 

१६ १८ में अमी महायुद्ध चल ही रहा था, मुजफ्फूरको पोलिटिकल 
विभाग में उद्‌से बंगला में अनुवाद करनेका काम मिला और एक 
प्रा तक वे वहाँ काम करते रहे । 

श्रत्॒ उन्होंने तै किया कि सारा समय बल्ञीय-मुस्लिम साहित्य-परि- 
पदूको देना चाहिये | बच्भालमें मुसलमानोंकी इतनी मारी संख्या हो और 
बह अपनी मातृभाषा बद्धलाके साहित्यके निर्माणमें अपनी संख्याके आअनु- 
रूप भाग न हों, सुजफ्फरको यह बहुंत चुमता था | उन्होंने परिषद्‌ 
कार्मालयको साठ रुपया मासिकवाले एक नये. मकानमें . तब्दील 
किया । “बज्ञीय मुसलमान साहित्य पत्रिका? नामसे. एक त्ैसासिक 
पत्रिका निकाली, जिसके सम्पादककेलिये नाम तो बृसरोंके दिये गये 
थे, मगर काम सारा मुजफ्फूरको करना पड़ता। उस वक्त बच्धभाषाके 
तरुण कवि नजरुलू इस्लाम बल्ञाली, रेजीमेंटर्से थे, उनकी प्राथमिक 
कवितायें इसी पत्निकामें छुपती थीं। ह 

लड़ाईके बाद सारी दुनियामें क्रान्ति और हलचल शुरू हुई। 
मारतमें वह कांग्रेसके आन्दोलनके रूपमें दिखलाई देने लगी । 
मुजफफ़र केबल साहित्यिक रहना चाहते थे, मगर उनका मन बग़ाबत 
करने लगा | अन्तमें उन्हें समझौता करना पड़ा और साहित्य द्वारा . 
राजनीतिक सेवा -करनेका निश्चय किया | मिस्टर फललुलहक कांग्रेंस- 
खिलाफतके बड़े लीदर थे | सृजफ्रर उनके पास गये और एक बह्ुला 
पत्रिकाकी योजना सामने रखी ; इकने कहा स्माया हि अखबार 
भनफाएण। श्ध्एव्य गव मिकजा अकफ़ा भव- ' 









धुधक रपम रामनीतिक ज्लेत्रर्म प्रतिष्ट हुवे | करार 
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'रेजीगेंड तोड़ दी गई थी, और 
मुजपफ़रके समझाने पर नजबलमनें 
मसेजदलस सार हुमकफ़र दोनी भा 
8० 7 हे 3, 


पर लाव मारे । अंत 


न संपादन करत थे ! 


१६२ नये भारतके नये नेता 


भवयुग के गरम-गरम लेखोंको देखकर सरकारने एक हृज़ारकी जमानत 
जम्त करली और फिर हककी खुशामद करके दो हजारकी नई जमानत 
दिलयाई | पत्र चार हजार छपने लगा। नजरुलकी “अप्रिवीणा” 
जैसी जोशीली कवितायें 'नवयुग में ही निकली थीं। “नवशु्गाकी घाक 
जमने लगी ! 
मौलाना श्रबुल कलाम आजादने कलकत्ता टठाऊन द्वालमें तीम दिन 

तक छु छ  घंदा व्याख्यान दिये। मुजफ्फर बराबर सुननेकेलिए जाया 
करते थे | सुजफफर बहुत प्रभावित हुए । वैसे सुजफ़्फर पर रूसी ऋन्ति 
का कुछ प्रमाव पड़ चुका थां । मूसापुरके सैकड़ों आदमी जद्याजी मल्लाह 
थे और उनके दुःखोंको जाननेका मौका मुजफ्फरकों बहुत नजदीक से' 
मिला था। “नवथुग” में किसान मजूर राज्य के सपनेकी भी बातें 
निकलती थीं; यद्यपि समाजबाद या कमुनिश्प क्या है, इसके बारेमें 
उनका ज्ञान शून्य सा था। सितम्बर १६२० में कलकत्तामें कांग्रे सका 
विशेष अधिवेशन हुआ । अ्र्िसात्मक श्रसहयोगके बारेमें प्रस्ताव पांस 
हुआ | फज़लुलहक बकालत छोड़े या न छोड़े' इस दुबिधामें पड़े हुए 
थे | इधर किसीने उनके कामोंमें नवयुगा के सम्पादकोंके लेखोंके 
बारेमें कुछ उलठासीधा मरा | वह रुकावट डालना चाहते थे। दिसम्बर 
' में मुमुफफर और नजदल 'नवयुग” से अलग हो गये और अखबार 
बन्द ही गया । 
... मुजफ्फरने नया अखबार निकालना चाहा । इसकेलिए. एंक 

म्पत्ती बनानेका आयोजन किया | कम्पनीकी रजिस्टरीकेलिए भी पैसे 
नहीं थे | उसी समय ( १६२१में ) मौलाना कुतबुद्दोन से परिचय हुआ 

गौलांना ऊतनुद्गीनने' रूपया दिया | मुजफ़फ़रने एक वक्तव्य तैयार फिया 
जिसमें कम्पनीकी झोरसे निकाले जाने वाले पत्रकी 'मजर किंसामोंक पत्र 

शेखा यथा था | वंगन्नाके अंग्र जी अनुवादमें असुवादकने मजूरकी जगह 
देरियद ( कण छापंब: 3 शब्द लिख दिया। आक्सफोर्ड डिक्श- 
नर देखकर मुजप़फ़रने उसका अर्थ समक्ा। शायद- भारतमें पहिली 






जाल 
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बार इस शब्दका प्रयोग हुआ | कम्पनीके शेअ्रर नहीं बिके श्ौर पत्र नहीं 
निकल सका । 
राजनीतिमें --मुजफ़्फ़र मासिक और साप्ताहिक पत्रोंगें लेख लिखा 
करते थे । अब उनका सारा समय सक्रिय राजनीतिमें लगता. था| सोबि- 
यत और मजूर किसान हितकी ओर उनका खासतौरसे ध्यान था. और 
उसपर लिखी गई पुस्तकोंको बह खोजने लगे | अंग्रेजी अखबारोंमें जो 
कुछ निकलता था, उसमें सोवियत्‌ और कमूनिज्य पर गालियाँ ही होती 
थीं | एक दिन एक दूकान पर मुजफ्फ़रको लेनिनकी दो पुस्तकें अंग्र जीमें 
मिली--“बासपतक्षी कमूनिज्म”; “क्या बोलशेविक राज-शक्तिकों हाथमें 
रख सकेंगे !” मुजफ्फ़रने बड़े ध्यानसे इन पुस्तकोंको पढ़ा | उसी समय 
एक छोटीसी पुस्तिका “जनताका मार्क्स? भी हाथ लगी । पढ़ते वो थे, 
मगर अभी बातें उनकी समझें अच्छी तरह न आती थीं। किल्‍्तु सन 
कह रहां था कि यही उनका अपना रास्ता है। विज्ञायतकी मजबूर 
पार्टीकी ओरसे छुपी पुस्तकोंकों भी बह पढ़ते थे, मगर उनकी बातें संतोध- 
जनक नहीं मालूम होती थीं। इसीसमय उन्‍हें माल्यूम हुआ कि साम्य- 
बाद ( कमूनिव्म )के प्रचारकेलिए, 'कमूनिस्त इंटरनेशनल” नामकी एक 
संस्था मास्कोमे मौजूद है। मुजफ्फ़रने उसके बारेमे जानकारी प्राप्त 
करनी चाही। कमूनिस्त इंटरनेशनल ने एशियाई विद्यार्थियोंकी शिक्षाके- 
लिए ताशकन्दम एक सैनिक स्कूल खोला था, जिसे द्वालके अंग्रेजंकि 
साथ हुए, व्यापारिक समभौतेके कारण तोड़ दिया गया। अब विद्यार्थी 
मास्कोके पूर्वी विश्वविद्यालयमें पढ़ते थे। शाप इस उंस्थाओं गे पड़े हुए, 
दस-बारद विद्यार्थी भारत लौट झाये थे, जिनते मृतपप्तारको 
भोल्यूम हुईं | मुजफ्फ़र अत कंबूमिद्य थे --मारतके सर 
१६१शमें सअफफ़र और उनके साथिवेनिं मारतीय के 
' 'कंमूनिस्त इंटरनेशनल से सम्बन्ध जीइनेक। 
इम्ादअंली नामक एक कमूनिस्त कात आश। शीवरक 







को 
दर | 





कालेज प्रोफ्सर गुलामहुलैगस ऊंनस 


१६४ नंगे भारतके नयेनेता 


छोड़ दी और पंजाबमें आकर मजूरोंमें काम शुरू किया | मारतसे मारे 
हुए. कुछ भारतीय आतंकवादी मी मास्को पहुँचे थे और आतंकवाद 

छोड़कर वे कमूनिस्त बन गये थे । उन्होंने नलिनौगुप्तको भारत भेजा | 

कलकतचामें नलिनीने आतंकाबदियोंसे बात-चीत की । उसी समय नलिनी- 

को मुजफ्फरके लेखोंका पता चला। मुजफ्फ़रको नलिनीसे सोवियतके 
बारेमें बहुतसी बातें मोलूम हुई और कमूनिस्त इंटरनेशलकी दूसरी 
कांग्रेसके बारेमे ज्ाननेका मौका मिला | ' 

मजफ्फ़र १६१८ ही में “भारतीय मन्लाह सभा! में शामित्र हुए थे 
मजूर समाभी उन्होंने कायम की थी, जिंसके सेक्र'टरी मौलाना कुतुब॒द्दीन 
थे | इस समय उन्हें “वानगार्ड आफ़ इण्डियन इम्डिपेन्डेन्स!! और 
“इप्प्रेकोर” की प्रतियां मिलने लगीं और कमूनिज्म और मजदूर आंदो- 
लगके सम्बन्ध उनका ज्ञान बढ़ा। माक्सबादकी बहुत सी किताबओंके 
नाम और उद्धारण भी उनको मिलने लगे । कुछ किताबें उन्हें मिल्ली 
भी। १६२२में एन्गेह्सके समाजवाद' और 'बुखारिन के कमूनिज्मका 
क्र ख, गे भी पढलेकों मिला. और फिर तो माक्संवादी-साहित्यके 
पढनेका रास्ता खुल गया । 
लेकिन, अब उनकी आर्थिक अवस्था बहुत शोचनीय थी, मुजपफ़र 

बाटके मिखारी हो गये थे | काममें इतने लगे थे कि स्य शन आदि कर . 
नहीं सकते थे । मौलाना कुतुब॒ंदीनका घर अक्सर उनकेलिए शरण 

होता था | नजख्लमी चुप हो गये थे | कांग्रे सके कमियों मे अब्दुलइलीम- 
'औ कि असहयोगमें तीन बार जेल गये थे- तथा कुछ और तसरुश 

उनके साथी बने । कुछ आतंकवादीसी यह खझयाल करके बात बताने 
आते थे कि मुजफंफ़रके पास मास्कोका सोमा ,आता है, उसमें उम्हेंभी 
“हिस्सा सिंश्ेगा | उन्हें कया माल था कि सुजपफ़रकों. कमो-कभी दो-दो' 
' धिम सके पाका करना यडता ४ । कु-तशुद्ो ने भी वे सशक्त रहते थे- 

४६ भाषी ?8जाः झली सतलपा्योंका साधारण-मनोमाव इससे. 
काम कर रहा था । नम्े एक दिन बात खोलनी.ही पड़ी 4. 
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वे भी मारक्सवादी साहित्यके पढ़नेकेलिए उत्सुक हो गये | अब मुजफ्फ़र- 
को एक और फायदा हुआ | कुतुबुद्दीन माक्संवादी पुस्तकें खरीदते थे 
आर मुजफ्फ़रभी उन्हें इतमीनानसे पढ़ सकते थे | कभी-कभी नजसलके 
पत्र धधूमकेत केलिए कुछ दिया करते थे, बाकी सारा समय मजुरोंमें 
जाने और पुस्तकें पढ़नेमें बीतता था। १६२९ में मुफ्जफ़रको डॉगेका 
पत्र 'सोशलिस्ट”! मो मिलने लगा और उन्हें यहमी मालूंम हुआ कि 
बम्बईमें डांगे और उनके साथी कमूनिज्मकेलिए: काम कर रहे हैं| 
मासकोसे लौटे शौकत उस्पानी १६२२ के अन्तमें कलकता आगे और 
मुजफफ़रसे मुलाकात की । 

धीरे-धीरे पतालगा कि पुलिस और कप्टम-विभागकी सारी सतकंता 
के बादभी हिस्दुस्तानमें जो बहुतसा कमूनिस्त साहित्य विदेशोंसे 
आकर फेल रहा है उसमें मुजफ्फ़रका बड़ा हाथ है। पुलिस चौकन्ना 
हो गई । 

:६२३ मे पुंलिसने खुल्लम-खुल्ला सी० आई० डी०के सब इस्से-' 
पेक्टरको मुजपफ़रके पीछे लगा दिया । मुजफ्फ़र कुत॒ुबुद्दीनके बैठ कलानें में 
बैंठे रहते और सी० आराई ० डी० का आदमी बाहर चक्कर लगाता रहता | ' 
अन्तर इससे भी सम्तोष नहीं हुआ और मईमें उन्हें पकड़कर ८ श्८्के 
तीसरे रेग्युलेशनके अनुसार. राजबन्दी बना दिया. गया। उस संमंय 
पेशावरमें. हिन्दुस्तानका पहला “कमनिस्त-प्रडयेत्र' मुकदमा चलन रहा. 
था | मुजफफ़रको भी उसमें समेटनां चाहते थे, मगर कोई सबूत न था । 
अब मुजफफ़रका कमूनिज््म पर दृढ़ विश्वास हो. गया था । “चर्म . और 
इश्वरसे विश्वास दूर हो खुका था। ि न 

मार्च १६२४ में कानपुरम कमनिस्तः पड़यन्त्र, मकदसा, चलांथा : 
गया | मुजफफ़र और डॉगे. उसमें घंसीट लिये गये । अग्रेल में: उन्हें: 
चार सालकी एजा हुई । जेलगें तपेदिकका आकमओश हुआ | दुख 
और मुंहसे खून निकलता । पञन बहुत घढता गया | डोक्टरोंने 
घरटी बजाई और हाका, कलकत्ता, कानपुर, रायबरेली, अलीगढ़ पे 
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की हवा खाते मुजकफ़र सितम्बर ६६२५ में छोड़ दिये गये | बाहर निक- 
लनेपर स्वास्थ्य थोड़ा सुधरा | 

कुछ गैर जिमोबार लोगोंने एक इश्डियन कमृूनिस्त पार्टी कायम 
कर लीथी और कानपुर कांग्र सके समय पार्टी-कांग्रेंस बुलाना चाहते थे । 
बरसोंसे कमनिज्मकेलिए काम करनेवाले साथियोंकों बदनामी और सी० 
आई डी०के भीतर घुस आनेका अन्देशा पेदा हो गया। मुजफफ़रकों 
कानपुर जाना जरूरी हो गया | घाटे और दूसरे साथी भी आये । उन्होंने 
कुल सम्हालनेकी कोशिशकी, कैकिन तब भी खुनावमें सी० आाई० डी० 
का आदमी एक मस्त्री बन ही गया । 

१६ २६समें मुजप्फ़र कलकत्तामें काम कर रहे थे । उन्होंने कृष्ण- 
नगर में किसानोंका एक सम्मेलन किया और वहीं “किसान पार्टी! 
काथम की। १६२७ में इसीका नाम "मजूर किसान पार्टी पड़ गया. । 
मजूरोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेकी ओर मुज़फ्फ़र और उनके साथियोंका 
सबसे ज्यादा ओर था | ह 
.._ १६ १७में डकके मजूरोंकी इड्तालमें मुजफ्फ़र शामिल थे। यहीं 
 पहले-पहल लालभंडा उठाया गया। अंग्रंजोंके अखबार 'स्टेट्समैंनने 
लालखतरेकी बात कहकर जहर उगलेना शुरू, किया | मुजफ्फ़र आल- 
इंशिडया कांग्रेस कमेटीके मेम्बर थे, कांग्रे सभें काम भी करते थे । लेकिन 
ज्यादा समय मजूरोंके कार्मोंमें बीतता था| अब उन्हें काससे दम लेनेकी 
फुर्तत न थी। वे कल्कत्ताके मेहतरोंका सल्भठन कर रहे थे । भादर 
 पड़ाके जुब-मजूरोंके सज्ञगनमें अलग समय देना पड़ता: था। मद्गास- 
, कॉर्पेस ( दिसम्बर १६२७ )में मुजफ्फ़र शामिल हुए थे। जवाहरलाल 
. विल्लायतंसे सीधे आगे थे | उन्होंने स्वतंभ्रताका प्रस्ताव रखा । मुज्ञफफ़र 
. और उनके साथी उमके सप्र्थक थे । प्रस्ताव पास ही गया | 
ह १६ २णसे कलकलाके मेहतरोंने दृदताल कर दी । पर-घरमें मेहतरों 
"के कमूनिस्त: नेताओंका नाम पहुँच गया, कार्परेशनक्रों कुकना पड़ा | 
० सैनंशुप्तने दो रुपया मंजरी: बढ़ानेका वचन दिया,- लेकिन हड़तालके हृटा 


१५. मुजफफ़र अहमद १६७ 


खेने पर बचनसे मुंह फेर लिया। इस बक्त कारखानेके मजूरोंके ऊपर 
मजूरी घटने आदिका जो प्रहार हो रद्दा था, उसे वह अब बर्दाश्त नहीं 
कर सकते थे और कमूनिस्तोंके नेतृत्वमें जिधर देखो उधर इंड़तालें हो 
रही थीं। इंगलैंडकी पार्टीने भी कुछ अ्रंत्रेज साथियोंको मारत भेजा था। 
दूसरे पश्चिमी देशोंसे कुछ कमूनिस्त हिन्दुस्तानमें पहुँचे थे। इन सारी 
बातोंकी देखकेर सरकार घबड़ा गई और उसने सार्वजनिक रा काबून' 
पासकर समनसाना करना चाहा | काबूनके ससौदेको पेश करते हुए सरकारी 
मेम्बरोंने जिन कमूनिस्त खुराफातियोंका नाम कौंसिलमें लिया था, उनमें 
मुजफ्फ़र मी ये। खैर असेग्बंलीके प्रेसीडेन्ड' बिट्ठलमाई पदेलकी हृताके 
कारण कानूनका मसौदा पेश नहीं हो सका। मगर सरकार हाथ-पांव 
भारनेकेलिए बेकशर थी | ह 
अक्तूबर ( १६श८में ) मेरठमें मजूर-किसान पार्टीकी कान्फ्रोस हुई 
जिसमें मुजफ्फ़रभी पहुँचे.। वहां देशके और-और प्रान्तोंके कमूनिस्त - 
इकट्ठा हुये थे | यहीं तत्कालीन युक्तप्रान्त मजूर-किसान पर्टके सेक थरी 
पूरनचन्द्रजोशीसे मेंट हुई | दिसम्बरमें कांग्रेसके समय कलकत्तामें सारे. 
भारतके मजूर-किसान-पार्टोका सम्मेलन हुआ था। ग्रान्त-प्रास्तमें बिखरे 
कमूनिस्त्‌ु अब एक आखिल-भारतीय सल्लठनमें आ रहें थे और एक 
बुत्तरेके तमुबेंसे फायंदा उठा रहे थे। मन्दीके कारण हड्तालें बहुत होने 
लगीं, १६२६: में बद्ालमें एक जबदस्त हड़तालंकी तैयारी हो रही थी ॥ | 
अंग्रेजी पूंजी-पतियोंके पत्रोंने सरकारको कमूनिस्तों पर प्रद्मर करनेकेलिएं! . 
लेखपरलेख लिखने शुरू किये। झाखिर... २० मांच:( १६१५६ )को 
भुजफ्फरमी एूशरे पन्‍्चोंके कमूनिस्तोंके साथ गिरफ्ार कश्लिए गंप , 
और उनपर इतिहास प्रसिद्ध मेरठ कपमूनिस्त पड्यस्थका मुकदमा 
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रे 





। (६६६४३) को मजफ्फ़रकों आजन्य कालापानीकी समा 
हुई । झापति करने पर बड़ सज़ा तीन सालकी कर दो मई, जिसे उन्होंने 
भैरठ, गेनी, अह्यपो्धा, दार्जिलिंग, पदवाम आर फर्रोदपरमें विताया 


श्च्द नये भारतके नये नेता 


जुलाई १६३५में जेलसे निकलते ही बढ़ाल क्रिमिनल ला एमब्डमेंन्ट- 
एक्टके अनुसार उन्हें नजखन्‍द कर दिया गया | दो मद्दीने फरीदपुर ही 
में रबखा, इसके बाद जन्मगांब ( मृसापुर )में लेजाकर नजश्वन्द कर 
दिया | १४ साल ३ महीने बाद एक नजरबन्दके तौर पर मुजफ्फश्को 
सन्‍्दीप और मूसापुर देखनेका मौका मिला | लोग इस देशमक्तकी कुर्बा- 
नियोंकी घर-घरमें चर्चा कर रहे थे। अमसी तक जो सिर्फ बस और 
पिस्तौल चलानेको ही देशमक्ति समझते थे उन्होंने एक नये तरहके 
देशभक्तको देखा, जिसे कि सरकार और भी ज्यादा खतरनाक सम- 
झती थी | सरकारने मुजफ्फ़रका मुसापुरमें रहना ज्यादा खतरनाक 
समझा और उन्हें मेदनीपुरके एक गांवमें ले जाकर नजरबन्द कर दिया । 
बल्ञाल क्रिमिनल ला एसेन्डमेंट ऐक्ट आतंकवादियोंकेलिए बना था और 
मुजफ्फ़र कमूनिस्त थे, आतंकवादकोी बिलकुल न मानने वाले थे | यह 
काबूनका संरासर दुरुपयोग था ।.विलायतमे ब्रिटिश साथियोंने भारत- 
मस्त्रीके पास डेपुटेशन भेजा और इस अन्यायके खिलाफ आन्दोलन 
किया । सरकार और धांवली नहीं मचा सकती थी और सालभर बाद 
२४ जून (१६३६)को मुजपंफ़रेरको छोड़ दिया । 
... पात सालबाद मुजपफ़रने कल्कत्ताके खुले-बायुमण्डलमें सॉस ली | 
उन्होंने निराशपूर्ण घड़ियोंमें. जिस बिरवेको बढ़ी आशाके साथ लगाया 
था, अब वह बहुत बढ़ चुका थां, फूलफल रहा था। सैकड़ों बच्ञाली 
तर्ण लालंमंडे'को उठाये हुये थे, और सारा समय जस कामसें दे रहे 
थे; जिसे १५ साल. पहिले मुजप्फ़रने अकेले अपने कन्धे पर उठाया 
था। मुजफ्फ़र अब सबके पितामह कहे जाते थे, सब उनके सम्मामकेलिये 
होड़. लगाये हुए, थे । बुरे स्वास्थ्य और ब्रीमारीके कारण समयसे पंहिले 
ही बूढ़े हो गये मुअफ्फर अपने फिर जवानीका श्रगुभवकर .रहे थे | वे 
किसानों और गजदुरोंकि संगठन आन्योलनर्म भाग ले रहे थे | 

१९ ३७ की जूट-मजूर-इड़तालमें उन्होंने भाग लिया | बे उसी साल 
आछशइगिडिया-कांग्र स कमेंटीके मेम्बरमी चुने जा खुके थे । 
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दूसरा महायुद्ध छिड़ा | १६४० में कमूनिस्तोंके प्रति सरकारकी 
आकुधि टेही हुईं | कलकताके मजूरोंमें मुजफ्फ़रके प्रभावकी देखकर फर- 
बरी (१६४०)में उन्हें कल्लकत्तासे निकल जानेका हुक्म दिया गया। 
न जानेपर गिरफ्तार कर एक मद्दीनेकी सजा दी गई। छूटने पर फिर 
कलकता छोड़नेवा हुकुम मिला। वे कल्कसासे बाहर चले गये, और 
थोड़े समय बाद अन्‍्तर्धान हो गये पर २३ जून १६४० को फिर कलकत्ता 
पहुँच गये । तबसे २१ अगस्त १६४२ तक अन्‍्तर्धान रहते हुए पार्णका 
काम करते रहे । जब .उनके ऊपरसे वारंट, हटा लिया गया, तो फिश 
बाहर चले आये | 

मुज़फ्फरकी जीवनीको संक्षेपमें मी लिखनेपर भाश्तमें' कर्ममिस्त 
पार्टके इतिहासको संज्षेपमें लिखना पड़ेगा | पार्टी ही उनका जीवनरही 
ओर आजभी है 

१६०७ में मुजफफ़रकी शादी हुईं थी | चौदह बरस बाद बाहर रहे' 
नेज़रबन्दीके वक्त बीचीकों देखनेका मौका मिला। उनकी एक लड़की 
है; जिसका व्याह हो चुका है, और दामाद एक प्रगतिशील कवि. है | 





श्र 
गोपेन्द चक्रवर्ती 


सावन भादोंकी अंधेरी रात, जिसमें हाथ भी देखना मुश्किल है, 
पानी पड़ रहा है| आधी रात बीत चुकी है| सिवाय बूँदोंके टपटपके 
सारी काशी निशब्द सो रही है। यकायक सड़कके दोमहलेकी एक 
खिड़की खुली और कोई चीज़ घप्से जमीन पर गिरी | खैरियत थी कि 
बूंदोंकी टपटप की आवाजमें यह ध्पृषप्‌ दूर तक नहीं जा सकी | वह 
निर्जीव चीज़ नहीं थी, जरा देरमें बस पॉच फीट आठ इंचके आदमीकी 
शकल सामने खड़ी हो गई | कौन है उस अधेरेमें जाना नहीं जा सकता। 
उप्तके शरीर पर एक घुटने तककी घोती है और दूसरी धोती सिरसे बँधी 
हुईं | वह सड़क पकड़े चला । अ्रभी कई चौरास्तोंकों पार करना था, 
आखिर एक कानिस्टेबलने पकड़ ही लिया। समझा होगा, रातको सैंध 
देमे चला है लेकिन सिपाहीको उसे जेल भेजबानेमें तो उतना फायदा नहीं 
था, उसकी मुद्ठी कुछ गरम हुई और अजल्ला अ्रल्ला-लैरसल्ला । आदमी 
तैजीसे बढ़ चला, और लंका पार हो हिन्दू व्रिश्वविशद्यालयकी सीमाके 
भीतर घुस गया, लेकिन उसे हिन्दू विश्वविद्यालय से मतलब नहीं था। . 
उसने मुड्कर गंगाका रास्ता लिया। सावन-भांदोंकी गंगा करारमें ऊपर ' 
ऊपर तक भरी और कोरसों तक फैली, यदि आँखोंसे दीखती नहीं थी, तो' . 
कमसे कम्र वह आदमी उसे जानता जरूर था। बिना एक सेकेण्ड भी 
देश किये उसने छुलांग मारी और तैरने. लगा |. कितनी देर तंक तैरता' 
रहा, कब उसकी बॉह थकसे लगी. और कुछ देर तक उसने पानी पर 
क्ैठकर विश्राम ली और किस आशा और निराशाके मौतर से: होकर 
बह गेंगाके दूसरे पार पहुँचा इसका उसे स्मरंण नहीं । हाँ, पार जाकर. 
उसने देखा कि उसकी ऐक घोती बह गई है | *' 
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बसारत और सावन-भादोंकी गंगाकी' यह घटना २७ साल पहलेकी 
है | अहापुत्र समुद्रकी प्राथना पर सहसाधार बन जाता है, उन्हीं 
धारोंमें से एक के किनारे लोहाजंग ( विकंमपुर, जिला ढाका ) एक बड़ा 
गाँव बसता था। आज वह पदूमा के गर्भमें चला गया है। वहीँ 
हरेन्द्रलाल चक्रवती और उनकी धर्मपत्नी सुकेशिनीदेबीकी १८६६ के कौर 
फाह्युण ३ को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम गोपेन्द्रनाथ रखा गया । 
बालकने बचपन ही से पदू्मा की विशाल घाराको देखा था और . 
अबगाहन भी किया था |. इसीलिये उस दिन वह गंगामें निधड़क 
छुलांग मार गया | 

रेन्द्रलाल चक्रवर्ती वकालत पासकर चाँदपुर में प्रैक्टिस करते थे' 
और उन्होंने अपने परिवारकों भी वहीं बुला लिया था। बालक गोपेनका 
अन्षुरारंभ घर ही पर हुआ था। फिर भी हसनञ्ली जुबिली हाई स्कूलमें 
उन्हें १६०७में भर्ती कर दिया गया। उस वक्त बंगालमें स्वदेशी, 
बयकाट, युगान्तरकी धूम मची हुईं थी | बंगाल देशके इतिहास में एक . 
नई लहर पैदा कर रहा था। अभी तक लोग भगवानूकी मी या 
अंग्रेज प्रसुश्रोंकी मर्जी पर देशके उद्धारको आशा रखते थे, लेकिन अब 
मंबीन बंगालने एक दूसरा रास्ता अपने नौजवानोंके सांमने रखा | बंद 
'शस्ता था सर्वस्व त्थागका, प्राणोंकी बाजी लगानेका, दाँत चियारने का, 
नहीं, भौहें ताननेका । तरुणों में सरफरोशीकी बाजी लंगी हुई थी । 
विदेशी शासकोंने हथियार छीनकर देशको' निरीह और नपृसक बना - 
दिया था। उन्होंने समझा था कि इस प्रकार स्वतन्त्रता की उमंगकों वे. . 
पोरसों जमीनके नीचे गाड चुके, शेकित बंगालने उनके सारे छू बन्द... 
तोड़ दिये और चारों ओर ऐसी शहू चलता दी कि शंग व शासकोंके.. 
लिए नींद हराम ही गई |... हे 

आलक गोपेन पर थी इस जहका अ्रसर पड़ा, संसके सके 
और मुहल्लेके रहने थालों में कुछ ऐसे तरूण थे जिनके सम्पर्क आर 
अम्नने समा कि वकालत, क्रकों और सरकारी मौकरी से भी बद्कर 
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भी कोई चीज है जिसके लिये कोई भी क्रीमल अदाकी जा सकती है। 
१६११ में बढ़ते बढ़ते गोपेन्द्र क्रान्‍्तकारियोंके अनुशीलन दल्में सम्मि- 
लित हो गया | उस वक्त के ऋन्‍्तिकारियोंकी ऋन्तिकी शिक्षार्म सम्मिलित 
थे... (१) विवेकानन्दका वेदान्त, राजयोग, और देश भक्ति पूर्ण धार्मिक 
शान | (२) राष्ट्रीय चेतनाको जाणएत करने और उससे भी ज्यादा शासकों 
के प्रति घुणा पैदा कराने के लिये अतिशयोक्ति पूर्ण इतिहासकी 
कथाओंको पढ़ना | इनके अलाबा तरुखोंको अ्िसा और “भिक्नांदेहि” 
से स्वतन्त्रता प्रात करने को आशा नहीं थी इसलिए वे हथियार, विशेषकर 
पिस्तोल से निशाना लगाना सीख़ते थे। शरीरको मजबूत करनेक्रेलिए 
दंड बैठक और दूसरे व्यायाम थे | शरीर और मनको फौलाद बनानेकेलिए 
जितना कुछ भी सम्मब था बह करते थे। गोपेन्द्रने यह सब शिक्षा 
प्राप्त की | 
१६ १४में पिछले महायुद्धका दूसरा वर्ष चल रहा था, गोपेन्द्र 
मेट्रिक क्लासका विद्यार्थी था | बाप लड़केको समममाते समभाते हार गये 
लेकित असर नहीं हुआ, इसलिये उन्होने बेटेको सुधारके ख्याल से 
'कलकताके रिफेक्टरी स्कूलमें मेज दिया | यह स्कूल था तो एक तरह का 
जेल, मगर प्राईवेट जेल सा | गोपेन्द्र पर पुलिस की बहुत कड़ी. निगाह 
थी | यहाँ उसे देख-भाल करने का और सुभीता था | लड़कोंको सुधारने 
केलिए जो उपाय इस्तेमाल किये जाते थे उनमें पैरों में बेढ़ी और पीटनां 
भी शामिल था| गोपेन्द्र साधारण अपराधी तो था नहीं। उसके सुरूदर 
आचार और उच्च विचारों ने संहपाठियों पर प्रभाव डाला और उन्होंने 
लसे भाग निकलनेमें गोपेन्द्रकी मदद की--किसी तरकीबसे लिड़कीका 
लोहेका छुड्ट काटा गया आर रातको पानी बरसते वक्त बंद जेलसे भाग 
गया | कलकत्तामें इधर-उधर/घूमते उसने कई दिन बिताये | अपनी पार्टी 
के काम्तिकारियों से मुश्किल से उसकी मेंट ही सकी और उन्होंने भी उसे न्‍ 
कोई काम न दिया ॥।पुलिस उसके पीछे पड़ी हुईं थी, लाचार होकर एक 
बोर फिर. बहू अपने पिताके. घर चला. गया-। पुलिस को पता लग गया 
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आर उसमे आकर घर घेर लिया। गोपेद्धकी उमर सोलह सालसे ज्यादा 
न थी, लेकिन ग्रब॒ तक दिमागकों ठंडा रखलनेकी तरकीबको वह सीख 
चुका था | वह पुलिसके घेरेकी तोडकर निकल गया, उन्होंने बहुत 
पकडने की कोशिशकी लेकिन दौडना क्रान्तिकारियों की शिक्षाश्रोंमें से 
एक था, फिर कौन गोपेन्द्रके साथ दौड़ पाता ! कितने ही समय बंगालमें 
छिपे रहनेके बाद वह बिहार चला आया | बंगालकी तरह ब्रिहारमें अभी: 
पुलिसका घना जाल नहीं ब्रिलछ्ला हुआ था। बिहारके शहरोंमें कितने ही. 
बुद्धिजीबी बंगाली बहुत पहिल्लेसे बस गये है, इसलिये कुछ आसानी मी. 
थी। गया, बॉकीपुर, मागलपुर, छुपरा, पूर्णियाँ कई शहरोंगें यह १६१६- 
१७ में छिपा फिरता रहा । पूर्णिया में भी. एक बार पुलिसने घेर लिया. 
था| लेकिन वहाँ भी तरुण गोपेन्द्र घेरा तोड़कर साफ निकल गया । 
१६१७ में जाकर भागलपुरमें . पुलिस गोपेन्द्रको पकडकनेमें सफल 

हुईं | उसे पकड़कर कलकत्ता स्पेशल ब्रांचमें पहुँचाया गया। बहो 
स्पेशल जांच जिसकी यातनाश्रों से मानवता पनाह सॉँगती थी, जिसके. 
झत्याचारोंको जब कागजके ऊपर उतारा, जायगा तो दुनिया दाँतों तल्ले 
अंगुलियाँ ही नहीं दब्रायेगी, बह आश्चर्य करेगी कि देशकेलिए सर्व॑स्त . 
'अरपण करने वाले उन तर्खोंका दिल कितनां मजबूत रहा होगा जिन्होंने 
इन थातनाओंको बर्दाश्त किया । मारपी८ तो बिल्कुल मामूली चीज़ थी 
संज्षेप॑में वहाँ के दूत मरने देना नहीं. चाइतें थे। बल्कि मरने से भो . 
ज्यादा कष्ट देकर तसुणों के दिलको तोड़ देना चाहते थे और साथ ही. 
उन्हें अपने साथियोंके साथ विश्यासत्राव करनेकैलिए आमादा करते 
थे | सत्रह-अठारह बर्षके तरुण गोपेन्द्रकों भी उनसे गुजरना पड़ा.।.. 
उसे साँसतगढ़ के सिरमौर दालदाहौसमें मेजा गया, जहाँ उसे पर और. . 
भी बीतो मगर इसा समय एक क्रान्तिकारी वहाँ से भाग गया छधि- 
कारी डर गये और गोपेनस्द्र को एदःश्८ के रेगुल्ेशन शका ऊंडी नाक 
मेदिनीपुर जेणमें मेड दिया गया | 

-. मेदिनीपुर जेतमें उन्हें विलकुल मायूली कँदियोंकों तरद खाना 
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कपड़ा दिया जाता था और बर्ताव बहुत सख्त था। अन्त में वहाँ थे 
राजनीतिक कैदियोंकी अपनी व्यवस्था सुधारनेकेलिये भूख हडताल करने 
केलिए मजबूर होना पड़ा । ये हड़तालें साल भर तक चलती रहीं और 
राजबन्दियोंकों कुछ सुभीते मित्ते। यह युद्धके ब्राद श्य-२६ का समय 
था | जेलके जमाने में पढ़ने का अच्छा अवसर मिला जिसमें और 
विषयोंके अतिरिक्त गोपेन्धने फ्रॉंच भाषा भी पढ़ी। सरकारी अफसर 
आतंकवादियों से कितने परेशान थे इसका इससे पता लग जाता है कि 
सुपरिम्देश्डेश्ट और मेजिस्ट्रेट उनसे लेनिनकी तारीफ करतेश्ौर लेनिनकी 
पुस्तकें पढ़नेकेलिये कहते | जिसमें उन्हें इस तरहकी पुस्तकें आसानीसे 
मिल जायें इसका भी प्रयत्न करते। कमूनिज्ष्म वैयक्तिक हत्या श्ौर 
आतंकवादके खिलाफ है यह वे मानते थे और उनका ख्याल था कि 
इस प्रकार नौजवान आतंकवाद हट जागैंगे। उनका उन्ेश्य था 
मौजवानों को आतंकवादसे हृटानेका और रूसकी तरह भारतमें भी यह 
भी दवा अमोध साबित हुईं | मगर उनको यह कभी ख्याल नहीं 
आया था कि यह चंद दिमागों में बिखरे हुए क्रान्ति को बिचार सोंखी 
पीक्षी जनतामें फैल कर और भीषण रूप लेगी। शायद वे वैषक्तिक 
चुरकज्ञा और तुरूत के ल्लाभ की ओर ज्यादा ध्यान रखते थे। १६२९२ में 
सरकारी इजाज़त से उन्होंने मेट्रिक पास किया | 
... इसके बाद नये सुघारके दौरानमें बहुतसे राजबंदी छोड़ दिये गये 
जिनमें मोपेन्द्र चक्रवर्ती मी थे | श्रव गांधीजीका असाहयोग आन्दोलन 
. छिड़ने लगा | नागपुरमें देशबंघुदासने गांघीजीके प्रोग्रामकों स्वीकार 
- किया । बंगालके आतंकवादियोंने साल मरके लिये आतंकवादी कार्य 
ने करनेका बचने दिया । १६२०-२१ में उस बचनके पालन करनेका 
एक और भी कारण था, आतंकवादियोंकीः जड़जनतामें तो थो नहीं | 
जोशौले नौजवानोंकी देशभकिकी भावनाको उभाड़ कर विदेशी शासन 
इमेकी देयार करना बस यह काम था आतंकवादी कई 
गा हम रहने पर भी कुछ संगठित जरूर रहते थे, मगर अपमे 
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दिमागके बाहरसे शक्ति और आत्मविश्वास पानेका खलोत म होने से 
वर्षोंकी जेलों और एकान्तवाससे उनमें बहुत निराशा आ गई थी | 
जो अर भी कर्मठ थे उन्होंने कांग्रेस आन्दोलनमें सहायता करनी 
शुरू की | 

इस आतंकवादी कर्मियोंने कुछ राजनीतिका भी अध्ययन किया 
था | शजनीतिक प्रोग्रास पर बुद्धि ल्लगा कर सोचते भी थे, इसलिये 
गांधीवादी राजनीतिक-रहस्यवाद पर उनका विश्वास कैसे द्वो सकता 
था | कमूनिश्मसे अमी पहिलेपहल पाला पड़ा था श्रौर वह उनकी सारी 
धारकों बदल्ल देना चाहता था | जिसके लिये तैयार होनेमें कुछ और 
बिचार और कुछ अधिक समयकी ज़रूरत थी | 

१६२०-२१ में गोपेन्द्रने समाजवादके बारेमें बहुत काफी अध्ययन 
किया । लेकिन उन्हें पुस्तकें अधिकतर इज्जलैर्डके फाबियन समाज- 
चादियों या स!प्राज्यवादी समाजबादियोंकी लिखी हुई मिली । 

१६१९में छबनी भुकर्नी रूससे आये । रूस अ्रमी अभी साम्रज्य- 
वादियोंके चारों ओरसे पड़ते ग्रह्मरसे अपनेको बचा पाया था और 
झमी पु]ननिर्माणके कामका श्रीगशेश ही हो पाया था तो भी जिस तरह 
वहाँके जीवनमें परिवर्तन था उंसके बारेमें तथा कमूनिज्मके बारेमें काफी . 
सुननेका भोपेन्द्रकों मौका मिला । अनुशीलन पार्दिके -काफी लोगोंने इन 
वर्षों में समाजवादका अध्ययन किया था. और मिराकार उद्देंश्येकेलिये 
क्रान्ति करने पर जोर देनेकी. जगंह उन्होंने समाजवादके सरकार ' 
लद श्यको रखना पसन्द किया। १६२४में मोश्कोंमे ब्रिश्व कमूनिस्त 
सम्मेलन होने जा 'रहा था। श्रनुशीबनने साथी गोपेर्द, चक्कव॑र्तीकी 
वहाँ जानेकेलिये अपना प्रतिधिधि लुनां। लेकिंग' मास्कों जाना इतना ' 
आंसान तो न था | पासपोट मिल नहीं सकता था |. जहामके बड़े बल्चों- 
को रिश्वत देनेके लिये भारी भैली कहसें होती । गोपेदने लिये बर्कछे . 
यूरोपकेलियें जहाज पर पैर रखा उस यक्ते सवातीन रुपये पास थे | 
। गोपेस्द्र अभी ( जनंबरी ६९३ ) २३-२४ शालके अवान थ। दाकिन ह 
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इतने ही दिनोंमें क्रान्तिकारियोंके कड़वे तजबंनि उन्हें काफ़ो हिम्मत 
ओर समझ दे दी थी ।-जहाजोंमे खलासियोंकी जरूरत होती है, गोंपेन्दरने 
एक उत्तर भारतीय मुसलमान मजूरके मामसे जहाजकी नौकरी प्रासकी। 
इसके लिये उन्हें झपने वेत्रनमेंसे रिश्वत भी देनी पड़ती थी | तनखादू 
२५ रुपया महीना । मालका जहाज था, उसे जगह जगह भिडते जाना 
था | विजगापट्टम, मद्रास, सीलोन, अदन, हेजाजके कुछ बन्दरों, पोर्ट 
सईद, मासेई घूमते-घामतें हाम्बर्ग पहुँचे | देजाज़में कोई अरब मुल्ला 
आया। गोपेद्धने भी अपने “सहधर्मियों? के साथ उसका स्वागत 
किया । गोपेन्द्रको नमाज याद ही नहीं थी, बल्कि निय्रमपूर्वक नमाज 
झदा करनेमें वह किसीसे पीछे नहीं थे और अपनेको खोद्दा अप 
मुसंल्लमान साबित करनेमें तो उन्होंने कमाल ही किया था | इस बात में 
बिह्रमें छिपकर रहने और वहाँ की माषाके परिशनने उमको सदद 
पहुँचाई थी । मार्सेइसे ही उन्होंने कोशिश की थी जहाजसे निकल मागने 
की और इसकेलिये अपने परिचित नामों पर पत्र भी भेजा था। मगर 
उन्हें अवसर नहीं मिला । हृम्बगमें वह. तय कर चुके थे निकल भागने 
का | और इस ग्रकार सात आंद महीने खलासीका जीवन विंताकर 
गोपेस्द्र एक दिन हृम्ब्गंकी गलियेंमिं गुम हो गये | उस समय जर्मनीमें 
कमूनिस्तोंका प्रभाव अपने उच्च शिखर पर तो नहीं पहुँचा था. लेकिन 
काफी हो रहा था । गोपेद्धने चलफिर कर किसोसे परिचय प्रात. किया, 
बलिन गये और वहांसे किस तरह अ्ंधरे-अंधेरेमें तहलानों और सुश्यों 
' और किस.क्रिस तर्‌हसे छिपते बचते वह रूसके लिये रवाना हुए बहू 
इस छोटे से लेखका न. विषय हो सकती: है और ने लिखना वांछुमीय है । 
आठ घंटे उन्हें एक सारीर्म फैक दिया गंगा था जहाँ की बटन और 
' हबासे वह बेहोश हों गये थे. । खेर जैसे भी हो सबातीम स्ययाले कलकसा' 
 से-निकले हुये भोपेनदा एक .बर्षके- जद्दोजहदके बाद १६२३ के अम्तमें' 
लेमिनगराद पहुँचे | . दा 
लेनिनग्रादमें सताहसे कुछु ही अंधिक २६ कर: १६२४के' शुरूमे 
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वह मास्को चले गये | एक सालसे अधिकका उनका सोवियत निवास 
यहीं गुजरा । 

शोपेनदा भारतके अतिनिध्चिके तौर पर विश्वकानफ्रोंसमें शामिल 
हुए | भारतसे ताज़ा आये अकेले प्रतिनिधि होनेके कारण उन्हें सोवियत 
के भिन्न-मिन्न नगरों और संस्याओंगें जानेका मौका मिला। सोवियत्में 
जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनपर जबर्दस्त प्रभाव डाला और कामफ्रॉंस 
के बारेमें तो उनका कहना था कि बह प्रभाव किसी भी नवामंतुक पर 
इतना जबर्दस्त पडता है कि वह कभी मिट नहीं सकता । काले, गोरे, 
पीले, भूरे सारे दुनियाक्रे प्रतिनिधिको एक जगह एक मंचसे पूर्ण 
'आतृभावके खाथ मिलकर नई बुनियामें बदलमनेके लिय विशार. करते 
देख कौन प्रभावित हुए बिना रहेगा ? किसीने उनके सामने पहाई की 
लम्पी चोडी योजना पेशकी लेकिन गोपेन्द्र आनते थे कि किताबों और 
थुनिवर्सिदीमें पढ़नेकी काफी बातें बे पढ़ चुके हैं। अपने अंगमोल 
समयकी पढ़नेके बहाने गंवानेका यह अवसर नहीं, बल्कि इस वक्त 
भारत में चलकर काम करनेकी जरूरत है। ह 

साल मर सोवियत रहनेके बाद उन्होंने भारतके लिये प्रस्थान * 
किया | अत्रकी उन्हें सासेइसे जहांग. पकड़ना था. । लेकिय आना थो तो 
उसी. तरह बिना पासपोर्ट के । हआग, बलिंग छआांदकी बाय शीश हैं । इस: 
यात्राके सिफ. एके खतरेकी आतकाः. जिक्र कर देते हैं | यह है बाजल' 
( स्वीजरलैएड )रें एक जगदइयसे उन्हें पार करना था. जहाँ. पर कि जर्मनी, 
क्रांस और स्वोजरलेश्डकी. सीमार्ये मिलती है| यंह १६२५ “का समय 
था | क्रान्तियोंके मारे यूरोपकी घाफारें सगी जगद पागज़ हो गई भीं। 
सोभाग्यसे गोपेस्द्र स्वीजसलेशड्की एछ्षिसफ्े हाथों पद गंशे । यदि: . 
कहीं जमन. या कोच पुंशिलने सामान्त णर कराते बेचा हे बहू. 
गोलीके निशाना बम गये होते और शारतकों पता भी मे 
उसके गोगेग कया हुए । पुलिसके हथर्ग जाने प३ गोपेसने 
सिवाय बंगलाओ किसी भी गहयाका थे जाननेवाला। 

हर: 5 
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अफसरकों भी सूरतशकलसे ऐसा विश्वास हो गया और उसने छोड 
दिया। स्वीजरलेए्डसे वह उसी तरह छिपते-छिपाते पेरिस और फिर 
मार्सेई पहुँच गये। ज़्हाजोंसे नाविक भागते ही हैं और नई मर्ती 
होती ही रहती है । और अत्र तो गोपेन्द्रको इस हुनरका काफी अभ्यास 
हो गया था | उन्हें फिर एक जहाज़में मल्लाहकी नौकरी मिल गईं। 
और फिर कोयला म्ोंकते नमाज़ पढ़ते एक दिन ( अगस्त १६६५ ) 
वह बम्बई पहुँच गये | उस वक्त विश्वकप्रूनिस्त संगठनमें भारतके क्पर 
देखरेख करनेकी जिनको .जिम्मेवारी मिली थी उनकी दक्षताका एक 
बडा सबूत तो यही था कि अम्बईमें उन्होंने एक खुफिया पुलिसके 
आदशीकों अपना प्रतिनिधि बसाथा था। गोपेर्रके पास उसके लिये 
चिटी थी। उन्हें रहस्थका क्या पता था। उसने धीरेसे गोपेन्द्रको पुलिसके 
हाथमे दे दिया | पुलिसने पीटा, लेकिन गोपेन्द्र इससेभी बड़ी-बड़ी 
यातनाओंको सह चुके थे। पुलिसको ख्याज् आया कि इसे मेलमें 

डालनेकी अपेक्षा अपने गोयन्दोंकों लगाकर इसे छोड़ दिया जाय तांकि 
इसके जरिये औरोंका भी पता लगे | गोपैर्द्र बम्बईसे रवाना हुए और 
उनके साथ-साथ आधे दजन पुलिसके आदमी भी । इलाहाबादमें उन्होंने 
पशिडत जवाहरलाल नेहरूसे मुलाकात की | पुलिसके परेशान करनेकी 
बात सुनकर परणिडितजीने सलाह दी कि समर्पण क्‍यों नहीं करते । गोपे- 
न्द्रको इस गम्भीर सम्मतिको हलके दिलसे अवहेलना करते देख 
पंडितेजी चिड्चिड़ाकर कुछ बोले, जिपपर इन्होंनेमी कुछ खरी-खरीं 
सुना. दी. ओर फिर बनारसमें रातके वक्त धर्मेशाला्ं क्या शुजरा इसका 
बर्गान हम इस लेखके शुरूमें कर आये हैं|... ह 

' गंगापार हो चरवाहोंका रूप घरे श्र इसमें -गोपेनंदाका सांबला 
रंग और जवाभीका खूब हृष्ट-पुष्ट शरीर सहायक सिद्ध. हुआ । कितने 
दिनों तक पैदल चलते गये। फिर रेल पकड़कर आगरा पहुँचे । अब ' 
“उन्हें मालूम:हो गया कि कोई. चिड़िया उनके. पीछा नहीं कर रही है 
तो सीधे बंगाल पहुँचें। अनुर्शीलनके लीडरोंगें सात विंनतक बहस चलती 
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रही अंत उन्होंने समाजवादके प्रोआामको स्वीकार किया लेकिन साथ 
ही काली माईकी गुंजाइश रखते हुए | 
नदीके प्रवाहकी तरह पार्टी हो था समाज हमेशा नये-नये कण उसमें 
आकर शामिल होते रहते हैं। इधर अनुशीलन् भी बहुत काफी तरुण 
आये थे जो पुराने दादोंकी तरह काली माईके हाथमें पिस्तौल, देकर 
चारा-म्याराकी आशा नहीं रखते थे बल्कि वे समभझते थे कि हमेंमी समयके 
असुसार परिवर्तित होनेकी जरूरत है। इन नौजवानोंकों गोपेनदाने 
बाकायदा राजनीतिक शिक्षा देनेका इंन्तिजाम किया |. अध्यवनकेलिए 
क्लातल लगने लगा निसमें समी समस्यात्रों पर खुली हृष्टिसे बहुस 
होने लगी और माक्शषयाद के इलकोी सामने पेश किया जाने लगा | 
पुराने दादा लोग अपने सब कुछुको गुरु-चेलाके सम्बन्ध पर स्थापित 
किये हुए. थे | इस तरहसे पैरके नीचेपे इंट सरकते देख फिर बे कैसे इसे 
सह सकते थे । पहिले उन्होंने लड॒कोंकी शिक्षाका काम . गोपेस्दको दे 
दिया था अब उनकी जगह उन्होंने एक दूसरे विश्वासपात्र दादाको. 
दिया जो साथ ही साथ सरकारी गुप्तचर विभागके विश्वासपात्र भी थे] | 
लेकिन तबणोंको एक मई दिशा मालूम हो गई थी और .वे पीछेकी 
तरफ्‌ लौटनेकेलिए, तैयार न थे। गोपेन्द्र, मुजफ्फर और. दूसरे साथी 
मिलकर इस प्रगतिका रास्ता साफ कर रहे थे. १६ रघमें नदियामें किसान 
कानफ्रोंस हुई जिसमें मुजप्फ्रके साथियों और अनुशीलनके कुछ भार्क्स- 
वादी तेरुखोंने मिलकर किसान-मजूर पार्शी कायम की. | मत 
. अभी भी गोपेद्र छिपे हुए थे, और पुलिस उनका पीछा कर रहीं 
थी) छिपे रहते भी बराबर. :काममें लगे रहंते -भेः। एक बाए. ठाकाकी 
: पुलिसको पत्ता लग॑ गया और उसने उसे: मकानकों बेर लिया । गोपेस्ड् 
बीस हाथ ऊपरते पिछ्ुबारेकी तरफ कूद पक़्ेत उस जोशमें उन्हें यह. 
'सोचनेकी भी फिक्र नहीं थी कि १२ देगा था ब्वेंगा ! लैरियत हुई । 
पैर दूदा नहीं और झागेके हादेश ताला न उन्‍्द होता तो मद 
'चिकमा देकर निकल भी गये द्वोते । इस प्रकार उनके पुराने साथियरमेस 
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किसीकी कृपासे १६२६के आरम्भमें पुलिस उन्हें पकड़नेमें सफल हुई । 
तहुत पूछुताछुकी लेकिन पुलिसकों यह विश्वास हो गया कि गोप॑न्द्रका 
आतंकवाद पर बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया। वह सोशलिजय पर 
विश्वास रखता है--गोपेद्धने अपनेको सोशलिस्ट ही कहा था। पुलिसमें 
आभी ऐसे बुछ काफी थे जो सोशलिस्टका अर्थ शोशल-बंकर या सामाजिक 
काम करनेवाला समभते थे | खेर, एक महीने बाद उन्हें छोड़ दिया और 
वह अब खुलकर काम कर सकते थे । 

मार्क्सवादके अध्ययन और सोवियत भूमिके देखमेके बाद तो ज्ास 
तौरसे उनको ।मश्चय हो गया कि घिना मजूरोंकों संगठित किये समाज - 
बादी क्रान्ति सिफ सपना है। पढ़े-लिखे मार्यर्सवादी भद्रलोग मजूरोंगे 
जानेसे घघरातें थे यत्रपि उसकेलिए वे कोई दाशंनिक दलील दे देते.थे | 
भोपेन्द्रका सारा जीवन ऐसा है कि ब्रिजलीकी लाईनकी तरह स्वीच करनेके 
साथ भव्रलोगके जीयनसे जअहाज़के खलासीके जीवनमें जा सकते थे | 
उन्होंने मजूरोंमें छुसना तय कर लिया और एक दिन साधारण मजूरके 
तौरपर किसी जूठ-मिलमें भर्ती हो गये | वहां जिन मजूरोंके साथ रहना, 
जिनके साथ खाना, सोना, हँसना-बोलना उन्हें अपनी ओर खींचनेगें 
क्यों देर होने लगी जबकि वे जानते थे. कि हमारा यह साथी हमारी तरह 
का ही मजूर होते हुएभी अपने भाईयोंकेलिए खून-पसीमा एक करनेके- 
लिए. तैयार है| धीरे-घीरें उन्हेंने मीतरते जूटके मजूरोंको एक मजबूत 
संगठन तैयार किया । 

मजूरोंमे अब मास बादियोंने काम शुरू किया था। ह६रणमें 
मीगेल्द्रकी जात कितने ही और बंगाजके राजनीतिक. कर्मियॉंको मालूम 
ही गई थी | वंकिस बुकर्जी और सोमनाथ लाहिड़ी उस वक्त कांग्रेसका' 
कांम करते थे । कांग संके तरीकेको उन्होंने मजूरोंमे श्रसफल दोते देख लिया * 
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था ।' और गोपेन्द्रकी बात सुनकर वे खुद मांद्याज्ञाके मेजर गोपेन्द्र 7? के ' 
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११९८में कलकत्ता कांग्रेस हुई, उस वक्त मजूरोंने जो कांग्रेस 
पण्डालमें अपना प्रदर्शन किया था उसे देखकर सुभाषबाबू बहुत नाराज 
हो गये थे । लेकिन १६२६ में जब साइमन कमीशन करलेकला चानेवाला 
था तो सुभाषबाबूने बंगालकी इज्जतके नामसे गोपेन्द्रके साथियोंकी लिखा 
कि इस वक्त साइसन कमीशनके खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन होना चाहिए | 
सिफ २४ ब्रश्टेका मौका मिला लेकिन मजदूरोंका बह जबर्दस्त प्रदर्शन 
हुआ जो कि सदाकेलिए कशकचाकी एक स्मरणीय घना रहेगी और 
जिसमें ४ लाख आदमियोंका होना तो “स्टेट्समैन ने भी कबूल किया था | 

जब तक बंगालके नौकरशाह आतंकवादियोंसे परेशान थे और कपमू- 
मिज्मका रूप उनके सामने कुछ न आया था तब तक वे भले ही लेनिनकी 
तारीफ करते और कमूनिज्म पर पढ़नेकेलिए किताब देते | लैकिन अब 
कमनिश्तोंने बड़ी-बढ़ी हड़तालें संगठित की और मजदूंरोंकी हालत 
जितनी वेहतर बनाई उससे भी ज्यादा उनमें आत्म-बिश्वास पेदा किया | 
लिलूआकी जबर्दस्त रेलवे हड़ताल, खंगपुरकी हड़ताल और फिर बंगालके 
बाहुर अम्बईकी हृडतालें, धनिकवर्गके प्रतिनिधि नौकरशाहोंकी आँख 
तरल बिना नहीं रहू सकती थी । स्टेट्सपैन और टाइम्स आफ इणिडियाने 
कपूनिस्तोंकी पकड़नेकेलिए ताबडतोड लेख लिखें | जूटके अंग्रज॑ पेजी 
शाहोंका आसन भी बड़े जोरसे गरम हो गया और. फ़िर दिल्‍ली और 
लंदन कैसे शांत रह सकते थे ! आखिर उन्होंने हिंन्दुस्ताव भरके इने . 
खुराफाती माक्त॑बादियोंकी पकड़कर सारे आन्दोलनकों खत्ंपकर देना . 
चाहा | उस वक्त कामरेंड गोपेन्द और उनके सांशी जूटके . मजदूरोंकोा 
तकलीफोंकी दूर करामेसे और किसी तरह सपल ग हो हृडतोलवी तैयारी | 
करे रहे थे। इसी समय १६ मार्चकों कार्मरेंठ गोपेस्, कामरेंद गुझआक 
झाहमद ठ र पम्प 
इह प्र ते 
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खरे बाहर कहो | भात्को 
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भी गोपेस््रके सामने किसीने साव वर्धको पढ़ाईेकी योजना रकती थी 
और सेरठमें सरकारकी थोजनाने साढ़ेपांच सालकी पढ़ाईका मौका 
दिया | सभी मानेंगे कि यह साढ़ेपांच सालकी पढ़ाई---जिसकेलिए सर- 
कारने खाने पीने रहनेका मुक्त इम्तिजास नहीं किया बल्कि कमूनिज्य पर 
लाईब्रेरीकी लाईब्ररी और हिन्दुस्तानके प्रांतग्रांतके ही नहीं बह 
इंगलैंगडके मी कुछ अच्छो साफ दिमागोंकी प्रस्तुत कर दिया--कहीं 
ज्यादा मुफीद साबित हुई | 

जैलसे छूटनेके बाद फिर कामरेड गोपेन्द्र बंगलके मजूरोंके संगठनमें 
ज़ग गये । झब उनके साथियोंकी संख्या बहुत हो गई थी, उनके कार्यका 
क्षेत्र भी दूर तक फैल चुका था| क्ेकिन कमनिस्त पार्टी गैर-कानूनी थी | 
शक्षितवर्गस्ते आ्राये हुए कर्मियोंगें अमी कमूनिस्त पार्टी जैसे अनुशासनकी . 
कत्ती थी जिसकी बजहसे नेतृत्वकेलिए वेमनस्थ हो उठता था। हभके 
लिए पार्टने यही तय किया कि पार्टकि नेता सबसे नीचेकी कमिदियोंमें 
आकर काम करें और झनुशासनकी एक-एक जात पालन करनेमे आपने 
तरुणतम साथियोंकेलिए उदाहरण उपस्थित करें| कामरेड गोपेंस्द्रभी 
उनमेंसे एक थे और १६३६-४० तक बह प्रांतीय पार्टीके सहायक सन्तरीके 
स्थामकी छोड़कर स्थानीय स्त्रसे मीचले संगठनमें रहे | इसका परिणाम 
पार्टकेलिए बहुत अच्छा हुआ । | 

वतमान युद्ध शुरू होनेके बाद कमूनिस्तोंके खिलाफओ प्रकारने 
वारणट निकाले थे बहू १६११से चले आते अपने पुराने परिचित 
गोभेन्द्र चक्रवर्तीको कैसे छोड़ सकते थे। लेकिन उन्हें पकड़ना आशोन 
ने था । कितनी बार तो जानते हुए मी पुल्िसको पकड़नेकी हिम्मत न. हु 
क्योंकि वे शद शातंकवादी कुछ नौजवानोंके नेता ने थे अल्कि किसानोंके . 
गविके गांव उनके अंपायर आ गये थे | थे जानते थे कि यही लोग जो. 
किसान और सं वायकलिए लडनेगे ने टिखूको ख्याज्न करते हैं, 
ने विदेशोका। कंभी-कमी तो ऐसा 
खोजम गई सौ-सौ पुलिस. चल्ल रही. 
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है और गाँवके दूसरी ओर गोपेन्द्र और उनके साथी जा रहे है । 
पलिसको पता है, लेकिन वह जानती है कि सारे गांबवाले उनकी पीठपर 
हैं | इसलिये नाहक जाम जोखिममें डालनेकी हिम्मत नहीं थी। श्त्ी 
मई १६४१५में वह पार्यके कामसे मैमनधिह गये हुए थे। यहीं सन 
पुलिस गिरक्कार करनेमें घफल हुई और फिर तबसे ६ ज्ुन १६४१५ तक 
जेलमें नजरबंद रहे । 

१६ १ १ में बारह वर्षके दुधमुंहे बच्चेके दिलमें देशकी आ्राजादीकेलिए 
जो आग जल रही थी, आयुके अनुसार वह मद्धिम नहीं पड़ी बल्कि 
आर तेज. होती गई । समय बीतनेके अगुसार उन्हें झपना आादर्शा और 
स्पष्ट और तेज दिखलाई पडने लगा और साथ- ही. उधर बढ़नेमें वह 
ऋर सफल हुए. इसीलिए कि उनके हृदयमें अद्ृट आत्य-विश्वास है । 
बह समझते हैं कि उन्होंने जीवनक्रे किसी ज्षुण किसी कष्ट्कों बेकार . 
नहीं जाने दिया। उनकी माँ (मृत्यु १६४१) चाँदपरके ख्री-संगठनकी 
नेता थीं। उनमें जोश था| जिसे कि गोपेंद्रते सातासे बतासुतमें पाया । 
बैये और लगातार काममें लगा रहना, अदीनता और आत्म-सम्भान' . 

अपने पिता हरेंद्रलाल' चक्रवर्तसे मिज्ञा जो आज भी वकालत छोड 
प्रणागर्भ अपने अंतिम दिन बिता रहे | 





.. १ 
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भारतके प्रतिभाशाली व्यक्तियोंमें न जाने कितने ऐसे है, जो 
ग़रीबीके कारण पाठ्शालाका शुँद्त तक देखने नहीं पाते | जो भाग्पंवान 
हैं पाठशाला, स्कूल था कॉलेजके भीतर घुस सकते हैं, आजकल ऐसे 
'फस्थ्क्कास दिमागों मे करीब करीब सारे ही उत्तरी भारत और दूवरे 
सूर्वोक्ते मी--सरकार हारा आई० सी० एस०केलिए खरीद लिए जाते 
है। अंग्रेज शासक जानते हैं, कि यह सीदा बहुत फरट क्लास है | लेकिन 
आरतकेलिए यह सौदा बहुत महँगा है। जो दिमाग़ अपनी सांइसकी 
गवेषणाश्रोंसे भारतका सुख उज्वल करते, अपने आविष्कारोंशे देशकी 
स्वतंत्रताकों नज्ञदीक लाते, वें विदेशी शासन-यम्बका पुरणा बन बिदेशी 
शासनको देशमें हृढ़ करनेकेलिए. मजबूर किये गये हैं। जो प्रतिभायें 
राजनीतिक त्षेत्रम नेतृत्व करके देशकी राजनीतिक -गुत्थियोंकों सुलभातीं 
' और आज़ादीका शत्ता साफ करती वह उससे उल्लरे कार्मोर्मे लगी हैं [' 


.. # विश्ञेष तिथियाँ-- १९०९ जनवस जन्म, १५१५-१९ गाँवके आइमरी 
संकूलमें पढ़ना, १९१९-२१ फूलतला स्कूलमें, १९२१-२७ खरधिया हाईस्कूलमें, 
श्ष्र५ ह आतंकवादसे संबंध, १९२७ मेट्रिक पास, १५२७-१५ दीलतप्रुर 
' कालिजर्मे ६९४५-३१ कलकता (स्काविश चने) कालेजमें, १९६१ बी०. ए्‌७ 

है श्रना्स ) पास, आतंकवादी नेता, १९३२ - कपूलिद्मकां प्रभाव, बोरंट और 
' झस्तेर्धानि, १५३२. मई २२ गिरफ्तार, १५३३-३७ देंवली केंप्पमें नजर 
३५३७ देवली कैम्पस. एंम०४० पास किया, .१६३७-३८ कंस्वा (कुमिल्ला)में 
. शुजर:चंद, ३५१५ फरवरी कलकाता खारिजका हुवम, १९६९-४२ अनन्‍्तर्पाल : 
_ कलकत्तामें, १५४६१ इन्दिरासेनल ब्याह और एक पुत्र-। 


१३, भवानी पेन श्ण्क 


उससे बादकी प्रतिमायें काले थोगे पहन धनिकोंकी थ्रैलीमें फैसकर गरीबों 
फो सदा दबाये रखनेमे सहायक होती हैं। इसकी वजहसे हमारे राज- 

गीतिक ज्षेत्रम ऐसी प्रतिभाओंका एक ओर अभाव होता है। दूसरी 
ओर हमारे विश्वविद्यालयोंमें उठती हुई प्रतिमाश्रोंकी सुशिक्षित करने 
केलिए छुड्ये लोग प्रोफेसर होनेकेलिए रद जाते हैं, जो कि शिक्षाकेलिए 
साधक नहीं बाधक साबित होते हैं, और आज हमारे विश्वविद्या्योंमें 
इन खूसट दिमागोकी सारी बाधाओंकों पार कर विद्यार्थीको कुछ बनने 
की कोशिश करनी पड़ती है। यह सौभाग्यक्ी बात है, कि इस सारे 
जआलके हानेक बाद भी कुछ प्रतिभायें क्च निकलती हैं | यहाँ हम ऐसी 
ही एक प्रतिमाके बारेमें लिखने जा रहे हैं | 

ब्रंगलाके खुलना जिल्लेमें पयोग्राम एक छोथसा गाँव है। इसके 

दो सी परिवारों में सभी हिन्दू हैं, जिनमें आधे तो हिन्दू जात-पाँतमें 
वूसरा नम्बर रखनेवाली झौर शिक्षार्म सबसे आरे बढ़ी वैद्यजातिके घर 
हैं। गाँबके पड़ोसमें मुसल्‍्मानोंकी मी बस्तियाँ हैं । वैद्य शिक्षामें आगे 
बढ़े होनेसे राजनीतिक चेतना भी ज्यादा रखते हैं। उनमें कुछ छोटे 
छोटे जमींदार भी हैं। हर्षित सेन । मृत्यु १६२७ । ऐसे ही. एक छोटे 
. अमींदार थे | उन्होंने मेट्रिक. पास किया और जमींदारीके काममें: लग 
गये। आमदनीको बढ़ानेकेलिए वे एक बढ़े जमींदाशका भी कुछ काम. 
कर दिया करते थे, जिसकी बजहसे आखिरमें. उन्हें आफतमें पड़ना 
पड़ा | हित सेन और उनकी. पत्वी नलिनी बाला सेन [ मृत्यु 
१६३१७ ) की जनवरी १६०६ में दूसरा पुत्र पैदा हुआ. जिसका नास 
'बन्होंने भवानी रखा। | 8 पी लय 
: - संबानीके नाना क्ष्णचला पजुंसर्दा7 बंगजाके पुराने प्रसित 
ककियोंमे एक थे, जिनसे जपानीने साहित्विक ८ रचिः पत्ती | 
"एक बेंड़ा और एक छीडठा भाई था | एक : 
'अम-माँकी अपेक्षा साजीते ज्याद! था, और 
करता था | 





श्र गये भार्लके नये मेता 


भवानीकी प्राचीनतम स्थूतिं उस समयकी है, जब कि वह पॉच 
वर्ष का था | बड़े जमींदारकी नौकरीमें किसी फन्‍्देमे पड़कर पिता अपना 
सब धन खोकर आधे पागल हो कलकतासे लौठे। पिताका स्वास्थ्य 
फिर नहीं सुधरा । 

भवानीकों बचपन कहानियोंके सुननेंका बहुत शौक था। पयोग्रास 
के लोग भगवानकी भक्ति संकीर्तेन-द्वारा किया करते थे, भवानीकों 

बह श्रच्छा लगता था । 

शिक्षा--छुः बर्षकी अवस्था (१६१५ )में भवानीकोी गाँवकी 
बंगला पाठशालामें पढ़नेकेलिए. बैठा दिया गया। गशितमें उप्तके 
१०० में १०० नम्बर आते थे; दर्जेमें दूसरा नम्वर होना उसने कभी 
जाना नहीं | 

पता और चाचाने गाँवमें फूलतला स्कूलके नाम स्कूल स्थापित 
किया था । बंगला पाठशालाकी परीक्षा पास कर छात्रइेसि ले बालक 
भवानी १६१६में फूललता स्कूलमें दाखिल हुआ, और दो साल यहीं 
पढ़ता रहा | बड़े जमींदारने घरकी सारी मस्पत्ति नीलाम करवाली । 
घरकी हालत बहुत ही शोचनीय हो गई । भवानीको बूझाके घरमें शरण 
लेनी पड़ी । फूललता स्कूलमें पढ़ते वक्त भवानी कांग्रेसके आन्दोलममें 
अपनी अ्रवस्थाके अनुसार माग लिया करता था। बह चरखा कातनेमे 
बहुत दक्ष था, और घंटेमें चालीस सम्बरके सूतके पाँच गज कात सकता 
'था | दो साल तक वह अपने काते सूत का कपड़ा पहनता रहा । 

प्राइमरीकी छात्रवृत्ति सिफ्रो दो सालकी थी। अब बुआके घरमें 
रहते उसने (१६२१ ) खरडिया हाईस्कूलमें नाम लिखाया-।-बढ़ा 
भाई सी कॉलेजमें पढ़ रहा था। फुफेरे भाई इन दोनों भाइयोंकी 
सहावता करते मे / परस्योके ची० एन० कॉलेज पो० देसचम्तयग 
चौधरी भवानीके फुफेर थाई हैं? । स्कूली युस्तक्ोंके ! 
बाइरकी पुस्तकोंको भी पढ़नेका अहुत शीक था | वि [ थोको 
बह-बड़े प्रेससे पढ़ता | बंकिम, शरद, सवीन्द्रके ग्थोके भी उसने खूब 






तह के 


. १३, भवानी सेन श्द्र 


पारायश किये। उसका ज्ञान अपनी आथुसे. कहीं ज्यादा था। यह सभ 
होते हुए मी १६२७में उसने मेट्रिक बहुत अच्छी नम्बरोंमें पास किया, 
और उसे कमिशएनरीकी छात्रवृत्ति मिली | 


अब वह दौलतपुरकी हिन्दू एकडेमी ( कॉलिज )में प्रविष्ट हुआ | 
उसने पाठ्य-विषय चुने तर्क-शास्त्र, संस्कृत श्रौर गशित।] यहीं उसने 
मजूर-किसान-पार्टका नाम सुना । जिन विवेकामन्दके प्रम्थों को वंह बड़े 
सम्मानसे पढ़ा करता था, उन्हींक्े छोटे माई डा० यूपेस्द्रदत्तके मुंहसे 
समाजवाद पर उसने व्याख्यान सुनें। भवानीकेलिएं सपाजवाद कुछ - 
थ्राकर्षकसा मालूम हुआ | लेकिन अभी समाजबादका असर बहुत भीतर 
तक नहीं पहुँचा था । ह ' 

दक्ष खरखा चालक भवानी मी- कांग्रेस आन्दोलमकी असफलतासे 
निशश हो गया। उसने शहीदोंकी जीवनियों और कुर्मानि्ोकों बड़ी 
द्वासे पढ़ा था | देशकी परतन्बतासे. उसकों मी दिल क्तुब्ध था । भद्गं 
जोकके तस्योंमे बम और पिस्तौलकी बहुत चर्चा थी। सरकारी दमनसे 
आतंकवाद कप नहीं हुआ ओर कांग्रेस श्रान्दीतमकी असफलताके बाद 
बह और भीग्रचंड हो उठा | दौलतपुरमें पढ़ते-पढ़ते बह श्रातकवादियोंकी - 
यशोहर-खुलना पार्टीका एक भक्त सेम्बर बन गया। बह पार्टके संगठन 
का काम करता श्रौर साथ-साथ आतंकवादी साहित्यका, स्वाध्याय 
भी करता । की " अं ६20 १४ 
.. १६२९ में इंटरमीजियट पोल कर उसने. फिर कमिश्तरीकी छात्र- 
बृत्ति प्रात्की | 

कल्नकसार्मे--अवब वह क़लकताके / स्कॉशिश चल कालेजगें * 
दाखिल हुआ. ।. अर्थशास्त्र और हतिहास- उसके पाव्य-विवय मे । यों 
सोशलिह़््मका नाम ब्याठा सुननेंमे आथा। मेरठके मुकदमेंने मारतीय 
कमूनिस्तोंकी बात भी उसके कानोंमें डाली | अर्थशास्त्रकां एक अत्तो- 
धारण मेधावी विद्यार्थी होनेसे सावसकी “कार्पियल” और लेमिनक 






श्द्ाड मये भारतके नये नेता 


कितनी ही पुस्तकोंकोी उसने चावसे पढ़ा। केकिन उसका विश्वास 
आतंकवाद ही पर ज्यादा था। माक्संवादकी पुस्तकें ज्यादातर बौद्धिक 
व्यायाम या शौककेलिए पढ़ा करता था। इस सप्य अपनी काल्षेजकी 
पढ़ाई पर वह अधिक ध्यान नहीं दे सकता था। बीस रुपयेकी छात्र- 
बत्तिपर गुजारा कर लेता और बाकी समय आतंकवादी तश्णोंकी क्लास 
लेने तथा उनके संगठन आदिमें लगाता। पुल्लिसके कान कुछ खड़े हो 
गये और उसने मछुबा बाजार घरडथन्त्रमे गिरफ्तार भी किया । मगर 
जिरहके बाद मजिस्ट्रेग्ने छोड़ दिया। शपनी आतंकवादी सरशर्मियोंक्रे 
अतिरिक्त इंस साल भवानी टाईफाईड ओर निमोनियाका शिकार हो 
गया | किसी तरह जान बची, मगर शरीर अ्रव भी हुर्बल रहा तब भी 
बी० ए० ( आनसे ) उसने दूसरे डीविजनमें पास किया। रंजनीतिक 
तत्पश्ता और बीमारीने उसे अपनी प्रतिभाका जौहर परीक्षाके मैदानमें 
नहीं दिखलाने दिया | ह | 

राजनीतिक जीवन -१६३१में बंगालके सभी आतंकवादी नेता 
पकड़कर जेल्नोंमें बन्द्र कर दिये गये | भवानी अब ( २९ सालकी 
झायु ) यशोहर-खुलना पार्टी (झातंकंबादी) का सेक्रेटरी था। पिस्तोल- 
बस बधा कश्मा और डकैतियोंका संगठन उक्त पार्टीका मुख्य काम था | 
पुलिस पीछे पड़ी हुई थी और उसका तरुण भवामीपर भी बहुत संदेह 
थी । दिसम्बरमें मवानीकी सिश्पतारीकेलिए वारंट निकल्ला। भवानी, 
जो दिसम्बर १६३१में अन्तर्धान हुआ तो मई १६३२ तक पुल्षिसके . 
हाथ नहीं आया। अनन्‍्तर्धान अवस्थार्म भवानीने मार्क्सबादका खूअ 
अध्ययन किया । कछिटपुण एकाथ सरकारी अफ़सरोंपर पिस्तौल, या 
बम चलाना और डकैतियाँ डालकर रुपये जगा ऋरमो, आतंकंवोदका 

आन अर बेलेकुल मिकम्मा, भालूप होने लगा ।  भवानीकी - 
| प | दो बह रास्ता है. जिससे क्रान्तिकेलिए: 
जँनताको तैयार किया जा सकता है, और:फिर देशकी । 
तरहके शोपणको बन्द कराया जां सकेता # | २६३ 











् 


से भागतस 


१३. भवानों सेन श्ध्यटू 


कपूनिस्त पार्टीकी शक्ति ज्ञीख थी। अभी वह संगठित पार्लका रूप नहीं 
से सको थी। कई शुद्ध थे, जिनमें एक “कारखाना” साप्ताहिक पत्र 
निकालता था। भवानी अन्तर्थान रहते “कारखाना?का सम्पादन करता, 
यद्यपि पत्रपर नाम वूसरेका होता | 
भवानी जीविकाफेलिए स्यूशन करता, और नाम बदलकर किसी 
अपरिनचित जगहमें रहता | १६३२म एक बार पुल्षिसके गोईन्देको भवानी 
ने देखा । उसने झट स्थान बदल दिया | एक बार वह एक मबूरके. 
घरमे बंगाली मजूरके झूपमें रहता था। पुलिसकी किसी तरह पता लग. 
गया । पकड़नेकेलिए एक भारी जत्था आ घमका। सध्याव का समय 
था | पुलिस मजूर स्त्री पूछुताछुकर रही थी। पत्ता खरखराते ही. 
भवानीके खान खड़े है गये | बाहर देखा तो पुलिस दल्बलके साथ 
मौजूद है। वह मी अपने मैलेकुचैले लिबासमें आकर मजूरों में बैठ 
गया | पुलिस भवानीको ढूंढने जब घरके भीतर घुसी, तो मवानी दस. 
क़्दम चलकर साइकिल ले चम्पत हो गया।. भवानी सिर्फ़ माक्सवादकी 
पोधियाँ ही नहीं चब्राता था। बह मजूरोंके भीतर काम भी कर रहा था 
उन्हें. राजनीतिक आँख दे रास्ता बतलाता था और उनकी ललड़ाइयों, | 
सुल्लों-दुलोंम।ं शामिल  होनेकेलिए. तैयार रहता था। इसीलिये मजूर्‌ 
भवानीकों अपना बेटा था सगामाई समझते थे। श्रन्तर्धान अवस्याओं . 
बेरें तहखानेमें-सिंर घुसेड़कर लेट रहनेसे जेल जानेको ज्यादा पंसद करता, 
क्योंकि जेलमें वूसरोंकों समभने-समभानेका मौक़ा-तो मिलता | भवानी : 
झ्रन्तर्घान रहा, मेगंर भेस . बदलकर हिलुशआके रेलवें मजूरों जहाजी | 
मल्लाहों और दूसरी जगहोंमें काम करने जाता। .& बजे रातको किसी. 
जहाजी मल्लाहसे मिलने गया था । देखा नियत स्थानपर कोई नहीं-था |: 
उसी समय एक दूधरा आदमी भी सांइकिलसे उतरा । भवानी साइंकिह- 
पर सवार ही चल: पड़ा । देखा दूशप आदी मी पीछे आ रहा है | 


रॉ बज य 
पडा 


रात अँधेरी थी ।. एक बड़े: मैदानके .पांस आकर भतार 
करने 





और सांइकित्की कन्वेपर उठा मैदांसमें दोड़ने लगा। 


| 


१8७ नये मारतके नये नेता 


वाला किसी दूसरी ओर पीछा करता रह गया । मवानीने दूसरी ओर 
झाकर सक्षक पकड़ी और फिर अपने शरणस्थान पर आया | 

२१ सई १६३ को भवानीको पता लग गया था कि पुल्निस किसी 
समय भी पकड़नेकेलिए झा सकती है| केकिन भवानीके शरीरमें एक 
भारी फोड़ा था और ऊपरसे जोरका बुखार | २१ मईके सबेरेही पुलिस 
दह्मबलके साथ झा धमकी । पहले बह इस मजर॒रकी पहचान न सकी 
फिर थानेपर लें गई और बहाँसे उसने स्पेशल ब्रांचमें मेज दिया। कितने 
ही सवाल-जवाब किये गये। फिर आतंकवादियोंकिलिए बने बंगाल 
क्रिमिनत्ष ला एमेन्डमेम्ट एक्टके झनुसार आतंकवाद विरोधी कमनिस्त 
अबानी सेनको ब्रिना मक़दमा चल्लायेही नजस्जंदकर दिया गया | 

मईसे फरवरी (१६३३) तक भवानी अलीपुर जेलमे . रहा | फिर 
के महीने हिजलीमें, फिर वहाँसे देवली कस्पर्म सेज् दिया गया. जहाँ 
१६३७ तके नजरबंद रहा। १६३७सें मो पर्न-वियोगसे घुलते-बुलतें 
मरणासन्न हो गई। बहुत कोशिश करने पर माँको देखनेक्रेश्िए श्र 
पर भेजा गया। माँने आँख भर पुत्रको देखा और उसके घरसे देवली 
रबाना होनेके दो दिन बाद मर गई ।.. ह 
... देवलीमें रहतेही स्वयं पढ़कर भवानीने अर्थशाख्त्रमें एम्‌ू० ए.० पास 
किया । यहाँ उसने माक्सेबाद प्राशि-शासत्र और समाजवादका स्थप्रेय॑ 
गंभीर अध्ययन किया और साथ ही आतंकवादी तरुणोंकोी बम और 
पेस्तौलके संग्रदायसे हटाकर जनताकी शक्ति और संगठन पर विश्वास 
करनेवाले माक्थवादकी ओर खींचा |. उस समय' देवली केम्परे 
पॉचूगोपाल माउुड़ी, अब्दुल मोमिन,. बंकिस मुकर्जी (एक मास ), 
मशीन्द्रसिह 'आदिले, भी. सार्क्सबादकां गंभीर -श्रध्ययन' और प्रचार 
किया था| झाज ये लोग प्रान्त और “जिलोंके कमृुनिस्त नेता हैं.। . 
देखलीगें मादर्सवादके अध्ययन आच्यापतका सत्रपात' करनेबाला गंबानी 
“वो। भरा वक्त थे लोग मा्मबांदका: अध्ययन करते और मादी 
शचिेस पर बिचार कर रहे थे, उस समय दूसरे इलवाले मारपीट करजेगें 


११, भवानी सेन... श्र 


लगे थे | मवानी और उसके साथियोंने पॉचसाल तक तदणोंकी सम- 
आनेकी कोशिश की और उसके बाद करीब-करीत्र सभी ज़गरबंद आतंक- 
बाद छोड़ माक्सवादकी ओर चले आये | जिस समय अंडमनके राज- 
नीतिक बन्दियोंने कालेपानीसे लौट आनेकेलिए, भूख-हड़तालकी थी 
उस समय भवानी और उसके साथियोंने उनकी माँगकी संहायनुभूतिमें 
बाईस दिन तक झानशन किया | 

१६ १७में देवली केम्प तोड़ दिया गया, नई मिनिश्टरीको कुछ तो 
कर दिजलाना था | लेकिन भवानी छोड़ा नहीं गया.। उसे कुमिल्ला 
जिलाके कसवा स्थानमें नजरबन्द कर दिया गया, इसी ससय कुमिल्लामे 
स्वामी सहजानन्‍्दके समापतित्वमें अखिल भारतीय किसान कास्फ्रोस्स 
हुईं | सरकारी हुकुम था कि बह गांबकी थोड़ी सी सीमाके सीतर घूम 
सकते हैं। खर्चक्रेलिण. सश्कार २४ रुपया महीना देती थी। भवानी 
किसान कार्यकर्ताओंसे छिपकर सिलता था। उसके प्रयक्षसे गांवमें 
कांग्रेंस कमेटी कायम हुईं । इस समय भवानीको पढ़नेकेलिएं, पुस्तकें 
नहीं मिलती शरीं, मगर भबानीका सबल-सस्तिष्क भावी कार्य-ऋमके 
चिन्तममें लगां रहता था| - 

' भ्रगस्त १६३८ में भवानीको छोड़ दिया गया श्रौर वह केलका 
चला आया।। नवम्बरमें उसे बाकाथद्य वर्ण मेम्बर बननेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | श्रव उसका कार्य-ज्षेत्र ईस्टर्न-बज्धाल रेलवेके मजूरोंमें था | 
कचरापाड़ामें कमकर सभा कायम की, पार्टकरेलिए कई पुस्तकें लिखीं। 
दिसग्बरसे फरवरी (१६३६ )तक भंबानी जिला कमेटीमें रहा । नेता- 
शाह्दीकेलिए एक शिक्षित संजनने पार्थमं धाविज्ञों करनी भाई । लेकिन 
_झुसंगठित, सुझ्ननुशासित पार्टी, गला इसे क्‍यों बर्दाश्त करे लगी। 
. उसने उन्हें, मिक्राल बादइर किया | लक संलेनकफा फेजरापाड़ाके मज- 
'दूरोंमें बहुत स्वागत होता था, और बह चादते मे वदों अपनी चलाना ; 
मगर भवानी छोर उसके ताथियोंने मजदूराकों खूब समकाया और पार्टसे 

_भगाये सजनकी दाह न गलने पाई | 


१९2 नये भारतके नये नेता 


महायुद्ध शुरू हुआ | कमूनिस्तोंके ऊपर सरकारकी वक्रद्ृष्टि हुईं। 
फरवरी (१६४०)में भवानीको कलकता और आस-पासके चार जिलोंसे 
निकल जानेका हुकुम मिल्ला | भवानी दूसरे जिलोंमें गया और फिर 
ख्प्रेलमें बहाँसे अम्तर्थान हो गया। 

खवभी उसका ज्यादा रहना कलकत्तामें होता, क्योंकि बह प्रान्तीय 
कमेटीके संचालकोंगें था । कभी-कभी चथ्गांव, नवाखोली श्र दूसरे 
जिलोंमें भी पार्णका काम करनेकरेलिए वेध बदलकर जाता और वहाँ 
साथियोंकिलिये क्लास भी लेता । भवानी दो वर्षसे ज्यादा अ्न्तर्थधान रहा, 
इस बीच उसे बंचईमी जाना पड़ता था । 

लड्भाईका स्वरूप बदला । मवानीके दृष्टिकोणर्मं भी परिवर्तन हुआ 
आर इस लड़ाईके परिणामपर सारी मानवता और मारतके भाग्यका भी 
फैसला समझ उसने फासिस्तोंकी पराजयकेलिए जोरसे काम शुरू किया | 
१६४२में उसके ऊपरसे वारंट हटा लिया गया । अब बह बार आया। 
इन्दिय सेन उसकी सहचरी हैं, जिससे भवानीने १६४९में ब्याह 
किया था। 

.. भवानी संगठनकी अद्भुत शक्ति है, माक्सबादके समझामे और 
उसपर कलम चलानेमें वह सिद्धहस्त है | इस अपरिचितरये ३४ वर्षके 
तरुणका भारतके राजनीतिक ज्लेतमें क्या वास्तबिक स्थान है, यह इसीसे - 
आप समझ सकते हैं कि बंगालमें दावानलकी तरह बढ़ती कमूनिस्त 
पार्णका वह आज ( मार्चे १६४२ से) सेक्रेटरी है । 


१्छ 
कल्पनादस € जोशी ) 


हमने रानी दुर्गाबती और लक्ष्मीत्राईकी वीर गाथायें सुनी हैं, मगर 
उन्हें हुए बहुत दिन हो गये | हमने जोन आफ आर्कके कारनामे पढ़े 
हैं, मगर वह भी बहुत पुरानी और दूरकी घटमायें हैं । लेकिन बंगालसे 
बाहर हममेंसे बहुत कम्र चंट्यांबकी उस बीर तस्णीके बारेमें जानते हैं 
जिसने आधुनिक हथियारोंसे सुसजित सुशिक्षित सेमाका गोलियोंसे एक 
नहीं तीन-वीम बार जबद॑स्त मुकाबिला किया। वर्षाकी बँदोंकी तरह 
बरसती गोलियोंके बीचसे जो आँधीकी तरद दौड़ती निकल गई। भय 
क्या चीज है इस मवतरुणीके छुृदयने कभी जाना नहीं । उसके हृद्यमें 


विदश्येप तिथियां -- १९०१४ जूलाई २७ जन्म, १९१८ पढ़ाई आरस' 
१९२५ मेद्िक पास, १९१९-६२ बेशुनी कालेज कलकत्तामें, १९५३० लड़कियों 
की हड़तालमें अगुआा 2९ ६१ फवरीमें इंडियमरिपब्लिक आरमीमें, १९३४० 
पुर्तीक्षने: थानाम बुला भुचलका लिया, सितंवरमें पुरुपवेध्मं पकड़ जेलमें, फिर 
बरमें सजरबंद, दिसंबर १५० सजरबंदीसे भागना, १९१३ जनवरी, गोरखा 
सेनास भिष्टन्त, दूसरी सिड़न्त, मई १५ दूसरी भिड़न्त, आखिरी गोलीके बाद . 
गिरिफ्तार, अगस्त १४ आजन्म कालापानी का सजा, १९४३६ नवबर्‌ गाजशाही 
जेलमें (५ मास), १९५३४ नवंबर २७,-१९६५% आई, १ जेलोंमें, १६३५ गई १ 
अलसे बाहर, १९४० गी० ए० पास किया, कमूनिस्तों के साथ, एम० ६७ 
(0 ए[जंडत िक्ञातिदातदतए5 )गे पढ़ना शुक्र, १९४० नपबर कलकत्ता . 
से. निर्बासित, जत्मोवर्म घट ग::र+३, ६५४३ मई, अयुनिस्पेल्टीके भीतर भजर- 
बंद, १५४२ एस मोशन वि 


४का सं 2 -- भर, दोइफाइइका' आज्ममण, परदे 
मेस्वर, रु ९४४३ अगस्त १5, परचन॑द्र नाश्ान ब्याद ; 


शक 
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स्थाम है सिफ देशभक्ति, देशोद्भार और आत्म बलिदामके भावका । 
जिस तरह उसको ऐसा महान हृदय मिला, उसी तरह उसे प्रतिमा भी 
अत्यन्त तीक्ष्ण मिली । मेट्रिक परीक्षाकों उसने प्राय: १४ सालकी उम्रमें 
छुत्रद्नसिके साथ पास किया | गणित उसे किसी सरस उपन्यासकी तरह 
प्रिय मालूम होता था। सारी बाधाश्रोंके रहते, जेलों और कालकोठरियों 
की सजाकों भोगते उसने अपनी शिक्षाकों पूरा किया । और स्वभाव ! 
कितना सरल और मधुर, उसकी बड़ी-बड़ी आखोंकी बिस्तृत श्वेतिमा 
दर्शकके ऊपर एक अद्झ्ुत प्रभाव डालती है | वह समझने लगता है कि 
नारी सिपो स्थूल ऐन्द्रिक आकर्षणही नहीं रखती, वह उससेमी झँचे 
प्रेमका पात्र होनेकी ऋ्षमता रखती है | उसके मुख पर अलहृप विकृप्तित 
हंसी बड़ी मोहक है लेकिन ससका आकर्षण नीचेकी ओर नहीं. ऊपरकी 
ग्रोर ले जाता है, शायद यही कारण है जिससे यह अहुप भाषिशी 
तन्‍्वंगी बालिका,-पुरुषों और ह्ियोंगें क्राम्तिकी आग लगानेमें सफल 
हुईं। हाँ, वह अल्पभाषिणी है, लेकिन उसके मुँहसे निकले अत्यम्त 
सीधे-साथे छोटे-छोटे वाक्य भारी अ्रसर करते हैं। जब उसके आतंकवादी 
साथीने कह्ा--'मेयेदेर रेव्युह्युशन करते पारे आमादेर विश्वास नाइ, 
मेबेदेर केवल साहाय्य करते परे”, तो उसने कहा “आच्छा, आपि 
प्रमाण करे दीबों! शायद इस एक बाक्यसे, उसके हृदयस्पर्शी स्वस्से 
साथीकी घिश्वास होगया होगा | 
यह घबीर तरणी है चट्गांवके प्रसिद्धः विद्रोहकी क्राम्तिकारिणी 
कईंपनादलल, या कल्पना जोशी | 
.  जन्म--चट्गांवके पाससे समुद्र नजदीक है और पहाड़मी । उसके 
आस-पास सदा इरियालीसे लदी पद्माड़ियोँ हैं, जो इस भू्॑ंडको शदभुत 
सौंदर्य प्रदान करती हैं। चह्भाम (चट्गांबं) से बारहमील' दक्षिण सदा- 
तीर. कर्शफूली नंदीके तथ पर श्रीपुर नोमका कपबा और भी सुन्दर 
भूमि पर बसा है। उसके पांच छः मील पर आगे बंदूती पहाड़ियां 
शीतल. सघन छाथासे कमी शूल्य नहीं होतीं । सृष्टिकालसे . चलो आया 
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जंगल अबभी वहां देखनेकोी मिलता है। हाँ, श्रीपुर कसबा हे, यद्यपि 
उसमें तीनसो ही घर हैं | यहांके निवासी हैं बहुसंख्यक वेद्य, कितनेही 
कायस्थ और ब्राह्मण शिक्षित भद्रलोक, जिसके कारण बालकों और 
बालिकाशोंके दो मिडिल स्कूल और संस्कृत गोल (पाठशाला) मी हैं । 
भद्लोकोंने अपने गांवको कसबेका रूप देनेकी कोशिशकी है । गांबके 
अमींदार गांवकेही वेद्यलोग हैं | रायबहादुर दुर्गादासदस ओऔीपुरके सबसे 
बढ़े जमीदार थे, उनकी आमदनी बारह हजारके. करीब थी । गांवमें कुछ 
मुसलमान परिवार भी रहते हैं और कितनेही डोम और हाडी--श्रक्ूत 
कही जाने वाली जातियोंके घर | 
यत्रह्मदुरका घरश्रादर्श राजभक्त था। “बंग-मंग' स्वदेशी अ्रसहयोग 
की एकके बाद एक बाढ़ आती रही, लेकिन रायबद्मादुरके घरमें अंग्रेजी 
शासनके खिलाफ एकर्मी शब्द निकालना सद्य नहीं समका जाता था 
और वे कानोंमें अंगुली डालकर 'शांतं पाप! कहने लगते । हुर्गादासदतत 
मदाशयकों सरकारने फूठेह्ली रायबद्गादुर नहीं बनाया था। दुर्गाबाबू 
जातिसेही वेद नहीं थे बक्कि डॉक्टरमी थे और कमानेवाले डॉक्टर | 
जमींदारीमी थी, लेकिन उनके सात पुत्र थे, इसलिये सिर्फ जमींदारी या 
ब्रापकी डॉक्थ्रीके भरोसे काम नहीं चल सकता था। सातों बेशेंमें दो 
डॉक्टर, एक वकील, एक साइम्स-मास्टर, दो- सब-रजिस्ट्रार और एके 
मैनेजर बने | सयबद्दादुरके पुत्र विनोदबिहाारीदस सरकारी नौकर शबरजि- 
स्ट्रार थ। इनका ब्याह ओीपृरकेंही रमेशचन्द्र सेनगुप्तकी पत्नी शीभमनादेवी 
से हुआ था। शोभनादेवी बंगला श्र कुछ अंग्रंजीमी जानती थीं, वह 
समाज की एक भद्रमहिला थीं। हिन्दू-धर्ममे उनका इ॒ृढ़ विश्वास था 
ऋौर कछूतछातर्म सबका कान कादती थीं। कशी-कशी उन्हें सांख्यथोंग गी . 
पढ़ेते देखा जाता लेकिन वे उसे पह़ती धममती $, इसमें मारी सम्देद 
होनेके कारण थे | लोग वेंतिसकोदि-देवताओंकि मा०ह सुनते हैं, लेकिन 
शोभनादेवी पूजामे उनकी संख्या पूरी करनेको कोशिश करती थीं... 
लेकिन विनोदबिद्दरीदेस- श्र शोमनादेवीकी हमे अलग करके नहीं ह 
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देख सकते । रायबहाहुरके सातों पुत्र कमी अलग नहीं हुए.। उनके 
तेईस पुत्रों और तेईस युत्रियोंको सिर्फ अलग-अलग गर्भासे पेंदा होनेके 
कारण सगे भाई बहिन छोड़ और कुछ कहना ठीक नहीं | 
बिनोद्बिहारीदतसत और शोभनादेवीकी २७ जुलाई १६१४ को प्रथम 
सन्तान, पुत्री पैदा हुई। माता-पिता या शायद ठाकुरमा (दादी)ने नाम 
कल्पना रखा। कल्पना किस अर्थमें ! कल्पनाको कलपना कर देने 
पर उसका अर्थ, “दुखी होना होता है, जिसकी रेखातो कह्पमाके 
सदाबिकसित रहनेवाले चेहरे पर फाँसीकी शंका वाल्ली घड़ियोंमेंमी नहीं 
हुआ होगा । कल्पना मनसें सदा होनेवाली क्रिया-मनकी कर्मेस्यता--- 
जअकर कहपनामें बहुत मारी परिमाणम पाई जाती है, लेकिन, आकाश 
चारिणी कल्पमाका कल्पनाके मस्तिष्कमें स्थान नहीं | माँ, यद्यपि श्रत्यम्त 
घमंभीरु पूजापाठः परायणा रहीं, सगर पिता जवामी् बहुत समय तक 
भर्मसे उदासीन रहे और बुढ़ापेके साथ वेंदान्तमें आत्मविस्मृति दूंढ़ने की 
कोशिश करने लगे | 
रायबहाहुर डॉ ० दुर्गादासदतका घर इसके लिये कभी नहीं. बना था 
कि बहां एक कल्पना उनकी पोतीके रूपमें पैदाहों | बचपनहीसे ठाकुरमाँ 
की गोदमे बैठे-बैंठे उनके मेंहसे कथाओंके सुमनेका कह्पमाकी शौक था | 
ढाई कथा राजरानीकी होती, अच्छी लगती, कोई कथा पराण था भह्षा- 
: भारतकी होती, बहमी अच्छी लगती, जब कहपना भूतकी कथा सुनती 
तोवह 'दिलचस्पतों जरूर मालूम होती । लेकिन फिर अन्थेरेशें हाथ पैर 
इलाना ती दूर श्रॉख खोलनेमेंभी उसे मय लगने लगता । पासमें र्चाके 
_ लिये लोहा रखा रहने पर भी उसे विश्वास न हेता | घरमें दोनों वक्त 
भंगवानका अजने होता, कल्पनाभी मजन सुने और मीठे प्रसादकी पाने 
केलिये, वहाँ पहुँचती । ० न 
दतप्रश्विरका घर यद्यपि भीपुरमें था, लेकिन रायबढादूर चस्गांवमें 
' बाबदरी' करते थे, और वहां उनका अपना आच्छा खासासा घर था। 
"परिवार अधिकतर चस्गाँबद्ीमें रहता.) जम दशहरेका समय आता, 
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लो दुर्गापूजाके लिए श्रीपुर जाता था | कटहल और आमकी फसलके 
समयमी लड़के लड़कियों श्रीपर जानेकी कोशिश करते । 
कल्पनाकी सबसे पृशानी स्पृति तीन खालकी उम्रकी है जबकि सीता « 
कुगडके गरम पानीके चश्मेंमे वह माँ आदिके साथ नहाने गई थी और 
कपड़ा उठाये वहां से चल पड़ी | 
शिक्षा--पमशिक्षित घर था। स्रियाँभी पढ़ी लिखी थीं) इसलिए 
कऋल्पनाने चार वर्षकी उम्रमें घरही पर पढ़ना शुरूकर दिया | पांचवे वर्ष 
(१६ १६)में कल्पना डॉक्टर खेस्तगीर बालिका हाई-स्कूलमें वूसरे दर्ज 
में मरतीहों गई, इस स्कूलको माँके नानाने स्थापित किया था। पढ़नेमें 
कल्पना दर्जे हमेशा अब्बश रहती थी | छोटी छोटी कहानियों और . 
पुस्तकोंकी पढ़नेके बाद बह बंगालके बड़े बड़े ग्रथकारोंकी किताबें 
पढ़ने लगी । ११ सालकी आयु ( १६२५५ )में कह्पनाने 'पथेर दावी' 
पढ़ी । इसी समय कन्हाईलाल आदि शहीदोंकी जीवनियाँ भी पढ़ीं | 
असहयोग (१६२०)के ज़्मानेमें कल्पनाके दो चाचाओंने असहयोग 
किया | इसका प्रभाव कल्पना के छुः सात वर्षके हृदयपर जरूर पड़ा 
होगा। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे कल्पनाकी पृस्तक 
मे की भूख बढ़ती जावी थी। गणित वह बहुत तीत्र थी और 
साइन्सके प्रति ग्रंम था। उसने श्राचाय प्रफह्लचन्द्र रायकों अपने लिये 


फ्ादर्श रखा -उसे साइसवेत्ती बनना. था | | 
१६१६में कल्पनाने छात्रवृत्तिके साथ मेट्रिक पास किया । उस वक्त 


उसकी उम्र १४ वर्ष ७ महाने की थी, संस्कृत उसकी द्वितीय साषा थी | 
कहपनाने अब तक सिर्फ़ किताबों तक.ही अपने शौककों सीमित 
नहीं रखा था, वह शारीरिक व्यायाम भी करती । श्री पुरकेपोखर में कूदकूद- 
कर उसने तैश्ना भी सीख -लिया था।. दो असहयोगी - च्चोंके कारण 
'यह्यपि राजभक्तिके गढ़भें कुछ दरार, पढ़े गई थी, मंगर अब भी 
शायबहादुरकी परंपरा बिलकुल ख़ुस नहीं हो गई थी, बरमें. सरकारी 
खफ़सरोंकोी पाटियोँ दी. जाती थीं.।. पिताके घरकी तरह ननाकां घर 
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भी जबर्दस्त राजभक्त था| चंथ्गॉवमें घरकी एक अच्छीसी दूकान थी. 
जिसमें ज्यादातर विलायती कपड़े बिकते थे | असहयोगके समय गाँधी 
चटगाँव गये, इस समय दूकान पर बंग लक्ष्मी मिह्सके कपड़े रखवा 
दिये गये | उस समय गॉँधीजीके दर्शन के लिये दच परिवारकी झ्तियाँ भी 
गई थीं। छुः सात वर्षकी बच्ची ।कह्पता सी उनमें थी। गाँधीजीके 
अपील करतेपर जब स्त्रियों अपने अपने आ्राभूषणोकों उत्तर उतारकर 
देने लगीं, तघ कल्पनाके मनमें न जाने क्या उमंग आई और वह अपने 
मुनहले कंकणोंकी देनेके लिये उतावली हो गई मगर छोटी बच्ची समकत 
उन्हें नहीं लिया गया । 

चाचा राजनीतिकी बात कभी कभी सुनाया करते | यद्यपि कहावस 
थी, “दत्तका घर जिस दिन स्वदेशी (देशभक्त) हो जाय, उस दिन सारा 
भारतवष स्वदेशी हो सकता है? तो मी दत्तपरिवार्की तीखरी पीढ़ी 
कल्पनामें स्वदेशी! के अंकुर जमने लगे। मैट्रिक परीक्षा पास करने 
बाले साल (१६२६)में चट्गाँबमें विद्यार्थी-सम्मेलन हुआ | चचाने 
सम्मेलनमें कल्पनाके बोलनेके लिये एक व्याख्यान तैयारकर दिया और 
बह यहाँ जाकर बोली । बाद घिवादमें भी हिस्सा लिया । परीक्षा दे देसेंके 
बाद जो छुट्टीके मद्दीने मिले उसमें कल्पनाने तरह तरहकी बाहरी पुश्तकें 
भी पढ़ीं | उस वक्त तक चटगाँवमें क्रान्तिकारियरोंका काफ़ी संगठन हो 
घुका था। सूर्यसेन, अनं॑न्तर्सिद्द, गणुश घोपने तरूणोंमें झहसी फेक दी 
'थी। इस दलके युवक पुर्णुन्दु दस्तीदारका कल्पनाके घरमें आना जाना 
था | दस्तीदारने कल्पनामें रुचि पेदाकी और पस्तकें भी देना शुरू 
किया | 

कॉलेंज--(कल्नकत्ता)में--कह्पनाकों साइंस पढ़ना था| सट्गाँव 
कोंलेजमें साइन्स बिसाग था, मगर वहाँ ल्ड़कियोंके. पढ़ने का इम्तजाम 
में था; इसलिये तय हुआ कि उसे कलकंसाके बेधुनी कालेजमें दाखिल 
. कर दोस्टलमें रखा दिया जाय । कहपताके पाख्य विधय थे, भौतिकवाद,, 
गणित और बनत्यति शांख्र | चय्मांवके छात्रसम्ेलनमें भाग लेनेवाली' 
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कल्पना यहाँ छात्र संघ शामिल हुये बिना कैसे रह सकती थी। आसंक- 
बाद का कीणणु दिमागमें प्रविष्ठ हो चुका था | और शरीरको फूल बनाने 
से काम नहीं चलता, इसीलिय वह शिमला व्यायाम समिति और नौका 
क्लबमें भी शामिल हो गई । कालेजसे बाहरकी पढ़ाईमें उसने हिन्दी 
और फ्रँच भाषाको भी शामित्कर लिया था। होस्टल्की लड़कियोंसे 
वही 'मुलाकातं कर सकते हैं, जिनका नाम माता-पिताकी ओरसे आकर 
सूचीमें दर्ण हो चुका है। पूर्णोन्दु दस्तीदारका बाप भी उस सपीमें 
था | इस प्रकार कह्पमाको दस्तीदारसे अ्नन्त्सिह्ठ, गणंश घोष आदिके 
बारेम जाननेका मौका मिलता था और क्रान्ति सम्बन्धी साहित्य भी 
पढ़नेको प्राप्त होता था। दस्तीदार उस समय शिवपुर कॉंलेजमें पढ़ता 
था | सर्ससेम, अनन्तर्तिद्ठ और गणेश घोषके साहसपूर्ण जीवन और 
प्रतिमाके बारंगें दस्तीदारसे सुनकर कल्पनाके दिलमें इन नेताशओ्ंके 
प्रति भारी श्रद्धा होती जा रही थी। वह क्रान्तिकारियोंकी जीवमियों 
दूँढ़-दुढ़कर पढ़ा करती थी। भगतसिहकी जीवनी भी उसे घुननेको 
मिली थी | कितना ही गेरकाबूनी साहित्य कल्मना और दूसरी 'स्वदेशी' 
विज्ञवी छात्राश्ोंके पास. पहुँचता, शक्ति-पूजा, काली माँ, और गीतापर 
कल्पनाका खूब विश्वास था| झत्युसे बह निर्मब थी।. वह गीताके 
श्लोकोंको पढ़ते हुए कदृती--मरना, पुराने वच्चकों छोड़ना जैसा है-। 
उसके हृदयमें शान्तिका स्लोत उमड़ता चला आ रहा था. और वह 
सीचे थुकुम माग लेनेके लिये आग्रह - करती थी। वह. क्रान्ति युद्धमें 
भाग लेकर दिखलाना चाहतो थी कि ज्लियों भी. वीरतामें पुरुणोंसे पीछे 
-नहीं हैं, इसीलिये वह शारीरिक व्यायामकी ओर ज़्यादा ध्यान दे रही थ 
ज़ुजुत्यूभी बढ़ी तत्परताके साथ सौख रही. थी। छुरा, लाठी खलानाभी 
. बह सीखती थी और साइकिल स्वलानेमें दक्ष बननेकी कोशिश) 
करती थी | । ह 
अप्रैल (१६२०)म जब जवाहरलाल - गिरफ्तारकंर.-लियें गये ते 
“कहपनाने वेशुनी कालेजमे--जो. कि सरकारी कालेश है+-संफल्ल ईड: 
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ताल कशानेके लिये बहुत काम किया | कालेजकी पिन्सिपल महिलान 
आग बबूला हो कितनी ही लड़कियोंको जबरदस्ती बसी और दूसरी तरह 
से अपमानित किया | छात्रियोंने परीक्षा न देनेका संकल्प कर लिया । 
आखिरमें प्रिन्सिपल महाशया को लड़कियोंसे क्षमा माँगनी पड़ी | 

१८ अग्रेल ( १६३१ )के चट्गाँबके अख्थागार पर क्रान्तिकारियोंने 
आक्रमण किया | यह साधारण आक्रमण नहीं था। इस आक्रमणसे 
कान्तिकारियोंने अपनी सैनिक सूझ और दावपेंच, दृढ़ संगठन और 
निर्मीकताका बह प्रमाण दिया, जिसे देखकर छनके शन्नु भी दंग रह 
गये | और मविष्यकेलिए अत्र वह पुरानी निश्चिन्तता नहीं रख सकते 
थे | यह अख्ागार-आक्रमण समय बीवने के साथ और भी ज्यादा 
स्मरणीय होता जायेगा | हड़तालके बाद कल्पना चथ्गाॉव जानेकी तैयारी 
करने लगी, किन्तु चटर्गोबके इस आक्रमणके बाद सारे रास्ते बन्द हो 
गये । बहुत से क्रान्तिकारी पकड़े गये | दस्तीदार अपने कॉलेज लापता 
हो चुका था। अप्रेलके अन्तमें जब कल्पना चध्गाँव गई तो वहाँ 
क्रान्तिका रियोंसे सम्बन्ध रखनेका सामान नहीं रह गया था। अभी भी 
खटगोंवमें करफू ऑर्डर था। कितनी ही गिरफ्तारियोंके बाद चब्गॉव्म 
काम बन्द हो जाता, इसलिए कल्पनाने चथ्याँव काक्षेजमें ही पढ़नेकेलिए 
पिता पर जोर दिया--“कलकत्तामें धर्मंचट ( हड़ताल ) होता है, वहां 
रहने पर शामिल होना पड़ेगा और छात्रब्त्ति भी बन्द हो जायेगी इस- 
लिए चण्गॉव ही में पढ़नेका प्रबन्ध कर दें | 
: : चटगॉयर्मे कोशिश करने पर दो चार ऋान्तिकारियोंके साथ संबंध 
हुआ | और काम बढ़ने लगा। बेशुनी कालेज ट्रान्लफर सार्थीफिकेट 
देनेकेलिए. तैयार नहीं था और -न चटंगाँव. कालेज एक लड़कीको 
लेनेकेलिए तैयार था। इसी लिखा-पढ़ीमें बहुत सा. समय बरबाद - हो 
गया । एकबोर कल्पनाने परीक्षाका खंगाल छोड़ देना चाहा। मंगर 
अन॑न्तसिंह आदिने परीक्षा दे. देने पर जोर दिश | स्कालरशिप तो बेधूनी 
कालेज की हड़ताल ही में खंतम हो चुका था:। अन्तर्ग उसने इंटरभीजियेट 
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साइस्स परीक्षा प्राइवेट तौर पर बेठनेका निश्चय किया। नवम्बरमें ठेस्ठ 
की परीक्षार्म शामिल हुई और भालो रिजल्टा ( अच्छा परिणाम ) 
रहा । टेस्ट पास कर फिर चट्गाँवमें चली आई, क्‍योंकि यहीं के केन्द्रसे 
उसे परशषक्षाम बेंठना था। - 
चथ्गॉवके उस सहाकाणडके बाद बह क्रान्तिकारी काममे सांग 
लेनेकेलिए इनती उतावली हो गई थी कि उसका और किसी काममें 
मन ही नहीं लगता था। वह या तो गुप्तरीतिसे क्रान्तिकारी-प्रचार करती 
या कान्ति साहित्यको पढ़ती | बीच-बीच में पिस्तोल्न चलाने का अभ्यास 
करती । चटर्गॉबमें मेट्रिक साथ पास करने वाली सहपाठिनी सुरमादतत 
कपूनिस्त विचारवाली थी। पूजीवाद, भोतिकवाद, मजदूर ग्रादिकी बातें 
करती, किन्तु कल्पना मित्र होते हुए भी इससे सदा बिलगाव रखती । 
छननन्‍्तसिंहने एकबार कहा “अपने आदर्श और उद्दे श्यकेलिए माँ-बाप 
ओर भाई तक को मार डालनेमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए | 
क्या तुम इसकेलिये तैयार हो ?” कलह्पनाके विचार-च्ेत्रसे पुराना 
घर्शासत्र लुप्त हो चुका था। अब बह एक नये आचार शाख्रकी 
अनुयायिनी थी, उसने अनम्तदाको बिना जग भी मिफ्रकके कह डाला 
“आमी सबी करते पारी? ( मैं सब कर सकती हूँ )। | 
चट्गाँवके. क्रान्तिकारियोंका मुकदमा जेलमें हो रहा था। उनपर 
भयंकर अमियोग था। उन्होंने अंग्रेज सैनिकोंको मारा था | बाहर बच 
क्रास्तिकारियोंनि---जिनमें कल्पना भी एक थी---छाईनामाइट्से जेल 
तोडमेकां निश्चय किया, और इसकेलिए' जहाजधादके एकधरको प्रयोग- 
शाला बनाया | $5, 
फर्वरी ( १६३१ ) आई। इल्डियन , रिंपड्लिकन आर्मी के अध्यक्ष . 
मास्टर भूर्यसेनने हुकुम दिया कि कलकत्ता जाकर तेजाब और दूसरी 
चीज़ें खरीद लाओो | कल्पनाने घ्रमें आँखंकी परीक्षा कराने का बहाना... 
किया और वह उसी दिन' कलकत्ता चली. आई | सात दिल बाद सभी. 
“जिनितपाती” खरीद कर चंदगोब पहुँच" गये। अब सोस्टर-दाकों 
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१७ वर्ष की इस बालिका की हिम्मत पर विश्वास छुआ और उन्होंने 
किसी सिडतमें कल्मननाको शामिल करने का निश्चय किया। ते हुआ 
सिम्सन की इत्या के लिए. | दिनेशगुस और रामकृष्ण विश्वासको मिस 
दिन फाँसी दी जाये, उसी दिन कोई बढ़ा काम करना होगा | विहफोटक 
पदार्थोकी तैयारी होने लगी | कल्पनाकी परीक्षाका समय आगया था, वह 
कामके सामने परीक्षा देनेकी बाव छोड़ना चाहती थी, किन्तु श्रनन्तदाने 
हुकुम दिया--परिव्खा दीते होबे ( परीक्षा देनी होगी ) । परीक्षा 
दे डाली | 

जेलकी दीवारमें मीतरसे डाईनामाइट लगा दिया गया, और विस्फोट 
करनेकेलिए, एक वार जेलसे बाहर वूर तक रखा गया | किसी सियाहीनें 
तार देख लिया | खोदने पर वहाँ से डाईनामाईट निकला | पहाडुके कपर 
सरकारी कचहरी थी । वहाँ भी डाईनामाइट पकड़ा गया। अहुतसे तरुणु' 
गिरफ्तार किये गये । दिनेश और रामक्ृष्श॒को फांसी हो गई शऔ्रीर इधर 
काम निष्फल रहा | अनन्तसिह, गणेशब्रोप, लोकनाथ बाल आदि 
ओेलम पड़े फॉसीकी सजा सुननेका इन्तजार कर रहे थें। परीक्षार्म 
पास हो जानेंका कह्पनाकों क्‍या सन्‍्तोष हो सकता था। उसे तो सशस्त्र, 
क्रान्तिकी ही एकमात्र छुन थी और दिखाना था कि स्त्री सिफ ओठों या 
संमस्तोंकी ही लाल करना नहीं जानती । मगर इस कामको भी आड़की 
जरूरत थी | कालेज खुले तीन मास ब्रीत भी गये, तब सितम्बरमें कल्पना 
चंदगाँव काल्ेजमें बी० एस सी० में दाखिल हुईं। ओऔपुरमे पिश्तोलके: 
अभ्यासका सुभीता था, इसलिए वह पग्रायः श्रीपुर चली जाती और 
भूत के नामसे कॉपने वाली कहपना साँधों और विच्छुओरोंसे भरे कान्तारमे 
अंधेरी रांतमें जाकर पिस्तौल चलाना सौखता ! मास्टर दा ( सूर्य॑स्नन ) 
नहीं पर्कड़े जा सके थे. |. वे चट्गाँच जिले ही. छिप हुए अपनी विछरी 
सेनोको संगठित कर रहे थे | . .. 

१६३० में एक दिन पुलिसमे कल्पनाको बुलाया | बापको भी बुल्लाकर 
' पुलिस सुपरिल्टेग्डेन्दने कहा - कि कल्पनाका सम्बन्ध आतंकवादियोंसे 
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है ।” कल्पनाको मुचल्का देनेपर छुड्टी मिली। उसे कहना पड़ा कि में 
न गैरकानूनी पुस्तक रखूंगी और न किसी सभा या गुप्त समितिमें जाऊँगी। 
लेकिन इस बचनको माननेकेलिए, वह क्‍यों मजबूर होने लगी ? १७ 
सितम्बर्की वह वारण्टसें छिप एक साथीसे मिलने परुष वेषमें जा रही 
थी ओर पहाड़ तली ( चटगाँवके एक महल )में पकर्डा गई । उसे जेलमें 
मेज दिया गया | 

सात दिन बाद २४ सितम्बरकों क्रान्तिकारियोंने दूसरा साइसपूर्ण 
काम किया | और उन्होंने पहाड़तलीके, यूरोपियन क्लबके ऊपर छापा 
मारा | कई अंग्रेज घायज्ञ हुए । एक मेम मारी गई । इस भिड़न्तमें 
एक क्राग्तिकारिणी महिला प्रीति बहूर भी शामिल हुईं थी जिसने पकड़े 
जानेके डरसे पोद्यस खाकर वहीं प्राण देदिये । पुलिसने कल्पनाकों भी 
पँसाना चाह्या, क्योंकि सात दिन पहले वह वहीँ. पुरुष वेषमें पकड़ी गई 
थी । मिरफ्तारियाँ बहुत. हुई मगर सबूत न मिलनेसे सबको छोड़' देना 
पड़ा। दो महीना जेलमें रखनेके बाद कल्पना पर १०६ दफा चलाई गई 
और वह जमानत पर छूटी । ह 

जमानत देते समय हुकुम हुआ था कि कल्पनाको घर से बाहर नहीं 
जाना होगा । घरवाले घरके कोठेसे नीचे भी नहीं उतरने देते थे। 
कह्पनाने छु। सालकी अपनी छोटी बहन को सहांयक बनाया और उसके 
द्वार कान्तिकांरियोंसे सम्बन्ध स्थापित किया।. मांस्टरदाने सलाह दी 
कि भाग जाना चहिए | ' 

२० दिसम्बर १६३२ का दिन था, रात नहीं दिन था |. दंस-परिवारके 
मकानके इर्द-गिद चार पलिरने: आदमी दिन सात पदुय वाले सादे 
कपड़े में थे । ठाकुरदा ( दादा ) राषयबागाडुर मुर्भादासइत के आदर का - 
दिन था | लोग स्वादिष्ट, गरिष्ट भोजन अहृणकर दो बजे “दोपहरकों 
विश्राम ले रहे थे | मकान के एक ओर. पहाड़ी थी | देँकी हुई खिड़- 4 
कियोंके भीतरसे दो चमकीली आँखे इंस ओर बबंड़े . ध्यानसे देख रहीं 
थीं। इस ओर का पहरे बाला कितनी ही बार थोड़ी देरके बास्ते अंश 
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पस्थित रहता चला आता था । आज भी उसने वैसा ही किया | चम- 
'कीली आँखें और चमक उठी | दबे पाँच आह के श्रज्ञ के खुम्तारस पस्त 
'घरके ख्तरीन्‍पुरुषोंको जरामी आहट दिये तज्िना कल्पना अपनी साड़ीको 
सँभाले पहाड़ीकी ओर बढ़ी, और थोड़ी ही देरमें आँखोसि ओकल हो 
गई | इस समय कल्पना पर मुकदमा चल रहा था । 

उस वक्त चटगांवका सारा जिला सेनासे भरा हुआ था | जगह- 
जगह मिलिटरी कैम्प लगे हुए थे | एक नहीं दो-दो आर क्रान्तिकारियोंने 
अंग्र ज शक्ति पर आक्रमण किया था, इसलिए बह चढ्गांबसे ऋ्ति- 
कारी भावनाकों नेध्तनाबूद करनेकेलिए तुली हुईं थी। कऋान्तिकारी 
यद्यपि बलमें समान नहीं भें, लेकिन सूकमें उनसे भी ज्यादा तेज थे, 
जोश और निर्भीकताका तो कहना ही क्या था | पहली रात कहपना 
शहर ही में एक धरमें रद्द गई | दूसरी रातको उसने वधूका वेष धारण 
किया और मास्टरदाके साथ रातकों शहदररसे दस बारह मील दूर एक 
गांवमें चली गई | 

पुलिस कल्पनाके भागनेकी खबर सुनकर सन्न हो गई। सरकारने 
'बेटीके कसूरका गुस्सा बापके ऊपर उतारा और नौकरीसे सुश्रसल कर 
दिया | पुलिस शहर वाले घरकी सारी जंगम सम्पत्ति उठा ले गई | 
'पिताकोी नौकरी जानेका अफसोस था और उससेसी ज्यादा अपनी 
लड़कीके कहा होने?की चिन्ता | बाबा (पिता) कल्पनाकों पहाक्ष-पहाड़ 
ढूंढे रहे थे | 

कहुपनाको मास्टरदा और हृढ़ कर रहे थे | बह उनके साथ शतकों 
जहाँ-तहाँ घूमती, दिनमें विश्वासपात्र धरोंमें रहती, भविष्यके प्रोमाम पर 
- मास्टरा ( सूर्यसिन)के साथ विचार करती और पिस्वौलोंकेलिए: कार- 
. 'तूस बनाती | कम 

. पंहला मुकाबिला - अब जनवरी (१६३३)का महीना झा गया । 

गाँव गाँव सैनिक कैम्पोंसे भरे चंटगांव जिलेमें एक रातमें . एक गांबसे 
दूसरे गांवमें स्थान बदलते मास्थरदाके साथ कल्पना अभी-अभी शतमें 
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आकर एक नये शरण स्थानमें पहुँची थी। अमी अच्छी तरह उनकी 
नींद पूरीभी न होने पाई थी, कि तीन या चार बजे रातकों गोरखा 
सैनिक उस दरवाज्ञेको खुलवाने लगे | अगर जाड़ेकेलिए काफी कपड़े, 
होते तो शादय कहपनाकी नींद न खुलती | अ्रभी उसे इस तरहके. 
जीवनका अधिक श्रम्यास नहीं हुआ था । आहट पाते ही शाँख खुल्ी-। 
उसने खतरेको समझा और मास्टरदाकों लुस्त जगाया। कह्पना और 
मास्टरदाके अतिरिक्त तीन और ऋान्तिकारी यहाँ छिपे हुए थे । दिमागको' 
ठंडाकर घरके चारों ओरका पता लगाया | मालूस हुआ, मकानको एक 
ओर सेना घेर नहीं पाई है। पांचों क्रान्तिकारी उसी राख्तेसे निकल 
भागने सफल हुए | 
दूसरा मुकाबिला और मेहनत --और कितना ही समय बीता । 
कह्पना अपने साथियोंके साथ एक घरमें शरण लियेहुए थी। रशा्तके नौ 
बज चुके थे | मास्टरदा, कल्पना, शान्ति चक्रवर्ती और तीन बूसरे साथी 
घरके भीतर मंत्रणा कर रहे थे | गांवमें गोरखोंका कैम्प था-। साथी जिस 
समय बात करके बाहर जाने लगे, सैनिकने आवाज दी “कौन है? ? 
लोग पीछे बागकी ओर हटे । सैनिकोंने गोली चलाई । क्रांतिकारियोंने 
गोलीका जवाब भोलीसे देना शुरू किया। ट्रेंशर ( प्रकाशदायिनरी ) 
गोलियोंने रातके अन्धकारकों, छिक्न-भिन्न कर दिया। एक गोरखाने 
कहपनाकों पकड़ना चाहा । उस समय एक तदण क्रांतिकारी पीछे हटकर 
आगे बढ़ गया । गोलियोंसे. बचनेकेलिए जमीन पर पड़ते और खड़े 
होते कह्पना खाईके पानीमें गिर गई, फिर बंसंबारीकी आड़ले रिवाल्वर 
चलाने लगी |. उस समय उसके शंरीरसे गर्म खूनकी पारा तेजीसे बह 
रही थी और दिमाग बिलकुल शीवल था | गोलियोंको बह. बहुत तॉब" 
कर चला रही थी और कोशिश करती थी कि कोई गोली बेकार न जाये | 
' जो भी सैनिक बंसवाड़ीकी ओर बढ़ना. चाहता, बह कुल्पनाके अचूक 
निशानेका शिकार होता | कह्पनांको नहीं मालूम कि उसने कितनोंको 
घायल किया और कितनोंको मारा, लोगोने बतलाया कि उस रात सात 
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शैमिक्क कल्पमाकी गोलियोंके शिकार बने | अब आकाशमे सिगनेलिंग 
#रॉयर करके रातकों दिन बना दिया गधा और आस-पासके गायोंसे भी 
मिलिटरी आने लगी | कल्पना और उसके साथ गोली चलानेवाले 
ऋतिकारी तरुणकों खतरेकीं समभझनेम देर न लगी। गोरखा कुछ पीछे 
हट गये थे | तरुण और कह्पना दोनों दौडकर पूस-माषके जाड़ेमें एक 
पोखरीमें कूद पड़े और दो घण्टे मर गले तक ड्रबे रहे | घाथकी आड 
औ, इसलिए गालियां समसनाती ऊपरसे निकल जांतीं। अब चार बज 
रहा था| सूर्योदवका खतरा नजदीक था रहा था। 

दोनों पोखरीसे निकल कर उन्हीं भीगे कपड़ेंमे एक तरफकों भाग 
मिकले | बस्तियोंसे बचते चार पांच सील तक बे दौड़ते ही गये। एक 
गाँवमं एक भक्त लड़का मिला, जिसने दोनोंकों कपड़ा दिया और पुरुपके 
केपमें एक घानके कोठलेमें छिपा दिया | दिनके आठ बज धुके थे । जबकि 
'लड़केका पिता धान छेने गय।, वहां उसने इन दोनोंकों छिपे देखा। 
जउसने रातकों मोलियोंकी आवाज सुनी थी, धमकाकर कहा--श्रभी 
हमारे घरसे निकल जाओ | गांवके कुछ आदमी पकड़वानेकी तदब्ीरमें 
थे, लेकिन दोनोंके पास पिस्तौलभी थी, यह वे ज्ञानते थे। तझ्णने 
कल्पंवाको शआागे दौड़ जानेकेलिए समय देते उनसे बात छेंड़ दी । बह 
दिनभर दौड़ती तीस मील जाकर एक गाँवमें पहुँची । वहाँ किसी भक्तसे 
शरण-स्‍्थानका पता लगा, जाकर देखा, वहाँ तीन साथी घायल पढ़े हुये 
हैं, जिनमें शान्ति चक्रवर्तीकी छात्तीसे गोली आर-पार हो गईं है। अपने 
एक आदमीके गिरफ़ाई होनेकी उतनी चिन्ता नहीं हुई, लेकिन जब उसने 
सुत्रा कि मास्टरदा गिरफ़ार हो गये, तो एक बार उसके आँखोंके सामने 
अधेरास आ गया | 

सारे चद्गांव जिलेमे छान-बीन जारी है । कह़्पना एक जगहसे दूसरी _ 
अगर बचती हुईं चली जा रही है। १६मईका दिन आथा | उसदिम 
अमुद्र-तटपर एक घरमें, शरण ली थी। वहाँ कहपनाकों लेकर तीन 
आात्तिकारी और रक्षक, चार जने ये | मिलिट्रीको पता लग गया. कि. 
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ऋकांतिकारी किसी कासडकी तैयारी कर रहे है। सिल्लिय्रीने धरको चारों- 
ओरसे घेर लिया | ७ बजे सबेरेका समय था। सैनिक घरके मजदीक 
आना चाहते थे | कल्पना और उसके साथी जँगलोंसे गोलियों चलाते । 
इनके पास पिस्तौल थे जिनकी मारक गोलियाँ दूर तक नहीं जा सकती 
थी, जबकि सेमिकोंके पास दूर तक मार करनेवाली राइफल थीं। क्रांति- 
कारी जज़लेके ऊपर मुंह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके छुड़ोंमें होकर 
गोलियाँ लगातार घरके भीतर गिर रही थी । वे ब्रिना देखे बाहरकी तरफ 
मोल्ियां चला रहे थे | सोलइ वर्षके तरण काम्तिकारीको एक गोली 
लगी, और बह कल्पनाके सामने ही गिरकर सदाकेलिए सो गया। कल्पनाके 
हाथमें कई छुर्रे लगे और खूम बह रहा था। कहपना और उसके साथी 
अब भी श्रात्म-समर्पणकेलिए तैयार म थे, यत्ञपि वे जानते थे कि देश्तक 
लनकी गोलियाँ नहीं बची सकती | सेनिकोंने घरवालोंकी भी मारना शुरू 
किया | धरका एक आदमी जानसे पारा गया.। एक भीषण रूपसे घोयल 
हुआ, कईके सिर फूद चुके थे | घर भरके लोग मारे जाने वाले थे.। 
कल्पनाने देखा कि सारे धरका संहार होने जा रहा है, उघर उनके 
कारतूस खतम हो रहे हैं। कल्पमाने चिहलाकर कहां---“शगोली घनद' 
करो, इस आत्म-समपेण करते हैं |” सेनिकोंकों अब मी विश्वास महीं 
आया। छुआरा चिल्हाने पर उन्होंने गाँवके दफादार (जड़े चौकीदार) को . 
भेजा | जब कल्पना और उसके जीवित साथीने अपनी खाली पिस्तौलोंको 
दफादारके हाथों दे दिया तब कहीं सैनिकोंको सकानकें पास आनेकी 
हिम्मत हुईं । 

गिरफ्तार---नौ बजे दिन व्वढ़ आयगो था, जबकि दी घरणटेके संग्रामके 
जाद्‌ १६ बर्धकी इस वीर-बालिकाके हाथोंकी सैनिकोंने बाज दिया। बह. 
झब उनकी कैदी थी । जाट सूबेदारने - कल्पनाको हंटरसे मारा. सिपाही 
नाराज हो गये--- हमारी वंदिनी तथा. एक खत्रीके ऊपर हाथ छोड़ना 
बहादुरका: काम नहीं है । - हे 

कहपना और उसके सांथीको जोर्से जकड़े हाथोंके साथ. उसी दिल. 


श्व्य नेय भारतक॑ नय॑ नेता 


आनवारा थानामें पहुँचाकर रातभर वहीं रक्खा गया | इस बीर बालिकाकी 
बीरताकी कौन नहीं प्रशंसा करता । पुलिस हो था सैनिक, सभी उसे एक 
झद्दितीय श्री समझते थे | रातको खाना दिया गया, मणर दोनोंने नहीं 
खाया | बह सबेरेके बिछुड़े माईके शोककों भुला नहीं सके थे | सैनिक 
जासूस अफसर मि० सिट्वेंसन बीस मईको सबेरे मोटर लांच द्वारा उन्हें 
चट्गाँव ले गये। स्टिवेंसनने पूछा--“ठुमने क्‍यों ऐसा किया १ 
कहपनाने कहा--- तुमने हमारी स्वाधीनता छीन ली, उसीकेलिए हम 
लड़ते हैं? | स्टिवेंसनने कहा--५४॥३६ 4 59 डा0 एणप कष्ट 
(पुम कैसी अबूक लड़की हो ) । 

सुपरिटेन्डेन्ट स्प्रिज्ञफील्डने जोरसे कसकर बँचे हाथोंको ढीला कर- 
वाया और सूबेदारकों फठकारते हुए कहा--“तुम ज्ञीके साथ सुव्यवह्मर 
करना नहीं जानते हो” ! सुपरिल्टेल्डेन्टने नरसीके साथ कल्पनासे पूछा--- 
#क्ष्या तुम कोई वक्तव्य देना चाहती हो ?” कहपनाने “हीं? किया | 
फिर उसे जेल भेज दिया गया | । 

जेल्लमें--जेलमें महीने भर रहनेकेबाद पता लगा कि कल्पना, 
सूर्वतेन, तारकेश्वर और दस्तीदार पर चय्गाँव अस्त्रागार पर छापामारीके 
दूसरे पुछल्ले मकदमेकी तेयारी है| एक हिन्दू, एक मुसलमान और एक 
अंग्रेज तीन जजोंकी एक खास अदालत बनाई गई | दो महीने तक भुक- 
दस्ता चलता रहा । कोई संवाददाता या जनताका श्रादमी वहां जा नहीं 
तकता था। सम्बन्धियों तकको जानेकी कोई इजाज्ञत नहीं थी | क्रान्तिकारी 
दलका सारा कागज-पत्र पकड़ा गया था, इसलिए बचनेकेलिये उम्मेद न 
थी | तीनों ृढ़-हृदयके साथ फांसीका हुकुम सुननेकेलिए तैयार थे। १७ 
अ्गस्तको सूर्यसेण और तारकेश्वरकों फॉसीका हुकुम सुनाया गया.। कल्पना 
की कम्उम्र और झ््ी होनेका. ख्याल करके आजम्य कालेपानीकी सजादी 
गई । कल्पना मास्टरदाकों पहले जाते देख अपने जीत्यको कोसने लगी | 
अदालतर्म आखिरी बार उसने अपने उन दोनों साथियोंको देखा, जिन्हे 
अब वह फिर नः देख सकेगी |... । कट 
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लास अदालतके फैसलेके वाद ही कल्पनाकों हिजली जेलमें भेजा 
दिया गया | दाईकोटंकी अपीलते कुछ नहीं हुआ, और दोनों साथियोंको 
फाँसी हो गई । ह 
जेल जीवछ--तीन मास हिजलीमें रहनेके बाद २७ नवम्बर 
(१६३३)कों कल्पनाको राजशाही जेलमें भेज दिया गया। यहांके छः 
महीने के निवासमें वह सिलाईका काम करती थीं। उस उक्त विवेकानन्दके 
ग्रन्थोंपर उसकी बड़ी श्रद्धा थी । सितम्बर (१६३४)से अक्टूबर (१६३५) 
तक कह्वना मेदिनीपुर जेसमें डेढ़ साल रही | यहाँ भी सिल्ञाईका काम 
दिया जाता था। पढ़नेकेलिंए बिल्कुल साधारणसे उपन्यास मिलते थे | 
जब कुछ और आतंकवादी लड़कियाँ यहां लाई गईं, तो कल्पनाकों 
दिनाजपुर जैलमें भेजा दिया गया। वहाँ-उसे ११ मात रहना पड़ा । 
उसके बाद फिर मेदिनीपुर जाई गई ह 
,. जिस समय देशके अधिक प्रान्तोंमे कांग्रेसी मन्चरिमंडंल काम कर 
रहे थे, श्रीर राजनीतिक बर्दियोंकी छोड़ा जारहा था, उस समय बंगाल» 
में मी आन्दोलन चल रहा था। खासकर आतंकवादकेलिए. लम्बी 
सजा काट रही लड़कियोंके छुड़ानेक्रेलिए बहुत कोशिश होरही थी।. 
गांधीजी भी इसपर जोर देरहे थे.। फरवरी १६:३६को कह्पंमाको गांधीजीसे 
भेट करनेकेलिए कलकत्ता. लाया गेया। महात्माजीके पूछने पर कल्पना . 
ने कह दिया “आतंकवाद पर मेरा विश्वास नहीं. है.।” एक दिन रखकर 
उसे किर मेदिनीपुर भेज दिया गया । ' 
जेल से रिहा--चारों ओरसे दबाव पड़ रह था | सरकारी पंरामशों 
दात्री कमिटीने स्तियोंके शोहनेटी सिफारिशक्षी थी। गिए एज्ड्र जे इसके . 
लिये गवर्नरसे मिल्ले | अन्‍्मे ६ मई १६३१६४कोे कल्मयाफी जेखले 
दिया गया।. हम | 
.. पुरुष आंतंकवादियोंकी जेलमें बड़ी संख्यां थी। उन्हें मांवर्सवादी 
साहित्य पढ़ने और विवार-निनिमंबक्रा काफी मौका मिलता, इसलिए ' 


जी ड्ज 
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उनकी भारी संख्या जेलमें ही आतंकवादको छोड़ चुकी थी। मगर ख्री 
राजबन्दिनियोंको यह सुमीता ने था, इसीलिए इस बारेमें वे घारेमे रहीं | 
कह्पनाने बाहर आकर देखाकि उसके साथ काम करनेवाले तरुण 
कमृनिस्त पार्टमें काम कर रहे हैं। चट्यांव अखागार-कांडमें सजा पाये 
उसके मौसेरे भाई सुब्रोधरायने दूसरी पार्टीवालोंकी तरह छीना-फपटी 
न करके कहपनासे कहा -' मैं तो सब्र कुछ समभनेके बाद आतंक- 
बादका पक्ष छोड़ कमूनिस्तपार्टीका हो गया हूँ, तम खुद समक्तो और 
अपना रास्ता स्वीकार करो |” जेलमें कल्पनाका विश्वास आतंकवादसे 
हिला नहीं था। हाँ, उसके साथ-साथ बह बेदांतवाद और गीताबाद 
पर विश्वास रखनेवाली बन गई थी। -समाजवादके बारेमें वह वेमनसे 
कह देती--“हाँ अच्छा है ।” बाहर आकर देशमें उसने जो परिवर्तन 
देखा, उसका असर होना जरूरी था।.. 
उसे कोई कॉलेज लेनेकेलिए तैयार नहीं था, इसलिए फिर बी० 
एससी करनेकेलिए रास्ता न था। चव्याँवके राजनीतिक वाशुमंडलमें 
खत्र भारी अंतर था | वहां अब आतंकवादकी जगह कमूनि्सधकी हवा 
चल रही थी | कल्पनाभी कमूनिस्त लड़कियोंके साथ मिलकर काम करने 
ओर उनके कामको नज़दीकसे देखने लगी। अब उसे कमूनिस्त 
साहित्यके पढ़नेका अच्छा मौका मिला। इसी बीच दिसम्बरमें उसे 
दैफाईड होगया और पनन्‍्द्रह दिन तक जीवन और मृत्युके बीच 
फकूनती रह्दी । काम और बीमारीसे बचकर सिर्फ तीन सास उसे पढ़नेको 
भिले थे.। बंगला, अंग्रंजी और गणित लेकर सन्‌ १६४०में उसने 
नो» ए्‌० पास कर लिया।. परीक्षा पास करते-करते अब माल तक उसने 
अपना रास्ता चुन लिया था-वह. सिफः कमूनिर्त पार्टक्री ही हो 


सकती है | 


घटराविम अंगी घरवालोंकी श्रोरसे कुछ अड़चन होती थी, इसलिए . 
खुले तौरसे काम करनेकेलिए बह ६ अपैलको कलकता आगई और 
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एम्‌० ए० (गरित) पढ़नेकेलिए गुनिवर्सिटीमें भरती होगई | लेकिन: 
उसका अधिकतर समय मजदूरोंसें काम करनेमें जाता था । 

अबभी पुलिस उसको चेन देनेकेलिए तैयार न थी। १० भवम्भर 
(१६४०)को उसे कलकतासे निकल जानेका हुकुम हुआ और चट्णांवें 
घरमें नज़ञस्मन्दकर दिया गया। इस नज़रबन्दीसे मई १६४१ मेंही 
उसे छुट्टी मिली | अ्रबभी उसके रास्तेमें तरह-तरहकी रुकावटे थीं। वह 
घुनिसिपैज्ञटीकी सीमासे बाहर नहीं जासंकती थी । यूतपूर्व आतंक- 
बादियोंसे मिल नहीं सकती थी | लेकिन, कह्पना छुप बैठनेवाली नहीं 
थी, उसने छ्लियोंगे काम करना शुरू किया | उनके लिए. अध्यवन-चक्र 
खोले | पाथेय नामक एक हृस्तलिखित पन्निका निकाली जिसमें कमू 
निज्पकी बातें होती थीं। सत्र बर्ग की स्त्रियोंकी एक "नारी सर्मिति” मी 
स्थापितकी, जिसमें १००के करीब संदस्यायें थीं। झ्लिपोक्रेलिए सत्रि- 
घ्कूल और दोपहरके स्कूल खोले | इन स्कूलोंमें सन्‍थाल, मेहतर, घोबी 
झ्लियाँ काफी संख्याम आती थीं । 

१६४९गमें जबकि कमूनिस्त पार्दीकी नीतिका पता सरकारकों लग शया - 
था, तब भी कहपमाके. ऊपर बहुतसी पाबन्दियाँ लगीं हुई थीं। उधर 
ब्रभके पतनके बाद चब्मांव पर आक्रमण होनेका डर था। कहपनाने 
जिल्ला मजिस्ट्रेस्से जाकर कहय--'मेरे ख़िलाफ़ कया शिकायतें हैं ! क्‍यों 
मुझे फासिस्तोंकें खिलाफ़ सारी ताकतसे काम करनेसे रोका बातो 
है!” मबिष्टेट्ने कहा---“मैं देखेंगा |” ७,८ मई और फिर २० मई 
को जापानी फासिस्तोंने चदगांवके ऊपर बम गिरा कर कितनेह्दी बच्चों 
और ख्तिोंकी हत्या की | अब बहुतोंकी झाँखें खुलने लगीं कि जापान . 
कैसा मारतका मित्र है.। 0 कक आर, 

कहपनाका स्वास्थ्य अच्छा नहीं: था.और ऊपरसे उसने काम करनेमें 
शात-दिन एक-कर दिया। मई-१६४४२में फिर उस पर टाईफाईइका' 








आक्रमण हुआ। वह चारथाई पर पड़ी थी | बित सम्यक्कि उसे सूजन पा 


श्श२ नये भारतके नये नेता 


मिलीकि बह पार्टी-मेम्बर बना ली गई कह्पनाकों अपार खुशी हुई। 
सितम्वरमें उसने जनरक्षक सेनामें शिक्षा प्राप्त की | चथ्यांवमें जापानियोंके 
घुस आमेका डर था। फिर सूर्यसेन, अनन्तसिह और गणेश पोषके 
साथ. कदमसे कदम मिलाकर चलनेवाली कल्पना चुप क्‍यों रह सकती 
थी # उसने नारी-समितिके भीतर, स्लियोंको भी रक्ाके ढंग सिखलाये । 


दिसम्बरमें पार्टी-शिक्षाकेलिए बह बम्पबई आई थी। पार्णयके जनरल 
सेक्रेट्रीके नाम और योग्यताके बारेमें वह पहले भी सुन चुकी थी। 
मगर इसी समय पहलेपहल उसने पूरनचम्द्र जोशीको देखा और 
उसके ल्ेक्चरोंकों सुना। वह कलकत्ता लौटकर चटगांव चली गई । 
फिर पार्दीनी उसकी योग्यतासे सारे प्रान्तकों फायदा पहुँचाने केलिए 
कलकत्ता बुला लिया | अब बह (१६४३)में म्रान्तीय कमिठीकी ओोरसे 
संगठक थी | 

कहपना अकेली नहीं झपनी चार बहनोंकें साथ पार्टी-मेम्बर हुई । 
उसका घर भर पार्डका भक्त बना । 

१६ जूतकों पार्टके कामसे कहपना बम्बई झायी | पी० खी० (पृरन- 
चन्द्र जोशी,से फिर ढुबारा साक्षात्कार हुआ | पी० सी०्ने कल्पमाकी 
बीरताके बारेमें. बहुतसी बातें सुनी थीं। आतंकबादक्े विरुद्ध होते 
हुएमी वह बंगालके उन तरुण शहीदोंका जबर्दस्त प्रशंसक है, और 
क्नकी कुर्बानियोंकों वह व्यर्थ नहीं समझता क्‍योंकि श्राज उसीके बल 
पर बंगालको पार्टी इतनी जबरदस्त है। उसने जिस समय पहले-पहल 
करुपनाको देखा उस वक्त शायद उसके दिलमें ख्याल भी नहीं आया कि 
आगे क्‍या होनेवाला है| पी० सी०के हृदयसे बंगालके शहीदों 
-केलिए, जब प्रशंसाके शब्द आते ये, तत्र उसे कहाँ मालूम था कि ये 
उसके हृदयके उद्गार साकार रूप धारण करनेवाले हैं। दूसरी बार 
मिलने पर पी० सी० ने धड़कते दिलते कह्पना से कहा कि. “आओो 
हम तुमभी एक हो जाये |? ४ 
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कल्पनाकी ठाकुरमां (दादी)को जब मालूम हुआ, तो उनके आनंद- 
की सीमा न रही । ठाकुरमां निराशहो चुकी थीं कि उनकी पोती ब्याह 
नहीं करेगी। और एकाएक पी० सी० ऐसे ज्ञामाताको पानेकी खबर 
मिली | बह बहुत उतावली होगई--पका आम भिरनेवाला है, 
आँखोंके बन्द होनेसे पहलेही तुम दोनोंका ब्याह होआय |? ठाकुर- 
मांकी अमिलाषा पूरी करनी पड़ी और १५ श्रगस्तक्रों कल्पना और 
पूरनचन्द् जोशीका ब्याह होगया । नरोस्द्रया --बोल्याके सर्वश्रेष्ठ अंशका 
माक्संबादके साथ स्नेंह-संबंध होगया । 





२४ 
सोमनाथ बाडिड़ी” 


बंगालमें जिम लोगेने कमृनिस्त आन्दोलनको साब॑जनिक बनाया, 
उसे सुदृद और सुस्ंगठित बनाया और गाज जिनकी बजहसे वह बंगालके 
शिक्षित भद्रलोगों, किसानों और मजूरोंमें वह कितना जनप्रिय हो गया है; 
उनमें पहले नाम आनेवालोंमें सोममाथ लाहिड़ी प्रमुख हैं। अंगालमें 
और मारतके वूसरे प्रान्तोंमें पार्टी-संगठन करनेकेलिए उसने भारी 
उद्योग किया। वह्द कितने ही समय तक भारतीय पार्टीका सेक्टरी 
रहा । लाहिड्ीकी कक्षम बहुत तेज है और मार्क्सवादके गंभीर सिद्धान्त 
उसकेलिये हस्तामलकबत्‌ हैं । ऐतिहासिक और इन्दात्मक मौतिकबादकी 
गहन गुत्थियोंको सुल्लऋकर विद्यार्थियोंके सामने रखनेमें वह बड़ा सिद्ध- 


के विशेष तिथियाँ ०१९०५ भावों जन्म, १९१३ शिक्षारंभ, १५१३-१४ 
कृष्णनगरमें, १९१६-२० शास्तिपुरमें स्व,लमें, १५२०-२४ देर सकल (कलकत्ता)- 
में, १९२४ मेद्रिक पास, १९२४-२५ सिटीकालेज, १५२५ बी० इससी 
पाक्त, माकू-संबादी, ३९२५-३० प्रेसीडेन्सी कालेज एम्‌-एससीमें पढ़ेते रहे, 
१९३० बरसाके कारण कालेज़ त्याग, चचेरे भाईकी संत्युसे पूँजीवादके प्रति 

| घ्रणा, १९३०-३६ “अभिमान” निकाला, १९३१ ई० बी० आर०७ के मजूरोंगे 
१९३१-३६ “वाज्ञी मजूर” फिर “दिन मजूर” निकाला, १९३३ पार्ट काम 
केन्द्रीय समिति के मैंबर, १९३४  अलीपुर जेलमे सात मास, .१९३५ भारतीय 
पारीके 'सेक्रेदरी, पिता की झृत्यु, १९३१६ दो सालकी सजा, येरावदाम, १९४८ 

, जेल्में (६ मार्च),  शगणंशक्ति” के संपादक, १९४०- भिर्वासनाज्ञा न मासने पर 
- १ मांसकी सजा; फिर निबरानिन १५४० जून-१५९४२ ग्रगस्त अन्तथाने, ११४०५ 

.. अगस्त बेलसे वाइर /प़ितम्धरमें वेलासे शादी 
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हत्त है। जातियोंका प्रश्न हो या साषाका प्रश्न हो, हिन्दी-भाषा-भाषी 
पजरोंका प्रश्न ही या शिक्षित बंगालियोंका, उसकेलिए सभी सुलके 
हुए हैं, और उनका घुलकाना उसकेलिये त्रिलकुल सरल वात है। आज 
कलकत्तामें उत्तरी भारतके मजूर---जों कलकत्ताके: ट्रामों, बसों और 
दूसरी जगहाँमें काम करते ईं--का जो इतना जवर्दस्त संगठन है, आज 
जापानी फासिस्तोंके बमोंके मिरते पर भी-«»ये मंजूर अपने कामों पर 
जो डटे रहे, और डरपोक बनियोंकों निर्मबताका पाठ सिखलाते हैं.। 
उनकी फौलादी द्िम्मतके बनाने वालोंम॑ँ लाहिड्ीका जबरदस्त हाथ है. 
आज भूखसे मरती वंगाली जनताकेलिए कलकलाके ट्रामब्रे; बरस आदिके 
मजूर अपना पेंट काटकर सेवा करते दीख पड़ते हैं. और कुछ ही काल 
पहले स्वार्थसे एक कदम भी ने आगे बढ़ने वाली अपनी मनोवृश्षीकों मूल: 
चुके हैं, इसमें भी लाहिड़ीका बड़ा काम है । उससे उनकेलिए हिन्दी- 
में भाषण दिये, हिन्दोमें उनकी क़ार्से लीं और हिन्दी-मापा-मापी नेता, 
लेखक और शिक्षुक तैयार किये | तो भी. शकल-सूरत देखने पर गजबका 
पारस्परिक विरोध है। वह झपने सतिमाशाली मुक्षको छिपा नहीं सकता, 
लेकिन देखनेमें बह एक साधारण आदमीसा जान पढ़ता है । शरीर 
से अधिक दुर्बल होते हुए भो बढ़ गजबफा फौलादी, मानसिक वल रखता 
है। और साधारिणसे साधारण मजरोंगें जैठकर ऐसा घुन्न-मिज्ञकर बात 
करने लगता है कि मंडली विश्वास करती है कि वह उनमें से एक हैं| 
वह सचमुच ही एंक नये दंगका नेता है, जिसका स्थान लोगों के ऊपर 
उनसे दूर नहीं बल्कि उनके. भीतर अत्यन्त नजदीक ह 
स-«नंदिया था ( नवदीप) - बंगल्षम संस्कृतकेलिए दूसरी 
काशी समझी जाती है | नदिया जिलेमें... शान्तिपुरं एक अच्छा कसबा है 
जो किसी समय अंपनी बारीक घोतियोकेलिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। _ 
शास्तिपर से कितने ही सील दर कृष्णुनंगर एक अच्छी खोसा कसयों हैं) 






लाहिड्डीका संडी नगरसे १६ ०६ ( भादी १३६५, दंगला पंत ॥रम 
हुआ था। उसके पिया सरेखशभोहन शोहिडदो कक्षकताकी फिशीं काशनी 


श्१६ नये भारतके नये नेता 


में काम करते थे | ब्राह्मण होते हुए भी सुरेन्द्र आबूका विश्वास घमसे उठ 
गया था। उसके कारण सोमनाथकी मां निर्मलाबाला देवीकों भी पूजा- 
पाठमें संकोच करना पड़ता था | इस प्रकार सोमनाथको धार्मिक यूढु 
बिश्वासोंमें धैंसने का कम अवसर मिला, और हरएक बातमें स्वतंत्र बुद्धी 
का इस्तेमाल कर सकता था । सोमनाथकी सब्रसे पुरानी स्मृति उसे ३॥ 
सालकी उम्र तक ले जाती है, जबकि वह क्ृष्णुनगरमें अपने बाप-दादाके 
घरमें रहता था। बापके सबसे बढ़े भाई संन्यासी हो गये थे और इस 
समय वह घर पर आए हुए थे। ये बच्चोंको डराते-धमकाते बहुत थे, 
जो सोमनाथ को झब्छा नहीं लगता था | 
लड़कपभसे ही सोमनाथका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था| इसीलिए 
उसके तीन भाई ( एक बड़ा ) श्रौर तीन बहनों ( एक बड़ी )के होते 
भी बह खेलका आनम्द न ले सकता था। उसकी जगह वह कहानियाँ 
धुनना ज्यादा पसन्द करता था और इसी वास्ते चार ही वर्षकी उम्रमें वह 
पढ़ने बैठ गया | जब कुछु समझने भसरकी भाषा आ गई तो फ़ितात्रोंका 
कीड़ा बनना उसके ज्ीवनका सबसे बअड्धा उद्दं श्य बन गया । 
पढ़ाईं--दो साल तक बह झष्णशनगर ही में पढ़ता रहा। अरत्र 
कृष्णुलसर मलेरिया का भी केन्द्र बन गया। सोमनाथ जैसे दुर्बल बालक 
केलिए यह और खतरेकी बात थी। सोप्तवाथके चाचा शात्तिपुरमें 
डाक्टरी करते थे. उसको उन्हींके पास भेज दिया गया और चार साल 
(१६ १६-१६२०) तक वह वहांके म्युनितिपल ह्वाईस्कूलमें पढ़ता रहा-। . 
अब वह बंगाल साहित्यमें प्रवेश कर खुका था, और स्कूलकी पढ़ाईके 
अतिरिक्त सारा समय बंगला कविताओं, उपन्यासों और दूसरे प्रन्‍्थोंके 
पढ़ेंनेमे लगाता था। बंकिम बाबूकी सारी पुस्तकें उसने पढ़ डाली थीं |. 
- लड़ाईके समय लड़ाईकी खबरोंकों खूब पढ़ता था, और. जमनोंकी 
' इरएक जीत उसकेलिर खुशीकी चीज थी | उस छोदीसी उम्रमे भी 
. बह कह्दानियाँ लिखने लगा. था और वह स्कूलके गरेगज़ीनमें छुपा करती. 
. थीं। १६२०में स्कूलके एक मास्टरने इस्तीफा दे दियो। असहयोगका 
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जोर था । दृड़तालोंके मारे एक दो मास तक स्कूल बन्द रहा | इृड़तालों 
में सोमनाथ खूब माग लेता था। एक बार पुलिसने कुछ लड़कोंको 
पकड़ा | सोमनाथ बहुत छोटा था, श्सलिए उसे एक-दो चाँटे लगा 
छोड़ दिया । 

लड़केकी पढ़ाई बिगड़ती देख १६२०में पिताने सोमनाथकों कल- 
कतामें एक सबसे पुराने देअर स्कूलके आठवें दर्जेमें दाखिल कर दिया, 
बहाँसे १६२४में उसने मेद्रिक-फर्टट डिवीजनमें पास किया | अंग्रेजी, 
बंगला साहित्यमें वह बहुत तेज था। गणित छोड़ सभी विषय उसे 
प्रिय थे | 

काल्तेजमें---मेट्रिक पास करनेके बाद (१६२४) वह सिटी कालेजमें 
दाखिल हुआ | पाव्य-विषय थे, भौतिक-शास्त्र, रसायन श्रौर गणित | 
१६२८में बह बी० एसूसी०में बैठने बाला था। मगर परीक्षाके समय 
सख्त बीमार पड़ गया और उस साल वह परीक्षा न दे सका | अ्रगले 
साल्न (१६२६ में) उसने बी० एस-सी० पास किया | । 

सोमनाथका एक सम्बन्धी जमनीमे पढ़ रह्य था। १६२६ में उसकी 
चिट्टियोंसे सोमनाथने माक्सका नाम सुना । यद्यपि असहयोगके दिनों में . 
उसने भी स्कूलकी हृड़तालोंमें भांग लिया था, लेकिन वह राजनीतिसे 
बिलकुल अछ्ूतासा रहा | माक्सका नाम सुनने पर उसने मार्क्सके बारेपें 
ज्यादा जाननेकी कोशिश की । जो दो-एक पुस्तकें मिली उन्हें पढ़ा और 
परीक्षा दे देनेके बाद वह अपने परिवारके चार-पाँच तरणांकिे साथ 
माक्सवाद, तदण-साहित्य और धर्म-विरोधी अन्थोंको खासतीरसे पढ़ने 
लगा । परिवारके तरुणोंने अपनी इस्तिलिखित पत्रिका भी निकाली, 
जिसमें लेख लिखनेकेलिए सोमनाथकों और भी पुस्तकें पढ़नी पड़तीं ।.. 
कलकसाके स्कूल-मेगजीनमें: भी सोमनाथकी कई कहानियां छपी थीं |. 
अब इस घरकी पत्रिका तो केहानियोंके अतिरिकि कवितायें भी लिखता | 
मार््सवाद पर उसने एक छेख-माला भी जिस डाली, जो कि १६३ ०में 
बाद! में छपी ! ही 
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(१६१६-३०)में वह प्रेसीडेन्सी कालेजर्मे एम्‌०एसप्ती०केलिए पढ़ 
रहा था| इसी समय नमक-सत्याग्रह आया | लड़के पिकेटिज्ञ करते, 
प्रोफेसर लोग उन्हें पुलिससे पिडबाते | सोमनाथकों राजनीतियें अभी 
कोई रुचि न थी और न आंदोलनसे उसका कोई सम्बन्ध था. लेकिन 
धरना देते, मारखाते छात्रोंकी देखकर उसने कालेज जाना बुरा समझा | 

आँख खोलनेवाली घटना--कालेज छोड़कर श्रत्र वह बंगाल 
मेसेलनीमें केमिस्ट हो गया | और छै मास तक उसकी रसखायन-शालामें 
काम करता रहता | मेसेलनीके पास ही बंगाह केमिकलकी रसायन-शाला 
थी, जिसमें सोमनाथका चचेरा बड़ा भाई (एम्ृ० एससी०) काम करता 
था। दोनों ही रसायन-शाख्रके विद्यार्थी थे | दोनों ही मार्क्सीय-सिद्धान्तोंको 
पसन्द करते थे और पृंजीवादको अ्रच्छी नजरसे न देखते थे, उस समय 
बिदेशी चीजोंकी बड़ी माँग थी । बूटको पालिशमें नाडट्रोबनजीमकी जरू- 
त होती है | बाजारमें उसकी बड़ी माँग थी। बंगाल केमिकलके पास 
बहुतसे शार्डर आये थे | मालिकोंने अपनी रसायन-शालामें उसे बनाना 
चाहा, लेकिन बंहाँ उसकेलिये मजबूत यन्त्र नहीं थे। मालिकोने बढ़े 
भाईको जैसे-तैसे यन्ध-द्वार नाईट्रोनेंनज्ीन बनानेका हुकुम दिया | नाई- 
ट्रोबेंनओन धीरे-धीरे असर करने वाला जहर होता है, यह सत्रको मालूम 
था, तब भी पूंजीवादने एक सझणकों मजबूर किया | तरुणकी देहमें यह 
विषेज्ञी चीज स्वांसके साथ बराबर खुसती चली जा रहा थी। एक दिन 
कमजोर फास्क फट गया और जहरीली गैस बहुत मारी परिमाणमें 
सके द्वारा भीतर चली गई | उसके कपड़े पर बेनज़ीनके छींटे पड़े हुए 
थे | सोमनाथने छुड्टीके बाद घर जानेकेलिए भाईका. इन्तिजार किया | 
बह कुंछे देरते आया | दोनों घरकी ओर चले | भाईके सिरमें चक्कर 





ह 


था रहा था | उसे अ्रस्पताल ले गये. डाक्टरोंने कोशिशकी, भगर उसी 





का शंगा | 





. रातकीं वह खतम ही. गया.। सोमनाथऊे दिलगर नारी 
ः जिम्मा पंजीवाद पर था। झ्षत्र 


ये भरमें सोमनाथको सन्तोष नहीं हो सकता था । उपने 


॥ 
50002 मर 
सराक 3!च६ |] 


पस्तकोंको ५ 
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पता लगाना शुरू किया कि कोई पूंजीवादके उखाड़ फेंकनेका काम भी 
कर रहा है | खोजते-खोजते वह डाक्टर पूपेन्द्रदतके पास पहुँचा | 

नया जीवन - अब सोमनाथ नये जीवनमें प्रविष्ट छुआ | डा० 
भूपेन्द्रदतसे साक्सबादक्की जानकारी हासिल करता | उसे मालूम हो गया 
कि मार्क्स सिर्फ़ पारायणु करनेकी चीज़ नहीं है। मावर्सवाद तब तक 
हवाकी चीज़ है, जम तक कि मजूरोंसे इसका अद्ूद सम्बन्ध नहीं सुथा- 
पित हो जाता | अरब सोमनाथ जूट-मजूरोंमें जाने लगा । परिंवारके कई 
तरशणोंकी मिलाकर अभियान नामसे एक मजूर साहाहिक निकाला। 
पत्र छुःसात सप्ताह ही चल्ल प्राया था कि सश्कारकी ओरतसे उसे चेतावनी 
दी गई और उसे बन्द कर देना पड़ा | 

कलम-घरिसाई तो छूटी | मजरीके भीतर घुसकर काम करनेकेलिये 
परिवारवाले तरुण और आगे बढ़नेकी हिम्मत नहीं रखते थे । सोमनाथ 
ने ग्रकेलेही आगे बढ़नेका संकप कियां। मावसंवादकी सफल और सचल 
बनानेकेलिये मजूरोंकी झावश्यकता, है | मजर आन्दोलमको मिकम्मे 
नेताओं और अवसरवादियोंसे बचाकर क्रान्तिगथ पर ले जानेकेलिये. ' 
कमूनिस्त पार्टीकी ज्ञरूरत है, यह बात सोमनाथ समझने लगा। वह 
कमूनिश्तोंके साथ काम भी करना चाहता था, मंगर कमूनिंस्त नेता 
मेरठ पड्यन्तर्में पफसकर जेल्लोंमे बन्द थे। अचे-खुचे कमियोंमेँ उत्तनी 
सूक् न थी और सोमनाथ. जैसे तम्णाको काममें केसे लगाना चां 
इसका उन्हें पता नहीं था | तोमनाथने सेचों । पहले मुझे मजूंरोंमें काम 
करके, उनकी यूनियन (समा कायम करके दिखलाना चाहिये, कि मैं 
काम करना चाहता हूँ और काम कर सकता हूँ । है 

अब बह स्थाल॒दा सें ई० वी० रजबेद मजरोंएं घुसा । उनकी... 
तकलीफोंकी हयनेकेलियें, जममें बेतता पदाफ़ों | फिर सिगनल' बकेशाप- 
के मजूरोंकी एक यूनियन बनाई । कितनेद्ी गजरारी जान-पहचात हुई 
' सोमनाथका शआत्य-विश्वारा पहा। उसी कप परेड इंशी। 
कूटकर बाहर आये। सोमनाथ उनसे पिल्ला और फिर 
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ले लिया शया | उस अपमें सात-आठ कमूनिस्त काम करते थे । अभी 
उनकी संख्या और प्रभाव कम था, मगर सभी लगनवाले थे। अपने 
मजरोंमें जाएति बढ़ानेकेलिये “चाशी-मजूर” (किसान मज़दूर) नामसे 
एक बंगला साप्ताहिक निकाला । सोमनाथकी कलम तेज चलने लगी | 
सरकार कब पसन्द करने लगी थी । उसने उसे दबा दिया । फिर (१९३ २- 
३३।में दिन मंजूर! साप्ताहिक निकाला । बीच-बीचमें कई पुस्तिकायें 
लिखता रहा | सम्बाद'में छुपे लेखोंके। “साम्यवाद” के नामसे पुस्तका- 
कार छुपाया | जिसे थोड़ेही दिनों बाद जस कर लिया गया। इसी समय 
लाहिडीने लेनिनकी पुस्तक राज्य और क्रान्ति का# बंगला अनुवाद 
'राष्ट्र ब झ्रावर्तनःके नामसे किया | लिखनेके अलावा उसका सारा समय 
ई० बी० रेलवे कसकर-यूनियनमें लगता था। 

१६३३की मार्चय मेरठके साथियोंकों लम्जी-लम्बी सजायें दी गई | 
सेममनाथने “भारतीय क्रान्ति और हमारा कर्तव्य|”के नामसे पार्रकी 
शरसे एक पुस्तिका निकाली, जिसमें कमूनिस्त प्रोझ्राम राष्ट्रीय प्रोग्राम! 
है, इस बातको जनताके सामने रखा और भारतके स.रे कमूनिस्तोंको 
एक द्वो जाने पर जोर दिया। 

इसी समय मेरठसे छोड़ दिये गये साथियों तथा बंगाल और 
कलकत्तावाले कर्मियोंने प्रयागमें इकट्ठा हो अखिल भारतीय कपृनिस्त- 
पार्टी बनाने का निश्चय किया | 

कलकता लौटकर सेमनाथने “माक्सबादी” नामसे बंगलाका 
एक मासिक पत्र निकाला । एक अंकके बाद मजबूर होकर उसे बन्द 
करना पडा | फिर साक्सरन्थी? सासिक निकाला, जिसके छे. अंक 
निकल पाये | ह । 

जमशेदपुर भारी औदोगिक केन्द्र है, वहाँ मजूरोंकी मारी संख्या 
रहती है । वहाँके मजरोंमें जांगति पेदा करनेकरेलिये लाहिडीको भेजा 
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गया । लेकिन, जमशेदपुरमें ठहरना आसान काम न था। मजूर कोई 
संगठन न करने पाये, इसकेलिये वहाँ गुंडे रखे गये थे । उसके पहले 
बहाँ कोई सभा नहीं हो पाती थी । चार साल बाद पहिली बार लाहिडी- 
ने वहाँ सार्वजनिक सभा करवाई । लाहिडीको भी गुण्डोंके हाथसे मार 
खानी पड़ी, तो भी वह ड॒ठा रहा | लाहिडी रहता तो था कलकत्तामें ही 
मगर जमशेदपुर आता-जाता था । छै मास काम करके लाहिडीने वहाँ 
काफी जोश पैदा कर दिया। 


१६४ १४में जब पहली अस्थायी पार्टीकी अस्थायी केन्द्रीय कमीदी 
बनी, तो लाहिडी उसका एक सदस्य था। यही केन्द्रीय कमेटी मई 
१६४३ तक चली आई, जबकि पहली बार पार्टी-कांग्रेंस खुले रूपमें 
हुई और नंगे पदाधिकारियोंका चुनाव हुआ | 


१६४७में कलकत्तामें काम बढ़ गया था। जू८ और दियासलाईके 
कारखानों में मजूरोंने हड़तालें कीं। जून या जुलाईमें लाहिडी गिर- 
फ्तार हुआ और सात मास तक अलीपुर जेलमें रहा । थ 
 जैलसे मिकल कर दो-तीन मास कलकतेमें काम किया । जोशी ठुआरा 
गिरफ्तारहो खुके थे, अधिकारी .नज़खंद थे। मिश्जकर, लाहिड़ी और 
घाटे. उस समय पोलिटब्यूरोंके मेम्बर थे और घाटे पार्टी-सेक्र टरी। 
मिस्जकर झूस जानेकी कोशिशमें सिंगापुर गये, लैकिन पकड़कर बम्बई 
पहुँचा दिये गये । पुलिस उन्हें फिर पकड़ना चाहती थी, इसपर वे 
अन्तर्थानि हो गये । अ्रत्र लाहिडी पार्टी सेक्रेठसी हुए, उन्हें भी अन्त्नि . 
रहना पड़ता था। चार मास काम कर पाये थे, कि जनवरी १६३६समें 
गिरफ्तोर हो गये और दो सालकी सजा लेकर येरवाडा जेलमें पहुँच 
गये । ह | ह | ते 
बंस्बईमें कांग्रेसने: मंन्निमंडल सभोला। जुमतांकी और्से दवाव 
पड़ने लगा | मंगर कांसे लत मिनिस्टरीने यह कहर लाबिडीकों छोड़नेरे ा 
इनकार कर दिया,-कि वह कमूनिस्त है। ज॑ 
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लगा, तो हृगीपुरा कांग्रे ससे चन्द्‌ दिन पहले (१ मार्च, १६ १८) लाहिडी- 
को छोड़ दिया गया | 

हरीपुरा कांग्रेससे ल्ौटकर लाहिडी कल्षकत्ता चला आया झौर “गणश- 
शक्ति” नामते एक सार्क्सवादी मासिक पत्रिका निकाली | “आगे चलो! 
नामक एक बँगला साप्ताहिक भी निकाला | लिखनेके अलावा लाहिड़ी 
मजूरों और कांग्र सम भी काम करता था। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटैका 
भेबर था। और सुभासबोस उस वक्‍त लाहिड्ीकों ग्रपना दाहिना हाथ 
सममझते थे । १६१६में लाहिड़ी श्राल-इशिडया कांग्रेस कंप्रिटीके मेम्बर 
थे।| युद्ध आरम्भ हुआ। बवजल्घाल सरकारने पहिले सीधे तोरसे कुछ नहीं 
किया, सगर १६४० के शुरूमें भवानी, पाचू, मुज़फ़र और जोशीके 
साथ लाहिड्ीको जिलावतन करनेका हुकुम दिया | मुज्ञप्क्रर, और 
लाहिड़ीने हुक्रम नहीं माना इसके लिए, उन्हें एक घासको सभा दी 
गई । जेलसे निकलने पर, कल्ककत्तासे निकल जानेका हुकुम हुआ १ 
लाहिड़ी अपने जिले नदियामें गया। वहाँके नौकरशाहोंने आाहि-आहदि 
मचाई, एक महीने बाद बहस सो निर्वाधनका हुकुम मिला, अ्रन्तमें 
जून १६४०में अन्तर्थान हो जाना पड़ा | अन्तर्घान रहते हुए वह बोल- 
शेविक' (बंगला, निकालता रहा। अगस्त १६४२में वारंद हट लेने पर 
लाहिडीने खुलकर कास शुरू किया | इसी साल सितम्बरमें श्रम्तर्षाव 
करलाकी साथिन वेलासे लाहिड़ीने शादीकी | लाहिड्डीने “जाति समस्या 
व भाक्सवा<”, “किशोर बीर देर काहिनी” (किशोर व॑रोंकी कहानी), 
“आगुर्तेंर फूल ! (अग्मीके फूल), “गान्बी जीर उपवासेर पर” (गान्घी 
जीके उपब्ासके बाद) आदि पुस्तकें लिखी हैं | बंगला साप्ताहिक “जन 
युद्धर और “ल|क-युद्ध” में उसके लेख बराबर निकलते रहते हैं । 


बंकिम झुकर्जी" 
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उसने गजबकी प्रतिभा पाई थी। उसके अध्यापक आशा रखते थ 
कि वह एक दिन जगत्‌-प्रसिद्ध साइन्सवेत्ता बनेगा, मगर दशनने उललका 
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% विशेष तिथियाँ-- (८०७ (१३०४ बंगला) वैशाख अचेयतृतीय जन्म, 
१००२ अक्षरारंस, १९ ०४-७ बेलूर मिडिल स्कूल में, 9९०६-०५ शाम बाज़ार 
मिडिल ई ग्लिश स्कूलमें (कलकत्ता)में, १९१०-१४ हिन्दू स्कूल (कलकत्ता)में, १६१४ 
भेट्रिक पास, १९१४-१६ ग्रेसीकेन्सी कालेजम, १९१५-१९ जगवके दुःखसे व्यथित 
हृदय दाशनिक, १९१६ इंटर साइंस पास, कालेजले निकाला जाना, १५१६० 
श्फ सिटी कालेजर्मे, १९१९५ बी० एससी० पास, माक्स-गोकीका प्रभाव 
१९१९ यूनिवर्सिटी साइंस कालेज एमएस० सी० (गणित)में दाखिल, १५९२१ 
'आणेन छोड़ झासदयीगर्म बाल॑टियर, १९२१-२५ इठावा कंरमिंसके नेता, १५११ 
अप्रैल इटावा में कॉम्ेस काम, १ दिसम्पर जेलमें (डेढ़ साल की सज़ा), १९२३ 
जले बाहर (दिसम्बर ?), १९२३-२५ माकसेको:ओर असर, १९२५ गजूरोंगे 
जामेंके लिए कलकत्तामे, १९९६ जादोपुरम माक्सवादका गम्भीर अध्ययन, 
१९२७ डा भूरे सत्तसे भेंट, पीपुल्स प्रोग्रेसित्र प्रा्दीका निर्माण, १९३८ 

पेनसे मुलाकात, मंजूर क्रिस्तान सभामें शामिल, हड़वालींम शामिल, १९१५९ 
मुज़फ्क़रकी गिरफ्तारोपर आनन्‍्रोलनका नेयृत्त, १६३० जेलमे (अम्ल) ७ साल- 
की सजा, १५३१ जेलसे बाहर, गिर अियज कमूनिस्त सेताओंसे बातलिप, . 
। १५३२५. तीन मासकेलिए नंजरबंद, १०४४०३१६ खात्व्य, ख़राब, ६९३६. 
बार्दीमे ।. १९४०-४६ जैलमें एक्र, सात, ९४३: भारंतीय विशान' कान्फरेस 
आश्ननाके सभापति |. | कि के या ह 


तक, 
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गोकी बनना चाहता था, लेकिन क्रियात्मक राजनीतिने उसे कलम 
चलानेकी उतनी आज़ादी नदी। आज वह बंगालका सप्रसे बढ़ा 
वक्ता है | अध्यापक अपने विद्यार्थियोंकों लेकर उसका व्याख्यान सुनने 
आते हैं, कि शिष्ट, सजीब बंगला भाजाके बारेगें कुछ सोखे । उसने 
ऱजनीतिमें अत्यन्त पिछुड़े युक्त-प्रान्तके इझवा जिलेकों लिया ओर 
अपने संगठन-कौशलसे वहाँ के लोगोंगें जान फूँक दी। क्रियात्मक राज- 
नीतिने उसे माबसंबादके पास पहुँचाया। बह बंगालका एक प्रमुख 
कांग्रेस नेता बन चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि निराकार 
राजनीतिसे नहीं, बल्कि साकार राजनीति--किसानों, मजूरोंका आतन्दो- 
लन--ही देशकेा आज़ाद करा सकता है। फिर वह किसान मजूरोंका 
सेबक बन गया। आज उसकी प्रबल आवाजको लक्ष-लक्ष किसान 
मजूर सुनते और उसके बतलाये रास्ते पर चलते हैं। उसने साइब्स 
और साहित्य-गगनके तारा होनेका मोह छोड़ा, लेकिन आज वह जो 
कार्य कर रहा है, कौन कह सकता है कि वह उनसे कम महत्त्वका है। 
यह है बंगालका वक्तार्सिह बंकिप सुकर्जी । 
जनन्‍्म--बड्लिमका जन्म बेंगला सन्‌ १३०४ (१८६७ ईसबी)के 
वेशाख मासकी अक्नयवृतीयाको बेलूर (हात्रद्मा जिला)में नानाके घर 
हुआ । बंकेमके दादाने व्यवसायका रास्ता पकड़ा था, वह बड़े-बड्ढे ठीके 
: लेते थे और. लाखों कमाते थे। एक बार उन्होंने बी० एन० रेलवेमें 
बरहमपुरके पास लाईन बननिका काम लिया | उनका मारी ठीका था | 
'उसी समय एक जबर्दस्त बाढ़ आगई और उनके बनाये सारे काम चौपढ 
हो गये | कई लाखका नुकसान हुआ | वे कर्ज अदा नहीं कर सकते थे |. 
उसके लिए, जेलमें सड़ता होता, इसलिये. दादा हारकानोथ मुकर्जी घरसे 
गायत्र हो गये | १६ रश्में बनारसमें उनकी मृत्यु हुई। पिता योगेस्धनोंथ 
' मुकर्जी भी.अपने जापके काम में हाथ बटाते थे | घरके ऊपर जो आफत- 
: का पहांड गिरा, उसे सम्हालनेमें उन्होंने अपनेको असमर्थ देखा और 
दो सालके अपने प्रथम पुत्र बंकिपको छोड़ संन्यास ले लिया । लड़केके 
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पालन-पोषणका बोझ उनकी माँ विभावतीदेवी पर पड़ा | ननिहाल बाले 
खुशहाल थे, इसलिये बहुत दिक्कत उठानी नहीं पड़ी | वक्लिमकी तीन 
पीढ़ीसे घरमें सिफ़ एक ही सम्तान होती आई । जब वह्लिमने यूनिवर्सिटी 
छोड़ राजनीतिके कंटकाकीर्ण पथ पर पैर रखा और शादी करनेसे 
इनकार कर दिया, तो विभावतीदेबीने परल्लोककी ओर लौ लगाना 
पसन्द क्रिया और तबसे वे काशीवास करती हैं। 

वंकिसकी प्राचीनतम स्मृति उन्हें ढाई साखकी उप्रमें ले जाती है | 
उनका बड़ा भाई मर गया था| घरमें शोक छाया हुआ था। निस्तब्ध- 
शतमें मॉँकी गोदमें सोये थे। हवाके कोकेसे चालित बाँसोंके रगड़नेकी 
आवाज सुनाई देने लगी । मालूम देता था, कोई शो रहा है। भाईकी 
सृत्यु और इस रुदनने वंकिमके शिक्ु-हृद्यग्र ऐसा जबरदस्त प्रभाव 
'डाला, कि वह स्घृति मिट मे सकी | इस पुस्तकमें आयी जीवनियोंमें 
वंकिम ऐसे एकाघ ही है, जिनको ढाई सालको एक घटना याद है | पता' 
लगता हैं, जितनी ही बुद्धि तीत्र होती है, उत्तनांही बाल्यस्सृति दूर तक. 
ले जाती है । 

. बाल्य--वंकिमकाः स्वास्थ्य लड़कंपनमें बहुत खराब था | बारह 
सालकी उमर तक बराबर पेचिशके शिकार रहे | लड़कोंके साथ वे खेल 
नहीं सकते थे | कथाओंके सुरनेका शौक था। नासी रामायण महाभारत-- 
की कथायें बहुत सुनाती | मा जब्नाव बहुत ही तेज थी, लेकिन साथ ही 
दिल्ल बहुत नरम भी था। वीड्िस जन्म-जात दाशंनिक थे । चार वर्षकी 
अम्रमें भी वे घंटों अल नेठे सोचा करते। इनको डे: 
भी देखा | सोचते | पहले पंदा झआा भा पौया | घरें 
को कोई आकर हिलाता, फिर वे अपनी संभरयां उसके सापने एसले । ., 
र अक्वरास्म कराया |. 






















शिक्षा--परच साशकी उम्रमें मॉने धर ' 
| साक्ष तक माँदी उनकी शुध्द रही ! वेलूर । शिक्षिग भंद्र- 


छीक रहा करते थ। बीकमर्क जी आसायात्त 
एक बड़ी कमी वह मी थी, कि स्वाध्थ्यकी सराती 
 हभ्र 


तावरण था । 


£ करण बहू शरश)्ाक: 


श्र नये भारतके नये नेता 


संगका ज्ञाभ उठा नहीं सकते थे। उनका स्थान बूंढ़ोंमे था। आठग्नौ 
सालहीसे वह पौराणिक कथाओंके विशेषज्ञ माने जाने लगे और समन्देह 
होनेपर बूढ़े आकर उनसे पूछा करते थे।सात सालकी उम्रमें बे 
बाकायदा पढ़नेकेलिए वेलूर मिडिल स्कूलमें दाखिल कर दिये गये | 
और बहींपर वे एक साल पढ़ते रहे । रूस-जायानकी लड़ाई हो रही 
थी | सात सालके वंकिम लड़ाईकी खबरोंकों अखवारोंगें पढ़ा करते थे | 
१६०६में नाना, मामा कल्कत्ता आ गये | वंकिस भी. उनके साथ 
थे और उन्हें श्यामबाजारके मिडिल इंग्लिश स्कूलमें दाखिल कर दिया 
गया स्वास्थ्य अब भी खराब था, यश्रपि उसमें कुछ सुधार होता दिख- 
लाई पड़ रहद्म था। बराबर बह दर्जमे प्रथम या द्वितीय रहते थे | गणित 
आर साहित्य उनके अत्यन्त प्रिय विषय थे | . नौ सालकी आयुमे उन्होंने 
आधुनिक बंगाली गन्थकारोंके ग्रन्थोंकोी पढ़ना शुरू किया था | वंकिमचन्द्र 
टजीके उपन्यास और मधघुसूदनदत्तकी कवितायें उ हैं बहुत प्रिय थीं | 
चोद सालकी उमरमे पहुँचने तक चंडीदाससे लेकर सत्येग्द्रदस तकके 
सारे वंग-साहित्यकोी पढ़ डाला। पुस्तकोंके पढनेके अतिरिक्त वे स्वयं चित्र 
बनाया करते थे | ह 
धरमें माता धार्मिक थीं और सारे नाना-परिवारमें पूजापाठकी धूम 
थी | पिताका कुल पूजापाठमें विश्वास नहीं रखता था। मगर वह ती 
की जनेऊ हुआ, अब वह वराजंर पृरजाणद किया करते थे | 
' 2६१ ८में बंकिसने गिडिल्ल णस ओर उन्हें छात्रद्नत्ति मिली । 
' अब वे हिन्दू-स्कूलमें टासिन्न हो गये, जहाँ से. १७ बंर्षकी उम्रमें मेट्रिक 
पांस किया | . 
५ अल्लमें वे. अब भी शामिल 
करते 4। बंकिमके गशिती- 
। साइन्पमें युनिवर्सि्में फर्स्ट . 
 रहेगा। संगर बंकिस फर्स्ट डिवीलन ही. लेकर रह गये।. बंकिपका . 
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रास्ता बिगड़ रहा था। पाउ्य-पुस्तकोंके पढ़नेकी ओर उनका ध्यान ने 
जाता था । थे बाहरी किताबें बहुत पढ़ा करते थे । इसका एक परिणाम 
हुआ कि धार्मिक वातावरण में पतले धार्मिक पुस्तकोंके पाठ और भगवदू- 
भक्तिमें पगे वंकिमका सोलह वर्षकी अम्रमें ही इश्वरसे विश्वास हटने 
लगा । जिस स्वतन्त्र-मेघाको पकड़ रखनेमें धर्म असमर्थ होता है, 
उसपर दर्शन अपने हथियारकी परीक्षा करता है। वंकिसम अब दर्शनकी 
ओर ऊुके और उसमें इतने तनन्‍्मय हो गये, कि पाख्य-पुस्तकोंकी ओर 
मुश्किलसे कभी नजर दौड़ाते । मेट्रिकर्म उन्होंने संस्कृत ली थी | 

बंकिम उस समय अत्यन्त लज्जालु थे.। उन्हें कभी स्वप्न भी 
ख्याल नहीं आ सकता था, कि वे एक दिन इतने बड़े वक्ता बनेंगे। 
स्कूलमें उन्होंने कितनी ही कहानियाँ और मिमरन्ध लिखे | अपनी कलम 
पर उनका विश्वास हो चला | 

इस समय अपनेसे पाँच वर्षके बड़े मामाका बंकिसपर अधिक ग्रमाव 
था। माँ भी नियन्तण करना चाहती थी, मगर मॉको कढुभाषिता वंकिम- 
को पसन्द न थी। फिर मोके अधिक पूजापाठसे भी उन्हें अधिक 
चिढ़ू थी । ् 

. कल्ेजमें--बंकिम तेज विद्यार्थी थे। प्रेलीडेग्ती ऋम्रेज्गें उनका 

'नाम लिखाया । विषय बे->भीतिकशास्त्र, रंसायन कौर गशित | नाम 
लिखाया तो था साइन्समें और दूसरे लोग भी जगतू-प्रसिद्ध वाइन्सवेत्ा 
बननेकी आशा. रखते थे, मगर वेंकिमका सारा समय जाता था दर्शन . 
ओर साहित्यके पढ़नेमें | इस संप्रय ल्लड़ाईके आरंभिक, वर्षो में बंगालमें 
आरतंकवादका बहुत जोर था, मगर वकिस जिस दर्शन-दुर्गयें थे, उसकी. 
दीवार अभेव थीं | उनके पास ने अंव-गिस्तोल जा सकते थे, न राजनीति | 
 बपुर सनन्‍दरहबाद[ बेन गये | सन्‍्यम शार %॑ का गअन्थाकों पढ़ते 
| लेकिन जिसपर उनका सदा जंवाडा खंड था, पं था परमानराशाबादः 





या 


. अर्गन दार्शमिक शोपगद्वार | अंप्रेज अन्धकारोंकी अपेज्ष बूरोपके अन्धकारों 
को थे ज्यादा पतन करते थे। उनके दोस्त अपने शजनीतिक चिचारों 


श्श्द नये भारतके नये नेता 


और कामोंकी हस विश्वासशून्य बुद्धिवादीके सामने रखनेकी हिम्पत 
नहीं रखते थे | 
परीक्षाके जब तीन मास रह गये, तब उन्होंने पाठ्य-पुस्तके खरीदों, 
लेकिन तो भी फर्स्ट डीवीजनमें पास हो गये | 
बी० एससी०्में भी उनकी वही रफ़्तार-बेदंगी चल रही थी। 
तशणु में आत्मसम्पानका भाव बढ़ चला था | किसीने इतिहासके अंग्रे ज- 
प्रोफेसरके घमणडी, बताविसे तंग आकर ठोंक दिया। रसायनशालारें 
भी कुछ चीजोंकी चोरी हो गई | जिस वक्त चारों ओर “बम “जम की 
ग्रावाज आरा रही हो, उस समय यह बड़ी भयानक बात थी | सरकार इसे 
पश्त नहीं कर सकती थी | जत्र असली अपराधीका पता नहीं लगा, तो' 
क़ासके श्रगुओं पर चोट हुई और उन्हें कालेजसे निकाल दिया गया | 
सुभाष इसी तरहसे निकाले गये। क्लास-अ्रगुवा होनेसे वंकिमकों भी 
निकलनाही था, मगर साइन्सका विद्यार्थी होनेसि इनके ऊपर रसायन- 
शालासे चोरी करनेका मी इलजाम था। वंकिम क्लासके बहुत तेज 
विद्यार्थी थे। प्रोफेतरने गिड़गिड़ाकर कह्वा--यदि तुम चोरी स्वीकार 
नहीं करोगे, तो हमारी चेञर ( गद्दी ) चली जायेगी । बंकिमने स्वीकार. 
किया । काल्ेजके प्रिन्तिपल जेम्सने कहा, यह मामूली बात है | लड़कों- 
को चेतावनी देकर छोड़ दो । मगर सरकार और पुलिस उसके लिये 
राजी न थी | हिन्दुस्तानी ग्रोफेसरने अपनी चेशअर बचाई और विद्यार्थीको 
_निकलवा दिया। अंग्रेज प्रिन्सिपलसें यह सहन नहीं हो सका और वह 
"आपने पदसे इस्तीफा देकर कालेज छोड़ गया। 
अब बंकिम सिटी कालेजमें दाखिल हो गये। पढ़नेमें वही रफ़ार 
' बेढेंगी, बादरी किताबें ज्यादा पढ़ते ये--- खासकर रूसी अभ्यंकारोंकी किताबें 
“१६ १७कीं रूसी क्रान्ति हुई, मगर उसका पता दाशनिक बंकिमकों पाँच 
ये बाद लगा ! जीविका चलानेकेलिए. कुछ स्ये शन कर लिया: 
करते थे। . वे पाख्य-पुस्तकोंकी .केलपर . छोड़ते जाते थे.। १६ * ८ में जब: 
'परीक्षाका समय सरंपर आ गया तो, मालूम हुआ . कि वे तैय्यार नहीं: ' 


१६. वंकिम सुकर्णी श्श्ह्‌ 


हैं| वे कॉलिन छोड़कर चले आये । अगले सालके नौ मद्दीनेभी दूसरे 
ही दूसरे ग्रन्थोंके पढ़ेनेमें ब्रिता दिये । जब तीन महीने रह गये, तो 
पुस्तकें उठाई और प्राईवेट छात्रके तौरपर बी० एससी० पास किया, 
ध्शंसाके साथ | 
जान पड़ता है, शरीरसे अस्वस्थ मेधावी बच्चे अपने ही दुःखोंकों 
जगतके ऊपर फैलाकर हर जगह दुःख ही दुःख देखते हैं। १६ १५से 
१६१६ तकके चार सालोंमें वंकिम पर दुःखवादका जबर्दस्त प्रभाव था। 
शोपनह्वार जैसे दा्शनिकोंके अन्थोंने आगमें घीका काम किया । बोल्टेयर 
और रूखे भी आकृष्ट करते थे, मगर पलड़ा शोपनहार हीका भारी 
था। राममोहन और मघुसूदन दसको वे श्रद्धाकी निगाहसे देखते ये। 
बंकिप, रबीन्द्र और विवेकानन्दके ग्रन्थोंकों भी सम्मानकी इष्टिसे देखते 
थे, मगर उन्हें सिफए् सांस्कृतिक सुधारवादी समझते थे। देगेलका दर्शन 
उन्हें पसन्द नहीं आया, कभी-कभी वह कान्‍्टकी ओर भी जाते और कंभी-' 
कभी उनका निराशावाद वैष्णबोंकी भक्तिकी ओर हे जाता | आखिरतें . 
(१६ १६)में तालस्तायकों वें ग्रुद मानने लगे। राजनीतिक विचारोंके 
लिए, उन्होंने बकुनिन और क्रोपात्किन के अराजकतावादकों पसन्द 
किया | मार्क्सकी पुस्तक उस समग्र अत्यन्त दुर्लभ थीं, इसलिये मार्क्स 
उनके विचारोंमें भी प्रविष्ट न हो सका। उनके मनमें तब भी एक 
' जबद॒स्त श्रन्तरहन्द चल . रहा था | किसी चीजको वे. मजबूतीसे पकड़ 
नहीं सकते थे। कमी वे देशभक्तिकी. ओर खिंचते--खासकर . 
प्रेमीडेन्सी कॉलेज निकाले आमेकी घटनाके बाद और कभी अध्यात्म- 
जीवन बिताने का. ख्याल आता .।. उनके निराशाबादने साहित्यकार . 





“उनकी कलमयें ताकत थी, मर यह ख्याल करके उन्होंने कहमकों गेक 
दिया, कि पहले पूरी तैयारी कर सो तम कजम उठाओ। 


२३० नये भारतके नये नेता 


१६१६ में अब वे युनिवर्सिदी साइन्स कालेजमें एम०एससी०में दाखिल 
हुए. | विषय था गणित | साइन्सवेत्ता बननेका ख्याल अत्र छूट चुका 
था और अब परीक्षासे भी दिल ऊना हुआ था। मगर तो भी का लेजमें 
चत्ते जाया करते थे | 

१९२०का समय और उसके बाद गॉाँधीजीका असहयोग आया । 
वंकिमकी मैय्या दर्शनके मंकावातमें डांवाडोल हो रही थी। वे किसी 
निश्चयकी ओर नहीं पहुँच पाते थे | बाज वक्त निराशावाद इतना उम्र हो 
जाता, कि उन्हें चुणुभर सांस लेनेमें तीत्र बेदना मालूम होवी। उस 
वक्त बंकिंग आत्म-हत्या कर ल्ेनेकी बात योचते। वंकिमने इसे अपने 
लिये अच्छा झवसर माना। यदत्रपि भारतीय राजनीतिमें अरविंद और 
तिल्लकका प्रभाव उनपर अपेक्षाकृतत अधिक था, तो भी गांधीजीको 
उन्होंने अपना अगुवा बनाया और साइन्स कॉलेजसे बिदाई ते ली | 

_राधारमण मित्र वंकिसके बालमिन्र थे । दोनों हिन्दू स्कूलके साथी 
थे | राधारमण क्ासमें एक साल श्ागे थे। तालृस्तायकी पुस्तकोंको 
पढ़ते वक्त १६०६ में दोनोंने गांधीका नाम पहलेपहल पढ़ा था। शाधा- 
र्मणने गांधीजीके पांस दक्षिणी अफ्रिकामें उस वक्त चिट्ठी भी लिखी 
थी। गांधीजीके सारत आने पर १६१७में दोनों उनके पास चेला' बनने. 
गये | गांधीजीने उन्हें यह कहकर उस वक्त लौठा दिया, कि हमारे गुद 
भीखलेगे एक साल देशर्य घूमनेकेलिएः कहां है; उसके बाद आना । 
पीछे जब गांधीजी . साबरमती-आाश्रमम रहने लगे, तो इन दोर्गों तर्णों 
का जोश ठन्डा ही गया। 

१६२०में वंकिम दो चार विद्यार्थियोंका व्यू शन करते थे | काँत्िजमें 

 हाज्षरी देकर. बाकी समय बाहरी पुस्तकोंके पढनेमें लगांते थे | उनका 
-अुद्धिप्रधान मस्तिष्क गांधीजीके हँदय-गरिवतंनदंलिं प्रोग्राम पर विश्वास" 
. नहीं रखता था! मगर उन्‍होंने अपनी बदिकों दबाया; क्योंकि वह श्रात्म- . 
' हँसी करके जीवने समास करनेंकी सलाइ दे रही थीं। उन्होंने साल मर 
तक आँख मदबार मांबीजीके ग्ोगामपर घलनेका निश्चय किंथा' | 


१६. वंकिस मुकर्जी २३१ 


असहयोगमें--नागपूरके बाद १६१६ ही के अन्त ही बंकिमने 
कालेज छोड़ दिया या और तीन मास तक वालिंटियरके संगठनके काममें 
जुठे रहे | राधारमण मित्र छै मास पहिले ही सनावनभ्र्मे हाईस्कूलमें 
मास्टर होकर इटावा चले गये थे | बंकिमने राधार्मणको चिट्ठी लिखी 
कि नौकरी छोड़कर चले आओ, देशका कार्य करेंगे। राधारमणने लिखा-- 
“मैंने नौकरी तो छोड़ दी है, मगर स्कूलके लड़के जाने नहीं देते | 
तुप्त भी यहीं चले आओ । राष्ट्रीय स्कूल कायम करके उसीमें हम दोनों 
काम करेंगे। 

अग्रेल (१६२१)में बंकिम इटावा गये । स्कूल और स्वराज्य-श्राभ्रम 
के संचालनमें लगे। मगर एक महीने ही बाद. बंकिमका मन ऊब्र 
गया--बही पाख्य विषय और उसी तरहकी पुस्तकें, क्‍या है राष्ट्रीय 
स्कूल ! उन्होंने उसे चर्खा करधा स्कूलमें बदल डाला । शस्कूलमें हर 
तरहका चर्खा, करषां, बुनाई आदिकी शिक्षा दी जाती थी। आश्रम 
मुठियापर चलता था। गांधीजीने एक करोड़ कॉग्रेस-मेम्बर और 
सिलक-खराज्य-फंडकेलिए एक करोड़ फंडकी अपील निकाली । 
इंठाबाकों २५ हजार रुपया, २७ हजार भेम्बर और १२ हजार चर्खा 
तैयार करना था। चर्खा बाँटते वक्त वंकिसने देखा, कि वहाँ पचास 
हजारसे. ऊपर चर्ख चल रहे हैं और पहले हीसे गाढ़ा (मिश्रित खहर) 
पहना जाता है | 
.. उन्होंने शुद्ध खेर. और धोती तग्यार करनेकेलिए रंकूलमें शिक्षा 
देनी शुरू की | इंवां राजमीतिसे बिलकुल कोरा जिला-था | बड़ेजड़े- 
लमीदारों---जिनमें . आधे राजा हैं -- के जुलंगोंसे पिसे किसान हिलने- 
' का नाम नही शेते थे। शिलेगे कोई उद्योग-या ग था और न मोर 
पंखो छोड़ कोई दघ्तकारी थी। शिक्षित लोग और भी पिंछुड़े: 
ए. थे) साई जखिलेगे सिर्फ एक मुख्तार मह्मद रहमठुझ्लाइकों छोड 
किसी वकीलने प्रेह्डिस नहीं छोड़ी | ऐसी मुर्दा ज्ाहृगें ठृरना बड़ी 
दिजातकी बात थी ! मगर तरुण विद्यार्थियोंदि जोशकों देखकर साधारपंण 


१२ नये भारतके नये नेता 


आर वंकिसमकी भी हिम्मत बँधी | किस इलाकेमें राजनीतिक विचार 
रखनेवाले आदमी हैं, कहाँ कांग्रेसका काम शुरू करनेमें सुभीता होगा, 
यह पूछनेकी ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ चारों ओर स्याद्दी पुती हुईं थी। 
वंकिस और राधारमणने जिलेका नकशा लिया, जिलेके भूगोलको 
पढ़ा । फिर विद्या्थियोंको लेकर गाँवोंकी खाक छाननी शुरू की | शिक्षा 
ओर श्ञानमें आगे कहे जानेवाले भद्गवर्गने यद्यपि अपने मुर्दापिनका 
सबूत दिया, मगर गांवकी जनता मुर्दा नहीं मूल्ित थी। उसके कानोंमें 
देशकी आजादीके शब्द पड़े और वह अँगड़ाई लेने लगी | एक मास 
के परिभ्रमसे जिलेगें मंडल और तहसील कमेणियाँ कायम होगई। 
विद्यार्थियोंके जत्थोंके साथ-साथ वें जिलेके कोने-कोने में गये। श्रभी 
बंकिम हिन्दी नहीं जानते थे, इसलिये व्याख्यान नहीं दे सकते थे | मगर 
शधारमण बोलते थे | उस समय वे इृठाबाके गांधी थे | वंकिसका काम 
था, विद्यार्थियों--कांग्रेस कमिथियों>--का संगठन और उन्हें राजमीतिकी 
शिक्षा देना | 

मईके मध्यमें पं० मोतीलाल सेहरु जिल्ला कांग्रेस कमीयी अनानेके 
लिए इटावा आये | पंडितनी एक दब्बू ग्रादमीकों जिला कांग्रेस कमीदी 
का सभापति बमाकर चल्ते गये | उसके बलपर कन्न बेल मे चढ़नेबाली 
थी। शराब-गजिकी दकानों पर धरना देनेकी बात थी | समापतिकेलिये यहू 
थी खतरेकी चीज | वंकिमने जब पं० मोतीलालको लिखा, वो उत्तर दिया 
“मुम्र॒ राजनीति नहीं जानते” | वंकिम कब दबनेंवाले थे, उन्होंने कड़ा" 
जबाब लिखा | खेर सुर्दा इटाबा अब राजनीतिक जिन्दगीमे बहुत. आगे 
बढ़ा हुआ था। अंब आसपासके जिल्लोंकी इठाबाकों उदाहरण दिया 
जाता था। किसान, गरीब दुकानदार और दस्तकार राजनीतिमें आगे: 
आये | जेनताके नये उत्साइको देखकर कुछ व्यापारी और बकीलं-मुख्तार, 
सहानुभूति दिखलाने लगे | स्किन बड़े जपीदार और बड़े-बड़े व्यापारी: 
आन्दीलनक शाख्त विरोधी थे। रोज शआन्दोलनके दिनोंमें जिस मिले 
के बारे कहा जाता था गांधीजीकां बोल-बाला | इंटाबाकी मुह 
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काला” अब वह इटावाही नहीं रह गया था। तिलक स्वरज्य फंडके 
लिए जितना रुपया देना था और जिसके लिये पहले आरशाकी जाती 
थी कि कुछ मिलेगा ही नहीं, बह पूरी हो गई | कांम स-मेम्बर तो और 
भी ज्यादा भरती हो गये। विदेशी कपड़ोंका जबरदस्त वायकाद हुआ | 
शराबबंदीमें सौ सेकड़ा सफलता हुई ) दूसरे साल शराबका टीका लेने 
आऔर ताड़ी निकालनेकेलिए. सरकारों एक भी ठीकेदार नहीं मिला | 
पक्के शराबी गालियाँ देते थे। एक शशबीने आकर पहले वंकिमको 
खूब गालियोँ दीं, जब फिर भी उन्हें हँसकर बात करके देखा, तो रोने 
खगा। पीछे वह पवका कांग्रेस-कार्यकर्ता बन गया। बह चालीस 
सालका शराबी था। इस्माइल नामक एक एक्कावाला भी शराब- 
बन्दीके लिए गाली देने आया था, और पीछे वह आदर्श वालंटियर 
बना । 
प्रंद्त मोतीलाल नेहरूके बनाये प्रेसीडेन्टकी टँग थरंथर कॉपने 
लगी और बह इस्तीफा देकर भाग गया। रहमतुलला प्रेसीडेन्ट थे और 
शधारमणतो रोक थ्री थे ही। 
उस समय जनतामें एक तूफान फूड निकला था--शैसा तूफान जिस 
पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा संकेता |: एक घंदेंकी नोटिसमें गॉवोंमें चालीस 
पंचास हजार आदमी जमा होजाते। “जिलेके अपसर  कॉपते ये। मे 
. उसी जगह शासन चला सकते थे, जहाँ  कांग्रेसवाले बाधा महीं देते: 
ओ | संभी जगह स्वेयंसेवर्कोका जब्॑दरुते संगठन था। एक शऔ रे जंनतांकी 
'भारी संख्या इस आन्दोलनके शोथ थी, दूसरी ओर एक छोटी सी संख्या 
भयभीत हों भीतर ही भीतर कुंड रही थी। वहाँ दो दंगे हैं, यह बात' 
साफ झलक रही थी | हि ' हा 
इद्बाके अधिकारी कयांदा देर तक रुक्त नहीं सकते थे । उन्हों | 
अक्तूबर ( १६२६) में शधारंमंशकों पकड़ कर जेलमें बन्द कर दिया।' 
इटावार्म आजेके छ महीने बाद वीकेमको बोलना पढ़ा। इस अबूसुत 
': बृक्ताका यह अथम व्याख्यांत था, मो अपनी सातुभावा बंगलामें नहीं . 









२३७ नये भारतके नये नेता 


बहिक हिन्दीमें हुआ था। भाषामें चाहे दोष हो, मगर हिन्दीका भाषण 
भी उनका बहुत जोशीला होता | . 

द्सिब्बरमें प्रयोगमें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी हो रही थी) बंकिश: 
भी उसमें शामिल होने आये थे। सारी कम्रेटीकों गिरफ़ार करके 
जेल मेज दिया गया | वंकिमको डेढ़ साल जेल और सौ रुपया जुर्माना: 
हुआ | 

जेलमें«बउन्हें' नैनी जेलमे रखा गया। सजा सख्त थी | तीसरे 
दर्जके साधारण कैदीकी तरह खूब चक्की पीसनी पड़ती, ऊपरसे जेल- 
वाल्ोंका बर्ताव बहुत खराब था। खानेमें घास और मिट्टीकी मरमार 
थी ।. जिला सजिस्ट्रोट्से कहनेपर कुछ परिवर्तन हुआ: और मेलके 
शफसरोंकी डॉट मी मिली | अंतमे बदसलूकीकेलिए, वंकिम और उनके. 
साथियोंकों भूख-हड़ताल करनी पड़ी | एक दिन साधारण कैदियोंमें 
भी उत्तेजना हुई और वे खुले विद्रोहकरेलिए. उतावले होगये | 
उसी रात उन्हें दवा दिया गया। कितनोंक्री बेत लगा। राजनीतिक 
बन्दियोंकी अलग करके योरोपियन वार्डमें रखां गया | सूख-दड़ताल और 
'आन्‍्दोलनसे परेशान हो सरकारने उन्हें प्रथम डिवीजनमें करके आगरा 
बेज्स्पेशल जेलमें मेज दिया | पहले उन्हें .१॥ रुपया रोज खानेको 
मिलता, फिए.-लखनऊ भेजकर १ .ढपया,. १० आना और अमस्तमें तीसरे' 
. डीबीजनके खाने तक. पहुँचा दिया। हाँ, कैदी अपने ख्चसे और चीजें" 
. मेंगा सकते थे और अपने तत्वावधानमें खाना बनवा सकते थे | 

वंकिमने जेलमें हिन्दी-उदूं को मन्‌ लगाकर पढ़ना शुरू किया । 

इसी बीचमें चौरीचौराक़ा -काणड:हो चुका था.। गाँधीजीने सप्या- 
' अदको स्थगित कर दिया था | देशमें चारों ओर मुर्दनी छा गई थी | 
6 आन्दोलन दूवने लगा था | गया कांग्रेस (दिसम्बर १६२२ ) के वक्तमें 
: भी बंकिम जेलमें थे । फरवरी / १६२३ ) में दे बाइर निकले। स्युनि- 
: स्िलदी, 'डिस्ट्रिकनोर्ड- और कौंसिलका खुनांव हो रहा थां--यद्यपिं कांग्े से- 
की जबरदस्त प्रमाव था, मगर योग्य उम्मेदृब्वार न मिला । बंकिम सथुनि-- - 


१६. बंकिम धुकर्जी श्श्प' 


सिपलटीके लिये खड़े हुए और चुन लिये गये, मगर कॉंसिलमसें खड़े 
होनेकेलिये उन्हें सरकार ने अयोग्य करार दिया था। शाधारमणको' 
खड़ा होनेकेलिए कहा, मगर अपने आ्ाद्र्शवादके कारण -उन्‍्होंने इन्कार 
कर दिया | 

गांधीपथसे विमुख--जेलमें जातेही बुद्धिने फिर तीत्र आल्ो- 
चना शुरू कर दी। ३१ दिसम्बर ( १६२१ - की आधी रातकों. एक 
सालके भीतर जब स्वराज्य नहीं टंपका, तो बुद्धिने और बगावत शुरू' 
की । फिर गान्धीजीके' पास रहने वाले लोगोंके आचरणुंंने और . भी : 
सम्देह पैदा कर दिय्रा। जेलमें बुरे बर्वाबके . कारण जिस समय लोग 
संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त नंगे रहने तथा बन्द न होनेकी .प्रतिशाकी' 
गई । जेलवालोंने मार-पीट कर उन्हें बन्द कर दिया और सबेरे बहुतों 
मे कपड़ा भी पहंन लिया । महादेव देंसाई जूओंसे भरे अपने. कपड़ों 
को साफ कर रहे थे, उनसे जब कपड़ा पहन लेनेके बारेमें पूछा गया 
तो उन्होंने कहा--“दिसिम्बर न होता तो नंगा-सत्याग्रह करते? । 
बंकिमके दिल पर भारी आघात लगा। उन्हींने मी कपड़ा पहन॑ लिया" 
था, : मगर शरमके मारे, दिसम्बरके जाड़ेके मारेमें नहीं ।- महादेव 
देसाई मॉँधीजीकी छाया थे चिराग तले यह ऑँधेरा | चौरीचौरा' 
काए्डके बाद बारडोली सत्याग्रहको स्थगित कर ग/न्थीबीने और आँख 
खोल दी | आप 
,.. १६१३१में जेलसे निकलने पर वंकिंम स्व॒शब्यपार्थीकी शोर थे | अब 
राजनीतिकेलिए किसी ' और राध्तेकी तलाशग थे । इसी 
वानगाडाः को कुछ अ्रतियाँ गिल्लीं, जिससे कम | कु 
" झालूम हुई । इंपरता मोहानी आदित मेंट हुए | उल्दोंने भी कुछ । 
बतलाई । एक ओर नये-नने विचार आने लगे, बूसरी श्लोर जनताके 
. उत्साह झौर गमलको बह आगनी श्राज्षञोंसि देख चुके थे, भिसझा परि:. 
णाग हुआ कि शोवनहारके दुलबाद - निराशाबादका प्रधाव घटने 
- लगा-। तरुणाईमें उन्होंने क्री और गशराजमें जिते भुल्लानेकी कुछ सम " 








श्ड्र्छ नये भारतके नये नेता 


असफल कोशिश की थी, वह अब नई जीवनथारा-विचारधारासे विल्ीन 
होने लगी। इटावा एक अलग थलग कसबा हे, जहाँ बौद्धिक जीवन 
का कोई निशान नहीं। जब्-तब वंकिप एकान्तता अनुभव करने 
लगते, उस समय वे प्रयाग चले आते । यद्यपि उन्होंने कड़े-कड़े पत्र 
लिखे थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू इस तस्णके मूल्यकोी समझते थे, 
आर वंकिमकी मानते थे। प्रयागमें जवाहरलालसे गपशप होती, जब 
बंकिम चित्तकी च॑ंचलताके बारेमें कहते, तो जवाहरलाल नुस्खा बत- 
लाते-मैं तो ऐसे समय साबरमती चला जाता हूँ, तुम भी ऐसाही 
किया करो। मगर बंकिसकेलिए, साबरमतीमें कोई श्राकर्षण नहीं रह 
गया था। आन्दोलनके दब जाने पर भी उन्होंने किसी तरह दो साल और 
बिताये और १६२५ का अन्त आ गया | 
बंकिमकां आतंकबादकी ओर कभी आकर्षण नहीं हुआ |. जमका 
उससे कोई सम्प्नन्ध नहीं रहा | लेकिन वह एक जलिलेके प्रभावशाली 
कांग्रे स-नेता भे, और बंगाली थे। पुलिस उन्हें काकोरीके मुकदमेंमें 
धर प्रसीटनेकेलिए तुली हुईं थी। १६२५५ के अन्तमें बंफिम इाबा 
छोड़ कलकत्ता चले श्ये | एक साल तक उन्होंने राजनीतिसे. झपना' 
, सम्बन्ध तोड़ लिया। यद्यपि इटावा छोड़ते समय वे मजूरोंमें. काम 
फरनेका ख्याज् लेकर आये थे, किन्तु वे और संमकना चाहते थे | अब 
यादवपुर टेकनिकल स्कूलमें रहते और पुस्तकें पढ़ते | एक बार उद्योग 
धम्वेम भी घुसनेका झ्याज् आया ) . । 
ह अभी तक किसी माकृसवादीके नजदीक आमनेका उन्हें मौका नहीं 
'मिल्रा, तो भी भार्कूसवादकी कुछ पस्तकें हाथ आई और उन्होंने उनका' 
. खूब अध्ययन किया। १६१७में जे बंगाल ग्रान्त्रीम कांग्रेसके भेम्बर 
. थे.। अब मुजफ़फ़र और उसके झायियोंसे जाने यश्चानद्ो गरे। मंशर 
' समासे -संस्बन्ध जोड़ने लगे | इसी समय दालईीमें वर्शिनसे लौटे हा« 
. “भपेन्द बलसे मिलनेका मीका मिला | थुद्धके आदके नौ थषों में थोरोपर: 
४ 


हर जो जनश् म्ल चलह्ञपयत्त हू, उंसदः आए एक क्रम्यद्षुर पथ 





सं ई् 
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बातें सुननेको मिलीं। डा० मूपेद्धने रूसके बरेमें बहुतसी बातें बतलाई 
और साथ-साथ घटनाओंको मार्क्सीय दृब्टिसे देखनेका तरीका बतलाया | 
अब वंकिम भारतीय श्रान्दोलनका गंभीर विश्लेषण करना शुरू 
किया , साथ साल नये रास्तेकों समझने, सीखने और पढ़नेम बीत 
गया | चौदइ-पन्द्रह वष से जमकर बैठे दुःखबादकी नींव हिलने लगी | 
बंगाल कांग्रे ख कमोटीमें वंकिमका प्रभाव बड़ी तेजीसे बढ़मे लगा, एक साल 
के भीचरही वह सुब्रास बोसके विरोधी दलके प्रमुख हो गये। बंकिमका 
दल था “जनताका प्रगतिशील दल” | पीछे सेनगुप्र भी इसमें शामिल 
हुए, मगर उनसे मदद मिलनेकी जगह रुकाब४ ही ज्यादा प्राप्त हुई 

नया जीवन, नयी कार्यशैज्षी---१६२९८में बंकिमकी गोपेल्- 
चक्रवर्तसि मुलाकात हुईं । उनकी प्रेरणासे वह मजदूर किसान पार्टमें 
शामिल हुये। इस समय मारतमें मजदूरोंका जबर्दस्त संघर्ष चल रहा 
था। लिलुवामें रेलवे मज़दूरोंकी जबर्दस्त हड़ताल हुईं । चंगेल, बौड़िया, 
तथा सारे जूउ-क्षेत्रमें. मांलिकोंकी ओरसे होनेवाल्ले प्रह्दरके जवाबें 
मजदूरोंमें जबरदस्त उत्तेजना थी।. बंकिमने मजूर-समाश्रोंके संगठनका 
खूब काम किया । दिसंम्बरमें कलकत्ता काँग्रेंसके वक्त जो: मजदूरोंने 
प्रदशन किया था उसमें वंकिम . भी साथ थे | उस वक्तक्ी.मजूर किसान 
कान्फर स्समें भी वे मौजूद थे | पा । 

अभी कमूनिस्तोंके संपर्क वे नये-नयें श्राये थे, इंसलिये १६२६ के - 
मार्चमें जब मेरठके मुकदमेंकेलिये: सुजफफर आदि पकड़े गये, तो के. 
बच गये | -अ्रत बड़ालमें मजूर-आन्दोलनकी: जिम्मेवारी ' उनपर थी। 
' जूंह-मिलों में जबरदस्त सार्वजनिक हड़ताल हुई, जिसमें आंशिक विजय , 
. भी. मिली | उस्ती बक्त प्रभावती दारागुतासे' अंदग दोनेकी नौबत आई) 
नागपुरमें ट्रेड यूनियन कांग सरमे फूट ने होने नेनेक्री बहुत कोशिश की, « 
'मगर सफल नहीं हुए. । . । का 

१8३ ०सें ममकन्संत्याग्रहँ शुरू 


५ बंकिम साधारण जनताके * 
| मनोभांवका झचछा अनुभव रखते 


ड्ड 
थे। उन्होंने कपूनित्तोकी न अलग 





श्डैद नये मारतके नये नेता 


रहनेकेलिये कहा, मगर अभी वह एक दूरदर्शी पार्थकी तरह नहीं, 
बहिकि गुट या व्यक्तिकी तरह काम करते थे और वह राजनीतिक आन्दोलन 
से अलग रहकर सिफफ मजदूर आन्दोलनमें लगे रहना चाहते थे | १६३० 
की प्रथम मई आई | मजदूरोंके त्यौहार मई दिवस बड़ी शानसे मनाया 
गया। उसने शष्ट्रीय दिवसका रूप लिया | सारे बाजार बन्द थे | वंकिम 
दायनगरकी हृड़तालके सिलसिलेमें पहिंलेही तीन अप्रैलको जेल भेज 
दिये गये | उन्हें एक सालकी सजा हुई थी और तीन सालका मुचलका 
माँगा गया था | सत्याग्रह सम्बन्धी दो व्याख्यानोंकेलिये दो-दो- सालकी 
और सजायें हुईं | सब मिलाकर छै। खालकी सजा थी। दमदम जेलमें 
एक साज्के करीब रहने पाये थे कि गाँधी इरविन सम्रम्कौता हो गया । 
परकार <न्‍्हें सत्याग्रही नहीं मानना चाइती थीं, मगर सेनगुसने जोर 
दिया और बड़े-बड़े कांग्रेस नेताओंके भी बल लगाने पर बंकिम नज़ञरबन्द 
. जेलसे बाहर मिकल्ल सके | ह 

१६३०में उन्हें नजरबन्द कर दिया गया। जेलमें उन्होंने राजनीतिक 
बन्दियोंके क्लास लेने शुरू किये और बंगालके -तदणोंको कमूनिम्भकी 
"ओर खींचनेमें उन्हें सफल होते देखकर गवर्नभेंदने ही बंकिमकों जेलमें 
रखना पसन्द नहीं क्रिया | ' 

१६४ १की करांची कांग्रेंसमें वंकिमने गांधी-इरविन समभोतेवाले 
वअस्तावका विरोध किया | करांची कांग्र समें जो मौलिक अ्रधिकारवाला 
अस्ताव पास हुआ था, उसके लानेमें बंकिम मुख्य प्रेरक थे । जवाहरलाल- 
को कहकंर उन्होंने इस अस्तावकों पेश-करनेकेलिये जोर दिया |... 

'  कंरचीसे लौटकर बंकिम मेरठके अभियुक्तोंसे जाकर मिले | अदालत 

, के कमरेंमें-हीं मिलनेका मौका मिलता था | बह. सात दिन तेक अभियुक्त 
' लेसाओरंकि साथ कम निस्‍्तोंकी कार्य-नीतिपर बार्तालीप करते रहे ।- 

#लकलाम थी अखिल मारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुईं थी, उसमें 

किम अगरज सेफ गरी चुने गये। बच्चालके जिलोंमें भी अन्दोंने कियान- 

सभाकी काम करना शुरू /किया.। कॉँग्र सकमियोंमें : समानवादका जोर 








१६, वंकिम सुकर्जी श्ड्ह्‌ 


बढ़े चला | और उनमेंसे आधे वंकिमके साथ थे यह बात बरहमपुरके 
धान्तीय कांफ्रो समें साफ दिखलाई दी, जहाँ सुभास और सेनगुप्तके सम्मिलित 
निरीधके होंने पर भी वंकिमका किसानांहतवाला प्रस्ताव सिर्फ चालीस 
गटोंसे गिर. गया । 

श६१२ में बंकिमकी सरगर्भियोंको देखकर सरकारने फिर उन्हें 
गिरफ़ार किया और तीम मास तक अलीपुर तथा देवली जेलमें रखा। 
सहाँ उन्होंने सभी राजबन्दियोंसे वार्ताल्ञाप करके जो मार्क्सवादकी ओर 
खींचनेका काम शुरू किया था, उंससे परकारने उनके जेलमें _रखनेको 
आर भी खतरनाक चीज समझा | चन्द शिक्षित भद्रतगणोंक्री दबानेके 
लिये. उसके पास हथियार थे, मगर साधारण किसान मजूर जनतामें समा 
गये थाम्यवादके कीटाणुओंको निकालना बह अपने बससे बाहइरकी बात 
समभती थी । * 

१६३२-३४भ जपरदरत दमन-चंक्र चलता रहा। कांग सका सत्याग्रह 
आन्दोलन दबा दिया गया। आतंकवादी तरंणोको- जेलोंगें मर दिया 
गया | इस समय वंकिंस छोटे-छोटे अध्ययन चक्रों द्वार नवयुबकों 
में मार्क्सवादका ज्ञान बढ़ा रहे थे। १६३४में ट्रेडन्यूनियन कॉम समें 
मेल हो गया | बंकिम जनरल सेक्र टरीके पदसे अलग हो गये. अब 
उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चला था और दो छात्र तक उन्हें राज- 
नीतिसे अलग रहना पड़ा | डाक्टर अभी भी एक साल तक पूण विश्राम 
की सलाह देते. थे; मगर कार्यक्षेत्रसे अ्रम्न वे अलग नहीं रह सकते थे । 
१६३७०में वे प्रान्तीय किसान सभाके जनरल सेक्रेटरी हुए। आसन- 
सोल कोलियरी मबदर-च्ेत्रसे असेम्दशीयेलिये उमेरयार खड़े किये गये, 
और एम० एज़० ए० खुसे गये । अत वे. कमतित्त पार्टके बाकायदो : , 
॥॥ #६३७से धंकिगका वैगक्तिक जीवन -खतम होता है .. 
और यार्टी-बीवन शुरू द्वोता हैं। वे पार्डऊ्े एक कुशल  सेनानायक हैं, 
सांध ही एक पक्के कमूगिस्तकी तरह एक कहें अनुशासनंमें बद्ध साधो- . 
'श्यु सिपाही भी हैं। किसान और भजूर:दीनों ब्षेन्ोंमें काम करते हैं 















२७४० नये भारतके नये नेता 


और बड़ी सफलताके साथ। उनके व्याख्यान कमकरोंमें रूह फूंक देते हैं । 
एक व्याख्यानकेलिये १६४० में फिर जेल जाना पड़ा । साल भर जेलमें 
रहकर अक्टूबर १६४१में बाहर निकले | १६४३में मकनाकी अखिल 
भारतीय किसान कान्फ सके वे प्रेसीडेन्ट बने । आज उनका सारा समय 
किसानों और मजूरोंकी सेवामें लगता है| “जन-युद्ध! (बंगाल साप्ताहिक) 
के छोटे-छोटे लेखोंमें उनकी कलमका जौहर दिखलाई पड़ता है। एक 
दाशंनिक साहित्यिक विचारककी कलमसे गम्भीर बातोंके इस. सरलतासे 
प्रगग दोनेकी आशा नहीं की जा सकती | 

. माता विभावती देवी अरब भी काशीवास करती हैं। श्रत्र वे पुन्रसे 
नाराज नहीं बल्कि बहुत खुश हैं | वह और भी खुश हो जायें, यदि 
उनका एक मात्र पुत्र विवाह करता। पूछने. पर वंकिमने कहा “मैंने शादी 
ने करनेकी प्रतिशा नहीं की है ।”? 





१७ 


पी ० सुंद्रेय्या 


उस दिन मारतपर जब पहले-पहल जापानियोने बम गिराये तो 
उनमेंसे कुछ श्रांधके बिजगापट्टम और कोकनाडापर भी पड़े थे । मोटी 
मोटी तम्ख्याद पानेवाले सरकारी नौकरों तकमेंसे कितने ही महांप्रलय 
' झाई जान, जान लेकर भाग चले । यह देखे साधारंण जनताकी हिम्मत 
कैसे मजबूत रहती ! समुद्रतट्वर्ती, प्रदेशके गांव और शहर दनादन' 
'खाली होने लगे । जिधर देखों, उधर लोग लडापथ उठाये सपरिवार 
भागे जा रहे हैं। कुछ तरणोंको वीर आंधोंकी संतानोंका यह श्राच- 
रण कायरतापर्ण मालूम हुआ | उनका अपना संगठन: था, यद्यपि उसः 
पर सरकार सारी शफ्तिसे अह्ार कर रही थी, तो भी वह उसे नष्ट करने 
. 7 सफल नहीं हुईं थी। उन्होंने अपने देश-भाइयोंकी सेवाकी थी. 
और उमकेलिए हर तरहका कष्ट सहा था, इसलिए लोगोंका . उनपर, 
: बिश्वास था। ठुरंत दो तीन सौ साइकिल सवार. और पैदल तरुण 
भागे जाते हुए .ल्लोगोंमें धुंस गयें। उन्होंने उस भागनेको' कायरता: 
पूण द्वी नहीं भारी मूखतापूण बतलाया। लोगोंका पश्चिम भिरख बढ़ता 
हुछा अबाह फिर अपने बरोंकी शोर मृद्ष गया और शान ए 
की थे परवाह नहीं करते | ये तमण कौन थे ? थे मे सु 
साथी और सहकर्मी | 











| बरजबाका जनम दानवाक मजदरक पतात दिन * गई रह हे. 





भ बह हर 7] हि । मं: ने प। (४; जप नया 
इर अमीदार ) थे । बनके पास पचास एकड़ पासका खेत था | 


श्र 


श्छ२ नये भारतके नये नेता 


खाते-पीते, प्रभावशाली गहस्थ माने जाते थे। माता शेषम्मा धार्मिक 
महिला थीं, पुजपर बहुत प्यार रखतीं | सु'दरैग्याके पालन-पोषणमें 
पैज्ञा डेल्टाके धानके खेतोंका ही हाथ नहीं है, बल्कि समुद्रका भी प्रभाव 
पड़ा है, जोकि सिफ तीन मील ही पर पड़ता है। 
अलगानिपोडु बड़ा गांव है, उसमें एक प्राइमरी स्कूल बढ़ी जात- 
वालोकेलिए, और दूसरा अक्ूतोंकेलिए । अ्रक्कूतोंके बच्चे बड़ी जातके लड़- 
कॉके साथ कैसे पढ़ सकते थे १ बालक सु'दरैय्याको लड़कपनमें शायद यह 
बात समातन' चली आनेके कारण नहीं खठकी, मगर आगे चलकर तो 
उसने उनके लिए खुद अपनी जातवालोंसे लोहा लिया | दो बर्ष तक 
गांवके स्कूलमें तेलगू पढ़नेके बाद सु दरैय्या अपने बहनोईके साथ रहने 
ह्गे | बहनोई जिला-मुन्सिफ थे, जहां-जहां उनकी बदली होती, झुद- 
रैय्याकी पढ़ाई भी वहीं-बहीं बदलती जाती | तिबबल्लूर, राजमहेंद्री आदि 
होते मद्रास पहुँचे और बहां तीन साल तक जमकर पढ़ना पड़ा | सोलह 
वर्षकी श्रवस्थामें (१६२६में) हिंदू हाईस्कूलसे एल्ट्रेस्स पास किया और 
फिर लायोल्ा कालेज भर्ती होगये | 
. घ्रका वातावरण धार्मिक होनेसे-सु द्रैब्याकी भी दि बचपनसे 
धर्मकी ओर थी। तेलगू रामायंण ( मोल्ल") को वह बड़े प्रेमले पढ़ा 
करते और सात साल हीकी उम्रमें रामके भारी भक्त बन गये.। सेलगू . 
राष्ट्रीय साहित्य काफी उन्नतः है, आठ बरसके होनेके बाद सु दरैग्याकों 
इंन. उपन्यासोंका चस्का लगा और धीरे-धीरे छृदयमें राष्ट्रपेप अंकुरित - 
होने. लगा | -पुस्तक-पाठ स॒दरख्याकेलिए सदासे प्रिय बंध रही. है।. 
'बोरूवें. साल ( १६२४ ) तक पहुँचते-हुँचते तु दरैय्याकों राष्ट्रीय इति- 
| डुनेंकी दा है। गई और तेलगू्मे प्रकाशित ऐसी हरेक॑ 
दूद् हु दुकर पढ़ी | इस समव अआंददेशर्ग आतंकवादी 
भक्त ( अक््लू ) मीतारागके सहतकी कितनी ही कथाएं प्रचलित हो 
झुकी थीं। लिम्दे सुनकर सु बरे्याके बिलमें भी देशकी श्राजादीका ख्याल 
घर करता जा रहा या। इछी वक्त ( १६२५ में ) मह्रासमें सुदरेस्याका 








१७. पी» संदरेय्या . शहर 


किसी आतंकवादी तरुणसे परिचय हुआ, लेकिन मद्रासमें आतंकवाद 
की अपेक्षा गांधीवादकी अधिक प्रसिद्धि थी। सुदरेय्याने अगले दो 
सालोंमें गांधी-साहित्यको खूब पढ़ा, जिससे एक ओर जहां शकष्ट्रीय 
विचारोंको पृष्यि मिली, वहां दूसरी ओर धार्मिक भाबोंका भी. तूफान 
उठ खंड़ा हुआ । सु दरैय्याने रामतीर्थ श्रौर बिवेकामंदके सारे ग्र॑थोंको 
बड़ी श्रद्धासे पढ़ा, विज्ञकके गीता रहस्पकों भी देखा | इतने तक तो' 
खेरियत थी, लेकित फिर योग को तरफ कदम बढ़ाया, हृठयोग और प्रोणा- ' 
थाम शुरू किया। धार्मिक माताका भी चैर्थ टूटने लगा, लड़का .हाथसे 
बेहाथ होता दिखाई पड़ा। शमी हृठयोग शोर प्राशायाम दो ही. 
होपाया था कि मांने रोना-घोना आरंभ किया और फिर आमरणा 
भूख-हड़्ताल ठान दी। सुबरेय्याको योग- स्थगित करना पढ़ा। हां, 
वह मंदिर जाते और अब सी कमयोगी धंन्यासी बननेका लक्ष्य: उमके 
सामने था| 0 हे | । 
' . शंमक्ृष्ण, ऑंटफ्े परेक्षोंपें 5८ *य्याने अक्सर व्रिद्रनारा- 
यणकी पूजाके ब-य हे पा, हे अमिशनकी ओरसे मिख- . 
मंगोंको दुकड़े बांधकर वरिद्रवारायणकों पूंत्रा होती मा ऊेखी भी । 
गांधीवादी राष्ट्रीयताने इस पूजाकों बहुत पर्दे किया, ; ] 
हुदयने समक्रों--यह “है -कर्मंग्रोंग॥: पाश्षात्थ सही 
को: पढ़मैसे शरीरसे  अ्रम' करना उन्हें श्ू्यत्क 
ओर १६२६ के बांद बह जन्न कमी छुष्टिः 
'काम- करते । पे 

१६२७ में मंद्वासयें कांग्रेस ः 
झौर बढ़ा और अगले ताल जय 
निरस प्रदर्शन करनेमे ता दरेस्या कये ५ 
तल्लात उत्तरो मारतसे भो प्रचंश है, सगर उत्तका शवाल् : 
सूलके दिनों ही से जाता रदा । 

कलेजर्म झुदरेया गशित, स्ायग और भातिक शाल्के विश्वार्थी 


०.५५ 
॥ 


+ 







श्ह्ड नये भारतके नये नेता 


थे, किंतु राजनीति-प्रेमके कारण अर्थशाक्ष और गजनीति-सम्बन्धी 
पुस्तक बहुत पढ़ा करते और आ्राँधू तरुणोंकी सोदर समितिके एक सर 
गर्म मेम्बर थे। गांधीवादी राजनीति पर वह समवयस्कोंमें खूब बहस 
किया करते| जब १६३१०के आरंभमें गांधीजीका नमकसत्याग्रह 
शुरू होने लगा, उस वक्त स॒द्रैय्या दूसरे वर्षमे पढ़ रहे थे । सत्यागह 
के धर्मयुद्धमें पड़ना उनके लिए एक अनिवार्य कर्तेब्य ही गया ! फर- 
बरीमें कालेज छोड़कर गांव चले गये। खेतिहर मजदूरोंके कामके 
घंटोंका लेखा लिया और देखा कि मालिक मजूरोंकों बहुत कम 
मबदूरी देते हैं। उन्होंने चौगुनी मजूरी बढ़ानेका, ऑंदोलन किया। 
सारे धनी किसानोंसें खलबली मच गई, तो भी दो महीने सु दर्रेय्या अ्रपनी: 
घुनमें लगे रहे | सु दरेय्याका बदन अहुत मजबूत तौर गठीला है, 
उन्‍हें आठवें वर्षते ही कसरतका शौक लग. गया |. नमके सत्पाग्नह 
छिड़ने पर वह लोदर समितिके केन्द्रस्थान पश्चिम-गोदावरीमें चले गये 
और नमक-सत्पाप्रहके.दो सौ स्वयंसेवकॉंके कप्तान बना दिये गये | 
वायंद-परेट कराने और अनुशासन रखनेमें वह बड़े कुशल थे | 

संदरय्या सर्मह वर्षके चच्चे थे, इसलिए पहले पुलिसका ध्यान 
'उनकी ओर नहीं गया; लेकिन, जब मालूम हुश्रा “रविमंडल देखते 
"लघु लागा?” तो. पंकड़ना जरूरी था। ताड़ कटवानेका जुर्म लगाकर दो 
सालक्रैलिए वह कैदी-बालक-स्कूल (पंजौर ) भेज दिये गये। इससे 
' पहले काले छोड़ते वक्त तशाजवाद और सोवियत्‌ रूसकी 'जशंसी 


, भनक-सनेके कानों तय 






में सुन्दरिय्या जेलरी आाइर 


१७, पी० सुंद्रैय्या ... शृषध३ 


निकले | उस बक्त उनके बहनोई बंगलो रमें थे, सुन्द्रैय्या' भी बढ़ीं जाकर 
कालेजके दूसरे सालमें दाखिल हो गये । अब गांधीवादकी कमजोरियाँ 
उन्हें मालूम हो गई थीं।। वह समझने लगे थे कि गरीबों और मजूरोंको 
झुखी और स्वतंत्र बनानेकेलिए. गांधीयादके पांस कोई उपाय नहीं। 
पहले दरिद्रोंको पैदा करता, फिर दरिद्रनारायशुंकी पूजा उन्हें भारी 
उपहासकी बात मालूम हुई | वह कालेजकी पढ़ाईके अतिरिक्त साम्यवाद 
पंर लिखे गये अंथोंकोी हं हु हॉढकर पढ़ते । यहीं ( अगस्तमें ) अभेक 
सालोंके बाद अमेरिका और रूससे लौटे प्रसिद्ध साम्यवादी अमीर हैदर 
खां से उनकी भेंठ हुई | सुन्दरैय्याके ऊपर गांधीवादी, प्रमावका अंतिम 
अंश भी मिट गया और उन्होंने लेनिनवादको पूर्णतया स्वीकार किया | 
भांजीका ब्याह हो रहा था, शिलो. जजसाहब लड़कीके व्याहमें अपनी: 
'राजमक्ति दिखलानेसे केसे चूकते ! उन्होंने तोरणु-बंदनवारमें अंग्रेजी: 
राजध्वज ( यूनियन जैक ) को मी शामिल किया | सुन्दरैय्याकों श्रसह्न 
घुशा हो उठी, बह कालेज छोड़ घर चले आये । " । 
तब उन्होंने वसायतामे अपगे भदिष्यके कार्यमे हाथ डाला | तश्णों- 
को हिन्दी पढ़ाते, खेत खुद काम करते। (६३२ (मई)में साम्यवादी 
दलने शामिल होनेकेलिए वह अमीर दैदरके पास मद्रास गये, मगर तब 
लक वर्षो से पुलितसे वचते चह पकड़कर जेल पहुँचा: दिये गये थे । गाव: 
में लौटकर खेतिहर-मजूरोंका संगठन किया | अद्ूतों->>खेतिहर, मजूरं भी, 
इनमें ज्यादों थे -- का कुएँगे पानी नहीं गरने दिया जांता था । छुन्हरैय्यासे 
कुशापर चंदनेकीलिश समर ठान शिया । शा अगने अपमानकी समन 
गे, मगर आधे अक्ृ्ताम द्विग्मत ने थी, बढ अपनो अषस्या मे गंतुष्ठ 
थे | लेकिन, सुस्तरैद्साने हिम्मत मे द्वारी। उन्दींगे उममेसे कुछ दर्शन 


हाड़ाके तमगोंकों रक्षक धनावा और कु्ँपा इत्ला बोल दिया। जेमिन- . 





बादी सुम्यस्ज्या उन्हें सिफ कुर्पपर चढ़ाफर संतोष कर जानेवाले जीव ने 
थे, उन्होंने सेतिहर मजदूर्रोकेलिए सहफारों इंकान (को-ऑपरेड्िब स्टोर) 
खोली | मंविर्भ मिरजुरतानिवारशुकेैलिए दिनका स्कूल, संत्रिन्पाठशाए 


२४5. नये भारतके नये नेता 


और पुस्तकालय खोला | घुन्दरैय्याका आंदोलन पघौरे-घीरे गांवसे बाहर 
तक फैलने लगा, उनके गिई कई तदण जमा होने लगे | अपना अध्ययन 
शब भी जारी था और पश्तकोंका सुभीता देख १६३२ के अंतिम तीन 
मास उन्होंने मद्राप्षमें बिताये । 

१६३३ ( मार्च )में बह मद्गास प्रान्वसे बाहर निकले और कुछ और 
परिचय बढ़ाकर आंध्र लौट गये | यद्यपि सुम्दरैय्या अभी बीस ही सालके 
थे, मगर बहुश्रू त शानबृद्ध वन चुके थे। अब कांग्रेसके. बड़े-बड़े नेता भी 

' इस तथ्शकी ओर गंभीरतासे देखने लगे । सुन्दरैय्याने दूसरी बातोंके साथ 
रशष्ट्रकर्मी तरुणोंके शाजनीतिक अध्यवनकी ओर सब्नसे अधिक ध्यान दिया | 
सरे श्रांत्रमें अध्ययन-चक्र चलने लगें। तेलगू माषामें नया साहित्य भी 
तैयार होने लगा | सुन्दरेय्या बहुतसे तबणोंको अपनी ओर खींचनेमें 

समर्थ थे | कॉमरेड घाटे मद्बरासके साम्यवादियोंके पथ-प्रदर्शक थे और 

, सुन्दरैय्या उनके दाहिने हाथ | बह पार्टीके कामसे १६१४)-ें. पहली बार 

. मह्नबार गये और वहाँके सर्वप्रिय कांग्रेसी नेता शंकरन्‌ नम्बूदीपादको 
खपनी ओर खींचनेसें समथ हुए। कांग्रेसके संगठनमें' भी . सुर्दरैय्याके 
साथी बहुत॑ प्रमाव रखते थे, लेकिन इसी साल पार्टीने हुक्म दिया कि 

सब लोग बाहर निकल आएँ | इंसपर उन्होंने बाहर निकले कर मजदूर- 
काया की झीर विसानों, मजहुरों तथा विद्यार्थियोंमें काम 
गय बाद फिर कांग्रेसमें जाना जरूरी समझा 
और जनके साथी किर कांग्रें से शामिल हों गये |. 
| क्रिस सोशलिन्ड पार्टी उनके हाथमें थी, कांग्रेसमें 

[ब रवजवाला इले उन्हांफका था [| ; कक 

न्द्रच्याके पीछे पड़ी हुई थो और कोई बहाना 
अया साधारण समा व्याज्यान 





छू एज 
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१७, पी» सुंदरेय्या श्ध्छ, 


 सेक्रे री थे । उस साल तरुणोंकी राजनैतिक शिक्षाकेलिएः कोस्थपटनममे 
ग्रीष्म-ध्कूल खोला गया | आधिकारियोंने उसपर निषेधाज्ञा लगा दी और 
पुलिधने लाठी-प्रहार किया । उस वक्त .यह खब्र सारे भारतके अखबारों 
में छुपी थी । . 

१६ १८-३६ में सुन्दरैय्याके नेतृत्वमें पार्टनी बड़ी उन्नति की | अच्छे- 
अच्छे तरुण राष्ट्रकर्मी उसमें शामिल हो गये । उनके बढ़ते प्रभावकों 
देखकर पुराणपंथी नेताझोंकी नींद: हराम होने लगी.. विशेधी सभा. 
करनेका बहाना लेकर उन्होंने. १६४१- तककेलिए, सुन्दरैय्याको काम्रेस 
पदाधिकारी होनेसे बंचित कर दिया ॥ 

सितम्बर १६१४६ में महायुद्ध छिड़ गयां। १६४०के बसंतके आते 
आते सरकारने कमूनिस्तोंकी जेलोंमें भरना शुरू किया । सुन्दरैय्यापर 
क्यों म नजर पड़ती ! लेकिन वारंट निकल्ते-निकलते सुंदरैय्या- अंतर्धान 
हो गये और १६४९ के मंध्य तक पुलिस सर पटककर. रह गई, मगर. 
बह हाथ न आ सके। एक बार पुलिसवालैको पीछा. करते देख 

उन्हें पचास मील पैदल' भागना पड़ा था । अंतर्घान-अंवस्थामें संदरैया. 
'चुपचाप किसी कोठरीमें बन्द न थे। वह आर्धेके भिन्न-भिन्न स्थानों हीमें 
' हीं जाते, बल्कि राजनीतिक कामकेलिए उन्हें मद्रास और केरल मी 
जाना पढतां । पार्टी मैरकांमूमी थी, मगर उसका पत्र “छितंग भारत. 
नेक निकलता और तीन दृशरकी संष्याम | 








आत्षद्तय 2] 






| पर्र सबसे प्रयक्ष ओर जनप्रिय ए| 
दा 


सातह्ाहिक पत्र दिजाशक्िं? दस इजारशें ऊपर मिकता 


भाषामे इतनी कोई प्च-पभिका नहीं निकलती | संंद 
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नेता हैं। जो तीज संदरेच्या द्वारा श्राधमभमिस डाजा गया, आज उससे 
बटकर निशाज्ञ हक्षका रूप बाॉरण कया है। सिवाय उच्च थे सिका 
उगके पिटटुओं, पुराशणपंथी नेतवाओंके सभी ऊस इक्की छायाम हैं । 
अाजा-शकि डेह इआर गॉवर्मि हर समाह पहुँचती है | तेलगू माधाम 





श्ष्ट नये भारतके नये नेता 


माक्संबादी राजनीति, अर्थशासत्र और दर्शनपर बहुतसे पंथ प्रकाशित हो 
चुके हैं, कितने ही शअच्छे-अच्छे कवि तैयार हुए हैं। अभी पिछले महीने 
पार्टीने अपने कोषकेलिए पचास हजार रुपया जमा करनेका भार आंध्रपर 
दिया था, तो उसने चौगुनासे ज्यादा झपया जमा कर दिया | लोग अपना 
सर्वस्व बेचकर पार्टी-कोषमें देनेकेलिए होड़ लगाये हुए थे, जिसपर 
मेम्बरॉपर रोक-थाम करनी पड़ी और एक खास परिमाणमें जायदाद 
अपने आशभ्रितोंकेलिए. रख छोड़नेका हुक्म निकालना पड़ा । पबुद्ध आंध्र- 
की आंखें भविष्यकां एक सुंदर स्वप्त देख रही हैं, जत्रकि हैदराबाद तथा 
मैसूरकी रियासतों और ब्रिठिश भारतमें बैँटी आंभ्रजाति फिर एक दोकर 
एक महान्‌ साम्यवादी जातिका रूप धारण करेगी और शिक्षा, संस्कृति, 
वीरता और ज्ञानमें उन्नत आंध्र देश' भारतीय शह्ट्संघमें विशेष स्थान, 
अहण करेगा | उस वक्त सुंदरैश्या उसके श्रेष्ठ निर्माता समके जायेंगे | 


हद 
१२7३4 ॥ 


कृष्णा नदी जहाँ विशाल रूप घारणकर बंगालकी खाड़ीमें गिरती है 
: और अपनी लाई मिंह्दीसे नदीमें एक बढ़ा द्वीप बनाती है, थह है कृष्णा 
जिले (मद्रास)का डेल्टा । वहीं १५३० आदमियोंकी बस्तीका एक पुराना 
गाँव आदकोलनो है। समुद्र गाँवसे ३९ मीलपर पढ़ता है। गाँव पहले 
- यहाकि आह्णोंको “मुखासा” या ब्राह्मणोत्तर दृस्तिके तौर पर मिला था| 
' क्लेकिन कर्ज वह बहुत कुछ बिक चुका है | गाँवमें ब्राक्षणोंके २५ ही 
घर हैं सबसे अधिक संख्या रेडडी - (८० घर) जातिके कृषक लोगोंकी 
है; कंम्मा (६०), कापू (४०) जातिके किसान भी हैं, कोमरी या वैश्यों 
. के आठ परिवार हैं, साले (हिंदू जुलाहों)के दो घर,  बडरंगी ।बंढुई) 
' चार, कमसाली (सुनार) तीम, मंगली (हजाम। पॉयच, साकल्ली (धोबी) 
ह | विशेष तिथियाँ--- १५.१३ सित्तंवर २४ जन्म, १९१०-२३ पढ़ाई बोड स्कूल 
' मैं, १४२१२-२४ राष्ट्रीय, गीतोंसे अभांवित; १९२६-२८ गुरीबाडा बोर्ड . हाई 


स्कूलेग, १९११ गाँधीनीका दशेन, १९२४४ मैट्रिक पास, १५२५-३० मछेली- 
त् नव ६2॥ ४१५४५ आयात हक ३० सतत पालने ऋंशप बॉलिशियर 





६९३०-३१ वीगार, १६४६ इंटर पास क्रिया, १५३२-६४ बंदासक्षत ही 


पढाई लो पड ०५५७ प्रा ८48 गज] 
परढाद छा; ६५३१५ पते शाम $ 





ै निरत हसे: १५३६-३७ पार्टी-तसंगर्क, ६९३७ पूर्य-्गीदा«» 
5 बरी जिला कितान-सभाके संगः पका, १९३७-३८ "गबग्मक्ति के दगादक, फिसान- 
जूच £ सी» 
६९४१ 


- झथा संग्ठक्ष; १९६९ गानये।ला किसान संग्रामक्े नेता, अन्यर्धन 






5 'फतार १० भासकी सजा: १६४७ गई, जैलते भाहर फ़िर अन्त 
; व] 


पाजिय॥ संबा: २५७२ परी, अलंशे छूटे, गँविर्म मशर, 







' अधबश गिरफ्तार, पैड 





' दे, गितंदर अजस्री एदी; १९४४ मात प्रास्तीय पिंघाद सभाक सेकंधरी । 


१9७ . नये भारतके नये नेता 


प्राठ घर हैं। आदिवेल्पा (अछूत)के अस्सी घर हैं और वे ज्योदातर 
प्ज़रीपर गुजारा करते हैं। गाँवमें माला जाति वाले मजूर (साठ घर 
साई हैं. और मादिगा (चमार)के तीस घरोंगें भी कितने ही ईसाई हैं । 
एक घर मुसलमान मजूरका होनेसे आरुकोलमोंमें हिन्दू , मुसलमान, ईसाई 
गीनों धर्म मौजूद हैं । ह 
आरुकोलनोंकी २४०० एकड़ जमीनमें १८०० एकड़ घानकी, चार 
गे ज्वार, मंगफली आदिकी और छे सो एकंड़ परती है| गाँवके लोगों 
है जीविका है स्ििफ खेती और वह भी केवल एक. फसलकी' - दृष्णा[« 
हरसे एक ही फसलक्रेलिए पानी मिलता है.। गॉबमें एक छोटी सी . 
ब्राबलकी मिल है। आरुकोलनों अपने लिये अनाज काफ़ी पैदा कर . 
हैता है और उसके पास काफी होर मी हैं| बरसातमें सारी जमीन पानी - 
* डूब जाती है। खेतीके बाद दोरोंको चालीस मीज दूर जज्जलमें मेज 
दया जाता है, जहाँ से वे चार महीने बाद लौदते हैं । ह 
श्रास्कोलनोंमें तेलगूका एक प्राईमरी स्कूल है, जिसमें दो अध्यापक 
चास लड़कोंको पाँचवे' स्टेंडर्ड (दर्ज) तक पढ़ाते हैं। आदिवेलमा, 
ला और मादिगाके लड़के भला ऊँची जातिके लड़कोंके साथ कैसे 
हि सकते हैं ! उनके लिये रोमम-कैथलिक, प्रोटेस्टन्ट ईसाई-मिशनोंने 
ते छोटेलछीठे स्कूल खोले हैं। नागार्जुनीकोंडा (श्रीपवंत)का ऐति- ... 
तध्िक स्थान बहाँसे पेंतालीस मील पर है, और मद्राचलम महाती्थ सौ 
र्रीज्ञ पर. गाँवमें मव्लेश्बर (शिव)का एक बड़ा मंदिर है। पॉच 
है छोटे-छोटे देवस्थान और दो गिरजेकी कुटियाँ भी हैं। तो भी जान - - 
डा है, लोगोंगें धर्म-प्रेम बहुत जोरका नहीं है | ..ज्- पहले पहल - 
ग ) वाले किसों ब्राइशकोी यह सुखासा मिला होगा 
को उसका परिवार आकी कमकर्ोंकी सहइनत पर पत्ता र | 
झोर सम्पन्न २ ऋत्र तो मल्ासा वाले २५७ घर है, जो # 
प्रभीके सभो क्ाम-बोर-खेताके कापमे हाथ गे लगानेबाशे--हैं। ' 
झोसदी और कम्मा व्यादम जाह्मण-पुरोह्चितकी अरूइत समझते हैं और . 







य्म्जु ग्ट्ाज 








ना 
छाकफत, 







श्य- प्रसादराव ह श्र 


शायद पूजापाठमें उन्हें कुछ मिल जाता दहोगा। लेकिन, अब इन 
ब्राह्मयेंकी भी आर्थिक अव॑स्था गिर चुकी है| जानकी रामैय्या आरुको- 
लगोंके बारहवें हिस्सेके मुखासादार थे। मगर बिकते-बिकते उनके पास 
कात्र सिर्फ १० एकड़ धानके खेत और १६ एक्ट खेती-लायक परती रह 
गई है। किसी वक्त यहाँके ब्राह्मण वैदिक कर्मकाण्ड छोड़ बैठे, फिर इन्हें 
नियोगी कहा जाने लगा | दूसरे : वैदिकी ब्राह्मण उनको नीच इृष्टिसे 
देखने लगे | फिर नियोगियोंमें संगठन हुआ |वैदिकी कमेकाण्डको फिरसे 
जातमें लानेकेलिए. आन्दोलन हुआ । उन्होंने मूँ छें कटा डालीं, वेदिकी 
बननेकेलिए, यह्द जरुरी था। उनके लड़कोंमेंसे कुछ वेद और संस्कृत 
भी पढ़ने लगे । फिर उन्होंने कहा-*पकके ब्राह्मण तो हम हैं, अपनेको 
वैदिकी कहनेबालते ये सारे ब्राह्मण असुर हैं.। नियोगी रामैश्या भी बलि 
वैश्वदेव और श्रमिहोत्र: करने लगे। शायद यजुवेदको मी. पहा।। 


जानकी रामैय्या और उनकी पत्नी: शान्तम्माकों व्चौद्यीत सितम्बर 

' १६११को मसला लड़का पैदा हुआ | उसके दो. और भाई ,और चार 
दो छोटी बहनें भी हैं; मंगर अपने छाट्ों संतानोंके होते भी आरुकोलनों, 

. का' नियोगी आह बंश वहीं टापूममे अपने पुराने जीवनकों व्रि्ता घेला' 
: जाता और हमें उस्तका नाम भी सुनंनेका मौका न मिलता | यह शान्तम्माका 
प्रकता लड़का प्रवाइरान है, घिसने आारफोलनोंति नाग कोड़न्‍ी हम तक 
गद्दी पहुंचाया, अक्लि झाश्त देशर्म उद्यने किसानोंके संगठन हा 
शनिक्री अजेय दवा दिया। मोनगालाओे अत्यन्त पीड़ित फिसानीया पत्र 
शैेकर, मस्ती कांग्र स-मक्ति करनेवाले उतने बहाके गाजारे जी कोहा 
लिया और जिस तरह बटेरोंको बाज बनाथा, बह सिर्फ शात््रकेलिए दी 


नहीं सार भारतकेलिए स्यरणीव चीज रहे 
















बात्य-न्यसादरावका नर्िहात्ष अपने ही गॉँवर्स था । गानी 
के पा सोकरः शजारामोकी कथार्ये सु ४ | 
माजूग दोता है, भूतोकी कहानियाँ काफ:। 


रप 
रा 






जज 
बपन में और पूरा मात्रा जह्ीं 


५२ | नये भारतके नये नेता 


सुनाई गई | प्रसादको भूतोंका डर नहीं लगता था, वह श्मशानमें भी 
खेलते भय नहीं खाता था | 
श्रांत्र के ब्राह्षणोंके रिवाजके अमुसार जब प्रसाद पॉँच वर्ष पॉच 
मास पाँच दिनका हुआ, तो गाँवके स्कूलमें उसका अन्ञरारंभ कराया 
गया | ६०, ७० लक्षके-लड़कियाँ समी एक साथ बैठते थे। प्रसाद, 
ब्यंकटेश्यर और असादकी बहन सुशीला तीनों एक ही दर्ज में पढ़ते थे । 
तीनों दर्जमें सबसे तेज थे, इसलिये उनमें पढ़नेकी होड़ लगी रहती थी 
“असाद गणित पढ़ता था, मगर उसमें उसे विशेष रुचि, थी। चौथे 
' 'दर्जेसे)अंग्र जी भी शुरु हुई, प्रसादकी उसमें ज्यादा रुनि थी । 
 प्रसादने नौ सालकी उम्रमें गांवके स्कूलकी पढ़ाई खतम की | श्रब 
उसे गूडीवाड़ाके बोर्ड-हाईस्कूलमें दाखिल कर दिया गया. । गूंडीवाड़ा 
तालुक (तहसील या सब-डिवीजन)का हेडक्काटर था.| यद्यपि जन-संख्या 
२५४,०००की थी, तो भी गूडीवाड़ा देखनेमें एक बड़ा गाँवसा मालूम 
होता था। चावलका बह एक बड़ा बाजार है, जदाँसे बेजवाड़ा, मछुली- 
'पिदुमकी माल भेजा जाता है.। कुछ चाबलकी मिलें भी हैं। यह सब 
होते भी. गूडीबाड़ामें शहरियत नहीं है। प्रसादकी बहन गूडीबाड़ामें 
: व्याही थी बहनोई जमींदार थे | असाद बहनके धरमें रहता और स्कूलमें 
पढ़ने जाता | 
इसी वक्त असहयोगकी आँधी सारे देशमें फैली. और आंध्रका यह 
छोटा कुंसंबा भी. उसके असरसे प्रभावित हुए. ब्रिना नहीं रहा | लोग 
एक नये तरहके गीत गाते थे | प्रसादके स्मृति-पटल पर उसी वक्तकों एक 
-पेंद अंकित हो गया “माकोद तेल्ल दोरतनम/ (हमें नहीं चाहिये-सफेद- 
'शज्य )। लेकिन राजनीतिमें उसे और ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। 
जब गूड़ीवाडामें गांधीजी आये, तो प्रसोदराब मी दर्शन करने वालों 


थ।। 








श्‌ह२३-२४ तक कांग स-आनदो लेने गंहत मेल हो गया था; और, 
गाँधोके रास्तेते निराश हो कितने डी तहशोने दूसरा रास्ता पकड़ी ॥- 


श्ट, प्रसादराब हे श्क्३ः 


इस समय आख्यमें रम्या-पितूरी ( रम्याका गदर ) हुआ, और सीता- 
राम राजूने अपना दल बनाकर सरकारके खिलाफ बगावत की । सीता 
राम रजूने पुलिसकों इतने चकमे दिये और विद्रोहको इतनी बहादुरी 
से चलाया, कि सारे आख्में उसकी प्रसिद्धि हो गई । तेलगू भाषामें 
सोतारामके बारेमें कितने ही गीत बने-। लोग उन्हें बड़े उत्साहकेः 
साथ गाया करते थे। प्रसादराब॑ भी इन गीतोंको बड़े शौकसे सना, 
करता था। १६२४में मौलाना महम्मदं अली आये। इस वक्त 
प्रसादरावकी उम्र बारह सालकी थी। उसने मी कुछ राजनीतिक बातें 
सुनी लेकिन राजनीतिमें दिल्लचस्पी नहीं बढ़ी | वह अपनी पढ़ाईसें 
लगा था। इंतिहाससे - उसे खास तौरसे प्रेम था | गणित, अंग्रेजी 
इतिद्ांस तीनों विषयोंमें वह मजबूत था. और क्लासमें प्रथम या दूसरा 
रहा करता | 
१६२८ में प्रसादने मेट्रिक (8. 4. (0, ) पास किया'। दो' 
'साजञ्ञ संस्कृत भी पढ़ी थी । 
१६ सालकी अम्रमें प्रसादराब एक मेधावी विद्यार्थी तरुण थे, मगर, 
' शजनीतिंका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, इसका एक बड़ा कारण यह 





बडी काई राजनीतिव; बातावरण ने था | पड्डीबाड़ा का गुश्न' विहार 
तंस्कुत नाम उसको ऐेतिदहासिकताका चतज्ञाता हैं, गंगर इतिद्वास-पग्री 
प्रताशशवको शिशाया कबर अधिक नहीं चढूँ। म्रसाबराव्के विचार 
कुछ भरार्मिकसे में | भाविष्यक्रेलियं वे सोच रहे धे--० हम मुखातादार 
हैं. जीविकाकेलिये हमारी सम्तति काफी है। नोकरोंकी से 
विद्या पढ़ना अच्छा है ।” उस वक्त परिक्षरकी आर्थिक अवस्था अच्छो। 
सलिये भविष्यके बास्ते निश्चिन्त होना स्वाभाविक्त था | 

कॉलेज म्रें--१६२६में प्रसाद मछुलीपट्टमक द्विन्दू कॉलिनमें 
दाखिल्न हुए | पाख्य विषय थे, इतिहास, तेलयू और शंत्र जो | तेशगूके 
अध्यापक विश्वनाथ सत्यनारायण तेलगृके सर्वश्रेष्ठ कति और लेखक 









रत नह | 








श्प््छ नये मारतके नये नेता 


थे। उन्होंने प्रधादरावके दिलमें तेलगू साहित्यके प्रति प्रेम पैदा किया । 
तेलगू साहित्यका सबसे पुराना कवि नन्‍्नैया बारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें 
( पूर्वी चालुक्य-बंशी राजा राजराजके समयमें ) हुआ था। नब्नैयाका 
ध्यारतम” प्रसादका अतिप्रिय ग्रन्थ था। पनद्वहवबीं शताब्दीके कवि 
श्रीनाथके अन्‍्य--मैषध अनुवाद, काशीखंड-अमुवाद--भी उनके प्रिय 
भ्रंथ थे | प्रसाद उस समय को लेन मेंगजीनमें साहित्य सम्बन्धी लेख लिखा 
करते थे | प्रसादराव प्रगतिशीलताकी ओर बढ़तें-बढ़ते आज उसकी 
चरमसीमाको पहुँच गये हैं, मगर. उनके अध्यापक विश्वनाथ श्राज 
भी कट्टरपन्‍्थी ब्राह्मण हैं । 
मछुलीपट्म्‌ एक अच्छा बन्दरणाह है, प्राचीनकालमें तो बह और 
मी महत्त्व रखता था । यहाँ अ्सादरावको राजनीतिक वातावरण मिला, 
कुल राष्ट्रीय व्याख्यान भी सुने | जब वे पहले बर्ष में थे, उसी समय अपने 
कुछ ब्याख्यानोंके लिये साम्बबूति ( मद्रासके स्पीकर ) के ऊपर - 
मछुलीपध्ममें मुकदमा चल रहा .था। लड़के उस वक्त कचहरी जाना 
चाहते थे, मगर प्रिन्सिपल छुट्टी देनेके लिये तैव्यार व थे | प्रसादरावने 
हड़ताल करवानेमें खूब भाग . लिया और कचहरी गये | पद्ठामी सीता- 
शमैय्याकें पास भी गये, उन्होंने खबर खरीदकर पहना और विदेशी कपड़े . 
के ने पहननेकी प्रतिशा की । समाचार-न्नोंसे प्रसादराव राष्ट्रीयताकी बातें 
पढ़ा करते थे। वे अंब्र “आंध्र पत्रिका” “हिन्दू” ( अंग्रेजी ), और 
“माडन रिव्यू? को नियमसे पढ़तें. थे | तिलंक, सावरकर, आदिकी 
जीवबियोंके पढ़मेने उनपर अपना असर जमाना शुरू किया | उन्होंने. 
,बिकटर हाूगो, दूमा, मेटरलिंक और इंब्सनके प्राय; सारे अंम्ध पढ़ डाले | 
आऋंातनेसिश्की वीरताकी बातें भी उन्होंने सनी और लाहिरके मुफंदगेक्री | 
से पद्ा करते थे | इस बक प्रसादशव भगतसिंइकी और 
घास तारतल आकाश हु! > 








| / 


१७ सालको उच्र (१६२६)ने घरवालोंने इच्छाके विबद' रामचंद्ध: 
परम (व गोदावराको कन्या वरलफूंपीसे प्रक्षादकां ब्याह कर दिया |: “ 


१८, प्रसादराव ह र्पू 


राजनीतिके भीतरके भेदोंको वे अभी नहीं जानते थे। वे भारतकी 
स्वतंत्रताके पक्षपाती थे; यज्रपि हिंसाकी उतनी मिंदा करनेके लिये तैय्यार 
नहीं थे, तो भी उन्हें गांधी-प्रोग्राम अच्छा लगने लगा था। १६३० में 
वे चरखा भी कातने- लगे | 

मार्च (१६३०)में- उन्होंने इंटरकी परीक्षा दे दी। छुट्टियोंमे घर 
जानेकी जगह कांग्रेस बॉलटियर बन मछलीपट्टमर्में ही रह गये ) सैनिक 
कवायद करते और अर्हिसा आदि पर लेक्चर सुनते । कांग स-नेताओंस 
पड्टामी सीतारामय्यासे साम्प्रमूर्ति उन्हें ज्यादा पर्दे थे--पद्ठा मी मछली: 
पहमके रहने वाले थे और उनकी कमजोरियोंसे प्रसाद ज्यादा वाकिकत थे, 
शायद यही कारण था । महीने मर वे चरणां चलाते रहे । इसी बीच 
पिताको कुछु भनक मिली और पकड़ कर गाँव ले गये | 

गाँवमें दो महीने रहे | नमक-संत्याग्रह आरंभ हो गया था। मिरि- 

: क्लार स्वयंसेवकोंको वाथ चोझा मिल्लामेक दे इंतशास करते ये।. परीक्षा 
पारिणाम निकला तो मालूम हुआ. कि २जनीतिकी।अधिकताने उन्हें 
(तिहासमें) फेल कराके छोडा |. |... 

फिर मछलीपहम्मे द्वितीय वर्षमें पढ़ने लगे | एक बार हम्पी (विजय 
नगर) गये । मज्ेग्याने आओ दवाया । फिर हो साले तक बीमार. 
पड़े रहे । स्वास््थ-ुपारकेलिये पूर्च-गेदाबरी और वूसरी जगह पर. 
गये। जब कुछ स्वाएप सुधरा यो किर पढ़ाई शुरू की और एड्रेश्में 


इंटर पारा किया | 





हीव आनदोलगकी हवा 
भियंकि लिये पूरे कंद 
खुलकर 


प्रतादराबव शात्र बोस टाल्के थे | उन्हें र| 
' लग चुकी थीं। झास्त्रके कॉलेज इस वक्त विध 
॥ले शे | अध्यापक ज्यादातर खशायदी थ। - विद्याधियांद 
से लेनेका अवसर नहीं मिलता था| इसी समय हिन्दू विश्वविश्या 


विद्याज्यका वातावरण अ्रधिक प्ृक्त अधिक राष्ट्रीय हे | 


२५६ नये भारतके नये नेता 


प्रसादराव बसारस चक्के आये और हिन्दू विश्वविद्यालयमें दाखिल हो 
 शजनीति और अथैशाक्न पढ़ने लगे। मछुलीपइ्टमके अध्यापक सिर्फ 
पढ़ाने भरके खाथी थे, मगर यहाँ बात वूसरी थी। विद्यार्थियोंको यहां 
दबाया नहीं जाता था। वे शजनीतिक बातों पर खुलकर बहुत किया 
करते थे । प्रसादको भगतसिहका रास्ता अच्छा मालूम होता था | समांज- 
वाद क्या है, इसका उन्हें पता नहीं था| यहीं प्रसादराबकी आख्पार्डी 
के वर्तमान सेक्र ठरी राजेश्वरशावसे घनिष्ठता हुई | 
१६ १४में प्रसाद बी० ए.० के आखिरी सालमें पढ़ रहे थे । समाज- 
बादकी कुछ किताब उन्‍होंने पढ़ीं श्रौर उधर कुछ दिलचस्पी हो चली । 
राजेश्वरराव, शिवय्या और प्रसादरावबने देश-सेवाके लिये जीवन देमा 
तय कर लिया। इसी वक्त परिवार पर विपत्तिका पहाड़ गिश | कर्जमें 
बापकी जमीन विक गई । पढ़नेके लिये खर्च कहाँसे आता ! प्रसाद 
_ आरुकोलनो लौट आये । पिता जेवर बेचकर पढ़ानिके लिये तैय्यार ये, 
मगर प्रसाद्राबकों यह रुचिकर नंद्वीं मालूम हुआ | 
शजनीतिक ज्षेत्र में-- चार-पाँच मास घर रहनेके बाद प्रसाद 
: फिर एक बार बनारस आये | शिंवय्वासे मिलकर भविष्यके प्रोग्राम पर 
बातचीत की. शिंवयया (६३० और 8रसें दो बार. जेलहो आये थे।. 
दोनों साधियोंने समाजवाद और प्रणुर-संगठनवे लिये काम करना तै 
किया | १६३५! शिवस्या और मसादरावने शुम्दूरमें काम शुरू किया |. 
बहा अपने विलारमाते कहा ओर कार्यकर्ता सिज्ले। शाष्णकर्मियोंके 
खामेका शवाल आया। दोनोंने फन्‍्शस-द्वीश  (मित्रमंबन)के आमसे-. 
प्ूर० सगये हगाकर एक द्वोग्ल खोला । दोटलकी आमर्दमीसे है 
साधियाका बल अत जाता था। यह सुल्रेख्याऋ सम्पकर्भ झानेका 
खार उसनन्‍्हीने पहली ५ *] 









कार पर विच।ए करब 
शाबानाइस अलकुल उठ चला था 





मे बडे: स्वाद हब 7 220» मशक्कत - को | ध्र् 
लि होता फि. साज्यक ल्षिये उन्हे कोई जहडी नहीं पी है । 


्दू 
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२३. रामनस्र मोर 








१८, प्रसादराब . डक 


प्रशादराब और उनके साथियोंने मजूर-सक्षुक-संघ (लेबर प्रोटेक शन ल्लीग) 
आर तस्ण-संघ (यूथ लीग) संगठित किये । गून्टूरका चावल और 
जूद मिलोंके मजूरोंमे भी काम शुरू किया | मसजूरोंको वे अखबार पहुकर 
सुताते और रात्रि-पाठशालामें अक्षर सिखलाते। मजूर ज्यादातर 
ईसाई थे और उनपर पादरियेंका बहुत प्रभाव था | इसी समय इन्होंने 
गाड़ीबालोंकी हड़ताल करायी । गाड़ीवालोंकी मॉगोंको मानना पड़ा । 

ब मजूरोंमें कुछ . आत्मविश्वास बढ़ा ।. इसी वर्ष (१६१४) प्रसादराव 
पार्यके मेभ्बर बने । 

बाबू राजेंद्रप्रसाद आंध्र लेक्चर दे रहे थे। वे तेनाली (गन्टूरोमें 

आनेबाले थे । प्रसादरावने कांग्रसकी नीतिके प्रति अ्रसन्‍्तोष प्रकट करते 
काला भंडा दिखलानेकेलिये. 7४गए संपणाए 7िण । पुलिसने 
पकड़' कर जेलमें डाल दिया; ओ ० 4» बाद छोड़ा। 
इस समय “कमुनिस्त घोषणा”? “ड्रइरिंग-खंडन! शादि कितने ही 
भावसबादके मूल-अन्थोंकी पढ़नेका मौका मिला । “मजूर-रक्षक-संघ? 
केलिये कितनीढी पुस्तकें लिखीं; जिनमें कांग्रेस नेताओंकी आलोचन की 
गई थी और मजूरोंकों उनसे सावधान रहनेकेलिये कहां गया था। 
इसी समय प्रसाद कांमेस सोशलिस्ट पार्टमे शामित्र हुए और अगले. 
साल तक उसपर उसके. साथियोंका ही अधिकार हो गया।, १६४६में 
प्र्टनि किसानोंमें काम 'करनेका निश्चय करके प्रसादरावको पूर्ब-गोंदा- 
बरी जिलेमें भैज दिया। प्रमगगयक्ी लगन और कार्य-द््षतासे प्रभा- . 
बित हो कितने ही तरुश उनके साथ हो गये | उन्होंने वहाँ किसानोंमें 
खूब प्रचार . किया और पू्॑-गोदाबारी- किसान-समाका: जबर्दस्त - संग- 
ठेने किया | १६१७ कहां कितन-सभाके चौंदद इलार गेग्यर वन 
४ चुके जब! 
आझ्थी पार्डो। 
शी, इधलजिय ब्या 
साथी झरी ब्याप 


र्छ 





श्फ्द् नये भारतके नये नेता 


भगड़ पड़ते थे। शिक्षित तरुणोंको किसान या मजदूर क्रिसी जन-संग 
ठनमें रहकर काम करनेकी आवश्यकता महीं समझी जाती थी, और वे 
सीधे पार्टीके मेम्बर बन जाते थे | फिर हवाई बातोंपर बालकी खाल्- 
खींचते, वाद-विवाद करने लगते | ह 

प्रसादराबकोी कुछ समयकेलिए कृष्णा जिलाके किसानोंमें, काम 
करनेकेलिए भेज दिया गया, वहां वे किसान-सभाके सेक्रे८री चुन लिये 
शये। पार्टके साप्ताहिक “नवशक्ति? के सम्पादनकेलिए जन प्रसाद- 
राबकी जरूरत पड़ी बेजबाड़ा चले आये। यहां वे प्रान्तीय 
किसान-सभाके आफिस: सेक्रेटरीका भी काम करते थे। १६३७के 
मध्यसे १६३८के अन्त तक प्रसादराबका कार्यक्षेत्र बेजवाड्ा रहा | वे 
“तवशक्ति? में लेख लिखते, प्रान्तीय किसान-सभाके श्राफिसका काम 
देखते और शहर में माक्तवादकी शिक्षाकेलिए क्लास लेते | लेनिनकी 


'पुस्तक 'बामपत्ञी कमूनिज्म! का तेलगू भाषामें अनुवाद किया, मगर 
छुपनेसे पहलेढी बह नष्ट हो गई । 


भोनगालाका संग्राम--मोनगाला एक राजाकी जमींदारी है।. 


.बहां किसानोंपर बहुत अत्याचार होते थे। तरीफ यह थी, राजासाइब 
कांग्रेसी थे। करा-क्षरासी बातपर किसानोंसे जुर्माना बसूल' किया. जाता. 


था । उनके खेत छीन लिये जाते थे । उन्हें किले (महल) में कैद कर . 
लिया जाता था। इनाम ( बचि ) दीहुई जमीनकोीं भी छीन लिया 


"जाता था. सॉर्बं)्ननिक .परतीका मनमाना बन्दोबस्त किया जाता था 


: ब्याह, श्राद्ध और बंयाजयाका बहाना कर कितने ही नये कर 


'बसूल किये जाते थे। १६३०में थी टी०. प्रकाशमने किसानोंके कंप्णों 
को दूर करनेकेलिए कुछ कोशिश की । मगर उनके जेल' चत्षे शानेपर 


' 'शाजासाह 


श्‌ व किसोनोके ऊपर सारी ताकत शगाकर चढ़ बैठे । १६३९से 
३७ त्कके पांच वर्धा से २,८०,००० डुपये कितानोसे जुर्मानेमें तसूल्न 
किये गये और बाकी अत्याचारोंको और ज्यादा उम्ररूपमें दोहरा 


गया । किसान-सभाको गोनग लाके किसानाकी दरशाका पता लगा ) 


१८, असादराध . शेप 


प्रसादराव १६१८ में एक-दो-बर वहां गये, लैकिन हलके-हलके प्रयक्षसे 
यह समस्या इल होनेवाली न थी। १६३६में प्रलादराव बिना सेनाके 
सैनापति बताकर मोनगाला भेजे गये। अब अ्रसादराबकों तीन-चार 
साल का तजवा था, मगर श्रमी तक उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी 
था। राजासाहबका कांग्रेसी मिनिस्टरी तक भारी रखूख था। सेबगांव 
'तकमें उन्हें भारी कांग्रेस-मक्त माना जाता था | प्रसादरावने किसानोंका' 
संगठन. मजबूत करना शुरू किया। फिर. किसानेनि जुल्मोंके व 

करनेकेलिए. मांग पेश की | प्रसादके नेतृत्वमें. थोड़े दिनोंगें ही दवे- 
पिसे किंसानोंमें अदभुत उत्साह देखा जाने लगा | किसान अब राजाके 
कारिन्दोंकी मनमानीको बर्दाश्त नहीं करते थे। सत्याग्रहकी जबर्दस्त 
तय्यारी होने ज्ञगी। किसानोंने कह्म--हमारा जुर्माना लौगशो, हम 
अपने खेत जोतेगे, हम कोई गैर-कानूनी ठेव्स महीं देंगे, गांबकोी सामू- 
हिक भूमिकों हम जमीदारके. हाथमें नहीं रहने देंगे।.बात संगीन होते 
. देख जनवरी सन्‌ १६३६में राजानें समझौता कर लिया और  पेथ्में 
प्च गये जुर्मानेकी रकमके लौटामेको छोड़े कर सभी माँग मंजूर कर 
. लीं। मगंर चंसका लग चुका था। जमींदार इतनी जलदी कैसे परा: 
. जय कबूल कर लेता । बह अब समभ्यौतिकी बातोंसे सुकर गया। 
' प्रसादराव- सुल्लावामें. पड़नेबाले नहीं थे | उन्होंने क्षणिक सफलताको 
, लेकर किसानोंके संगठनकों और मजबूत किया, सनकी चेतनाको और 
' बढामेका काम जारी रणखा | जर्मीदारके दाहिने दवा कीर्म स-मिनिस्टरक्त 
'बीफगेमेटरी ( जो दर्भाग्यते प्रसादावक्के वाचाके ताले भी हें पर 
जर्ीदारका ए विश्या्स था, कि कांग्र श्र मिनिस्यरा कझ्पनी रे | 
शक्तिस उसकी पूरी मदद देगी। भिनिस्दरी ही क्यों मांबीगौका भी. 
शासन डोल गया और कातीपदमके किसानोंके शपते इफकफ्रेलिए 
साआंह करनका ू 












को लेकर उन्होंने नरम नीति खीकार करनेके 
लिए शबनगोपाज्ञायारीकी भिमिस्टरीको बढ़े लोरकी फटकार ढी। गरी 
: बोंकी दिमाबतका दाग मरनेवाज्ा हमारा महास चेग एक स्वदेशी- 





१६० नये मारतके नये नेता 


भक्त राजाके स्वार्थके सामने आते ही बिज्चकुल नंगा दिखलाई पड़ने 
लगा | एक ओर शजा और उसकी सारी सेना, कांग्रेस सिनिस्यरी 
और उसकी सारी पुलिस और सेनाका बल, फिर महान गांधी और 
उनके सगवान्॒‌का सोलह आना आशीर्वाद था, और दूसरी ओर थे 
मोनगाल्लाके किसान--जो गरीब थे अपदे थे, मगर अब चेतना- 
वान्‌ हो गये थे - अपने सम्मिलित हककेलिएः प्राण तकको न्योछावर 
करनेके वास्‍्ते तैथ्यार थे | प्रसादने बारह सौ किसान स्वयं-सेचक 
भर्ती किये। उन्हें कबायद-परेड सिखलाई | उनकी शजनीतिक शिक्षा 
का पूरा प्रबंध किया। कांग्रसी (सरकार ने १४४ दफा लगा दी। 

जून (१६१६)में सत्याग्रह शुरू हो गया | दनादन गिरफ़ारियाँ होने लगी। 
पसादराबने वारंटको देखकर अ्न्तर्धान हो जाना पसन्द नहीं किया और 
प्तीन जूनकोीं वह नडीगूडममे गिरफ़ार हो गये। सेकिन किसानोंका 
सत्याग्रह झुका नहीं, न क्रिखनोंका जोश मद्धिम पड़ा । । 

१७ दिन बाद कांग्रेसी मंत्री प्रकाशमने आकर कफिसानोको सत्याग्रह 

जठा केनेकेलिए कहा और जपींदारसे समभौतेकी बातचीत की | मंत्री, 

शना और चीफ पार्लियामेंद्री सेक्रेटरी (कालेश्बर राव) नहीं चाहते थे 
'कि प्रसादराब शजाकी जमींदारीमें रहने पायें, लेकिन. यह हो नहीं: 
सकता था | राजाने कितनी ही मांगोंको स्वीकार किया | पाँच सहकारियों 
के साथ प्रसादरावको ग्यारह महीनेकी सजा हुई । इनमेंसे दो छोड़ दिये... 
गये, लेकिन तीनको कमूनिस्त कह कर. काग्रेस-सरकारने छोड़नेसे इंकार 
कर दिया |. प्रसादराबको राज्ममहेंद्री जेलमें रखा गया। यद्यपि शजा 
फिर झपनी बातोंसे मुकर गया. लैकिन अब वह मोनगाला' नहीं था। 
आज गोनगालाकी किंस्ताग-एमा हिदुस्तानका सबसे जबर्दस्त किशन» श 





का आवकार ६। जलाने उन्होंने लाडा दा; अनभ लाॉटाक हाथ का 
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काम नहीं चल सकता, न राजा साइब लाठी. चलवा सकते हैं 
न फौजदारी मुकदमा । किसानोंगें कोई जाति-द्रोही नहीं है; सामाजिक: 
बहिष्कारने स्वाथियोंकों रास्ते लगा दिया । अब राजा साहब जो 
कुछ भी करना चाहें, उसकेलिये दीवानी अदालतका दरवाजा खड- 
खटाना पड़ेगा | 
मई १६४०में प्रसादराब जेलसे छूटे | मोनगालासे निकल जानेका 

सरकारी हुकुम मिला | असाद अंतर्घान हो गये और जाकर फिर वहीं काम 

रमे लगे | किसानकर्मियोंकी राजनीतिक शिक्षाका और भी अच्छा 
प्रबंध किया | उनकी तकलीफोंकों लेकर किसान-संगठनको और भी 
मजबूत किया | राजाके गाँव नंडीगूडम और योनेवाले गाँव मोनगालाः - 
को छोड़ समी जगह वे सभायें करते, खुले घूमते, क्लास लेते और पुस्तकें 
पढ़ाते | इस संघर्षने मोनगालाकी बहुतसी पुरानी रूढ़ियोंको खतम कर 
दिया। जैेलमें ब्ाह्मणोने अ्रद्भृतोंके साथ खाना खा.उन्हें अपना भाई 
बनाया | खेतिहर मजूर मी पूरी ताकतसे इस संध्र्षमें. शामिल हुए, 
उन्हें भी खेत दिया गया |... ह ह 

जनबरी १६४१को प्रंसादराब रातको मोनगालासे गुजर रहे थे, उसी . 

वक्त उन्हें पक लिया गया, डेह सालकी सजा हुई: जो अपीलसे एक 
साल रह गई | ; 

.. अपने जेलकी मियादको प्रसादशावने शजमहेन्द्रो, त्रिची और अली- 
प्रमके जेलेंमिं बिताया। वहाँ उन्होंने काँगरे स-कर्सियोंकी राजनीतिक शिक्षा . 
में खूब माग लिया । अ्रलीपुरममें १५० राजनैतिक बंद्री-पार्टीकी: देख- 
रैखमें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करते रहे ।. मांरे संगठनके सेक्रेठ्री . 
प्रसादराव थे | ' पु 

. फासिस्तोंके साम्यवांदी देश' पर आओकमणके साथ प्रसादरावने अपनी 
जिम्मेवारीकों और महसूस किया, और उन्होंने राजबल्धियोंको समभझाना 
शुरू किया -आनले फार्थिस्ते, जननी और जागानियोंकों जलदीसे अल्दी 
गलियामेट करना इभारा सबसे पहला कर्तव्य है । 
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फरवरी १६४९में प्रसाद जेलसे छूटे, मगर उन्हें आरुकोलनों 
में नक्षरबंद कर दिया गया। नजरबंदीकी आज्ञा सितम्तरमें हृटी। 
इतने सालों बाद उन्हें लगातार सात महीने अपने गाँवमें रहनेको 
मिले । उन्होंने ग्राम-किसान-सभा संगठित की। गाँवमें एक अच्छी 
सहयोग समिति कायम की । आज उनका एक साला और एक बहनोई 
पार्दी-मेम्बर हैं | 

नजरबंदीकी आशा हटनेके बाद प्रसाद बेजवाड़ा चल्ले गये, और 
वहाँ पार्टी कमीटीके सद्गायक-मंत्रीका काम करने लगे । ह 

१५ जनवरी १६४१से उन्होंने आंध्रके एक छोड़ पारे जिलोंका दौरा 
'किया और देश-रक्षा, अधिक अन्न उपजाओ, शआदिके बारेसें समझाया, 
अनाज-समस्या पर एक पुस्तिका लिखी । मार्च वे प्रांतीय किसान-सभा 
'के जेक्रे टरी चुने गये | ः 

प्रशादशाबकी स्ली वरलक्मी अभी राजनीतिक चेतना नहीं प्राप्त कर 
सकों, मगर उनका बड़ा लड़का (र वर्ष) नानाके यहाँ शम-ंद्रपुस्ममें 
आल-संघम्‌ (बालसंघ)का नेता है। नियोगी ब्राह्मण कंहाँ मुछ धुड़ाकर 
बैदिकीय बआह्षणोंसे भी ऊपर उठनेकेलिए तैय्यारी कर चुके थे, और 
“कहाँ उनका सपूत पंचमोंकि साथ भात-दाल खाता है ! लेकिन परिवार 
चाले अब विरोध नहीं करते |... 


१९ 
कल्याशुसुद्रम्‌ 


मद्राससे रामेश्वर और तूतीकोरन तक जानेवाली रेलवेका नाम 
धुत» आई० ( दक्षिण भारत ) रेलवे है आज सारे भारतमें रेलवे 
अजदूरोंका सबसे जबरदस्त संगठन इसी रेलवे लाइनमें हैं। इस 
संगठनमें जिस पुरषका सबसे जबदेसत द्वाथः है और जो उनका सर्वमाम्य 
नेता है, उसका नाम है ( मीनाक्षीसुन्दरम्‌ ) कल्याणसुर्रम्‌ | 

जन्म--कल्याणसुन्दरमका जन्म जिचनापल्‍ली (कुडिततज ताछुका) 
के कडवर्कोइलमें नानाके घर सोलह अक्तूबर १६ ०६ में हुआ | कुडितले 
१०,००० आबादीका एक कसबा है और कडवरकोइल उसीका उपनगर | 
यहाँ द्रविड देशकी गंगा कावेरीके तीरपर कड़वर नामक शिवका 
एक मन्दिर है। कडबर शिवके बारेमें प्राचीन तमिलके महान कवि 
सम्बन्द्से कविता लिखी है। इसलिये यह एक ऐतिहासिक स्थान है। 
कड्बरमें पिलले ( हिन्दू.) जातिके घर श्रधिक हैं, जो ज्यादातर किसान- 


विशेष विधियाँ -त.१९५ ०१. अवंतूबर, १० जन्म, १९१५-२० प्राथमिक 
एकूलमें, १४२१-०२ ८ नेशनल क्रा०४०में, १९२६ तरुण-संघर्मं, तुकबंदीका पंगल; ' 
१५४८ मेट्टिक पास, बिस्ट्रिव्ट बोडम नौकर; १९२०-३० रैलवेंगे स्टोर-कीपर, 
. १५३० राष्ट्रीय मावका ग्रादुर्भाव, “१५३४ ब्याह, १९३७ , जीवत-परिषतन, . 
मजूरोंगे काम; १९४५ एस० आई० रेलवे युनियनकें सपसभापति, १५ १८-३७ - 
तालुका कांग्रेस प्रेसीड्ट, १५४० मई १४ गिरफ़्तारं, १ साल सजा;---अवतूबर ' 
जमानत पर, किर. अंम्तर्वोन--गिरफ़्तार; १॥ मास. जेलमें; १५४५ अवलूबर 
संजाके बाद नजरबंद १९४९ जून श३- शेलमें शहर--दिससंवर गिर३तार, 
 उजर्‌बंद: १९४४ मार्च शेलते शहर : ५५277 
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जपीदार हैं। कुछ घर ब्राह्मणों और सुद्लियार € कुनबी ) जातिके 
भी हैं | गाँवमें कितनेही ईसाई और मसुसलमानोंके घर मी हैं | कडबर« 
कांग्रेस समर्थक गाँव है। 
कल्याणसुन्द्रमके पिता मीनाक्षीसुन्दरम्‌ मुदलियार (मृत्यु १६४१) 
त्रिचनापल्‍लीके पास बोरेऊरके रहनेवाले थे और एक सिगार-पैक्टरीमें 
क्लकका काम करते थे | मीनाज्षीसुन्दरम्‌ पुराने शैव-साहित्य (तमिल)के 
बड़े मेमी और पक्के शैव थे | राजनीतिमें उनके विचार राष्ट्रीयतावादी 
ये | कल्याणसुन्दरमंकरी माता राजाम्माल तमिल पढ़ी-लिखी और बड़ी . 
धार्मिक प्दृत्तिकी व्ली हैं। कल्याणसुन्दरमभ्‌ अपने तीनों भाइ्योंगें सबसे 
बड़े हैं| . ह | 
बाल्य --कल्याणसुन्दरमकी सबसे पुरानी स्मृति साढ़ेचार, सालको 
उम्रतक लेजाती है। उस समय माँ नैहर गई', जहाँ कल्याणका सभसे 
'छोटा भाई पैदा हुआ । कल्याणका सबसे अधिक प्रेम अपने पितामें 
था | बचपनमें नानी कहानियाँ सुनाती थीं, जिससे कल्याणकी कहानियों, 
की भूख और त्रढ़ती ही जाती थी । भूततोंकी कहानियाँ उसने कितनी ही 
सुनी, मगर वह निडर लड़का था | पिता बहुत धार्मिक थे और बेटेको 
पौराणिक कहानियाँ सुनाकर शिवभक्त बनाना चाहते । 
शिक्षा--डै सालकी उम्र (१६१५)में कब्याणने पढ़ना शुरू किया | 
'कृष्ण ऐव्यरके इमदादी स्कूलमें पहले तप्रिल और फिर अ्प्रजी पढ़े। 
उस बक्त पिंछुला मद्यायुद्ध चल्ल रहा था। मिद्ठटीके तेल और चाबलंके 
लिए. लोग परेशान थे |. युद्धके बारेमें. आलक कश्याणको इंतना ही 
- मालूम होसका | 
हाइस्कूकझ--बारह वर्धकी उम्र (१६२१ )में कल्याणसुन्दरमकी 
विचनापल्‍ली ( जिची )के नेशनल कालेज हाईस्कूलमें दाखिल कर दिया 
गया । तमिल साहित्य और इतिहास उसके प्रिय विधय थे | भिचनो- 
'पहलीमें अच्छा राजनीतिक वायुमंडल था। होमरूल आन्दोलनके जगाने नें 
ऐनी बीसेन्टकी , आवाज: गूँजेती थी। जब कल्याण हाईस्फूलेको 
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विद्यार्थी था, उस वक्त चिचीमें गांधीजी और राजगोपालाचारीका खूब प्रभाव 
था | कल्याण शाजनीतिक-तमाओं में व्याख्यान सुनने जाया करता था | 
१७ वर्षके होते-होते कल्याण तरुण-संघ्रमें दिलचस्पी लेने लगा। 
अब बह शखबार.- भी पढ़ता था । उस समय मद्रास प्रान्तमें जस्टिस अब्रा- 
कण) पार्शी और कांग्रेसका इन्द्र चल रहा था । कांग्रेसका आन्दोलन 
कुछ शिथिल्ल पड़ गया था, जिससे जस्टिस पार्टवारलोंका उत्साह ओर. 
बह गया था। जस्टिस पार्शीवाले आह्मणोंके संदियोंसे चलते आये 
जुल्मको गिनाते, और अव्राह्मणोंसे - अपील -करते थे, कि हमारा तमिल- 
नाड मुद्ठीभर आाह्मणोंकेलिए, नहीं है; सरकारी श्रफसरों और क्लकॉर्म 
भी आह्ण भरे पड़े हैं, हाईकोर्ट और जिलाकोर्टके जजोंमें भी ब्राह्मण 
हकूलों-काल्षेजोंमें भी ब्राह्मण --सभी जगह ब्राह्मण ही आह्यण दिखलाई 
देते हैं. और वे आह्म्णोका पत्च लेते हैं; अब ६० सैकड़ेसे' अधिक 
अग्राहणॉकी अपना हक? लेना होगा | कल्याणसुन्दरम स्वयं भी अत्राह्मण 
था, मगर उसे कांग्रेस और जेस्टिसपार्टीमें कोई फरक नहीं मालूम होता. 
था | जसे मानवताबाद अच्छा लगता था और छात्रसमार्मे इस सम्बन्ध . 
में मिबंध भी पढ़ता था] बोलनेकी अभी बहुत आदत नहीं थी। .... 
कल्याणसुन्दरमकों' स्वभाव लडुकपनसे ही गंभीर और शान्त था। 
लड़कोंका नेता था, मगर लंड़ने-भिड़नेकी आदत न थी । वह नेता. 
था शात्ति-स्थापन करनेकेलिये | पिता और माता दोनों ही कड़े अनु> 
शारामके साननेगादों नहीं थे, इसलिये कल्याणकों अपने स्वभाव॑ंकों संगत 
धनानिरसे किसी बाहरों दधावकी जरूरत नहीं थी पिता घमे सिखलाना . 
चाहते थे और चोटी रखनेकेलिये भी कहते थे; पर कह्वाण पसन्द 
_मंहीं करता था, उसने चोंदी नहीं रखी। हाँ उसे संगीतका प्रेत भा | 
ओर नाटक झेहने को भी। साथकमें बढ खुद भी साय लिंगा 
" करता था । ह 
५» ि.शण्में कल्याणने गेट्रिक (१. ।.. 


“  कल्याशुमुल्दश्यके सामने छभी कोई ले 





पास कया 
डा आदश्श महीं था | 


हर क््नीी 
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उसके पिता बलक थे और कमा कर किसी वरह परिवारका शुजारा चलाते 
थे | बह भी समझता था, कि कहीं क्लर्क हो जायेगा और फिर नैय्या 
किसी न किसी तरह पार हो जायेगी | 
जीवन-क्षेन्नमें--चाहे कल्याणने राजनीतिक व्याख्यान कुछ सुने भी 
हों और उसकी सहानुभूति भी उस ओर रही हो, लेकिन बह उसके लिये 
बहुत दूरकी चीज थी। बह राजनीतिसे बिलकुल कोर था । स्कूल छोड़ते' 
बक्त उसकी उम्र १६ सालकी हो चुकी थी, आर अ्रथ जरूरत थी अपने 
'पैरपर खड़े होकर पिताके बोझकों कुछु इलका करनेकी । पहले कुछ 
दिनों तक उसने डिस्ट्रिक्ट बोर्डमें क्लकका काम किया, फिर एस० आई० 
'शेलवेके मशीन-विभागमें पहले कलक और फिर स्टोर-कीपरका काम | दूस 
साल तक उसने यह नौकरी की | 
कल्याणुसुन्दर्मकी पता भी नहीं था, कि जीबम उसे ऐसी अगह - 
पहुँचा देगा, जिसकी उसे कल्पना भी न की थी | उसने जीवनके आरम्मको 
देखकर ऐसा विश्वास भी कर लिया होगा। आफिसका काम करनेके 
चाद वह्ठ कलककी क्लबमें जाता, संगीतका आनन्द लेता और नाठकोंके 
खेलने और उनमें भाग लेनेकी योजना बनाता | 
१६३०में नमक-सत्याग्रह जोरका चला । उसकी सहानुभूति लाठों 
खानेवाले सत्याग्रद्टियोंकी ओर थीं, मंगरं तो भी वह समझता था, कि. 
वह उसके जेत्से बाहरकी बात है। हो, देश-मक्तिको वह अच्छी 
चीज समझता था और देश-भसक्ति-विरोधियों, खुशामदियोंकी बुर । 
बंद चौबीस वर्षका हो गया | अभी भी वह शादीके पक्षमें नहीं. था 
मगर एक दिन ( १६३३में ) घरवालोंने कभीकी भी न देखीसुदी एक 
लड़कीके साथ कल्याशुका, ब्याह कर दिया:।. कल्याण इच्छाके बिना 
समाजकी और भी कितनी ही बातोंकी मानता चला आया था, व्याहको 
भी उसने उनमंक्ष एक समझा । । 
४गे कल्याशसुर्दरम्‌ इरोद स्टेशन स्टोर: 
सभी उनके साथ .अ्रच्छा बर्ताव करते और. 
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छोटोंके साथ वे खुद प्रेमभाव रखते तथा मदद करनेकेलिए. तैय्यार रहते 
थे। लोकोशेडके मजरोंका कल्याशसुन्दरमसे बहुत प्रेम था । बह उनकी 
अजियां लिख देते थे, जो भी और काम होता कर देते । मजूरोंसे 
'इतना हेलमेल हो जानेपर उन्होंने सोचा, इनका एक संगठन हो जाये 
तो अच्छा होगा। उसी साल उनके उद्योगसे “ऐक्य-बलिबवर-संघम” 
( एकता-तरुण-संघ ) स्थापित किया। इस संघममें सभी तरुण मजबूर 
थे। कल्याण उनकी सभाश्रोंमें जाते। किसी कामकेलिए चन्दा देने 
दिल्लानेमें मदद करते | लेकिन अभी कीई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। 

१६ १८में मज्रोंकी हालत अंबतर होने लगी--किसीकी मजूशी 
कम्की जा रही थी श्रौर किसीकों कामते निकाला! जा रहा था। पहिखे 
किसी वक्त मजूर यूनियन बनी थी, मगर अब उसका नाम नहीं रह गया 
था। मंजूर चुपचाप सूखे मसनेकेलिए तैय्यार भ थें। कल्याणसुन्दरमके 
सामने एकाएक बिलकुल नये तरहका. प्रश्न खड़ा हुआ--मजूरोंके 
'हिलैषी मजूरोंसे हिले-मिल्ें कल्याणका इस वक्त. क्या कर्तव्य होना 
चाहिये ! मजूरोंका साथ छोड़ना उन्हें कावरता माल हुई | डाक्दर_ 
कृष्णुस्थामीको, भी उन्होंने कभी-करमी सक्षिषस-संबनश वुलाना था और . 
उनसे परिचय हो गया था |. उन्हींने रायनी लिसे कोरे तक के पूर केह्याण- 
'सुंदरमको गांक्संबरादकी बातें बतलाई । लेनिनकी कोई पुस्तक पहले-पहले 
उन्हें पढ़नेको. मिली। पार्टी साहित्य भी: उनसे, मिलने लंगाः। 
हन्डबुक आफ - माक्सिज्य (भारक्सवादकी गुटिका) को पढ़ले पर उन्हें ' 
ब्हुत-सी बातें मालूम हुईं | लेकिन अभी मीः ये चीजें बहुत कुछ सिर्फ 
पढ़नेकेलिएसी मालूम होती थीं। हुनियाके/ सही पर्षोके संघ्षोके .. 
आधारपर बने सिद्धान्तोंकी श्पतते साभनेकी समस्यासे जोड़नेका शुरु .. 
उन्हें नहीं" मालूम हुआ. । लेकिन  मंजूरीका. संधर्ष' बढ़ता. गया और 





साथ-साथ कल्योशमुल्ेश्मभी एक अज्ञात दिशाकी ओर बंढ़ते गेगे। पा 
यह तो मालूम होने ढगा कि अब पुराने जेबसे हवकर राजनैतिक: .. 
कैत्में उनका कदम पढ़ चुका है। मजरोंके लंडाइयोंके सम्बंन्धम 
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राममूर्ति श्रौर जीवानसद्मकों वे भाषण देनेकेलिए बुलाते । जीवानन्द्म 
ने सासतौरते उनपर अधिक प्रभाव डाला | बलिबर-संघमसे अन्र आमे 
बदनेकी जरूरत महसूस हुई और अग्नेल १६१८में 'मजूर-सभा! ( लेबर 
यूनियन ) कायम की, कल्याणसुन्द्रम्‌ उसके समापति बने | 
' लेकिन सिर्फ एक जगह मजूर-सभा बनानेसे तो काम नहीं चल 
सकता | आखिर उन्हींकी तरह और मी मजदूर कष्ट उठा रहे हैं। सबको 
एक ही कम्पनीसे जीविकाकेलिए लड़ना पड़ता है | १९३८में कल्याण- 
सुन्दरमने एस» आई० रेलवे के वूसरे मजुर-केन्द्रोंमें जाकर मजुर- 
सभारयें कायम की | फिर सभी मसजूर-सभमाश्रोंके ऊपर एक केन्द्रीय मजूर- 
संगठन कायम किया । कल्याणुसुन्दरम्‌ इसके उपसभापतिं चुने गये। 
रैलवेबाले अधिकारी घबड़ाने लगे। उन्होंने मार्चमें कल्याणसुन्दरमर्क 
बदली शोल्डेनराक (त्रिची) में कर दी। लेकिन इससे क्या होता है ! दस 
' ही दिन बाद वे अखिल भारतीय रेलवे मजूुर-कान्फ न्सके स्वागताध्यक्ष 
ने गये | वैसे होता तो कल्याणसुन्दरम्‌ और उनके मज्र-संगठतको 
बहुत अड़चनोंका सामनाकरना पड़ता, सगर उस वक्त मद्रासकी मिनिद्दर्र 
कांग्रेसके हवाथोंमें थी। प्रधान-मन्त्री सजगोपालांचारीने स्वयं काम्फर स्सखका 
उद्घाटन किया] कांग्रे स-मिनिष्टरीने जोर दिया और रेलवे-अधिकारिये 
' को मजूर-सभायें मंजूर. करनी पड़ीं।. कल्याणसुन्दरमके सामनेसे परद्‌ 
हंटता जा रहा था |. थे मजूरोंकी शक्तिकों देखते थे और उनके सामने 
जो महान काम है उसे भी। कान्फेन्ससे पहले फरवरीमें जब एजेन्टके 
सामने - उन्होंने अप्लतम मजूरीकी माँग रखी, तो एजेन्टने' कहा था 
“यदि तुम्हें यह बात पसन्द नहीं, तो छोड़ कर चले जाओ । हमारे 
' पास काम चाईनेवालोकी हजार! दरखबास्तें है|” एजेम्टने इस. उत्तरके 
एक अधिक दार दोहराया । अब खनकी. आँखोंका पहुए. खुल 
५ गया । उन्होंने अपनेको राजनीतिसे उठासीन व्यक्तिक्री चगह हजनीति 
.. “में आ्सक्त व्यक्ति पाया। “नेश्नल फरास्श/ "यू एज या 
...( तमिक्ष के पढ़नेस उसकी मानसिक दिककतें दर होती गई । उस साले 
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के अन्त तक उन्हें साफ मालूम होने लगा, कि मजूर-आनोलनके 
चलाने, मजूरोंकी लद्ाईयोंको लड़नेमे लोग और स्वार्थसे परे निर्मय 
समझदार नेताओोंकी एक संगठित पार्टीकी बहुत जरूरत है। पार्टी 
अ्रमी मद्राससे आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन कल्याण पार्टीके और भी 
अधिक नजदीक होते गये | अत्र मजूरोंकों ज्यादा समका सकते थे और 
सनमें मजूर-हितोंकेल्िये स्वार्थ-त्याग करनेकी भावना देखते भी थे 
कांग्रे समें भी भाग लेने लगे थे, और वे तालुका ( तहसील ) कांम सके 
सभापति और बिला-कांग्रे सके मेम्बर थे | 

. १६३४६ में महायुद्ध छिड़ा। दक्षिणके पितामह साथी बारें और 
शममूतति गोल्डेनराक आयथे। उन्होंने थुद्धके बारेमे विश्लेषण करके 
बतलाया, वहाँ पार्टका संगठन किया और क्लास लेकर बहुतसी. बातों 
को समझाया । अब कल्याणुसुन्दरम पार्शी में थे। १६४० में पहुँचते- 
पहुँचते जीबनोपयोगी चीजें बहुत महंगी हो चली थीं, मगर मजूरोंकी 
मजूरी वही रखी गई थी । महंगाई अत्ता तथा दसरी मांगॉंके लिये एक 
जबद॑स्त रैली की गई और मांगोंके न मानने पर हड़तालकी नोदिस दे. 
दी गई । स्वतंत्रता-द्वसको मजूरोंने खूब जोशके साथ ममाया और . 
शपने त्योह्दर मई-दिवसंके ग्रद्शन्मं भी अपने बले और उत्साहका 
परिचय दिया । मजूरोंमें इस उत्साह ओर संगठनको. देखकर. अंधिकारी 
घबड़ा उठे | जब सरकोरने सेनाकी कुछ चौजोंकों तैयार करनेंका आडेर - 
एस आई० रेलवेके पास भेजा, ती रेलवे-आधिकारियोंग कहा कि जिसे 
पतरहकी गड़बड़ी है, उसमें आडर पूथ नहीं दिशा जा सकता | को 

कल्याणुसुन्दरमको सारी खुराफातकी बड़ समझा जाता था। १४. . 

मई (१६४७ ) को उनके घरकी तलाशी ली गई" और उन्हें गिशक्कार “ 
कर लिया गया |. गिरफ़ारीके समय शापड्ा-मिलन्मलुर्‌ सभाके भी घहो 
शेसी मेन थे । १॥ सालकी सजी हुई, जो अपीलम एक सालकी रह गई.। 
(2  जैलंग भंज दिया गया। जक्षम सख्त बॉमोर ही गय॑ 
उन्हें अमानद पर छोड दिया सयू।.. ० 
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कुछ दिनोंमें चलने-फिरने लायक हो वे अन्‍्तर्धान हो गये और 
कितने ही महीनों तक पुलिससे अचते सारी तमिलनाड-पार्टीका काम 
करते रहे । एक दिन वे व्िचनापल्‍लीमें पार्टीके कामसे आये थे, पुलीसने 
आकर घरको घेर लिया और गिरफ्तार करके ले गई । अलीपुरम जेलमें 
साढ़े नौ महीने के बाकी कैदकों पहले काठा, फिर मजरबन्द कर दिये 
गये और वेल्लोर जेलसे २६ जून १६४२ को छूटे | सजाके बाद ही उन्हें 
श्लबेमें नौकरीसे निकाल दिया गया था | कल्याणसुंदरम बहुत पहलेहीसे 
इसके लिये तैय्यार थे । 
जेलमें कल्याणसुन्दरमने अपने राजनीतिक शानकों अध्ययन तथा 
साथियोंके संसर्गसे खूब बढ़ाया |. मार्क्सवादकी मूल पुक्तकोंका गंभीर 
अध्ययन, किया | भुूजहड़ताल भी की और लाठियाँ भी खाई .। जिस 
समय आंध्रके शिवेया और उनके तीन साथी जेलसे मंगे थे, उस समय 
फल्याणुसुन्दरम्‌ भी भागने वाले थे; मगर उनका स्वास्थ्य बहुत खराब 
था, इसलिये वह ख्याल छोड़ देना पड़ा | 
जूत (१६४२ )में बाहर, निकलकर फिर वे पार्टके कार्य और 
एस० आई५० मजूर-संघके काममें जुट गये। रेलवे मजूरोंका संगठन बड़ी 
तेजीसे बढ़ा और कुछ ही समयमें मेम्बरोंकी संख्या तिगुमी हो गई। 
१६ अगस्त ( १६४२ ) को एस० आई० रेलवे मजूरोंकी काम्प्रोम्स 
है, जिसकी सफलताको देखकर अधिकारी और चौंके---यह जानते 
'हुंए भी कि आज एस०-आई० रेलवेके. मजूर और उनका संगठन जर्मन 
' और जापानी फ़ासिस्तों सबसे जबरदस्त का दुडमन है, आज ये गजर 
होड लगाकर अपने कामोंको कर रहे हैं, और पहलेस उपजकों ज्यादा 


“ग्रह रहे हूँ झ््ब्से को ब्लू भोंसे ज्यादा कांम्र लू रहे हैं। दिश्ष पर भे 









नव ध्। 
पर अल्यानसुरूरभकी पकड़कर शेशर्म बन्द कर दिया गया | इसे , बेव- 
का भी कई ठिकाना है ? सीन महीने वाद मार्च ( १६४३) में 





द ह कि ये गंताकोीं जेलसे बाहर, निकाला गया । 
- आज बह एस७ आई-रे रॉसें काम बरनेका- जो जोश पैदा कर 
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रहे हैं, अफसर मी उसको माननेकेलिये मजबूर हैं। लेकिन डर रहे 
हैं, अपने भविष्यके स्वार्थसे | एसू० आई० रेलवे यूनियनमें २१३०० 
मेम्बर हैं। उसकी ओरसे 'तोडिल अरसू” ( मजूर-राज्य ) पत्र -निक- 
लता है, जिसके आहकोंकी संख्या ४३०० है | सिर्फ गोह्डेमराकमें ८०० 
मजूर-र्तियों का संगठन है | 
पिता मरते वक्त ( १६४१में ) पुत्रके स्वरूपको देख पाये थे। वे 
उससे संतुष्ट थे-*यदि मेरा पुत्र इतने हजार आदमियोंके हितका 
काम कर सकता है, तो वह काम सबसे बड़ा है |? ससुर और स्री अभी 
भी कश्याणसुन्दरमको सम# नहीं पाये, लेकिन लोकम्बाल सममनेकी 
कुछ-कुछ कोशिश जरूर कर रही हैं । 
कल्याणसुन्दरमने पहलेसे इस जीवमके बारेमें कोई ख्याल नहीं किया 
था | हां, उनका हृदय जरूर ईमानदार और समझदार,था | परिस्थितियोंने 
' उन्हें संधर्षभे डाल दिया और बहांसे वह तपा सोना बनकर निकते' | 





० 
शुंकर जस्बृद्रीपाद 

उस देशमे ब्राह्मणोंकी स्थावर-जंगम सम्पत्ति कभी नहीं बँंथ्ती | 
घरका बड़ा लड़का घरका स्वामी होता । अपनी जातिकी कम्यासे ब्याह 
कश्नेका अधिकार सिर्फ बड़े ही लड़केकों होता; और साधारण तौरपर 
बह तीन लड़कियोंसे शादी करता; जिसके कारण छोटे माइयेंसि वंचित 
देशकी कुमारियोंकी बर पानेका सुभीता हो जाता | मगर, फिर भी 
सभी लड़कियोंकों पति मिलना आसान काम न था; इसीलिये शास्त- 
मर्यादाके खिलाफ एक ओर अधिक उमर हो जानेपर लड़कियोंकी 
शादी होती; दूसरी ओर कुछ आजन्प कुमारियां भी रह जातीं। विध- 
बाओझ्ोंकी भी संख्या वहां कम ने थी। यह है केरलके नम्बूदरी 
ब्राह्मणोंका समाज | शंकराचार्य इसी कुलमें आजसे १००० वर्ष पहिले 
पैदा हुए थे, इसलिये उनको अपने कुलका भारी अमिमान है, और 
बह अपने सामने हिन्दुस्तानके सभी ब्राह्मणोंकों शूद्र समझते हैं। 
उनके देशमें भी दूसरे हिन्दुओंमे उनका भारी संन्पान है; जिसमें उच्च- 
कुल होने के अतिरिक्त उनको घन-विद्या-सम्पन्न होना भी कारण है। 
केरलके प्रायः सारे नम्बूदरी जन्मी या जमींदार होते हैं और कई तो 
अड़े-बढ़े जमीदार हैं। जायदाद बंठ या बिक नहीं सकती, इसलिये अगली 
पीढ़ियोंमें दरिंद्र हो जानेकी बहुत कम सम्भावना रहती है। छोटे 
साइयोंकी शादी जातिमें. न होनेसे घरमें परिवार बढ़नेका डर नहीं 
'जनसंख्याके इंस नियन्बशसे भी उनकी आधिक- अवस्थाक्ा' बेहतर 
द्रियोर्मे हल तक आधुनिक शिक्षक प्रचार 
वा मलयाछ्षमका पढ़ना हर एक 
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दक्षिण, खासकर मद्रातमें छियां परदेकों जानती ही नहीं | केरलकी 
झ्लियां तो सिर्फ सिर और मुँह ही नंगा नहीं रखतीं बल्कि कटिके ऊपर 
के भागको भी ढाँकनेकों जरूरत नहीं समझती । नम्बूदरी ख्री मी जन्र 
अपने घरकी चद्दारदीवारीके भीतर होती है, तो अपनी दूसरी केरलीय 
.भगिनियोंकी तरद्द ही होती है। मगर यह अपने पति या भाईके सामने 
ही। नम्बूदरी स्त्रीकों अपने देवरके सामने मी वैसे ही परदा करना 
पड़ता है, जैसे किसी बेगानेके सामने | । 
जब वह बाहर निकलती, तो उसे सख्त परदा करना पड़ता । कमरसे 
नीचे आधे घुटने तकके तहमदसे अरब काम नहीं चल सकता | .ऊपरसे 
एक चादर सिरको छोड़ शरीरको दांक : दोनों छोरोंको एक हाथों पकड़े 
रहना; और ऊपरसे एक छुतता हाथमें रखमा होता है, जिसे धूप और 
वर्षासे बचानेके लिये वह अपने हाथमें नहीं रखती, बल्कि इस छुत्तेका 
काम है लोगोंकी नज़रसे उसके चेहरेकों बचाना | नग्बूदरी लड़की अपने 
की तरह संस्कृत नहीं पहुती; किन्तु बहुधा उसे मलयालम पह़नेकी 
सुत्रिधा होजाती । जब छोटे माइयोंका भी घरकी सम्यत्तिपर शअ्रधिकार 
नहीं, तो लड़कीके बारेमें पूछुना ही क्या ! ऊपरसे घर पीछे सिर्फ़ एकही- 
वर हो सकता था, इसलिये नम्बूदरी लड़कीके लिये पत्िं मिलना कितनां - 
मुश्किल था, इसका जिक्र कर आये हैं | शायद नम्बूदरी स््रौके लिंये अह- 
सोचना भी मुश्किल है; कि दुनियामें ऐसी भी. ज्ियाँ हैं, जिमकी सौतें 
नहीं होती | ह - । 
लेकिन केरलगें सिह मम्बूदरी ब्राह्मण ही नहीं बसते। वहाँ भारी - 
रख्या दूरारा जावियकि 8, जिनमें कालीकटथदे जमोरित्‌ तथा आवशकोर - 
ओर कीचीनके राजवंश ज्षांग्रय भागे जाते हें---तम्बूदरी भा द्ध 
/ अशराका दांत हैं । जनका इस उतारतास भी | ्स्य 
है । इन शाजवशियोंका राजकुमारियोंकों व्याहनेका सबसे पहले 
चम्बूदरा तंग्गाफो [ | 
'सानता और ने साननेके 
या हुए 
















लिये मजभूर हैँ 
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ब्याह करनेका अधिकार नहीं रखता, क्योंकि वह घरका ज्येष्ठ पुत्र नहीं 
है | लेकिन ऐसे व्याइ-सम्बन्धकी वह एक दूसरी हृष्ठिसि देखता है। 
बह राजकुमारीके दवाथका छुआ न पानी पी सकता है, खाना खानेकी तो 
ब्रात ही क्या | और उसके बच्चे ! चूँकि थे ब्राह्मण-बीर्यसे है, इसलिये 

त्रिय और क्षत्रिया | ज्षत्रियत्वके लिये यह है. परिभाषा केरलके नम्बू: 
दरियोंकी | इसीलिये बह हिन्दुस्तानके किसी दूसरे भागके ज्ञत्रियों 
राजपूतोंको क्षत्रिय माननेके लिये तैयार नहीं है । 

आर फिर ब्राह्मण पितासे उत्पन्न इन सन्तानोंका जीवन-जीविका ? 
हाँ, आह्यणके अपने घरकी संभ्पत्ति अविभाज्य है, .इसलिये उसमेंसे 
कानीकौड़ी भी नहीं मिल सकती, इसमेंतो शक ही नहीं । मगर बाह्मणोंने 
इसकेलिये सुन्दर इन्तिजाम किया है। बाह्शोंको छोड़' दूसरेके लिये 
केरलमें स््री-राज्य है। घरकी सम्पत्तिका स्वामी बेटा नहीं बेटी होती है | 
हाँ, इस प्रथाके अनुसार जब माँकी सम्पत्ति अपनी पिताके घरमें है ही, 
तो बच्चोके भरण-पोषणका सवाल हल होगया।- श्र राजवंशोंमें तो 
आर मी. मज़ेका कानून है| त्रायनकोर और कोचीनमें राज्यका उत्तरा- 
घिकारी राजाका लड़का नहीं होता और न. उसे तथा शजाकी ख््रीको 
शजकुमार या रामीकी पदवी पानेका अधिकार होता दे | वह रानी और 
हर्‌हाइनेस नहीं होती । रानी होती है राजाकी माँ यो बहिन । राजका 
उत्तराधिकारी उसकी अहिनका लड़का होता है, जिसका सम्बन्ध अ्रकसर 
किसी भम्बूद्री ब्राहणणसे होता है। राजवंशोंके अलावा उच्च नायर- 
परिवारकी लड़कियाँ भी इसी तरह कनिष्ठ नभ्बूदरी पुत्रोंसि “ब्याह! 
करती हैं | 
लेकित यह पुराने शुगकी बात है | अत्र बहुत कुछ लोग उसे गूलते 

बाते हैं। लेकिन शगका मतलब लाख हजार या सौ बरस भी मे 

मिथ | यद १६ की ही प्राप्त है, जन्रके पी० एज० तंगरतें सभी. 
 नायूदरी लइकांद उत्ततविकारका कावूत पास कराया और ब्रृटिय 


' सहक्रभ नाचूदरियोंका पुराना सामाह्रिक संगठन दस ही व्षके भीतर | 
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किल्ल-मिन्न होगया । दूसरे कानूमने बहुविवाहकों भी निषिद ठहराया 
ओर अब मनम्बूदरी बस्ियोंके- लिये कुंछु ही समय बाद यह समझता 
मुश्किल हो जायेगा, कि किसी युगर्मे एक पत्िकी कई पत्नियाँ भी होती थीं। 

हालमें नम्बूदरियोंमें कितने ही विधवा-विवाह हो चुके हैं, जिसमें 
पहिला विवाह सन्‌ १६३४में हुआ था । 


इस ऋन्तिको केरलमें किसने फैलाया ! हाँ यह एक आदमीका कास 
नहीं हो सकता; और इसमें समय ( इतिहास )की . सह्ायताकी भी आव- 
श्यकता है । जिसे संस्थाने इस क्रान्तिको ल्ामेगें सबसे ज्यादा मददकी 
वह थी “नम्बूदरी युवजन-संत्रम/ या 'मम्बूदरी तदण-संघ्र और 
उसका मुख्य पत्र था “उन्नी नम्बूदरी” ( नम्बूदरी तदुण ) | इस संघका 
एक सरगमे नेता और पत्रका सम्पादक था हमारा चरित नायक शंकर 
नम्बूदरी पाद या पूरा नाम एलंकुलत मनक्कलू शंकरम नग्बूदरीपाद | 
हो हजार वर्ण पहंलें दशनमें क्रान्ति करने वाले उस नम्बूदरी ब्राह्मणका 
 माप्त भी शंकर था और आज . नम्बूदरियोंके भीतर क्रांति मचा कब 
मलबारकी सारी जनत्तामें क्रांतिका जबर्दस्त संचार करने. वाला आजका 
यह नम्बूदरी तरुण भी शंकर नाम वांला हीं है ह 


शह्लुएका जन आजसे ३१ साल पहले तेरह या चौदह: जुन- ३६ ०६ 
में भमलबार शिलेके एलंकुलम गाँवगी हुआ था | गलेबरके गाँवोंके सारे 
घर एक जगह, |; अतकर जराह-अगह कियर रहते हू | 

' है, कि वहाँ चोर-इाकुश्रोंका पकोए काया रहा, इ्सा 
(ग्राम ) बनाकर बसना पसंद नहीं किया। 
. आबादी ६००० या करीब एक इजारके परिवा 
“युों से चारनम्बूदरी परिवार झूते बले आे 
इले की बात है। चारों परिवारोंके पास अ्ध 
 बजिधर्म एलंकुलतू परमेश्वर मम्यूररीपाद सबसे 
. यह्दी शर्फरके पिता मे, थी शक्कर 

















के रंद्र यरसक्े डोते ही समन गर गये $ 
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नग्बूदरी प्रथाकें अनुसार परमेश्वरने दो बिवाह किये थे, जिनमेंसे छोटी 
पत्नी प्रियदत्तासे शज्भूर और उनके बड़े भाई ब्रह्मदत्त पैदा हुए थे | ज्येट्ठ 
पत्नीके पुत्र शम और परमेश्वर हैं। शताब्दियोंसे एक जगह चली 
खाती जमींदारी और सम्पत्ति अब चार परोंमें बैंट गई है | 
छे बरसकी श्रायु (१६१७४)में शह्लर कुल्की प्रथाके अनुसार घरमें 
ही अध्यापकसे संस्कृत पढ़ने लगे। नौ बरसकी जम्रमें जब जनेऊ हो 
गया, तो अपने कुलके वेद ऋग्वेदकों पढ़ना शुरू किया, आथवा बिना 
समके-चूके स्वर-तहित मंत्रोंकी रठना शुरू किया। १५ बरसकी उम्र 
(१६२४) तक यही चलता रहा। चौदहवें बरसमें उन्हें मलयालम्‌ भाषा 
पढ़नेका भी मौका मिला । उनकी इच्छा और समयकी माँगसे शक्लरको 
अंग्रेजी पढ़नेके लिये घर पर ही एक मास्टर रख दिया गया, जिन्होंने 
ड़ साल तक जनन्‍्हें अंग्र जी पढ़ाई | 
.. १६०४-२६ में शब्भूरकों गाँवसे पाँच मील दूर पेरिन्तलमन्नाके हाई 
स्कूलमें भर्ती किया गया । १६ र६में उन्होंने मेट्रिक पास किया | फि 
विचूरं (कोचिन)के सेन्ट थामस_ कॉलिजयमें पढ़नें लगे | इतिहास और 
अर्थ-शास्त्र उनके मुख्य विषय थे। १६३१में वह बी० ए.७ में थे, जबकि 
कांग्रेस-आंदोलनमें पड़नेसे अपनेको रोक नहीं सके और इस प्रकार 
- विश्यविद्यालयकी पढ़ाई खतम हो गई | लेकिन इसका मतलश्न यह नहीं 
कि शब्डेरका विद्यार्थी-जीबन' खतम हो गया] वह तो, मालूम होता है. 
जिंदगी भर विद्यार्थी बने रंहनेके लिये ही हैं | 
सावजलिक जीवन--शंह्टुर उस वक्त बारह बर्षके थे, जनब्॒कि' 
गांधीजीने २६२१में, असहयोगकां बिगुल - बजाया था। उस. सप्तय बह 
' बैंदके रटट उंस्कृंतके विद्यार्थी थे । अपने बाल्य-जीवनमें भी उन्हें असह- . 
योग और राजनीतिक. हलचल अच्छी मालूम होती थी. पगर इससे 
' आगे वह महीं बंद सकते थे | हाईकलक जावन? बह विशामियोंगे एक 
सराम विद्यार्थी थे, लेकिन सनका अगली सा मै 








की पढाईक साथ शुरू होता है। नच्वदरियाकी सामालमिक मंदियाँ 
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उन्हें बुरी लगती थीं । “वैसे नम्बूद्री योग-ज्ञेम सभा” नामकी एक और 
सभा भी मौजूद थी, लेकिन यह बड़े-बूढ़ोंकी सभा थी जो बह खून, 
लगाकर शहीद बननेसे आगे बढ़नेके लिये तैयार नहीं थे | यदि समाज- 
सुधारका कणडा उन्हें आगे लेकर बढ़ना होता, तो चीटींके चालसे 
चलनेमें शताब्दियों बीत जाती और शायद्‌ .“पनाला” .बह्ीं रहता | 
असली गरम सुधारका बीड़ा नग्बूदरी नौजवानोंने उठाया, जिनकी सभा 
का नाम “युवजन-संघमः और पत्रका नाम “उन्नी नंम्बूदरी हम 
बतला आये हैं | कॉलिममें पढ़ते हुए शद्भर अपने साप्ताहिकका संपादन 
करते और सुधार पर . जबरदस्त लेख लिखते थे. उनके सुधारके 
प्रोग्राम थे--बहुविवाह बन्द करना, ख्री शिक्षा प्रचार, परदा' बंद करना, 
बिधया विवाह, कभी लड़कोंको. घरकी सम्पत्तिमें अधिकार ? बहु-विवाह- 
निषेध झौर उत्तराधिकारके कानून बन चुके हैं यह कह आये हैं | शह्लर 
झौर उनके साथी तझ्णोंकों व्ृद्धोंके कोपका भाजन बनना पढ़ा, ' लेकिन 
बह उसके लिये तैयार थे | $ । 
१६१ १के सत्याग्रह आंदोलमंम - कूदकर शड्डूरने नम्बूदरी जातिके 
एक छोटेसे ज्षेत्रम अपने कामको सीमित न रखकर राजनीतिके विशालि' 
ज्षेत्रमें दम रखा । उस वक्त बह यही समभते थे, कि विदेशी शासमसे - 
देशकों आज़ाद करना चाहिये। इसके लिये गांधीजीको:.परीका उन्हें 
पसंद था, इसे कहनेकी जरुरत नहीं ।-एकके बाद एक डिक्टेटर गिरफ्तार: 
होते गये; - जिस पर तीसरे या चौथे डिक्टेटर बनतेका अवसर शक्कर 
को मिला |: शझ्डरकी ज़बांन: रुक-रुक कर: चलती है | मैं कभी-कभी . 
सोसता हैं, यदि कहीं शक्स्का हकलाना ने रहता, सनकी केलम मेलको 
परद नहीं बिक और तेज गतिये चलती ६--मत्वालेम ओर अंग्रली' 
दोनोंगे । संगठन करनेगें तो बढ कमाल काते है. और खनपढ़ ग्रागीश 
| ज्ञी-पशबाग रूह आर इना इनका हो कार 
कांग्रेस डिब्टेटर अननेके लिये उम्हें 
चक्त केरलके वीर हाल दी भें फॉसीके तस्ते 





गा 





साच्का संज हुईं । इशी 


तीन 
से उतरे मगर अ्रत्र भी जेलमे 
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बंद के० पी० आर० गमोपालयके साथ रहना पड़ा । जेलके साथियों में 
केर्लके जन-नेता कृष्ण पिल्ले और स्वयंसेवकोंके जबर्दस्त कार्यकर्ता 
चंद्रोत्‌ भी थे। जिस वक्त जेलोंमें गांधीवादी मेता गीता और रामायण 
के अच्रोंके गिननेमें अपना - सारा समय लगा रहे थे; उस वक्त शक्कर 
छोर उनके तरुण साथियोंने राजनीति और समाजबादके गम्भीर अध्य- 
थनका काम जारी रक्‍्खा। उन्होंने बिचारा--मारतकी समस्‍यायें सिर्फ 
मोरोंकी जगह कालोंकी सरकार कायम हो जानेसे नहीं हल हो सकतीं | 
आखिर किसानों-मजदूरोंकी गरीबी कैप्ते दूर हो सकती है, जब तक 
कि कितने ही कामचोर उनकी कमाईको चुराकर अ्रपनी तोंदोको फुलाते 
रहें! अंत बह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे, कि शोषणका अंत करना, समाज- 
आादका कायम होना ही सभी रोगोंकी एक मात्र दवा है। 
 १६३३के अगस्तमें अपनी मियादकों बिना पूरा किये ही शक्कर 
छोड़ दिये गये | उन्होंने अब घूम-धूमकर राष्ट्रीयवाका प्रचार शुरू 
किया और बह देशकी आज़ादीका संदेश गाँवों तकमें पहुँचाने क्गे। 
ऐसे कर्मठ, तब्णोंका जनतामें प्रभाव बढ़ना जरुरी था। १६४६४ 
'में जिन तस्णोंने. केरल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कायम-की, उनमें 
शहर प्रमुख व्यक्ति थे। इसी. साल. प्रांतीय कांमसमें शक्कर 
शोर उनके तड्ण ताशियोंका प्राधाम्य दो गया और श्र, खुद उसके 
एक सेके री 
सं १६४४-१५ से ही शक्लरने. केरलके सजवूर और किसान 
'आन्दोललनको आगे बढ़ाया.।. केरल यद्यपि. रैयतवारी अम्दोबर्त वाले 
प्रदेशमें है; मंगर पु्तोंसे चत्ते आते जन्मी . ( जमींदारों ). खान्दानोंकी 
वहाँ बढ़ी “धाक्‌. हैं; इसीलिये किसानोंपए कई तरहके. अत्याचार भी 
' होते रहे हैं:।' शक्लरका परिवार स्वयं. एक धनी: अंमीदार. परिवार है । 
- कैकिन, लिस आदर्शको:  उम्होंते अपने सामने रखा है; उसमें, अपने. 
शोर दूसरे परिधारतो धन-वेभवर्का वह क्यों खयाल करने लोगो ! और 
, दशंबते उनका जीदम मजदूरों और किसायोंके लिये लड़नेका जीवग रहा 


झा गये।! 
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है | इस छोटी-सी जीवनीमें उनके इन संघर्षोंके बारेसे लिखना सम्भव 
नहीं | पहली मजदूर हड़ताल उनकी देख-रेखमें कालीकणमें १६३४ 
१५ में हुई थी | कानूनन्‌ हफ्तेमें कामके घण्ठेकी ६०से कमकर ४४ कर 
देना पड़ा था | मालिकोंने उसीके मुताबिक मजबबूरोंकी मजबूरी भी कम 
करनी चाही | मजदूर खुशी खुशी पेट कटाना कैसे पसन्द करते ! कांगेसः 
घन्त्रि्मण्डलके जमानेमें बिहारकी तरह केरलमें भी कितने ही किसानों 
के संघर्ष चले, जिनमें शड्भर आगे-आगे रहे | 

कमूनिस्त पार्टीमें - १६३४ में आन्यके कमृनिस्त नेता कॉमरेड 
सुंद्रैय्यासे शक्कर और मलबारके दूसरे सप्राजवादियोंकां सम्पर्क हुआ | : 
उसके बादसे बहाँकी समाजवादी पार्टी कमनिस्त प्रभावमें रहीं, और 
आखिरगें सभी कमूनिस्त पार्टमें चले आये | कमूनिस्त पार्टी गैर-कामूनी 
थी | १६४०में जब सरकार सभी कमूनिस्तोंकी गिरफ़ार करने लगी, तो 
शझ्बुर और उनके सौ से ऊंपर साथियोंपर वारम्द निकला | लेकिन, 
अन्‍्होंने किसानों और मजूरोंगें जो काम किया था, उसने उन्हें अत्यन्त 
जन-प्रिय बना दिया था | १६ ० से ४२ अगस्त तक पुलिस बारन्ट 
कैकर दौड़ती . रही, लेकिन केरलका एक-एक किसान अ्रपने. लिये 
मरनेवाले इन तरुणोंकी रक्वाको तैयार था; जिसका परिणाम यह हुआा 
कि पुलिस मुँह ताकती ही रह जागी | जिस वक्त शड्नर और उनके साथी 
छिपकर रहते थे, उस वक्त भी उसके :छुपरनेका य नहीं था, कि 
बह किसी सोंपड़ीके भीतर जाकर मर्द बने पड़े जिन थावों. 
और परोंगें शरण ली थी -और वह बराबर बदलते रहते पे--बहाँके 
रहनेबाले लोगोंमें जबदस्त राजनीतिंक प्रचार किया;- जिसका ही परिणाम 
यह हुआ, कि किसी समय केरल जो सामाजिक राद्धियों और हर गरहके 
ग़जनीतिक पिछुड़ेपनमका शिकार था, वह आज चलुप्ठ जी क्रान्यिकी उच्र-- 
दस्त शग्मदत कम्यू निस्त पार्रीका गढ़ बन गसा है | मकर 

तड्बुरकों मालूम था, कि फिसी वक्त सरक्षार परकड़ेगी श्रीर सनकी '" 
सम्पत्तिकों भी छीन लेगी । बैसे दोता, तो घरके छोटे लड़के दोनेसे,राज़रफे 












| |॥ हू 












श्द० नये भारतके मये नेता 


पास सम्पत्ति ही क्‍या होती ! मगर नये कामूमनसे वह अपने हिस्सेकों ले 
सकते ये | उनके छूत-छात-विरोधी विचारों और कार्मोंकी देखकर उनके 
बड़े भाईने १६३३ में बायकाट कर दिया | इस पर अलग दोनेके सिवा 
लनके लिये कोई चारा न था । यद्यपि उनकी माँका एक और लड़का 
भी था, लेकिन माने अछूतों और पंचमों तकके साथ ब्रैठकर भात 
खानेवाले अपने “पतित” पुत्र हीके साथ रहना पसन्द किया। मैंने 
पूछा-- पुराने विचारोंकी नम्बूदरी मांने ऐसा क्यों किया ६7 
“क्योंकि में उसका पुत्र था।” ह 
“कुपुत्रों जायेत बबचिदपि कुमाता न भवति |”? 
झोर शकूरके मृदु और त्यागमय जीवनको देखकर जब बाटके 
चंणेही मी प्यार करते हैं, तो वह तो माता ही-थी । 
१६४०म बारणट निकलनेसे कितने ही समय पहले शक्भरने अपनी 
सम्पत्ति अपनी स्त्री आयदिवीके नाम लिख दी थी। पुलिस जब उन्हें 
'ने पकड़ पाई, तो सरकारने उनकी सम्पत्ति पर अधिकार जमा लिया; 
यश्षपि ऐसा करना उसके अपने कानूनके खिलाफ था | १६४२ अगस्त 
में जब शंकरके ऊपरसे वारण्ट हटा, तो छसी वक्त सम्पत्ति भी लौटाई 
गई | लेकिन दुनियामें बैयक्तिक, सम्पत्ति नष्ट कर साम्यवादके प्रचार 
करनेवाले शंकरने सम्पत्ति अपने पास रखनी पसंद न की | पिछली बार 
जब भारतीय कमृनिस्त  पार्दीनि ३००० ०) जमा, करनेकी अपील की, तो. 
अकेले शंकरने ही अपनी सम्पत्तिको बेचकर ५००००) पार्टीको दे दिया। 
भारतीय कमूनिस्तोंमें शंकर पहले “सर्वमेंघयज्ञ” करनेवाले हैं, लेकिन 
अब तो बह जंगलकी आग बनना चाहता है, शौर सैकड़ों कमूनिस्त श्राज 









उनके दिखलाये पथ पर चल रहे हैं। कमूनिस्त पार्टीकी नई अपील 
लाख रपयेकी हुई है, संभर घसिफ आन्थकी पार्टी ही अपनी 





सम्पक्तिकीं बेचकर दी जाख देनेका निशयय कर लिया है | थु७ पी० 
विह्सस्‍के एक जिलेके बरागरके गलावारगे भी एक लास भेजनेका 
निश्चय कर लिया हैं | 


२०, शंकर नम्बूदरीपाद श््र 


छिपे रहनेके समय दो वर्ष तक एक गाँवमें एक कोठरीमें बन्द रहता 
पहुंता था | जब वह बारणट हृटनेपर बाहर आये तो कितने ही महीनों 
तक वह एक मीलसे ज्यादा चल नहीं सकते थे | 

हकलानेसे उनकी बांणी उतना काम नहीं देती, जितनी कि कलम 
मगर मलबारके कर्मी उनके एक एक शब्दका भारी मूल्य लगाकर 
उस कमीको दूर कर देते हैं, और शाथियोंके समभानेमें शंकर 
हिचकिचाते नहीं । 

शंकरकी स्त्री आर्या आावशकरके एक नम्बूदरी घरानेकी लड़की 
है | वह मलयालम्‌ भाषा छोड और कोई भाषा नहीं जानती | आजकल 
बम्बईमें रहते वह हिंदी पढ़ रही हैं| अपने पतिके पीछे बह दुनियाके 
छोर तंक जानेके लिये तैयार हैं | अपनी चार वर्षकी कन्याकों देशमें 
एक शिक्षणालयमें छोड़कर वह दूर बम्बईमें आई । कहाँ वह नम्बूदरियों 
की दुनिया, उसकी जबरदस्त छूतछात और रूढियोँ और कहाँ कमूनिस्त .. 
सामूहिक परिवारकी जिन्दगी, जिसमें छूत-छात धर्म-वर्णकी गन्ध तक 


भी नहीं | 





२१ 
क० केशलियन्‌ 


मलबार आज पूरी तौरसे कमूनिस्तोंके प्रभावमें है। भारतमें यह 
पहला प्रांत है, जहाँ मार्क्स-बा दियोंने अपने स्वार्थ-त्याग, अपनी राजनीतिक 
सूक, और अपने अनथक परिश्रमसे ४० लाखके केरल परांतके राजनीतिक 
सामाजिक आर्थिक जीवनमें अ्रद्वितीय स्थान यराप्त किया है। इस प्रभाव 
का पहला प्रभाव उस वक्त मिला, जब प्रांतीय कांग्रेस कमेटीपर उनका 
पूर्या अधिकार देखकर ऊपरके नेताओंको उसे तोड़ देना पड़ा, और 
निर्वाचित कमेटीकी जगह उन्होंने अपने भक्तोंकी कमेटी कपरसे ४पका' 
वी । केरलके किसान अपने जमींदारों  जन्मियों ). से वंधों' लोहा ले 
चुके हैं और किसी भी कुर्बानीसे पीछे नहीं हठे | केरलके मजूर पूरी 
_तौरसे संगठित हैं, दमन उनको दबा नहीं सका । केरलकी छ्ियाँ---जिनमें 
पहलेह्ीसे परदा नहीं था --राजनीतिक जागतिमें देशकी अशुवा बन रही 
हैं। केरलमें राजनीतिका कार्य ठे5 गाँवोंके, हृदय तक पहुँच गया है, 
ओर जनतामें आत्म-चेतनाके आते ही जनताकी भाषाने अपने अधिकार 


. १९१३: (मेष) जन्म, ११५८-२३ प्रारंभिक शिक्षा, १९२३-२८ हवाई 
स्कूल, १९२७ कांग्रेस वालंटियर, १९२८ मैट्रिक पास, १९१५-३० तंजोर 
संस्कृत कालेजमें, . १९६० नमक>सत्याग्रद्ी, १ मासका जेल: १५३१ जेलसे 
 आईर, १५४२-३१ जेल, १९०३१३ हरिंजन-आन्दोलनमें, १९५३४ जमींदार- 
५ बिशेधों , समाजवाद ५ भजूरोंकी हड़ताल, लेखक, पार्टी-मैम्बर; १९३६. 
' जिला आगे स-कर्मेटोके: सेक्रेटरी) जेलमें; १५३७ दस मंहीनेबाद' जेलसे बाहर, 
' हुछव ४ हू थे दिखान-सैबर्म मे, कविताओं सिल्टी; १९६४० अंत्तर्धान,  दिसम्बरमें, 
ेल्‍ गिरफ्तार, भद्दास पष्टय॑त्रं त्तीम छा समा; १९४२ अयस्त जेलेसे. बाहर । 





२१. क० केरलियन्‌ श्ष्पर 


ग्रे संसकृतते लदी भाषाकी जगह सरल मातुृभाषाको रखकर सबक 
सेखलाया है | उसने नये ढंगके कवि, नये ढंगके नाटककार और नये 
'गके अभिनेता पैदा किये हैं। हिन्दुस्तानके सबसे जबर्दस्त छूत-छातके 
ढकी ईंटें बड़ी तेजीसे गिर रहीं हैं। केरलकी जांगर-चलानेवाली जनता 
वे हिम्दू-मुस्लिम एकताका अद्भुत आदर्श पेश किया है, और उसके 
ग़हीदोंने अपने खूनोंसि उसे हृदता प्रदान की है। केरलीयन इस नवीन 
पलबार ( केरल ) .का सर्वप्रिय मेता है, वह उसका लेखक और 
वुकवि है | 
केरलकी चिरतरुणी सदा. श्यामंत्रा भूमिके पश्चिम-पाश्वेकों अरब 

अमुद्रकी तरंगें चूमती हैं। इसीके तटपर मलबार जिलाका चिरकल 
गछुक ( तहसील ) है। पेरम्बे एक बड़ी नदी है, जिसकी विशाल घाश 
एश्यालीसे दँकी शर्करिली ज़मीन पर बढ़े शानसे बहती €। पेरम्बेकी छोटी 
हन पस्यनगाड़ी भी उससे थोड़ी दूर पर बहती है। इन दोनों नदियोंके 
गीच चिरदाडमका दस हजार आवादीका बंडा गाँव है। चिंझुदाडमंके 
ते मील पूर्व जंगलसे दँकी पहाड़ियाँ श्रौर दो मील पश्चिम अरब सागर _ 

| चारों ओर कट्हल, नारियल, सुपारी जैसे फलदार बृक्कोंके उद्यान. . 
वंगे: हुए है । 

चिरुदाडंम्‌ बड़ा गाँव. जरूर है, लेकिस देखनेमें, बड़ा नहीं लगेगा, .. 

सोंकि मलबारमे लोग अपने घर्ोकी एक जंगह नहीं, खेतोंके पास बनाते 

। खिद्दाडमंमें ६०० घर नायर (बहय-न्तत्र | हैं, ४०० घर थीया 

पासी ), १०० घर मम्बूदिरी ब्राह्म॑ण' ५० घंर पोलेया. ( अ्रछूत खेत- 
पजूर ), २० घर लोहार, २० घर बढ़ई, २०-घर धीषी, २५४ बर जुलाहे 

ते हैं। ने तभी जातियाँ हिंदू हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ए्रश्लि 








यावारी और 
क्‍यों एक मलबालग पाउशाजा रे 
हुत अशिद्ध हें, सकें पास बहुत भारी देंबो: 


गवजीफे मेलेमें बहुत भीड़ दवोती है | 


; फारसाना-दीर इसाश भी जापिक 







कैट नये भारतके नये नेता 


. १६१ १के मार्च (मेष ) मासमें नायरबंशी कुन्रिशसन मायमार 
( १९३४ मृत्यु ) और उनकी पत्नी पाबंतीको जेष्ठ पुत्र पैदा हुआ | 
कुन्निरामन्‌ संस्कृत ( व्याक्रण, साहित्य, तर्क ) के अच्छे विद्वान थे और 
फलित-जोतिषमें ज्यादा गति रखते थे | नायर जाति दक्षिणमें ब्राह्मण 
अब्राह्मणके मिश्रणका अद्म्ुत नमूना है। अभी आठ नौ साल पहले 
तक मलबारके ब्राह्मणों ( मम्बूदिरियों 'में छोटे भाईयोंको न जायदादमें 
हिस्सा मिलता था और न ब्राह्मण-कन्यासे शादी होती थी। उनफेलिये 
भायर-परिवार खुले हुए थे, जहाँ जायदादकी उप्तराधिकारिणी बेटियाँ 
और बहनें होतीं थीं लड़के नहीं |. पार्वतीकी माँ का ब्याह. इसी तरह 
वारनकोडके नम्बूदिरी ब्राह्मण सुब्रह्मश्यके साथ हुआ था | सुब्रह्मग्यकी 
नायर-पत्नी केरलियनकी नानी अब भी जीबित है। ब्राह्यणोंकी चलागी 
विधिके अनुसार बीर्यकों नहीं रजको प्रधान. मानकर पार्वती मम्बूद्री 
नहीं नायर रहीं | 
यद्रपि ब्राह्मणु-मिन्न जातियोंमें मद्मकतायम्‌ ( कन्या-उत्तराधिकार ) 
की ग्रथाके अनुसार पार्वतीको बापकी संम्पत्तिमं उत्तराधिकार मिलना 
चाहिये, लेकिन आह्यण इस नियमसे सुक्त हैं, आ्रखिर कानून बमाना भी 
ती उनके ही हाथमें था। हाँ नम्बूदिरी. और नायरके इस रक्त- 
संमिश्रणसे एक बात जरूर हुई--नायर भी संस्कृत: पढनेकी बहुत रुचि 
रखते हैं | स्मरण रहना चाहिये.कि ट्राबनकोर और कोचीनके महाराजा: 
तथा कालीकठके जभोरिन्‌ राजवंशीय-नायर ही हैं. 
* बचपनमें बालक केरलियनका अपने माँ-बाप दोनोंसे बहत ग्रेम 
रहा | पिताने उसमें धामिक प्रेंम भरनेक्ी .कोशिश की | अपनी उम्रके 
कोका बह सदा नेता रहता। सेलकुदसे हरे गो था] गमीश - 
कहानिया जह खूघ सुनता ना और सोनेसे पहले एक-आश ऊरूर सुन 
सता ॥7 हझुदयनन्‌ आदिक गीत ते पसन्द थे। कंसी-कंसी 
'चह अपने नाना ( ब्राह्मण ) के पास भी मकि साथ जाता । फैंसी विचिन 
: आंत ई ? वागा अपनी ओऔरस पूत्री पर स्नेंद्र रखते थे, अपने नाती. 
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केरलियनको प्यार करते थे, मगर बच्चे केरलियनूकों बे गोदमें नहानेसे 
पहले ही उठा सकते थे, क्योंकि शूद्र नातीको नहानेके बाद लेनेसे फिर 
नहाना पड़ता | चलते समय वे पाँच रुपये बालकके हाथमें रख देते 
थे | बचपनमें केरलियन्‌ इसे क्या समझता, मगर होशमें आनेपर नानाके 
प्रति स्मेह रखते हुऐ भी वह इसे बड़े अपमानकी चीज समझता थां-- 
दोनोंके बीच एक बड़ी खाई मालूम होती । 
शिक्षान्न्पाँच सालकी उम्रमें केरलियनको कुन्यमंगलमके स्कूलमें 
दाखिल कर दिया गया | वहाँ वह ले साल तक मलयालम. पढ़ता 
रहा | साथ ही पिताने कुछ फल्ित-ज्योतिष भी. सिखलाया। कड़म्बूरमें 
माँ और उसकी बहनोंकी सम्पत्ति थी--उत्तराधिकार - तो छड़कियोंको 
मिलना था ने ? हाँ, नानाकी सम्पत्ति नहीं नानी, और उसकी माँ ओऔर 
उसकी माँ'' 'की सम्पत्ति | पाँचवें दर्जे तक पढ़नेके बाद केरलियन्‌ कडमस्बूर 
माग गया ।' पिता सिफ संस्कृत पढ़ाना चाहते थे | धरमें काफी जायदाद 
थी, इसलिये बे अंग्रेजीकी पढ़ाईको बेकार समझते थे। कडबूरमें 
केरलियन्‌ बहाँके मिडिल-स्कूलमें भरती हों गया और एक साल तक 
पढ़ता रद्द | कविताओंके पढ़ने और बॉचनेका उसे बहुत शौक था। बह - 
अपने क्लासमें पढ़नेमें सबसे तेज लड़का था। ह 
... अर वह किसी हाई-स्कूलमें दाखिल होना चाहता .था। बंहनोंकी- 
सम्पत्तिका प्रबन्ध आजिर मामांकों ही तो करना पड़ता है | -केरलियनने 
हाईस्कूल में भरती होनेके लिये मामासे फीस माँगी.। मामाने चार थप्पड़ 
रऊूगाये | केशलियन खुप रहा | मगर उप्तदी आँखोंसे आँसू बह रहे थे. । 


पर मत नम पक 4: 
आधी का ज्देरपर भी 
'३०, 








त रखा लग थाई अर 


शव पेब्यत्र के दा; 







शिशोडि हाम पेस्थाकों गाव पार कामा पन्‍ता 
इशसजिय उस्े अपने साॉधियाक तो परमधाफा बांध पार करता पड़ता 
पषप ज्ीस-पत्राप्त ल्षहके पहने बाते थे, इसलिये दो मीलकी 
था चाचास-पतच्ताप्त झेडुए पड्धा जाए के, रधाखनत ५ न शिफो 


यात्रा और उसमें नावसे नदी पार होना मी समोरंजक खेल सा था। 


श्र नये मारतके नये नेता 


खिसदाडमके कितने ही अछूत लड़के भी पेय्यनूर पढ़ने जाया करते 
थे। केरलियन अपने दल्कका सरदार था, उसने कद्वा--यह बुरी बात है 
म सभी स्कूलमें पढ़ने जाते हैं और पोलेया (अल्डूत) बच्चे हमारी 
नावसे नहीं दूसरी नावसे नदी पार हों। उन्होंने उन लड़कोंकों जाकर 
, कहा, मगर मार खानेके डरसे वे बड़ी जातवालोंकी नाव पर चढ़नेके 
लिये तँय्यार न थे। केरलियन और उस्तके साथियनि जबरदस्ती लाकर 
नावपर बैठाया । कितने ही नाथर दूध वेचनेकेलिये पेय्यनूर जाया करते 
थे, उन्होंने अपनी नावपर अछत लड़कोंको देखकर उनके साथ पार 
उतरना छोड़ दिया और उन्हें पत्थर मारने लगे | केरलियन और उसके 
स्वजातीय साथियोके साथ तो वे मारपीट कर नहीं सकते थे, क्योंकि खाम- 
दानमें मारपीट होने लगती | उन्होंने जाकर पौलेया लड़कोंके माँ-बापों 
को धमकी दी | विचारे गरीब खेतिहर-मजदूर डर गये। उन्होंने अपमे 
बच्चोंको स्कूल भेजना बन्द कर दियां। केशलियन्‌ और उसके साथी नावपर 
पोलेया लड़कोंका इन्तिजार कर रहे थे, मगर सबके सब गायब थे | 
दो तीन दिन बाद केरलियनको असली बातका पता लगा-। बालसेना 
की उद्द छता गॉँवम प्रसिद्ध थी। केरलियनने अपनी सेमाके साथ पोलेया 
मो-बापोंसे कहा-- “अपने लड़कोंको स्कूल भेजोगे या चाहते हो कि इस 
हुद्ारी ओषड़ियोंमे आग लगाकर तुम्हारे बच्चोंकी मारकर नदीमें फेंक 
देँ ९? पोलेया सयानोंके लिये: इस धमकीमें मिठात भी थी, कड़बाहः 
भी ।. उन्होंने दूधवालोंकी घमकीकी बात कही | बाल सेनाके नेताले 
. कहा-+जो कोई तुम्हारी ओर हाथ बढ़ायेगा,- हम उसको मजा 
चेखायगे ।” पोछेया बूदोंका बूढ़े नायरोंकी अपेक्षा तरुणोंपर अधिक 
- विश्वास था। क्षत्र वें अपने लड़कोंकों . फ़िरः मेजने लगे. वृधवालते 
'. कुडंबुड़ाते रह गयें।. इन उच्दड छोकरोंका क्या करते ! छोकरोंको' इसने 
- दीसे न्‍्तोष नहीं हुआ:। एक दिन कुछ दृषयालोंको आवनी नांबगें बैठा 
देख उन्होंने बीच धांरमें जा एका ओर सिंसकफर नावको ही उलद 
: दिया । बेचारोंका दूध पर्बाद हो गया। तबसे.उन्होंने फिर इनके साथ 
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नावपर बैठनेका नाम नहीं लिया। अब नसावपर विद्याथियोंका राज्य 
रहता, जिनमें पोलेया, थीया और नायरका भेद नहीं था | केरलियनने 
उस वक्त यह जौहर दिखलाया था, जब कि वह अभी तेरह-चौदह ही 
सालका था। 

केरलियन्‌ फुथबालका अच्छा खिलाड़ी था। बड़ी देर तक खेल 
खेलते गातको घर लौटता |. एक दिन सॉँपने काट खाया । फेरलियनने 
चाकूस काइकर खून निकाल दिया, और बोपफों खबर तक न दी.॥ 
आपस बह बहुत द्धरता था |  चऋा 

केरलियनके प्रिय विषय थे, इतिहास और साहित्य | गणितर्म रच्ि 
नहीं थी | महामारत और मागवतके मलयालम-काब्योंकों वह बड़े शौकसे 
पढ़ता था| समाचार-पत्नोंको पढ़ता और उनमें लेख भी लिखमे लगा 
था। कवियोंमें बैठकर कबिता सुननेका उसे बहुत शौक था, फिर स्वयं 
भी कविता बनाने लगा । मंदिर और पूजापाठसे वह उदासीन रहता था | 

हां, उदंड लड़कोंका उद्द)'ड और मेधावी सेनानी राजनौतिकी ओर 
बिना खिंचे कैसे रह सकता थी १ बाप मी कांग्रेस और शांघीजीके भक्त 
थे | हाई-स्कूलमें उसने गांधीजीकी “यंग-इंडिया? (तरुण-मभारत) को खूब 
पढ़ा । हिंदू” (अंग्रेजी)को वह रोज नियमपूर्वक पढ़ता था। १६२७में 
पेय्यनूरमें केरल राजनीतिक काफ्रेंस हुई, जिसमें जवाहरलाल आये थे | 
केरलियन वहाँ वालंटियर था। उसे वहाँ. राजनीतिक - व्याख्यानेकि 
सुननेका अच्छा मौका मिला । राजनीति प्रिय लगने लगी | काम करना. 
होगा, यह भी उसने मान लिया, -म्पार कब्र” और 'किसे का अभी 
निश्चय नहीं हो सका । १६१८में केरलियनने मैट्रिक पास किया.। ... . 
' संस्कत कॉ क्ेजमें--मैट्रिक एस करनेके बाद पिंताने फिर संस्कृत, 









पहने छझ्िये जार दिया ओर के (१६३ 
मे तंजोरक संस्छत कांशिज्र्म नाथ शिसाया। शब्यायक्कत और विद्यार्थी 
ग्रावः सारे ही जाह्मएु थे | करलियन सेसे कुछ शत्रादाण अत 


भी संस्क्ृतते खिपके हुए थ। अव्राह्मणोंका होल (छात्रावात्त) आर 


श्द्य्द मये माश्तके नये नेता 


उनके साथ ब्राह्मणोंका बर्ताव भी अलग था। केरलियनका साथी एक 
दिन कह रहा था, मीमांसक पंडित मेरे मुँहको देखकर मुद्द फेर लेता है| 
केरलियनके मनमें आत्मामिमान जायत हो उठता था, मगर अब वह देश- 
भक्त था ब्राह्मण अब्राह्मण विवादसे ऊपर था |केरलियन्‌ रघुवंश, शांकु- 
तल आदि कई संस्कृत ग्रथोंकों पढ़ चुका था। कॉलिजमें बह “सिद्धांत 
कौमुदी”, “यादवाम्युदय” आदि अन्थोंको पढ़ता । वह अब मद्रास विश्व- 
विद्यालयके शिरोमणि (उपाधि)की प्रवेशिका परीक्षा देना चाहता था। 
केरलियन अरब कट्टर राष्ट्रीयावादी था और खद्दरका जबरदस्त भक्त | 
एक दिन खद्र-स्टोर वालोंने केरलियनसे कह्दा--जलूस निकालना है, 
कुछ नौजवानोंको ले आश्रो | केरलियनने अपने सहपाठियोंकों पट्टी पढ़ाई 
और सत्र झंडा लिये उसके साथ जलूसमें शामिल हो गये। कॉल्िजके 
सुपरिल्ठेन्डेन्टको देखकर दूसरे लड़के तो झंडा छोड़ भागने लगे, मगर 
केरलियन डटा रहा | पढ़ते वक्त सुपरिन्टेंडेस्टने बहुत डॉटा, लेकिन 
केरलियन रोबमें आने वाला नहीं था | अब कॉलेजके मुर्दा बायु-मंडलसे 
उसका दिल ऊब गया, और साल भरकी पढ़ाईके बाद वह घर चला 
गया । 

घरमें चुपचाप बैठे रहनेसे अच्छा हैः कुछ लिखना-पढ़ना चाहिये 
यह सोच केरलिंयन वेल्लीकोय्की विज्ञानदायिनी संस्कृत-पाठशाला 
में चल्ला गया, और वहाँ तीन चार महीने रहा। कांम था, कुछ 
' पढ़ा देना । 
यहाँ पर कुन्नीरामन नम्बियर अंग्रजीके अध्यापक थे। वे नम्क- 
| सत्याञआहमे भाग लेना चंहते थे। केरलियनने भी भाग लेनेकी इच्छा 
-प्रग्ट को | ३2 ह 
. « शाजनीत्तिक क्षेसेसैं--नम्बियर और केरलियन्‌ कालीकंट गये | 
मक बनाया, पुक्षिसक्री लाठियाँ खाई और नो महीनेकी सजा जे कना«. 
| नूर जेलमें चले गये | हर । 
४ ' केशलियेगंकी उम्र इस समय १७ साताफकी थी [| अभी उसे भाँधी 





२१. क० केशलियन्‌ श्द्ः्‌ 


और संस्कृतके राज्यसे बाहरका पता न था| जेलमें उसने कुछ हिन्दी 
पढ़ी । झ्ातंकवादी बिचारोंसे कुछ प्रभावित हुआ । 
नो महीने बाद गांधी-इरविन समझौतेके बाद केरलियन्‌ जेलसे छोड़े 
गये । णिताने खुद सत्याग्रहके लिये आज्ञा दी थी, इसलिये उनके नाराज 
होने का सवाल न था। अब (१६३ १में) केरलियन कांग्रेंसके काममें 
जुट पड़े | सारे चिरकाल तालुकामे घूम-घूमकर उन्होंने व्याख्यान दिये 
आर कांग्रेसके मेम्बर बनाये | साल भर इसी तरह कामगें लगे रहे | 
१६३४ १में गांधीजीकी गिरफ़ारीकी ख़बर सुनी। कनावूःम व्याख्यान 
दिया | के० पी० गोपालन और विष्णु भारतीयके साथ केरलियन्‌ भी 
गिरफ़ार हो गये। जेलमें जाने पर उनकी के० पी० गोपालन्‌ झौर 
कृष्ण पिल्लेसे भेंट हुईं । गोपालन, कृष्ण पिल्‍्लेके अ्रतिरिक्त मलबारके 
जैलोंमें बंद कुछ बंगाली राज-बन्दियोंसे मिलनेका अवसर मिल्ना, 
जिनसे उन्हें समाजवादका पता लगा। केशलियनने देखा, कि एक 
झौर भी पथ है, जिसे आजादी प्राप्की जा सकती है. और देशकों 
ज्यादा सुखी बनाया जा सकता है। केरलियनने यहीं पर पहले पहल 
रामकृष्णु पि्ले लिखित मार्क्स की जीवनी पढ़ी । गोरकॉफी “माँ” को 
पढ़ा । “कमूनिस्त घोषणा” को देखा। गांघीबादका प्रभाव खतम हो 
गया, समानवादकी जरा-जरा ब्ींटे पढ़ी, लेकिन श्रातंकवादका रंग गहरा 
अढ गया । केरलियनंते दिल्लीके .आतंकवादी शहीद मास्टर अमीरचंद्र 
. की जीवनी मलयालम भाषामें लिखी, सीलोनके एक मलयालम पत्रने 
उसे छापा। १३ सालकी अम्रमें केरलियनने पहली कविता (“कहाँसे 
आये कहाँ है जाना”) लिखी थी, अब उन्होंने. कई कवितायें लिखीं | 
चीमकी कूमिन्‌ तांगका इतिहास लिखा जो 'मातुभूमि' पत्रमें छूपा | 
मुरेत्र बैनर्जी आदि कई नेताओंकी छोटी-छोटी जीवनिययाँ भी लिखीं। . 
. १९ इ३में केरलियन जेलसे बाहर आये.। “एंद्स उद्चाडन नामकी 
एक अछूतोद्यार कमेटी कायम की | केज पी० आर० गोपालन , कै? पी७ 
गोपालन और विष भारतीयंके साथे काम करते थये। मेलबारमें- अकछूतो- 
हह : 
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द्वारके आन्दोलनने तहुत जोर पकड़ा । शुब्वयूरमें सत्याग्रह छिड़नेकी 
जबर्दस्त वय्यारी हुई । केरलियन मी आन्दोलनमें सारी शक्ति लगा 
रहे थे | 

2६३४में पहुँचते-पहुँचतें केरलियनकी ख्याल आने लगा, कि ज्मी- 
दारी प्रथा बहुतसी बुराश्योंकी जड़ हैं। उसने जमींदारों (जन्मियों का 
विरोध शुरू किया । पिता मी छोटे-मोटे जन्मी थे | बे क्‍यों पसन्द करने 
लगे | इस वक्त तक केरलियनका धर्म और ईश्वरसे विश्वास उठ चुका 
था। वह “युक्तिवादी? को मंगाकर पढ़ा करता था | बापने एकदिन देख 
लिया । कुछ अंकोंको पढ़कर कहा--''पढ़ी, किंतु प्रचार मत करो |”? 
अब बाप भी “युक्तिवादी” को पढ़ा करते थे । 

इसी साल केरलियन का शह्लरन्‌ नम्बूतिरीपादसे भी परिचय 
हों गया । केरलियनने कनानूर और कालीकटके मजदूरोंमें काम 
किया। १६१४में केरलियन मलबारकी कांग्रेस सोशलिस्य पार्टीका 
सेक्र ठरी था । 

१६३५पमें काम और आगे बढा। कालीकट और तिरुपन्नानूरकी 
'मिलोंके मजूरोंने हड़ताल की, कनानूर और तेलीचरीके बीड़ी-मजूरोंने' भी 
माल्िकोंके श्रत्याचारके खिल्लाफ काम छोड़ दिया | किसानोंके कंष्टोंके 
बरेमें केशलियनने “मातृभ्ूमि” में कितने ही लेख लिखे। १६१४४से 
ही केरलियनने समझ लिया, कि क्रांगरंसी दक्षिण-पतक्षिमोंका रास्ता 
दूसरा है और हमारा रास्ता दूसरा | केरलके इन नये तरुणुकि गुरु थे 
कृष्ण पिछले । 

'.. १६३४ में पिताकी झत्यु हुईं । पिता पुत्रकें कामोंसे बहुत सन्तुष्ट 
थे और पैसेसे सहायता करते थे । माता पार्चती भी पुत्र पर प्रसन्‍न रहती 
हैं, अब उनकी एकह्दी हज्छा है कि मरनेसे पहले बहूका सुख देख लें । 

१६९३१५०३६ तक केरल कांग्रसपर माक्सवादी तरुशोंका अधिकार 
हो गया.। इस कक्त तक उनका संम्बन्ध कमूनिस्तोंसे हो चुका था | कृष्ण 
पिल्ले; साहित्य पढ़नेमें सहायता करते थे। [१६३४ की .कांग्र समें ही 
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केरलिययने कमूनिस्तों की पुछ्तिकायें देखीं थीं। उस बक्क उसने 
मजूरोंका एक भारी जलूसभी देखा और पहली बार कमूनिस्त नारे 
सुने | | 

अब केरलियनने जिरक्काल तालुकाके किसानोंमें खूब जोरका काम 
शुरू किया। वे जन्मियोके जुल्मोंके खिलाफ उठ खड़े हुये | एक 
व्याख्यानके लिये केरलियनूकों गिरफ्तार कर लिया गया और एक 
पालकी सजा हुई | 

१० महीने बाद (१६३७) में जेलसे छूटे | उस वक्त उसका मुख्य 
काम किसानोंमें था | कांग्रेस-मिमिष्टरीके कारण किसानोंसें और भी जोश 
का गया था। चिरकाल, कोझह्तायम्‌, कासरबुडके तालुकोंमें खास तौरसे 
और वैसे सारे ब्रिटिश-मलबार# ( श्राबादी ४० लाख ) में जबर्दस्त 
किसान संघर्ष चल रहा था। केरलियन्‌ और उसके साथियोंकों खाने- 
नहामेके लिये समय निकालना मुश्किल था। श्रव वे पार्शके मेम्बर थे 
और पार्टके जीवनने उन्हें गंभीर सूक ही नहीं जबरदस्त शक्ति प्रदान 
की थी। केरलियनने किसानोंके ल्विये कितनीही कवितायें लिखीं.॥ 
धय्रभातम” में छापनेके लिये जयप्रकाशनारायणने मसानीका 'एक 
केख भेजा था। सोवियत्‌-विरोधी लेख देखकर केरलियवने नहीं 
छापा । जयपग्रकाशने मलबार आनेपर पूछा, कि क्यों नहीं छापा। 
केशरलियनने कहा --“सोबियत्‌ पर : प्रहार. करते हुए समाजवादकी बात 
करना है मुहमें राम बगलमे छूरी | ? 

लड़ाई शुरू हुई। १६४० में सरकारने कमूनिस्तोंकी धर-पकड़ . 
_ शुरू की | केरलियन अ्रम्तर्थान हो गया और दिसम्बर ( १६४० ) में ही 
पुलिसके हाथ पड़ सका। सरकारने मोहनकुमार मंगंलंम, राममूर्ति 
आदिके साथ केरलियन्‌ पर भी मद्रास कमूनिस्त बड़यम्त मुकदमा ललाया |. 
तीन साज्यकी सजा ( १६४१ में ) हुईं | मद्रात, अ्लोपुरण और कनानूर 
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के जेलोंमें रह । माक्संबरादका अध्ययन और मनन, साक्संबादी पार्टी 
का संगठन यही काम रहा । 

- आगस्त १६४२ में केरलियनको जेलसे छुट्टी मिली । अब फिर उसे 
खाने-नहानेकी फ़रतत न थी। अब सारे मलबार जिलेमें फासिस्त-बविरोधी 
मोर्चा बॉधनेका काम केरलियन्‌ और उसके साथियोंका था। “अन्य 
अधिक उपजाओं को विज्ञापन नहीं कार्यरूपमें परिणत करना है। 
जनताकी अन्न-सम्रस्थाकों भी हल करना है। लेकिन, आज सारा 
मलबार उसके साथ है। केरलियनका छोटा भाई, जो खुद अध्यापक 
है, पाठशालाके अध्यापकोंमें काम करता है| तीनों बहनें ( दो बड़ी ) 
केशलियनके पथ को अच्छा मानती हैं। केरलियन और . उसके 
साथियोंनि मलबारमें वह सूमि तथ्यार करली है, जहाँ समय आतेही 
प्रकृतिके हाथोंसे संबारा केरलका सुख्द्र देश मनुष्यके हाथोंसे भी 
अलंकृत हो सुन्दरतर हो जायगा | 
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जो बज्मा्णीके गम से पेदा हुआ, खेकिन अब्राह्मणी माँकी गोदमें 
पला झोर उस जातिके कड़वे मीठे अनुभवोंको नजदीकसे देखा | होश' 
सम्हालतें जो तिलकका शदायी हुआ और श्८ सालकी उम्रमें “होमरूल”” 
में माग लिया | गाँधीवादस आक्ृष्ठ हो जिसमे कॉलेज छोड़ देशसेवा 
के लिये जीवन दिया, और २२ सालकी जम्रमें सबसे पहले माक्सके पास 
पहुंचा। जिसका सारा जीवन मज्रोंकी लड़ाई लड़नेमें बीता और जो 
भारतकी पार्टीकी नींव की पहिली इंट बना | जिसका जीवन एक व्यर्थका 


५८५५ अम्टूबर जनम, १८९०००५९०३६ वंबरईमें, ९९०६-१५ नासिकके, 
मशटास्कूलमें,. १९०७ जनेक, १९१०-१० नासिक हाईस्कूलमें, १९६१० 
बंबईमें, १९१५-१७ भरडा द्वाईस्कूलमें, १९१७ सेड्रिक पास, १०१७-२० 
बिज्लत काजेजमें, ६९१८ इस्पलुअजामें मजूरोंमे काम,---कालेजर्म मराठी 
सासाइटी भ्यापमा, “यंग कालेजियट” संवादन; १९१७ अनीश्वरवादी, १९२० 
बी० ए० परीज्ञास तीन मास पहिले असहयोग, १९५२१ राष्ट्रीय विद्यालय 
अध्यापया, १९५६३ अगरत “गाँधों अनाम लेनिन” लिखा, १९२२ “सोशलिस्ट! 
४ मजरोंकी दड़तालमें, १५२४ कानपुर वाल्शेत्रिक पदयंत्रमें, 
ह०२४-२७ अलोमें, १६९७ मई २३ जेलसे बाहर, १९२८ शाम हृडताल 
१५९०५ मात २१० भरठ केंसम गिरफ्तार, १९३३ जनवरी. बारह सालकी सज्ञा 
छापीलमें तीन साले; १९३४७ मई जेलसे बाहर, १९३६ स्वास्थ्य खराब, 
१९६४७ दिसम्बर फैजपुरमें अस्ताव पेश क्रिया, १९३५ कांग्रेस मिनिर्छीके 
जेलमें, १५४० मोल, गिरफ्तार और नजरबन्दर, १५९४१ अप्रेल-जुलाई जेलकी 
जेलमें, १५४३ फंरवरी जेलसे बाहर |... ० 


लिकाला, १९ 


ने 
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जीवन नहीं बल्कि एक महान आन्दोलनके जीवनका विकास ह । औीपाद 
अमृत डांगे वह पुरुष है । 
अठारहवी शताब्दीमें मध्यभारत और युक्तप्रान्त्में मरठोंका शासम 
फैला हुआ था | मराठा साम्राज्य जब छिन्न-भिन्‍न हुआ, तो सराठ-सर 
दारोंने अलग-अलग कितनीही रियासतें कायम कर लीं। कांसीका 
राज्य उन्हींमेंसे एक था। भांसीकी बीर रानी लक्ष्मीआईने अंग जोंके 
खिलाफ़ तलवार उठाई । लड़तें-लड़ते रणशक्षेत्रमें उसने अपने प्राण 
दिये। झ्रांसीका राज्य अंग्रेज्ोंने ले लिया और कांपीके सरदार जहाँ- 
तहाँ बिखर गये। इसी भगदड़ में रघुनाथ डांगे अपने दो भाइयोंक्रे 
साथ मांडोगण में ( अहमदनगरके पास ) आकर बस गये। मकान 
बनाने में जमीनसे तीनों भाहयोंक्ों सोनेका एक चहबन्ा मिला । एक 
भाई निस्तम्तान मर गया, जिसके हिस्सेका सोना उन्होंने मशिकशिका 
( बनारस ) में दान दे दिया। उन्होंने नासिकके आसपास कितनेही 
गाँव खरीदे और वे सुखी जीवन बिताने लगे। बूढ़ोंके पोता रुनाथ , 
डांगे आदि नासिक शहरमें आा बसे । फजूलखर्चामें धीरे-धीरे सारी 
जायदाद त्रिक गई। रबुनाथके पुत्र अमृत तीन साई जीविकाकी 
तलाशमें १८९ ०में बम्बई चले आये । एक भाईने खूब झफयां कमाया | 
बह अपनी औरत छोड़ एक तरुण अब्नाक्षण कन्याके प्रेमपाशर्म बद्ध 
हुआ और अन्तमें पागल होकर मश। एक माई अमृत डांगे ( सृत्यु 
१६१० ) एक छोटे-मोटे कल्लाकार थे, ब्रश चलाने वाले नहीं केची 
चलाने वाले | बह ग्वालियर द्रबारमें कुछु समय तक रहे, लेकिन 
उन्होंने दरवारके लायक हृदय नहीं पाया था। फिर अम्बईमें एक 
सोलीसीटरफर्ममें कलक होगये । बड़े भाईके पागल हो जाने ( १६०५ ) 
पर उनके कामकों अमृत डांगेने सँभाला | . की 
मे और बाल्य--अमृत रघुनाथ डांगेको अक्टूबर १८६४६ में एक 
लंका पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था श्रीपाद । श्रीपाद दो वर्षका . 
भी नहीं होने पाया था, कि माँ मर गई और उसका लालन-पाक्षम उसके 
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बढ़े चंचाकी रखेली, मगर श्रीपादकी स्मेहमयी माँ दगूताईने किया । 
श्रीपाद बहुत छोटा था। वह माँकी मृत्युका स्मरण भी नहीं कर सकता 
था और न उसका नाम ही उसने जान पाया । दगूताईने चाहे श्रपादकों 
अपने उदरमें न पाला हो, मगर वह श्रीपादकेलिये किसी भी माँ से कम 
प्रेम नहीं रखती थी। श्रीपाद सचमुच उसकेलिय आँखोंका तारा था। 
श्रीपाद उस समय बम्बईमें था| १६०४के आसपास तिलक बम्बई 
आये और उनके सम्मानमें एक विराट जलूस निकाला गया। छुँतालके 
श्रीपादने बड़े कुतूहलके साथ उस जलूसकों देखा । १६०६में श्रीपादके 
पागल चचा मर गए.। दगूताईने बम्भईमें रहना पसन्द नहीं किया | 
श्रीपाद उसका था, अमृत डांगे भी उसके इस आधिकारकों मानते भे | 
दगूताई श्रीपादकों ले ( १६०६में ) नासिक चली आयी | स्टेशनके पास 
उसने घर लिया | दगूताई बहुत तेज्ञ मिज्ञाज़की औरत थीं, पास-पड़ोस 
के लोग उससे दबते थे, मगर शीवादकेलिये उसके - हृदयमें अस्त भरा 
था | दगूताई अपने बेटेकों पासमें सुज्ञा कहानियाँ सुनाती। मिठाई 
खालेका श्रीपादकों बहुत शौक था। दगूताई लड़केको मचलते देखते ही' 
मिठाई सामने रख देती । पिता बहुत ही भद्गधपुद्ष थे | पुत्रके प्रति 
उनका भी बहुत प्रेम था मगर वे समझते थे कि वह दगूताईके ग्रेमकी 
तुलनामें कम मूल्यवान्‌ हैं। वे प्रतिमास पुत्रकों देखने नासिक जाते: 
और पुत्र जो माँगता दे आते | लेकिन दगूताई भी गरीब न थी.। उसके 
लिये पतिने काफी रुपया छोड़ा था | श्रीपाद जब जरा सयाना हुआ और 
घरकी पढ़ाईसे काप चलने वाला नहीं था, तो दगृूताईने १६०६समें पुत्र 
को स्टेशनसे एक .मीलपर देवलालीकी मराठोशालामें दाखिल कर 
दिया | श्रीपाद बहुत छोटा हलकासा- लड़का था। दगूताई उसे कंबेपर 
+ बैठा शालामें पहुँचा- आती, और फिर बेठेको कया खिलाना-पिलाना 
चाहिये इस फिकरमें रहती। पहले ही दिन बूढ़े मुसलमान अध्यापकने 
पूछा -- ' कया पढ़ोगे १? शरीपाद बचपन हीसे निद्चवर थां, वह ऋट बोले 
 कठा-- तुम्हारी भाषा पढ़ुँगा!।” पन्द्वह बीस दिनतक मौलवीने अलिंफ:- 
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बे पढ़ाया फिर शीपाद मराठी पढ़ने लगे। शआरीपाद हमेशा देजेंमें अ्न्बल 
रहता था। चौथे स्टेंडडम जिलामरमें प्रथम आया था, इसलिये तीन 
रूपया सासिक छात्रवृसि मिली थी। गणित छोड़ सभी विषय उसके 
अच्छे थे। 
श्रीपाद बैसेही शान्त लड़का था, दुबल्के-पतलें लड़केकेलिये शान्ति 
की बहुत जरूरत भी थी | अध्यापक भूत-प्रेतकी कहानियाँ सुनाते । श्रीपाद . 
को बहुत डर लगता था। माँ बड़ी पूजापाठ करती थीं। श्रीक्ृषष्णुकी 
मूर्तिके सामने बैठकर बह रोज कुछ घंटे बितोती | लड़केकी तरह माँको 
भी भूत-प्रेतका बड़ा भय था। यदि श्रीपादके पेट्में मामूली दर्द भी हो 
जाता, तो बह चिम्तामें पड़ जातीं और ताबीज़ बॉघती | आठ सालकी 
उम्रमें श्रीपादने श्र बकी कथा सुनी। उसे ख्याल आया, मैं भी तो धर वकी 
तरहही छोटा बच्चा हूँ, यदि भगवानको खोजूं तो वे ज़रूर मिल' जायेंगे | 
स्टेशन-माध्यरके लड़केके साथ श्रीपाद भगवानकी खोजमें निकले | 
मनमाड तक पहुँचे | तार पहलेही पहुँच गया था। पकड़कर नासिक 
पहुँचा द्विये गये ओर भ्रव न बन सक्रे । उत्त वक्त महाराष्ट्र भी राष्ट्रीय 
आन्दोलनने जोर पकड़ा था। कुछ राजनेतिक बन्दी मालगाड़ी बन्द 
“पानी” “पानी? चिल्ला रहे थे, उनके पैरोर्म बेड़ियाँ पड़ी थीं। 
श्रीपादने माँसे पूछा तो माने कहा 'येबुरे आदमी हैं?। औपादने कह्दा-- 
“नहीं, पुलिस बुरी है |” एक बार बम्बईके लाट नासिक आनेवाले थे | 
सबारोंने चारों ओर पहरा डाल दिया था और बह लोगोंको सड़कके 
इस पारतसे उस पार नहीं जाने देते थे। दगूताई बच्चेको ले घर लौट 
रही थीं, बीचहीमें उन्होंने रोक दिया | दगूताईने बहुतेरा कह “जाने दो 
मेरा लड़का भा है,” मगर सवारोंने घन्टे भर रोक रखा | फिर मीलों 
का चक्कर काथ८ दगूताई अपने लड़केकों लेकर घर पहुँचीं। पुल्लिसकी 
सख्त हिदायत थी कि कोई अपनी खिड़कियोंकों खुली न रखेगा । एक. 
- लड़कीने खिड़कीसे काका, सिपाहीने पत्थर मारकर मुद्ढ तोड़ दिया ।' 
आठ सालके श्रीपादने कहा “माँ, पुलिस ख़राब है, लाट बहुत खराब 
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है ।” लेकिन पुलिसभी बहुत बलवान्‌ है, लाटभी बहुत बलवान है, यह 
भी ओऔपाद जानता था। माँसे वह सुन चुका था, कि देवता प्रसन्न हो बर 
देते हैं और वर पानेपर मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है | श्र व बननेमें 
इस बातने भी मारी प्रेरणा दी थी | 

आठ सालकी उम्र ( १६०७ )मं ज्यंबकर्मे ले जाकर श्रीपांदका जनेऊ 
हुआ । घरमें आनेपर माँने खाना नहीं दिया | श्रीपाद रोने लगा । माने 
कहा--- तुम्हारा जनेऊ होगया है, अब तुम्हें हमारे हाथका खाना नहीं 
मिल्लेगा '! श्रीपाद और रोने लगा। माँने पुचकारकर कहा--“बेटा, 
तुम्हारी माँ मर गई है, तुम व्राह्मणके लड़ के हो और में अव्राह्मणी हैँ |” 
श्रीपाद समझता था, उसकी माँ आज बहुत कठोर होगई है । आह्मणी हो 
या झव्राह्मणी, वह मॉँका पुत्र रहना चाहता था और माँके हाथका खाना 
छोड़ना उसे पसन्द नहीं था। मगर माँ भी किसी तरह ब्राक्मणीपुत्रको 
अपने हाथका खाना खिला पाप कम्ताना नहीं चाहती थी | रो-था ढो-चार 
दिन हाथ-पैर पटककर श्रीपादकों माँके हथके भोजनका आमह छोड़ना 
पड़ा | उसका खाना ब्राह्मण स्टेशन-मास्टरके घरमें बनता था । लेकिन 

इसकेलिये कमी तैयार न हुआ कि इतना स्नेह करनेवाली स्त्री 

ससकी माँ नहीं है । 

माँकी देखादेखी श्रीपादकी भी श्रीकृष्ण में हृढ़ भक्ति जग उठी । शिवकी 
भी बह खूब पूजा करता, फूल चढ़ाता, धूप-दीप देता इस वक्त द्ूताईने 
बेटेके। कई कथापुस्तके सुनाई । श्रीपाद “शिव-लौलामृत” पढ़ता। 
शिवने महानन्दा वेश्याका किस तरह उद्धार किया | महानन्दा वेश्या सभी , 
बेश्याओोंकी तरह नये-नये ग्राहकोंको . स्वीकार करनेकेलिये मजबूर थी, 
लेकिन जो ग्राहक जिस समय होता, उसे बह अनन्य माबसे - अपना पति' 
समभाती । एक ग्राहक उसीके सामने मर गया। महानन्दाने अपने हंस 
परत्तिकेलिये सती होना मंजूर किया | प्रसन्न हो शंकरने उसे शिवलोक ... 
' प्रदान किया । श्रीपाद इतना ही जानता था कि देवताओं अदभुत शक्ति 
होती है, इसीलिय उनसे वर मिल्ल सकता है। औपादले 'पांडवप्रतोभ 
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“प्राण लीलागत”, “ हरि-विजय”, “सन्त-लीजामत!?--मराठीके पुराने 
काब्य-मन्धोंकों माँसे सुने । माखनचोर श्रीपादकों पसन्द थे, लेकिन खुद 
दर्गूताईके यहाँ माखनकी चोरी की इसका पता नहीं | कंस-बच भी श्री पादको 
पसन्द आता था। बह इस फिक्रमें रहता कि कैसे यह शक्ति उसेंभी मिल 
जाये। दगूताई अब श्रीपादको अपने द्वाथकरा खाना नहीं खिला 
सकती थी | उसके सारे अक्ति-भावम सम्मिलित होते हुएमी जब तब 
दरगूताईके हाथसे मिलने वाले अंडों और मधुर मांसकी याद ञ्से 
आजाती | श्रीपादकेलिये जनेझ क्या बला थी। अरब उसे जबर्दश्ती 
निरामिपाहारी बनना पढ़ा । यदि उसके इष्ट श्रीकृष्ण या शंकर उसे 
इतनाही वर दे देते, कि आजसे दगूताई उसकी ब्राह्मण-माँ है और अब 
बह उसके हाथका खाना खा सकता है, तो श्रीपादको बड़ेसे बड़े बर 
पानेसे कम खुशी न होती | चचाके मरनेके समय दगूताईकी उम्र चालीस 
की थी, जच्कि बह श्रीपादकों ले नासिक चल्ली आई थी। दणूताई बहुत 
दबंग औरत थी। बचपतसे ही ओ्पादने जो उसकी गोदमें चिप रहना 
शुरू किया, तो तरुणाई तक बह उसे छोड़ न सका | दगूताई डरती थी, 
कि लड़का डूब जायेगा, इसलिये श्रीपादने तैरना नहीं सीखा । दगूताई 
सोचती थी कि लड़केका पर टूट जायेगा, इसलिये श्रोपादने साइकिल 
चलाना नहीं सीखा । श्रीपाद चाहे जितना पैसा माँसे ले सकता था । 
गुल्ली-बंडा जैसे माँवके खेलोंके खेलनेम माँकी कोई एतराज न था । 
नासिक हाईस्कूलमें --मशठीशालाकी पढ़ाई खतम हो चुकी थी। 
अब औपादकों अ्रँश्रेजी पढ़ना था | दगूताई अब नासिक. - स्टेशन छोड़ 
मासिक शहरमें चली आई। एक बड़ा मकान किरायेपर लिया और 
उसीमे माँ-बेटे रहने लगे | एक सांलतक घरहीपर अध्यापक रखकर 
दगूताईने बेटेकों आँग्रेजी पढ़ाई। फिर रुकूलमें भरती कर दिया | अब | 
बह ग्यारह-बारह सालका था, इसलिये श्रीपादकों कम्वैपर बैठाकर, स्कूल, 
'पहुँचानेकी जंरूश्त न. थी। यहाँभी श्रीपादकी गणित पसन्द न थी। 
दर्जेमें पहला या दूसरा नम्बर रहता था। खानेका इन्तिजाम आदाण होट्लमें 
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किया गया। ओऔरीपादकों खेलनेका मौका सिर्फ स्कूलमें मिलता था; एकबार 
इगताईके सामने आगया, तो किताब और भगवानकी भक्ति छोड़ किसी 
चीजमें हाथ नहीं लगा सकता था। श्रीपाद झत्र ( १६१३ ) तीसरे 
स्टैंडर्डमें पढ़ रहा था | धनी माँ पैदा खर्चे करनेकेलिये तैयार थी, फिर 
बह चाय पीनेकरेलिये होटलमें क्यों थ जाता ? मास्यर लोग इसका विरोध 
करते थे | कहते थे, धरे पैसा चुराकर चाय पीरदया है। माँकों मालूम 
हुआ तो आग-बबूला होगई ---'मेरा लड़का ज़रूर चाय पीने जायेगा, 

- बह चोरी नहीं करता |” मास्थरोंके साथ एक और बातकेलियेमी झगड़ा 
दोने लगा था। श्रीपाद कोट-पैंट पहनकर स्कूल जाता | ब्राह्मणमाध्यर 
समझते कि यह घर्मका विरोध है, इसलिये विरोध करते। श्रोपाद 
कहता-- मैं बम्बईका रहने वाला हूँ, नासिकका नहीं जो घोती बॉधथेंगा । 
श्रीपाद क्रिकेटका अच्छा खिलाड़ी था। श्रीपादको खेलनेके लिये अच्छे 
तर नहीं दिये गये, वह भाध्टरसे ऋगड़ पड़ा और बम्बई जाकर नये बैट 

गौर नई गेंदें खरीद लाया | उसने लड़कोंकी सुन्दर टीम तैयार कर ली, 
स्कुलकी दूसरी टीमोंकों जिसने खेलमें हरा दिया | ह 
खेल भी उसका काफी समय ले रहा था, पद्मपि दगूताईकी श्राखके 
पीछे ही | हां, वह ढेरकी ढेर किताबें खंरीदता ओर उन्हें पढ़ता रहता | 
माँको क्या पता था कि वह स्कूलकी पढ़ाईके बाहरकी पुस्तकें पढ़ रहा 
है। नासिक राष्ट्रीय जागृतिका एक केन्द्र था। जैक्सनको वहीं किसी 
आतंकबादीने मारा था। श्रीपाद उस. सप्तय इसे अभिम्तानकी बात 
सममता | उसकी उम्र विचारवाले लड़कोंके साथ मित्रता थी और 

. कभी-कभी उनके साथ जंगल़में जाता । अब बह उस संगेयके सावश्करका 
भक्ते था| $४ 

१६११में जार साथियोंने हरिनारायश आपटेका उपन्यास “श्षः 

' काल” पढ़ा | हृद्यमें देश-भक्तिकी अब्रदस्त आग लग. गई। -चांरों' - 

, कऋबई श्राये | एक कोठरीमें बंद “हो प्रतिशां पत्र बनाया गया] लिएा- , 
पढ़ीमें चार घंटे लगे | प्रतिज्ञा-पत्र पर ब्राकायदा एक आनिका स्याण 
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लगाया गया । चारों प्रतिज्ञाकारियोंने उसपर अपने अपने इस्ताक्षर किये | 
एक पांचवाँ बच्चा था, जिसने बात खोल दी। चचाने पकड़कर पीटा 
और कागजकों छीन लिया। श्रीपादने अपनी उस बाल-प्रतिज्ञाकों तो 
लिबाह्य, भगर बाकी तीनोंमेंसे आज एक कंल बड़े ही कट्टर राजभक्त 
प्रोफेसर हैं । 

श्रीपाद आजकी तरह ही बचपनमें भी दुबला पतला और कदमें 
छोटा था। मगर बुद्धि तेज थी और बुद्धिके भरोसे बड़े-बड़े लड़कोंका 
सरदार बन जाता था। कई गुणडे लड़के उसके हाथमें थे, फिर दूसरे 
क्यों न दतते ? 

छुठवें स्टैड्डमें पहुँचने पर उसका वह बाल-मित्र मर गया, जिसके 
साथ एक बार वह भगवान्‌की खोजमें श्रूव बनने जा रहा था | 

एक लिखित मासिकमें श्रीपाद कुछ कहानियाँ भी लिखता था | 
किताबें पढ़नेकें लिये लोग उसके पास आते ही रहते। वह खुद भी 
खूब पढ़ता रहता और बाहरी दुनियाका ज्ञान रखता था | 

महायुद्ध छिड़ते-छिड़ते श्रीपाद पन्द्रह सालका हो गया | “केसरी”? 
में वह लड़ाईकी खबरें पढ़ा करता था। एक दिन “रेनाल्‍ड” के उपन्यास 
को पढ़ते देखकर अध्यापकने पीटा | हाँ लड़ाईसे पहले एक और भी 
बात हो गई थी। ५६४ वर्णके होते-होते श्रीपाद काफ़ी समझदार हो गया 
था, अ्रत्र वह माँके अब्राह्मणी होनेकी बात माननेके लिये तैय्यार न 
था। माँ अब भी अपने और बेटेके धर्मको बचानेकी कोशिश करती 
मगर ओऔपादने अब चौकेसे छीनकर खाना शुरू किया | कुछ दिनों तक 
हाथतोबा रही | मगर श्रीपादने खानेका रास्ता निकाल लिया | शायद माँ 
अब भी झपना धर्म बचाते हुए खुशीसे खाना न देती थी, लेकिन जब 
तीसखों दिनकी आदत हो गई, तो मॉके हाथ स्वभाबंतः कुछ अधिक 
: स्वादिष्ट भोजन बनाने लगे। माँ हर साल दो महारुद्र करती, जिसमें 
. ओआपादको बैठना पढ़ता था.। अभी जब तक माँ थीं, तब तक मगवानसे 

बसावत करता दूरकी बात थी । | 
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बम्बईमें--अ्रीपाद जब तब पिताके पास बम्बई आता था। अब 
मासिक गामडेमें उसका मन नहीं लगता था | माँ पर जोर दिया और 
दोनों बम्बई चले आये | भरडा हाई स्कूलमें छठे स्टेंडर्डमें श्रीपादका 
नाम लिखा गया। व्यायाम-शालामें कसरतके लिये भी जाता। अब 
धर्मकी कथा-कह्ानियोंसे मन कुछ असन्तुष्ट होने लगा । मनक्ो बेरनेके 
लिये किसी श्रधिक शक्तिशाली चीजकी जरूरत थी। अब आया 
वेदान्त-द्शन । श्रीपाद शमतीर्थकी पुस्तकोंको भरूम-कूमकर पढ़ता | 
यहाँ भी दर्ज़मं उसका नम्बर पहला या दूसरा रहता था | 
१६ १७में श्रीपाद अमृत डांगेने मेट्रिक पास. किया | 
इस वक्त डाँगे श्य सालके ये, और घर्म-विश्वाससे दर्शन-विश्वास 
पर पहुँच छुके थे । कुछ राजनीतिक नेताश्रोंमें श्रद्धाके अतिरिक्त राज- 
नीतिका कोई ज्ञान न था, वह शिवाजी और तिलकके भक्त ये | जात-पॉँत 
और छूत-छात सत्र खतम हो चुकी थी। कुमारी अत्राह्ण-कम्या होते 
भी माँ के परिणीता ली न बननेके कारण डाँगे और जात-पॉति-विशधी 
हो गये थे । 
१६ १७में श्रीपाद विल्सन कॉलिजमें दाखिल हुये। इतिहास और 
अर्थ-शासत्र पाज्य विषय थे | लोकमान्य तिलक उस समय होमरूलका 
न्दोलन कर रहे थे | श्रीपाद उसके समर्थक थे, लेकिन अ्रभी सभाओं 
में स्वयंसेवक वननेके सिवाय ओर क्या कंरते ! तिलक-पत्षुकी समाको . 
कराना और नरमदर्लियोंकी समाओोंको तोड़ना, बस वह यही अपना कतेज्य 
सम्रभते थे । इसी सगय ढुली-प्रथा--जिसके अनुसार लाखों भारतीय 
कुली बनाकर इक्षिण-अक्कीका, फो्मी, द्रीमीडशड आदिम भेजे जाकर 
पशुओंकी जिन्दगी बिंतानेके लिये मजबूर किये गये थे--के खिलाफ 
न्दोलन चल रहा थां। तिलंक और गांधीने सरकारको  नोदिसि दी, 
कि यंदि यह प्रथा बंन्दः नहीं की जायेगी, तो हम कुलींडिपोकी पिकेशिंस 
' करेंगे। डॉगेने भी अपनेको ल्वंततेवफ्के तौर पर पेश किया | पीडे 
_सरंकारने कुली-प्रथाको उठा दिया और मामला झआागे नहीं बढ़ा । ह 
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१६ श्थम इन्पलुसेजाकी महामारी भारतकी और जगहोंकी तरह बस्बई 
में भी मयानक रूप धारण किये हुए थी। डांगेके देश-प्रेंमने इस समय 
बीमारोंकी सेवाके लिये प्रेरित किया और उन्होंने मजूरोंके सुहृक्लोंको 
अपना कार्य-क्षेत्र बनाया | यहीं पर पहले डांगे मजूरोंके सम्पर्कमें आये । 
लेकिन उस समय उनको क्या पता था कि यही उनका जीवन-द्षेत्र हे 
जायगा और एक दिन मजूरोंका ही नेता बनना पड़ेगा | डांगे दवा 
बॉड्ते फिरते थे | मजूर दवा लेकर नहीं खाते थे और न बीमारी ही 
बतलाते थे | ज्ञैगके दिनोंकी कठुस्मति उन्हें भूली नहीं थी, जब पुलिस 
आर सेनाने ल्गस बचानेक्ते बहाने जबरदस्ती उन्हें घराप्ते बाहर निकाल 
दिया और कितने ही बेगरवाहके कारण अस्पतालोंमें और दूसरी 
जगहों जाकर मर गये | मजूर समझते थे कि बाबू लोग दवा छिला 
बीमारी पूंछ हमें घरोंसे जबरदस्ती मिकलबायेंगे। डांगेने एक चाल 
निकाली । बह मजूरोंके पास जाकर कहते --हम तिलक महाराजकी ओर 
से आयें हैं, हम तो उनकी दवा बांटते हैं| मजूर ज्यादातर महाराष्ट्र और 
कॉकणके थे और तिलकका नाम जानते थे तथा यह भी जानते थे कि 
इस पुरुषने विदेशियोंसे लड़नेमें ही अपनी सारी मिन्दगी गँवाई । मजरोंने 
सिफ डॉंगे की ही पार्टकी दवा खाई | 

इसी समय विल्सन कॉल्ेजमें--ओऔर बम्बईमें मी -पहिली विद्यार्थी 
हड़ताल हुई ।. विद्यार्थी चाइते थे कि कांतिज के गके लिये बंद कर दिया 
जाय, मगर विश्वविश्वालय बन्द करनेके लिये तय्यार न था | ह 

डांगेने इसी साल कॉलेजमें मराठी साहित्य समिति स्थापित करवाई | 
अंग्र जी कॉलेजर्म इस तरहकी यह पहली तंस्था-थी | वादविवाद परिषद्‌ में 
डॉंगे पूरी तौरसे भाग लेते थे और अब वक्ता बनते जा रहे थे | अगले 
साल तक, अब तकके मराठी-साहित्यमें जो कुछ पढने लायक था, डांगेने 
पढ़ कर खतमकर डाला | डांगेके पास पैसा था और उत्साह मी | उन्होंने 
“यंग कालेजियेट” (तरुण कॉलेज-छात्र) के नाससे विद्यार्थियोंका एक पत्र . 
निकाला, जो चार मईने तक चलता रहा | इसके ज्यादातर लेख रह्ट्रीय 
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होते थे । रूसी क्रान्तिकों खबर पढ़ी जरूर, मगर अंग्रेजीके बड़े-बड़े 
पत्रोंम और उनकी लिखाबट रूसी क्रान्तिके महत्वकों इतना दबा देती 
थी कि वे उस वक्त उसे समझ नहीं पाये। रौलद-आन्दोलनमें डांगे 
शामिल थे और छे अप्रैल १९ १६ को उन्होंने मी गाँवीजीके आदेशा- 
मुसार समुद्रम स्नान किया और शायद उपवास सी रखा। १६१६में 
डॉंगेने अपने संध्कृत प्रोफेसरके सामने मालती माधबके सम्बरस्धमें 
(यह बस्तुत: एक नाथ्क नहीं है, दो नाटक है?, जिनके अलग 
अलग दो नायक और दो नायिकायें हैं। श्रध्यापक इसे हँसीभे उड़ा 
सह सके | ; ह 
विल्सन कॉलेज ईसाईयोंका कालेज था और इसाई-धर्मका प्रचार 
बह अपना. जरूरी फर्न समभते हैं। वहाँ हर एक विद्यार्थीकों आइबल- 
क्लासमें जाना अनिवार्य था | डॉगेने इसको लेकर आम्दोलन शुरू किया। 
विद्यार्थियोंने हड़ताल कर दी, जिसके लिये १२ विद्यार्थी कॉँल्ेजसे 
निकाल दिये गये | इस प्रकार डांगेको बिल्सन कॉलेज छोड़ जेवियर 
कॉल्िजर्म दाखिल होना पड़ा | । 
धर्म-विश्वाससे थ्रागे बढ़कर डांगे वेदान्त-विश्वासी हो गये, लेकिन 
अब उसपरसे मी उनकी आस्था छूटी और थे सीधें श्रमीश्वर्वाद 
पर पहुँचे | उनके बुद्धि-पधान -मस्तिष्कके लिये वेदान्त और भारतीय 
दशनन भी ऋषियोंके वाक्य पर श्रद्धा कर लेनेके सिवाय और कुछ नहीं 
तिहास और राजनीतिक अथंशास््रकी पुस्तकोंको वे बढ़े मनसे पढ़ा- . 
करते थे | ् 
राजनीतिक ज्ेत्रमें--गांधीजीके असहयोगकी बढ़ी धूम मची थी। ' 
देशकी आजादीके लिये लोगोंमे मारी जोश उमड़ आया था ।.डागे 
उससे अलग रहनेके लिये तैयार न थे। १६२१०के आरम्भ हीमें परिताका. * 
देहान्त हो चुका था और कुछ ही दिनों बाद बहनने- उनहींका अमुगसन _ 
किया | डांगे परिवारते श्र मुंफ़ थे । दिसकरमे बी० एं» की परीक्षक 
सिर्फ तीम मास रह गये थे, जब कि.डांगे कॉलेज" छोड़ कर रांज- 
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मीतिक ज्षेत्रमें कूद पड़े | बम्बईमें जबरदस्त हड़ताल हुई थी और एक 
जार विद्यार्थी कॉलेजोंको छोड़ आये । डांगेका मानसिक विकास इतना 
हो चुका था, कि वह न चरखासे स्वराज्य लेने पर विश्वास करते थे 
आर न अहिंसा को ही राजनीतिक हथियार समझते थे। जनता जाग 
उठो, यह उनके लिये आशाकी चीज थी। कॉलेजों और स्कूलोंसे 
निकले विद्यारथियोंके लिये बम्बईम राष्ट्रीय विद्यालय खुला । इांगे चार 
प्रास तक उसमें पढ़ाते रहे । 
डांगेने वेह़स, लॉन्सबरी, और बर्रंड रसलकी पुस्तकें पढ़ीं थौर मार्क्स 
तथा लेनिनके विचारोंको कुछ कुछ देखा । बह रूसी क्रान्तिके महत्वको 
सम्कने लगे और उनकी समझें आने लगा. कि समराजवाद ही देशकी 
आजादीके लिये एक मात्र रास्ता है। यद्यपि सप्ताजवादी ग्रन्थ 
पढ़नेको बहुत कमर मिलते थे और लेनिनके ग्रन्थ तो और भी कम । 
लेकिन डांगेको कुछ मोटामाटी ज्ञान हो गया था और उसीके बल पर 
अगस्त १६२१में उन्होंने “गांधी बनाम लेनिन” नामसे सौ पुष्ठकी एक 
खंग्रेजीमें पुस्तक लिख डाली, जिसमें गांधी और लेनिनके रास्तोंकी 
तेलना करके बतलाया कि मध्यवर्ग ऋन्ति नहीं कर सकता। क्रान्तिके 
बाहन मजूर और किसान ही हो सकते हैं। अभी उनके विचार कितने 
उलके हुए थे, यह इसीसे मालूम होगा कि पुस्तकमें गीता-रहस्यकी 
प्रशंसा की गई हे--गोया सध्यवर्गके चन्द राष्ट्रीयतावादियोंके ऊपर 
भरोसा करनेवाले तिलकका रास्ता, भारी जनताकों संचालित करनेयमें. 
भथ गांधीके रास्तेसे बेहतर है। 
पुस्तकोंके पढ़नेमें 'डांगे तहलीन रहते ये, साथ ही वह राजनीतिक 
हलचलसे अलग नहीं रहते थे.) उस साल बेह्स-शजकुमारके स्वागतंके 
बहिष्कारमें बम्बईके लोगोंनें खूब जोशके साथ भाग लिया था। 
डांगे भी उनके साथ थे | पार्सी और एग्लोइंडियन तरुणोंने बहिष्कार 
करनेवालों पर पहले गोलियाँ चलाई और गांधीजीने “बम्बईके गुएडोसि” 
के नामसे लेख लिखकर देश-भक्तोंकी निन्‍्दा की | डांगेको यह बात बहुत 
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बुरी लगी और यह गांधीके रास्तेके विरोधी वन गये | उसी साल बम्बईयें 
ट्रेड-युनितन कांग्रे सकी स्थापना हुई | डांगे भी उसमें गये | 
१६ श्श्के प्रारम्भमें बढ़ी बदन और माँ दणूताई भी चल बसी, 
झा डांगेके लिये परिवारका कोई बन्धन नहीं रह गया था। पैसा पासमें 
था | अ्रगस्‍्तभ उन्होंने “पोशलिस्ट? नामसे एक अंग्रेजी साप्ताहिक 
निकाला, जो मार्च १६२६ तक चलता रहा | मराठीमें “इन्ह प्रकाश” 
( देनिक गुजराती ) को लोग्वाला नामक एक संज्ञनने खरीद लिया, 
लिसमें पमाजवाद पर लिखनेका . कोम डांगेको दिया गया था | इशस्स 
सप्रय उन्हें विदेशम छुपे कमुनिस्त और “ इृष्प्रेकोरं! पत्र भी प्रिलतें 
थे और उनके विचार ज़्यादा स्पष्ट होते जा रहे थे | 
सजूरमिं--१६२४में अम्बईके मजुरोंने बोनसके लिये. हड़ताल 
कर दी | बगलके एक प्रेसमें शिलगातजिहोंको गोथिसि छुपता थीं, जिनमें 
मजूरोंके खिलाफ खूब लिखा ज्ञावा शा! डांते लेगर प्रेसके स्वामी थे | 
बह मिलमालिकोंकी क्ूठी-मूठी बातोंका खंडन. करने लगे. नोटिस 
लिखकर अपने प्रेससे छापना. शुरू किया झौर चार-पाँच साथियोंको, 
मजूरोंगें संभा कर्नेके लिये भेज्ञा | यहाँसे आरम्भ हुआ डांगेका मंज्रोंमें 
काम । लेकिन बह इससे अ्रिक नहीं कर सके | । ह 
पहली बार जेलमें--रूसी क्रान्ति और बोल्शेविक विंखारोंसे 
मियाकी समी पू जीवादी सरकारें घबड़ा रहीं थीं। हिन्दुस्तानमें अभी 
एन विवारोंदा मार गी विशिकुल आरण्मिक अवस्था था, लेकि 
कि उन्हे समयतसे पहले ही दबा दिया जाये । सास्ये १६ २४में 









वे; खिजाप सारी 


गा धाध्यो) ह। रहा थां 
; यह कह कर है लोगोंकोी स्का रहा था, कि 


शेवदिक गड़बड़ी पेदा करता चाइते है। इतका 
डा 


देगेंके लिये कानपुरमें झऑल्शेविक परडयन्त 






ताकत लगा रद्द 
इमारे साम्रार 
प्रमाण बाईये था | अमार 








ब्क 
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मुकदमा खड़ा किया गया। गांधीका आन्दोलन असफल हो गया 
था । निराश देशभक्त कहीं बोह्शेबिकोंका रास्ता न ले लें, इसलिये इस 
मुकदमेकोी चलाना सरकारने जरूरी समका | दो महीना मुकदमा चला 
आर डांगे तथा उनके साथियोंकोी चार-चार सालकी सजा होगई। 
१६२४से १६२७तक डांगे कानपुर और सीतापुरकी जेलोंमें रहे । 
बहाँ राजनीतिक थुस्तकोंके पढ़नेका कोई हुमीता न था। बल्कि पहलेकी 
पढ़ी बातेंभी भूलीसी जाने लगीं | हाँ, हिन्दी बोलनेका उन्हें मौका मिला 
ओर आगे वह बड़े उपयोगको चीज साबित हुई। उन्होंने उस समय 
पारसीकी पुस्तकें, 'शुलिस्ताँ”, बोस्ताँ, “अनवार-सहेली” और हाफिजके 
स्थोंको पढ़ा | अग्रेज आई० सी० एस० अफसरने मासके नाटकों को 
' दिया। सीतापुरमें काकोरीके अभियुक्त रामप्रसाद विस्मिलसे उमकी 
मुल्लाकात हुईं | डांगे जेलके डाक्टरके काममें सहायता करते थे और 
दूसरी पुस्तकों के अमावके कारण डाक्टरी पुस्तकेंभी पढ़ा करते थे | 
... मई २६२७में डांगेको सीतापुरते बम्बई पहुँचाया गया और २३६ 
तारीखको वे जेल्से छूट गये । 
अबतक मजूर-किसानपार्टी बअम्बई ओर कंलकत्तामें कायम हो चुकी. 
थी, मगर अभी मजूरोंमें कम्रनिस्त घुसे नहीं थे। पहली मई १६२७में . 
“क्रान्ति” ( मराठी साप्ताहिक ) निकल्लनने लगी थो जिसके बह निरन्तर 
सम्पादक रहे । डॉांगेमी मजुर-किसांनपार्टीमें शामिल होगये और 
# क्रान्ति में लेख लिखने लगे । ह 
मंशीनोंगें मये-नये आंबविष्कार हुये |. पराने कर्घोंसे मंहगा कपड़ा! - 
तैयारकर बस्बईके मिलमासिक ऑजारके पतियोगितायें जी नहीं सकने थे. 


आदामता द्वारा ऋआाडा मात पंदा करन वाला गाश नकी , 





इसलिये उनन्‍्हदीने कप 









समर नेकारी वही और छाटी-छोटा इड्ताले शुरू 
से बम्बईके सलुरो्भे व 





हडताल भी डांगे पईचे थे ) लेकि 
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मजुरोंकी कठिनाइयोंका उनको ज्ञान न था । पामदत्तकी पुस्तक "आधुनिक: 
भारत” को पढ़कर उनको कितनीही बातें छाफ दिखलाई देने लगीं, मगर अभी: 
बह मजुरोंकों रास्ता दिखलाने योग्य नहीं हा पाये थे | कानपुरमें इस साल 
“ट्रेड-यूनियन कांग्रेस? हुईं थी, जिसमें डांरों सहायक-मंत्री चुने गये ६ - 
छोटी-छोटी हड़तालोंमें मजुरोंके पास जानेतर जब बह किसी तकुबे, 
लूम या दूसरे यन्त्रकी बात कहकर अपनी दिक्कतोंकों बतलाते तो डांगे 
समझ न पाते | अब उन्हें जान पढ़ने. लगा कि मजरोंकों रास्ता बतानेसे 
पहले मिलके मीतरके जीवन तथा उम्रकी मशीनोंकी हर बातका शान 
होना चाहिये | और उन्होंने इस जानकारीको हासिल करकेही छोड़ा । 
२४ अप्रल् ( १६२८ ,को आम हड़ताल हुई जो चार अवतूबर तक . . 
जारी रही । डांगे और उनके साथियोंने पूरी शक्तिसे मजूरोंकी मदद 
की। मिलमालिकोंको मजूरोंकी माँगें माननी. पड़ी. और कणौतीकों 
बन्द करके मजरी पूर्ववतत रखनी.पड़ी। हृड़ताल सफल हुईं। अह्सि 
सामूहिकरूपेण द्रेडयू/नयंन ( मजुर रुमायें / कायम होनी शुरू हुईं | 
उसी वक्त मारतमें: कम्ूनिस्त पार्दीकी बुनियाद पड़ी.। अन्न डांगे और. 
उनके साथी मजुरोंका दिक्‍्क्तोंको' समझने लगे. मजुरोंके नस्मदली 
नेता एन० एम० जोशी पहले कमूनिश्तोसे भय खाते थे, लेकिन उन्होंने " 
उनकी शक्तिकों महशस किया ओर देखा, कि केगनित्त किस तरह सिने ' 
हो लगनके साथ मज़रोंमे काम करते हैँ । अब उनका गांव 
बदल गया. | कप कप की 
हरा रामय डांगरें वाल्तीम-कांगें स-कंगेठी और व 


शक्त मेम्बा थे | १६ २७के दिशस्बरम सद्रात-कांग्र से 









धर 






क्रंग्रेस आनंते पहले इगिये एक कोकश्यी | उप्ात्ष ब्या 





कया | छांगेक | अचिका सह्ाएत 
न साहुस 


हांगेने स्वतंत्रवाका प्रस्ताव गरेश 





|| 4 रु 
दया | मद्राक्ष-कांग सम 


किया थां | 
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चार फरवशे १६२४को बम्बईमें हिन्दू-मुस्तिम दंगा शुरू होगया | 
श्राजादीके|लये लड़नेकी जगह दोनों जातियाँ एक वूसरेके खूमकी होली 
खेलने लगीं | डांगे इस रोगके मजूरोंमें न फैलने देनेकी कोशिश कर रहे 
थे । इस बीच वे २० सा्चेको गिरफ्तार कर लिये गये और दूसरे कमूनिस्तों 
के साथ उनपरमा मेरठमें कमृनिस्त पड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। 
जनवरी १६३३में जजने १९ सालको सजा दी, जो अपीलसे तीन सालकी 
रह गई। यहां उन्हें खूब पढनेका मौका मिला। डांगेने आदालतके 
सामने अपना वक्तव्य मजुरसभाकें इतिहास और उसकी कान्तिके ऊपर 
दिया | उन्हें कई जेलोंमें बदल कर रखा गया । और वह मेरठ, नैनी, 
'देहराबून, अलमोड़ा और हैदराबाद (सिन्ध)का चक्कर काथ्ते रहे | 

मई /६१७में हेदराबाद से छूटकर बम्बई आये | | 

१६ १४में मजूरोंकी हड़ताल असफल हुई, जिससे काममें रुकावट 
हुई । पार्टीकों मी सरकारने गैर-कानूनी बना दिया | इस तरह मजूयरोंमें 
कमूनिस्तोंका प्रभाव घट गया। लेकिन डगिके बम्बई १हढुँचते ही गिरनी- 
कामगार शूनियन (मजुर-सभा)के चुनावका समय आगया। बीचमें 
गुंण्डे और हड़ताल-तोड़क शेर बन गये थे । उन्होंने खुनावमें मनमानी 
गड़बंडी करनी चाही | मगर कमृनिस्तोंकोी मजूर अब समझने लगे थे. 
आर गिरनी कामगारके पदाधिकारी वही चुने गये, जो कि कमूनिस्तोंके 
अभाव में थे | इस विज्यसे कंमूनिस्तोंका फिर भजूरोंगें. प्रयाव स्थापित 
हो गया |... ..: 
. १६ १६में डांगेका स्वास्थ्य अहुत-गिर गया था. बह स्वास्थ्यके, 
“ड्यालसे पूनां चले गये और मार्क्संबादी हष्टिसे इतिहास लिखनेके लिये 


सामझी जगा करने लेंगे | 







; प्रस्ताव रखा 
॥ को भी, कि एसे लॉकेलिंट ्‌ र खड़ा करते 
हये। प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ । अम्बईमें . 





ट्र घन कांग्र सका द्वाना या। 
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मजदूर उम्मेदवारके खिलाफ कांग्रे सने दूसरा उम्मेदवार खड़ा किया, और 
काँग्रेंसवालोंने चुनावमें मजूर-उम्मेंदबारका विरोध किया | डांगेनें इसके 
विरोधमें वक्तव्य निकाला और ग्राल इण्डिया कांग्रेस कमीटीसे इस्तीफा 
दे दिया । मिनिस्ट्रीके स्वीकार करनेका भी उन्होंने विरोध किया | 

कांग्रे स-मिनिस्ट्री कायम हो गई । उस समय डांगेने माँग पेश की, 
'कि चुनाव घोषणामें कांग्रेसने मजूरों केलिए. जिन बातोंका बचम दिया था, 
उन्हें मान लिया जाय और यह भी कहा कि. जो कमूनिस्त नजरबन्द हैं 
उन्हें छोड़ दिया जाय | मिस्टर मुंशी जैसे मिले-मालिकोंके जबरदस्त समर्थक | 
बम्बई-सरकारके कांग्रेसी ग़हसचिव थे। वह मज्रोंकेलिए कुछ भी 
करनेको तैयार न थे। दोनों द्वाथोंसे नफा- बडोरते मिल-सालिकोंके . 
सामने जब मजूरोंने मजूरी बढ़ानेकी माँग पेश की. तो सालिकोंने ससे . 
डुकरा दिया। ऋंगड़ा और आन्दोलन शुरू हुआ। मिनिष्ट्री पहले 
' अकड़ी लेकिन पीछे कुकना पड़ा। अधिकारी, देशपांडे तथा पाथ्करकों 
औ छोड़ना पड़ा।,. १६३७के अमन्‍्तर्मे कांग्रेस-मिनिस्ट्री द्वारा: नियुक्त . 
कपड़ा-मिल जाँच-कमेटीके सामने डांगेने मजूरोंकी बातें रखी | 

गांधीवीने शस्ता बेललाआा, कि मजुर्ों और पाजिकोंगे संभर्ष होलेकी 
होनी आाहये, गजरोंकि इड्ताशा व 













गया | जिस समय यह कामून कीसिलबे साएसे इस 
सात संम्धर शहह्व्त्कों विगेष प्रमाट करते ४० 
फ्रॉम स-पभिन्‍नस्ट्रीने 








मजूरों पर गीली 






पिनिरूश सुंशी सारी ताकत लगाकर कमूनिस-पार्टीको कुचल डालनेके 
लिए तैयार थे । 


३१७ नये मारतके नये नेता 


कांग्रे स-मिनिस्ट्रीका बल पाकर मिल-मालिक और शेर बन गये 
थे। उन्होंने झ्ियोंसे ज्यादा काम लैमा तथा कुछकों निकाल देना 
चाहा | मार्च १६१४६में ,एक मिलकी मजूरिनोंने हड़ताल कर दी। 
मिनिस्ट्रीने मिल-मालिकोंकों मदद दी, और , हड़ताल-तोड़कोंकी भरती 
की । जन्र धरना देनेवाली छियोँ मिलके दरबाजोंसे महीं हटीं तो सर- 
कारकी पुलिसने आँसू बहानेवाली गैस छोड़ा | गांधी-भक्त कांग्रेंसियोंकी 
सरकारका दिल तो नहीं पसीजा, मगर हडताल तोडनेकेलिए, लाये गये 
आदमी इस इृश्यको नहीं देख सके और खुद हृड़तालियोंकी. ओर हो 
जये। बेचारी कांग्रेस-सिनिस्ट्री और स्वनामधन्य मुंशी ! इड़तालके 
सम्बन्धमें डांगे और गिरनी कामगार यूनियनके चार और नेताओं 
पर कांभेस-मिनिस्ट्री मुकदमा चलाने लंगी | सभी मजूरनियोंकों काम पर 
ले लेनेकी बात मालिकोंने मंजूर की, लेकिन यह बात कार्यरूपमें परिणंत 
झब्तूअर १६१६में हुईं, जब कि कांग्रेसी मिनिस्ट्री छोड चुके थे। यह 
चअहुत ही प्रसिद्ध और सफल हडताल हुईं थी। इसमें सभी मजूरिनोंने 
गजबकी हिम्मत दिखलाई थी | 
महायुद्ध छिड़नेके बांद--युद्धके विरुद्ध दो अक्तूबरका दुनियाकी 
सबसे पहली थुद्ध-वरोधी इइताल हुई, जिसमें बम्बईके नब्बे हजार मजदूर 
शामिल हुए. | 
, १० मार्च १६४०को दूसरे कमूनिस्त नेताओंकी तरह डांगे भी पकड़ : 
'लिये गये और अन्‍्हें येरवाडा भेज दिया गया। कांग्रेस-सरकार द्वारा. 
“खड़ा किया मुकदमा अभी चल ही रहा. था, अग्रेलमें. उन्हें येरवाडासे 
अम्बई लाया गया और जुलाईमें छे मासकी सज्ञा. मिली.। कैदकी मिंयाद 
उन्होंने मासिक जेलमें काटी, फिर. देवली-केम्पमें भेज दिये गये । 
/ - देवली नजरबन्दोने अपनी तकंलीफोंके बारेमे सरकारक! कई बार 
ध्यान आकषित किया, मगर कोई सुनवाई न हुई) अन्तमें उन्हें सूंख- 
इंडताल करना आवश्यक जान पड़ा-। हडांगें बहाँ हमारे नेता थे-। 


सरकारी अधभिकारियोने समझता, कि यदि नेताझोंकोा हटा दिया जाय 


२२. श्रीपाद अमृत डांगे ३११ 


तो मामला ठीक हो जायगा । उन्होंने डांगे, रणदियवें और बाटलीवाला 
को देवलीसे अप्रेलमें अजमेर-जेलमें मेज दिया और जुलोई तक बहीं 
रखा | इस बीच कई हजार रुपये लगाकर देवलीन्केम्पके भीतर एक 
झौर केम्प बंगला इन तीनों ज्ेताश्रोंकेलियें बनाया गया। जुलाईसमें 
अजमेरसे लाकर उन्हें उसी बँगलेमें रखा गया और सैनिकोंका जबरदस्त 
पहरा तथा दूसरे प्रबन्ध इतने मजबूत कर दिये, कि और नजरबन्दोंको 
पता मी न लगने पाये कि तीनों साथी देवली-केम्पमें है। . .. : 
अकक्‍तूबरमें नजरजन्दोंने हड़ताल कर ही डाली और जब आधे 
महीने भूल-इड्तालके बाद साथी एन्‌० एम्‌० जोशीके बीचमें पड़ने . 
पर अक्तूबरमें नज्ञरबन्दोंने भूख-हडताल तोड़ दी तो डांगे और उनके 
दोनों साथियों को अन्य नज़रबन्दोंके सिलनेका मौका दिया जाने लगा | 
२२ जूत १६४१को जब हिटलरने सोवियत्‌ रूस पर श्रांक्रमण किया. 
ओर तबसे शडाई पूंजीवादियोंके भीतरकी लड़ाई न होकर फासिस्तोंके ... 
साम्यवादपर आक्रमणकी लडाई हो गई | अब प्रश्न था साम्यवादी मूखणड 
के जीवन और मृत्युका । अब इसके साथ ही दुनियाकी सभी स्वतंत्रता: 
प्रिय जातियोंका माग्य बैँधा हुआ था और हरएक कमूनिस्त. हरएक 
समाजवादी और हरएक देशकी आजादी नाहगेशलेका यह फर्ज हो रण 
था; कि बह सारी शक्ति लगाकर फासिस्तोंजे सबना 
बातः देवलीसें, मेजरबन्द बिन गीन-चार कु 
सबसे पहले आई, डजमें डॉगेका नाम पहला था | २२ 





की सोमि- 


जज 


ये 
रु 






दी। हमारे इन्सपेक्टरने दंगे खबर दी | सगीके दिज्ञपर एक मारी 
चक्का लगा । अब सभी इसी जाए पर सोच और चर्चा कर रदे थे । खबर 
पर्कके साथ ही मुझे तो साफ भालूम दीने लगा, कि फायिस्तोक [ 
पब हमारा मुख्य कत्न्य है। शामके वक्त मैंने दो-तीन मित्रोंके सामने .. 
अपना विचार प्रय किया, ती देखा कि वह पत ही मन खाबि-्खॉँव करने. 






केलिए तब्यार है । धुके उस वक्त यह नहीं मालूण था, कि उसी देव॑ल- : 


ह१२ गये भारतके नये नेता 


केब्पम मगर हमसे बिलकुल अलग कर दिये गये हमारे साथी डांगे, 
र्ादिवे उसी तरह सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपने विचारोंकों वें एक 
मिमन्धके रझूपमें लिखने जाने वाले हैं । इस निबन्धने पार्टीकी मीतिके 
बदलनेम जबरदस्त काम किया, यह सभी-ज़ानते ई | 
दिसम्बर £६४४१में डांगेकों और कुछ साथियोंक्रे साथ येरवाडा 
जेलमें बदल्ल दिया गया । 

पार्टीकी नीति युद्धके सम्बन्धमें बदल चुकी थी, तो भी गवर्नमेंट 

को आधा साल लगा यह तय . करनेमें कि कमूनिस्त-पार्टके ऊपरको 
पावन्दी हथ ली जाय या नहीं । कितने ही कमूनिस्तोंको छोड़नेके बाद भी 
घरकार डांगे और बाटलीवालाको छोड़ना नहीं चाहती थी--डांगे जो 
१६ २८से कमृूनिस्त वार्दका मेम्बर और प्रभावशाली नेता है, जो 
मजदूरों पर जबरदस्त अमाव रखता है। इसके लिये आम्दोलन होने 
लगा | सरकार पर दबाव पर दबाव पड़ने लगा, तब जाकर फरवरी १६४३१ 
में उन्हें जेलसे बाहर आने दिया। बम्बईके मज़दूरोंकी खुशीका पार 
नहीं रहा | डांगे अपने काममें फिर जुट गये | “लोक-युद्ध” में उनकी 
'लेखनी अपना कमाल दिखलाने लगी। १ मई १६४शको वाशपुरतें 
अखिल भारतीय ट्रेंड युनियन कांग्रेसके वह -गेसीडेन्ट चुने गये | जूनमें 

पार्थकी केन्द्रीय समितिके सदस्य निर्वाचित हुये | 
.  'डांगेकी बड़ी लड़की रोज़ा बालसंघरकी नेता है, छोटी बच्ची. शैला 
अभी बात बनाकर ही मनोरंजन करती है | 

डांगे सुन्दर लेखक है-- मशठी और अंग्रेजी दोनों के। अन्होंभे 
"१६९४७ के जेलके आमुभयवों पर एक छोटी सी पुस्तक “नश्क मिल गंगा? - 
(छा ॥0प7व० ) लिखी । युक्तप्रास्तकी सरकारने जेलोंके . भीसर , 
की. गंग्दगी पर बहस करते हुए इस पुम्तकेके कितने ही एद्पणा हिये 
ये | डाँगे जबरदस्त, वक्ता हैं-- मराठी, अंग्रेसी, हि 










सीनीकी | हाँगे 


+* के दर बन ध 
| लेधश पा | 


बे 
रामचंद्र बा७ मसोशे 


दम्पतीके साथ दो मित्र प्रसक्षतासे बात कर रहे थे। पतिके कृश 
सुखपर प्रसन्नताकी रेखा बराबर बनी रही | चार-पाँच बज गये थे । हाथमें 
किताबों और कुर्दलाये मंहकोलिए छोटे-छोटे दो बच्चे-- लड़का और 
लड़की-->घर में आगे | ह 
किताबोंको उन्होंने एक ओर रखा, रक्ोईमें जाकर हांडीको ग्योज्ञा । 
बाहर आनेपर बच्चोंके मेह और उतर गये थे। दोगों मित्र दसतीसे 
बिदाई के सड्॒कपेर आये) एक. मिंत्रने बढ़े कझंशरंवरमें कहां--- 
“तुमने देखा ?” ह 
दूसरा मित्र -- “क्या !” २० 2 ९ जे कह 
. पहला मित्र--“वे दोनों बच्चे रसोई में गये, हवांडी ढूँढ़ी | वे दिममश्के 
११०५ जून ६० जस्म, १५११-१५ ग्राइमरी पाठशालामें , १९१७ दो 
बात्रबत्तियोंत्रे साथ परीक्षोत्तीय, १९०५:१८ पिताकी मृत्यु, महाड़' अग्रेजी 
स्कूलमें; १९१८ गरीबीबे कार्रण पढ़ना छूट, १९११ बंग्बईमें बारॉपर' छापा: 
लगाते, १९२० माकर, टदिने रंगरेज; १५२० पूनामें फ्रीजगें' कुली, फिर दुमा- 
पिया; १०२१ पेकर-जलकी, १९४२२ दासगॉवक स्कूलगास्टर, ६९ २४०२० कंगरिसमें 
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अन्देभाग १६४४६ जूलाई सुलझर बान | 


ड१४ नये भारतके नये नेता 


भूखे थे। वहाँ खानेकेलिए. कुछ नहीं था। निराश हो लौठे । भूख 
उनके शिशु-मुखोंपर उछल आयी |? 
दूसरे मित्रकी आँखोंमें श्रांसू छुलछला आये । ग्रतापने इससे अधिक 
क्या कष्ट सहा होगा ! इस दम्पतीको कितनीही बार दो-दो तीम-तीन 
दिनतक निराहर रहना पड़ा और ऐसी अवस्थामें जबकि पति एक अच्छी 
नौकरी पा सकता था, सैकड़ों रुपये मद्दीने कमा सकता था, अपने और 
अपने बच्चोंके जीवनको सुखमय बना सकता था। लेकिन, उसने जीवन 
केलिए एक ऊँचा आदर्श रखा हैं। उस आदशंपर चलनेकेलिए ऐसे 
कष्टोंको बअश्दाश्त करना जरूरी है। उस आदशंका रास्ता फू्लोंसे होकर 
नहीं काँटोंसे होकर जाता है । 
यह आदश्शका पथिक कौन है ! यह है रामचन्द्र मोरे | जिसने 

अत्यन्त द्रिंद्र और अत्यन्त दलित महार ( चमार ) जातिमे जम्म 
"लिया । प्रतिभाका धनी होते हुए जिसे अपनी जातिके और लोगोंकी 
तरह पद-पदपर ऊँची जात-वालोंके अपमानको सहना पड़ा था। महार 
होने के कारण जिसके सभी रास्ते एक समय रुके हुए थे | जातिके अपमान 
ने उसके दिलमें आग लगा दी | उसने अपनी जातिका जञभरदस्त संगठन 
किया। अत्याचारोंके खिलाफ, बग़ावत की।. डाक्टर अम्बेडकरका 
दाहितां हाथ बना । लेकिन उनका प्रोश्राम उसे प्तनद नहीं आया | वह 
- झमुभव फरने लगा कि सभी ज्ञांगर-चलानेयालोकि उद्धार्से ही महारोंका 
भी उद्धार हो सकता है | बह अक्लुत-सम्मेलनोंकी जगह किसान संभ्मेलन 
- करने लगा.। फिर मज्रोंकी लड़ाइबोम कम्मेंसे कन्धा मिलाकर लंडने' 
"जगा | उसके-शान . और अनुभवने भतला दिया, कि और कोई छोटा 
' रास्ता नहीं है | मजदूरों और किसानोंका राज्यही सभी: समस्याश्रोंकी हल 
कर सकता हैं। जात्तिकफों नेतागिरीका प्रद्ञोमन सामने झआांया. देसरेभी 
प्रतोमन आगे, मगर बह किलीग नहीं पैसा । उससे महान कास्तिके 
रास्तेकी अपनाना, और सी कष्टोंकी फूलकी तरह 
दिल्ली मज़पूत्र किया |! 
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रामचन्द्र मोरेका जन्म १० जूम १६ ०४को कोकणके एक गाँव लाड- 
बलीमें नानाके यहाँ हुआ । यह कोलता जिलेके महाड ताछुका (तहसील) 
में पड़ता है | पितृआम दासगाँवकी एक तरफ समुद्र है (नानशेटची खाड़ी) 
और दूसरी तरफ हरियालीसे लदी पहाड़ियाँ हैं। दासगाँवमें छोटे-छोटे 
समुद्री स्टीमर आते रहते हैं | यहाँ एक हजार परिवार बसते हैं । स्टीमर 
का घाट दोनेके सिवाय गाँवमें एक प्राइमरी पाठशाला, -डाकधर और 
एक-दो दूकानेंभी हैं। लोगोंकी, जीविकाका साधन मुख्यतः खेती है 
/शिन्दोंमें ज्यादातर हिन्दू हैं, जिममें भाई.( धीवर ) २०० परिवार हैं 
कुणबी १५४० - परिवार तथा २४०के करीब महार € चमार ) हैं| 
दासगाँवमें १००के करीब मुसलभान परिवारमी रहते हैं। दासगाँवके 
प्रथम वाशिन्दे होनेसे महारोंको सरकारसे १०० रुपया मिलता है। वे 
गाँवके बतनदार हैं। बतनदारका कांम. होता है, समाकेलिए लोगोंकों 
बुलाना, धार्मिक कृंत्योंमें सहायता देना.। खेतोंकी रखवालीमी उनके 
अिम्मे होती है | भद्यर पहले मुर्दा जानवरोंका चमड़ाभी निकालते थे, 
मगर अब उनके आत्म-सम्मानने “इस. कामकों- छुड़वा दिया।.. इन 
 जातियोंकि अतिरिक्त दासगॉँबम सुनार १९ घर, साली (पदंकार) १० घर 
झुसुढ ( वेगुकार ) छे घर, नाव्ही ( हजाम ), छे घंर, कुम्हार जै. घर 
'घोची, पॉच घर कातकरी ( लकड़ह्वारे ). पांच घर. रहते हैं । दासगाँवमें 
"भरंद , कालवंशिरों )का एक पुराना, भन्दिर है, एक छोटासा साझती 











( महाओीर जो )का मखिर है, आये गयोकिलिए एक सरकारी धर्म- 
शाला ४ | 
दासगांविके खेत्ोंमे घानकी एक फसल द्वोवी ह। नांगली, 





वा, तर ( अरदुर थी पहाड़के 

डा दीता है। दासगांव आआधकतर भांतशता ल्लः 
की खेती बाला गाँव है । फसल वर्षाके भरोसे दीती है। छुट्टीके बक . 
लोग जंगलम लकड़ी काटकर बेचते हैं। कितनेईी आदमी हंम्प 
खानों पे जाकर काम करते हैं। पहदे सारा गाँव बहोँकि ठ*ः 








मक्का बहुत अं 





हे नये भारतके नये नेता 


मिलकियत थी, मगर महाजमोंके चंगुलमें फैल गये, कर्जंपर कर्ज चढ़्ता 

गया और अब मालिक हैं पासवाले बहुर गाँतके मुसलधान बनिये। 

बारहों महीने हरे-मरे रहने वाल्ले पद्ड़ और नीचे समुद्रकी नील 

जल्लराशि, वर्षाकालका घने श्यापतत मेष; ग्रीष्यका अल्प ताप-+ 

कोकगण॒के इन मनोहर इृश्योंका आनन्द लेना आजके इन मखे. किसानेकि 

भाग्यमें नहीं है । ह 

मोरेकी गरीबी उनके पिता बाबाजी शिवाजी मोरे ( मृत्यु १६१५ 

से शुरू होती है | बाबाजी जग तीन दिनके थे, तभी उनकी माँ मर गईं 

शोर नानीने पालापोषा । बहुत छोटेपनसे ही उन्हें पेट चलानेका काम 

करना पड़ा | जब उनका हाथ मुश्किलसे परिद्दथ तक पहुँचता था, तभीसे 

उन्हें: इलमें जुतना पड़ा | बड़े परिश्रमते उन्होंने जीबिका भरकेलिए, 
खेत ग्राप्त करलिया था; किन्तु सत्तर वर्षकी उम्रमें मरनेसे पहले जाली 
कागज बनाकर किसीने सारा खेत ले लिया और जुढ़ापेमें फिर बाबाजीको 

खेतिहर-मजदूर बनना पंड़ा | बाबाजीके दो मामा उनकीही आयु के थे । 

ओर इस परिवारने कुछ जंगलका ठेका लिया था। कुल पैसा पैदा 
किया | लकड़ीसे दोम॑जिला घर जनवातओं | मकानके बास्तु( नींब )केलिये 

ब्राह्मण बुज़ाया गया । दूसरे ब्राह्मणोंनें उस. पुरोह्चितके बहिष्कारक्रेलिए 

एक पुस्तक लिखी---ब्राह्मण मदारोंकी णर्श्कि किणा छरायेगा ! बाचाजी 

के मामाके घरवॉालोंकी पदवी जोशी लि: गीणी) थी। शायद 
किसी समय उनके यहाँ ज्योतिषकामी काम सा रहा । श्ाक्षिर महारोंकी 
हिन्दुओंके मन्दिरमें जानेंका हक नहीं, पूजा श्र धार्मिक्र क्ृत्योंमें 
हिन्हुश्रोंके पुरोदितों ( ब्राह्मणों )से सहायता यादेकों आश्िकार नहीं। 
जब उन्हें अपनी पूजा-अर्चा;  झपना  श्राइ-तमंण, छपी गा 











न ] | ह ५ २ | 
किसी में मो हिल्हु ओफि म्ािक रा पगोति सावन स्लगेका गोका नहीं तो 
सभस निको दिखदूलापी सकता खामछाहवा हे । रामचरदे . 





(९ जानते थे, मगर 
वश्वासवाज़े थे | शनके सकप्ताहफे तीन ठिने अते-पयासभो - 


मोरेऋ पिता कुछ थोड़ा बहुत इत्तान्षुर कर 


बड़ेही धार्मिक 
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चले जाते थे । बच्चोंको वे बहुत मानते थे और कमी उनपर हाथ न 
छोड़त थे | वह गॉवके भले आ्रादमी थे । 

भोरेके पिता अन्हें दस सालका ही छोड़कर . मर गये, फिर अपने ' 
पुत्रफेलिये कष्टके सहनेका मार -मीमाबाईके ऊपर पड़ा । वे बहुत नस्म 
दिलकी स्त्री थीं और पुत्रपर बहुत स्नेह रखती थीं | १६३३में पुत्रकें जेल 
जानेका जो झ्राघात दिलपर पड़ा, उसे वे सह न सकी और उसी. साल 
उनका देहान्त होगया | उंस समय उनकी श्रायु पचास सालसे कम थी। 


शमक्‍चूद्रका बड़ा साइ १५ वर्षका होकर मर गया था । 


बाल्य - शमचन्द्रकीं सबसे पुरानी. स्पृति चार सालकी है। उनके 
भाई और बहन दोनों चेचकर्ते बीमार थे--बइन उसी बीमारीमें मर गई | 


. बचपन रामचस्रकी नावो शजा-रानी, वाघ-सिंह, कुत्ते, समृद्ग 
आर पहाड़की वरह-तरहकी कहानियाँ सुनातीं। दे सांलके दोते रामचन्द्र 
पसरोंकी कहानियाँ सनाने लगे | बढ़ परे ये पी राशिक होंगये थे । उन्होंने 
अर्तोंकी बहुतसी कह्म नियोँ सुनी थीं, मंगर किसी थी संतही पहाड़ी या 
नालेमें जानेते डरते नहीं थे. |. बचपनते ही. लोग कहृते-- रामा मृत 
बूतसे नहीं उश्ता | रामचनने किताब कहीं पढ़ा था कि भूत फूठा 
है, इसने उनको निर्मयंतामों मंददकी थी | घंरमें-एक साधु रहता था 
जी बहुत मक्ति-मावकी वात करता था। रामचन्द्र' उसके. पास बैठा! करते ' 
शोर चलनें-बोलने आदिके १२० मंम्त्र सीखे | ह 






हमर पाप कटा दा 2 
दस्तुह - सीधा चार व कुछ घ्छ् 


नि साली 





नल सनका मा शी के था. इसालन 





अपनी: १६३११ : गाँवकी आइमरों शाज्ागं पहने लगे, : 






तक पँचोी रञ पास कर गब | पहलम 
. गूगाद् गाशुत सर्भी विवयात्त शा 
खाते, सो शब्यायक मोरेका ही पएम्तक दालनेकरल्षिण ऋद्ते। 


॥॥ 
॥ ३ 
सहन 5. 
चहल मानतद थ | एक बार व दामाड उय, 


सार दस सालह्यक+क अंप्न 














हा 








: देख 


वी झच्यापकन झकुतके घरों ४ भी परईज नहीं किया | 


तु 





शेश्स्द नये भारतके नये नेता 


रमचन्द्रको खेलनेका खूब शौक था | पहाड़ी जंगलमें वह लडकों 

के साथ फल जमा करनेकेलिए चले जाते। रामचन्द्रको किसीने कभी 
गाली देते नहीं सुना । लड़के जब्र उन्हें गाली देते, तो वे मारते 
जरूर, मगर गालीका जवाब गालीमें नहीं देते । पिता और साधूकी 
देखादेखी रामचूद्रमें भी धार्मिक अरद्धा जग गई थी। थे भगवानसे 
डरते और देवताओंकी पूजा करते, शनिवार और सोमवारको उपबास 
रखते | पिताके मरनेके बाद रामचन्द्रकी परीक्षा हुई, जिसमें वे पासही 
नहीं हुए, बढ्कि उन्हें दो छात्रद्ृत्तियाँभी मिलीं। अब वह मिंडिल 
में पढ़नेकेलिए महाड एंग्लो वनोक्यूलर स्कूलमें चले गये। महाड' 
दासगाँवसे पाँच मील है| रोज आना-जाना नहीं हो सकता था, इस- 
लिये महाडसे १॥ मीलपर लाडबलीमें अपने मासाके घर रहने लगे । 
बहाँसे रोज पढ़ने जाया करते थे। लाडबलीमेंही' बस्तुतः रामचन्द्रका 
जन्‍्मभी हुआ था । लेकिन परिताका घर दासगाँव था। रामचन्द्र अपने 
जिलेमे अँग्रजी पढ़नेवाले पहले महार लड़के थे । दोनों छात्रद्नलियोंमें 
रामचन्द्रको पाँच रुपये मिलते थे । इसीसे माँ, बहन और अपना गुजर 
चलाते थे | छात्रद्गत्ति सिर्क तीन सालकेलिए . मिली थीं। तीन सालके 
बाद बह बन्द हो गई | भूखे मंरने लगे | पढ़ना बन्द करनों पड़ा |... 
'ब्रापके मामाके परिवारके तीम-चार आदमी शालाओं में अध्योपक 

थे, जो सभी शरामचन्द्रके काका. ५ चाचा | लगते थे। एक बार एक 
चचा. भमोरेकी अम्बेडकरके पास लेगये.। उन्होंने लड़केफी उत्साहित 
'किया। अम्बेडकर उस समय पढ़नेकेलिए विंलायत जां रहे थे, लेकिन 
सिर्फ़ उत्साह देंनेसे ही काम॑ थोदेंद्ी अलतों है।. पढ़ाई छोड़ मोरे' 
तरह सालक ! काफी खेती इसने  लगे-। एक काकाने:. 
छपनी लडकी सीता लत शादी भी का. दी |. एक साल्े-तक वे: 
घर दीगे रहे । लड़ाई चल |! महारोंकी सेगा तस्यारकी मई थी। 
मोरे भी जाना थे या न होती यह दात तो अलग - 
गै, शेजकिन घरवालों क ूया । ६६१६४का समय था. 
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लड़ाई बन्द हो गई थी ! पढ़नेकेलिए बेकरार रामचन्द्र अपने उस जीवनसे 
सम्तुश न थे। उसी समय बम्बईसे एक आदमी आया । उसने कहा---बस्वई 
में जानेसे वहाँ रामचन्द्रको चालिसकी नौकरी आसानीसे. मिल जायगी | 
रामचन्द्र उसके साथ बम्बई आए । लेकिन वहाँ कोन नौकरोके 

लिए पूछुता । दो चार-दिन इधर-उधर टक्कर मारनेके बाद पे८ चलाने 
केलिए कोई काम करना जरूरी समकका | देखा जहाजके गोदाममें लोग 
बोरे ढो रहे हैं |: १ वैसेमे तीन बोरा इधरसे उधर हथाना पडता था। 
काम ज्यादातर शामको करना पड़ता था। मोरे प्रतिं दिन चार आनेसे' 

आठ श्राने तक कमा लेते.। का न 

काम कुछ ज्यादा कठिन “था, इसलिये कुछ दिनों बाद उन्होंने 
 हलका काम शुरू किया । रेलबं. स्टेशनके बाहर खड़े रह कर मुसा- 
फिरोंका सामान ढोया करते थे । छे महीने तक यह काम चलता रहो। 
इसी समय उन्होंने एक मित्रकों मराठीमें कविता लिखी | अब बम्बईसें 
रामचन्द्रकी जान-पहचांन बढ गई । वह १४ सालके अमी कमजोर लड़के: 
थे, इसलिये बोका ढोनेका काम मुश्किल मालूम होता था। किसीने' 
_जहाजोंके पुराने रंगको हृटनेके कामकी बात बतलाई। मोरे वहाँ चले 
' गये | काम उतना कठिम नहीं था, मगर उंग्हें.दस घन्टा जुते रंहना' पड़ता' 
था | रोजके आठ आना दस आना मिलते | > ' 
“हो महीने तक उम्होंने सैनिक पीयूनका भी काम किया, जहाँ उन्हें 
' १४-१६ बपये मिलते थे | अथ थे पन्‍्क्द सालके ये | उन्हें टीम पर .. 
का काम मिला । ने अंग्रेजी जानते श्रे, इंसहिये मंजूरी एक 
लेती थी, नहीं तो १४-२० रुपया सासिकस ज्यादा मे 









फैचारा फे 

पका रोज पमि 
मिलती | 

मेरेके बम्बई आणे दो सालके करोत बीत रहे थे | मे गगया भी कमाते 

थ। मगर जो भो कमाते समुर आकर ले जाते | उप्दोंने बेटी गले नंध दी 

इस लिये उनका शई हक था। मोरे स्वश्रावतः संकीची हैं। श्रीज 

| थे | ससुर इससे दा उठाते थे। मगर रइ-रहकर मांकी 
















इ१० नये मारतके नये नेता 


दुर्बस्थाकों सोचकर उनके कलेजेमें दीस सी लगती थी। भूखी मांको 
एक पैसाकी भी मदद किये बिना, ससुसके घरमें पैसा देते जाना 
उन्हें असह्य हो उठा | एक दिन मोरे बम्बईसे गायत्र हो गये। सप्ुरको 
शिंट्री लिखनी छोड़ दी । मां यह खबर सनकर रोती रहती | मोरे भाग 
कर पूना झाये । पूनाके पास खड़की में सैनिक कारखाना है.। वह कारखाने 
में काम हु दनेकेलिए गये। एक अंग्रेज सार्जेन्ट्से पूछा । १४ बर्षके 
तस्णकों देखकर और उसकी अंग्रेज़ी सुनकर सार्जन्टने मदद की | मोरेकों . 
कुलीका काम मिल्ल गया। मजूरी दस या बारह आना रोज थी। 
सार्जस्टकों बोली बोलसेम दिक्कत होती थी, इसलिये मोरे दु्ाषिया बन 
ये । पैक किये हुए बकसों पर अंग्रेजीके अ््षर-चिह्द लिखने पड़ते। 
मोरेने सार्जन्डसे कहा, कि ब्र,शसे लिखनेका काम मैं कर सकता हूँ.। 
डन्‍्हें बह काम मित्र गया और मजूरी भी एक- रुपया रोज थी | खशतके 
समय बह आलेगांवकरके रात्रि-स्कूलमें पढ़ने जाते थे। वे चाहते थे 
रातों पढ़कर मेट्रिक पास कर लें। इसी वक्त लोकमान्य तिल्रकके 
मरनेंकी खबर मिली | मोरे अखबार पढ़ा करते थे और उनमें शह्ठीय 
भावना भी मौजूद थी.। वह बाल-लाल-पाल -इस त्रिमूर्तिको बड़े आदर 
'की दृष्टिसे देखते थे. । किसीने कहा--तिलकके दशनकेलिये पूमासे 
स्पेशल गाड़ी छूट रद्दी है। मोरेने बिना छुट्टी लिये ही बम्बईको प्रस्थान 
किया | अम्बई आनेपर मालूम हुआ कि क्रिया-कर्म- कभीका खतम हो 
चुका है। ज्ौट कर खड़की गये, तो मालूम हुआ--सौंकरी नहीं मिल . 
सकती | .... ल्‍ 
पहुँच से । उनके साथ धर वम्बई सक्षे . 
नहों मिल्ला फिर दात्तगांग की थे 
दियों तक सम्मस्ेः 
पदानेका काम पश्मे 
पाठ्शालान आशध्यापक 















दातर 


२-२४ ) तक थह दाखगाँवने पढ़ाते रहे। तनख्याद पन्ना 
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रुपया थी, जो मिलते ही ससुरके दाथ चली जाती । मोरे श्रव भी सांकी 
कोई मदद नहीं कर सकते थे । यह ससुरके मर्जीपर था कि मांकों कुछ 
देँ था न दें। मोरेका चित्त फिर असन्तुष्ट हो गया। 
श्६२७में मोरे मामाके घर चले गये । और माँ और बहनके साथ 
वहीं रहते लगे | मामा मलेमाबुस थे। ससुरसे सेट्रिक पास करनेका 
बहाना करके आये थे | 
महाड़मे आकर इन्होंने कांग्रे सकी ओरसे अकूत बालकोंकेलिए एक 
स्कूल खोला | कांग्रेसवाले दस रपयामहीना देते थे। उसीमें वे तीनों 
व्यक्तियोका गुजर करते थे | लोगोंकों पढ़ाते हुये वे खुद भी स्कूल पढ़ते 
थे। १६२४-२९५के दो साल इनके महाडुमें बीते | एल्रीफिन्सटन हाई 
स्कूलसे भेट्रकर्म बेठनेकेलिए तैयार हुये। यहाँ मोरेने कवितायें लिखनी 
शुरू कीं। १६२४में डॉक्टर अम्बेडकरसे बगबईमें मोरेकी जान-पहचान 
हुईं और वे जब-तब बम्बई आया-जाया करते थे | अम्बेडकरकी नीतिके. 
अनुसार अक्ूतोंके हितोंका समर्थक 'मूक-नायका पत्र निकल रहा था | 
भोरे इसमें कुछ लिखा करते थे। पथ्वर्धनके पत्र “अस्पुश्यता-निवारका 
में उनकी कवितायें छुपती -) . ह | 
. मद्ड़में इसी बीच मोरेफो आन्दोलनमें और गहरा पड़नेकी जरूरत 
पड़ी । मोटरबाले अ्रपनी मोथरोंग बैठाते नहीं; यह उनके लिये तक- 
ज्लीफ और अपमान दोनों बात थी। मोरेने आन्दोलन उठाया और 
ट्रवालोंको दबना पंडा। होटलवाले भी महारोंको चाय पीनेकेलिए 
भीतर ' नहीं आने देते थे) मोरे शिक्षित, संस्कृत तरुण थे । महाड़में 
उन्होंने एंक होटल खोला और “मेरी मत खाझ्ो” का आन्दोलन शुरू . 
किया: | है ; पु 
१६ १६में मेट्रिकमें बैठनेकी तैयारी नहीं रह गई अत्र बढ दलित- 
झानदाशिनतल ला गन | 
शित-आन्दोज्ञनम--छोद-छोते आन्टोलनोंते दलित बातियोंगे 





कं 


कुछ चेतना आने बागी | गोरे सोचा और अधिक लोगों तक अपने 
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विचारोंको पहुँचानेकेलिएः बड़ी समाका आयोजन किया । मोरेने घूम- 
घूमकर लोगोंको समझाया और कोलाजा जिला बहिष्कृत परिपदूके नाम 
से एक बड़ा सम्मेलन डॉ० अम्बेडकरके सभापतित्वमें महाड़ भें करनेका 
आयोजन किया । लोगोंका मोरेके कार्मोंमें विश्वास हो गया था । लोगोंने 
चन्दा दिया और मार्च १६र७में बड़े धूमधामसे सम्मेलन हुआ | कई 
प्रस्ताव पात किये गये--सार्वजनिक चीजोंके इस्तेमालमें वहिष्कृत (दलित 
या अंछ्ूत) जनताका भी अधिकार होना चाहिये। मह्दारोंको मरे ढोर 
का माँस नहीं खाना चाहिये | श्रम्बेडकरके सार्वजनिक कामका आरस्म 
महाड़ की इस कास्फर न्‍्ससे होता है। इसी कास्फर न्‍्सने शम्बेडकरके काम 
को दूर-दूर तक प्रसिद्ध किया । अम्बेडकरने घोषित किया था, कि दस्त 
वहिष्कृत लोभ और श्रत्याचारकों बरदाश्तं नहीं कर सकते ।. अपने 
इकोंकेलिए हमारा सत्याग्रह गांबीजीकी तरहका सत्याभ्रह नहीं होगा, 
बल्कि बह फ्रान्तकी क्रान्तिकी तरह उथल्ल-पुथल मचानेवाला होगा । 
मोरेने बम्बईमें “समता सैनिक दल?! कायम किया। “वहिष्कृत- 
भारतका बहुतसा लेख बंह खुद लिखते--दूसरे दूसरे नामोंसे | 
'सम्ृता” और “जनता? में मी उनके लेख निकला करते | ह 
' (६ रघ-३१०के. सालोंमें , मोरेने बहुतसे बहिध्कृत-सम्मेलन किये 
और अछूतोंमें श्रात्मचेतना लानेका खूब 'प्रयक्ष किया | उसमें काफी 
सफलता भी मिली । लेकिन महाड़में सत्याग्रहकी लम्बी-वौड़ी घोषणाकरके 
अम्बेडकरका पीछे हट जाना मोरेको अच्छा नहीं मालूम हुआ । अब भी 
वह उसी रास्तेपर चलें जा रहे थे | १६३ «में रज्नागिरि जिलेके खेड़ स्थान . 
में दल्लितोंकीः काम्फ्रे न्‍सकी तैयारी हो रही थी | मोरेने सलाइ दी कि दुलित 
'या बहिष्कृत नाम न देकर इसे रत्तागिरिं जिला शेतकरी (किसान) 
म्फ्रन्स नाम रखना चाहिये । अब मोरेकी मालूंस होने लगा था, कि 
' महांरोंके जिन मौलिक अधिकारोंकेलिये बंह लड़ना चाइते हैं, बह सभी 
” खेतिहरोंके हैं, इसलिंये इस लड़ाईमें सारे किसानॉको शामिल कंरनेसे 
हमारा पक्ष मजबूत होगा। उनका विचार तजबोरों प्रभाव्ति दो पक्के 


२१, रामचंद्र भोरे १२३ 


दूसरी धाराकी ओर मुड्डा । अम्बेडकर कान्फेस्समें नहीं आगे देवरशढ 
नायक अध्यक्ष बने | 

मोरे लड़ाके आन्दोलनके पक्षुपाती थे । बाकूशूर नहीं कमेशूर होना 
उन्हें पसन्द. था। सत्याग्रहसे अम्बेडकरकों हटते देख उनकी समझे, 
गरया--तब तो हमारा सारा आन्दोलन विधान-व्यवस्थाका रह गया | 
सरकार अपने मतलबकेंलिए दलितोंकी इस्तेमाल जरूर करना चाहती 
है मगर सप्तेत्ते सस्ते दाममें, चन्द्र आदमियोंकों कुछ नौकरियों देकर । 
लेकिन क्या चन्द अक्वूतोंको नौकरी मिल्न जानेसे ६-१० करोड़ अकूतों 
की आजकी भयानक गरीबी और उसीके कारण उनकी हृए तरहकीः 
हीन दशाको हटाया जा सकता है| नहीं) यदि सौ, पचास हजारका' 
सवाल होता तो सरकारकी नीतिसे शायद काम चल जाता, सगर इस 
करोड़ोंकी संख्या रखते हैं। १६२८में मोरेने श्रातंकवादकी पुस्तकें 
पढ़ीं, फिर कमृनिस्तोंक्े नेतृत्वमें मंजदूरोंकी इड्ताले करते देखा | उन्होंने 
मनमें कहा--यह है बह चीज़ | वह क्रान्ति! (मराठी साप्ताहिक)मी पढ़ते 
जिससे भी उनकी. थाँखें. कुछु खुलने लगीं। फिर साम्यवाद पर कितनी 
ही पुस्तकें पढ़नेको. मिलीं जिससे इेश्वर और धर्म परते भी उनका 
विश्वास हट गया--बूसरे भत्ते ही. अपने स्वार्थोक्री रक्षाकेलिए धर्मपरः 
विश्वास करें, हमारी इस दादण दशामें भी इजारों बर्षसे जिस धर्म और: 
ईश्वरने कभी सुध न. ली, हम उसको क्यों माने ! के 

. १६१५६से ही मोरे" अधिकतर बम्बईमें, रहते । खर्च क्रेलिए पहले: 

एक घणटा इन्डियन इंजीनियरिंग इन्ह्टीट्यूटमें काम करते थे, जिससे उन्हें. 
३० %० मासिक मिल जाते थे |. फिर बह एक दूसरी जगह एक घंणटा 
काम करते थे, वहाँ भी २४ रु० मिलते.थे। अपने गुमारेकेलिए उत्हें। : 
कितनी ही. बार मशठी था इंग्लिशका व्यू शन लेना पड़ता | ह 

:६१४१में रक्षामिरि बिलेमें दो किसान काफी से हुई, जिनमें कोलाबा 
भें बह स्वागतन्मंधा और खेड़म॑ कांग्रे सके तियगे। कोलाश' ह 


सास धश्श्यम भरकानूनी हा गया शिणु-मजूर-थ 
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(बम्बई)सें शामिल्र हो गये। यहीं मोरेका जगन्नाथ अधिकारी (ड्रॉ 
अधिकारीके छोटे माई. और दूसरे कमूनिस्तोंसे परिचय हुआा। मोरेने 
उन लोगोंते कट्टा-+ तुम लोग क्‍या शबहरोंम पड़े रहते हो? हम दो 
सालसे करिसानोंगे काम कर रहे हैं और अभी तक तुम्हें खबर नहीं ! हमें 
एक मास काम करनेकेलिए चार आदमियोंकों दो ।” चार आदमी 
दिये, मगर आठ-दस दिनमें ही वे माग आये । 

अब कमृनिस्तोंके संप्कर्म आने पर मोरिने ट्रेड-्यूनियन ( मजूर 
सभा: में काम शुरू किया | इसी समय उन्होंने आह्वान (साप्ताहिक) 
निकाला, जिसके वे खुद सम्पादक थे। यह कामगारों (मजूरों), शेत- 
करियों (किसानों) और बहिष्कृतों (अछूतों।का पत्र था | इसमें एक पृष्ठ 
राउंडवेबुल कांफ्रोंसमें गये अम्बेडकरके बारेसें होता था | समता-सैनिक- 
दलकी मददसे इसका प्रचार खूब बढ़ा, यद्यपि मोरेने इसे ४०. रू०»की 
पूंजीस शुरू किया था| वारह अंक॑ निकलनेके बाद सरकारने रुकावट 
डाली और पत्रकों बन्द करना पड़ा। पत्रभे क्रला-स्ट्राइक पर भी लेख : 
निकले थे | क्रान्ति!, 'रेलवे-बरकर में भी लेख. लिखते थे | पत्र निकालने 

ले मोरेकी ।देशपांडे और रणदिवेसे मामूली जान-पहचान थी। 
पत्र निकालनेके आद, भारद्वाज, देशपांडे, रणदिवे, जाम्बेकर, जगन्नाथ 
अधिकारीके साथ अधिक. घनिष्ठता हुईं । साम्यवाद और मजूरोंकी लड़ाई 
के बारेंगे पढ़ने और जाननेका ज्यादा मौका मिला । अभी पार्टी कुछ * 
गुंद्ोंमें बटी थीं। मोरे रणदिवेके साथ थे। वेकारं-मजूर-समाके वे. 
पहले सेक्रे टरी थे ।. १६६३२में लाल-आतंदा गिरमी-कार्मगार “यूमियनके 
संस्थापकों ये मोरे भी-थे, और उुवारबादो पजर साइयों पर गदर : 
करते थे. ।. १६६३ ९-३ १की सभी हृड्ताजंमे भोरेंगे भाग लिया था| 
१६३ ३की एक हृड़तालमें उन्हें, १॥ मासकी सज्ञा हुई। १६४ ४में पार्टी - 
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छिय गये | धार पर सी दारट 
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गये और छिपे रहकर हड़तालको चलाते रहे | १६ १४की हलचलोंमें भी 
वे खूब भाग लेते रहे | 
१६४६में किसान महासभाका पहुला अधिवेशन हुआ । मोरे कीजावा 
जित्ाके किसान प्रतिनिधिके तौरपर शामिल हुये। 
१६१७में कांग्रे सने भिनिस्टरी संमाली, कोलाबा जिलेके चरीगाँवके 
किसानोंने साहूकारोंके अत्याचारोंके विरुद्ध लड़ाई शुरू की | इस लड़ाई. 
के संचरालनकेलिए बशी-किसान-हड़ताल-कर्मेशी काथम की गई | मोरे 
उसके सेक्र ढरी हुएं। झगड़ेको मिटानेकेलिए कांग्रेसी मंत्री मुरारजी' 
 देसाईकों चरी आना पड़ा | 
१६१६में महायुद्ध आरम्म. हुआ | १६४०में दूसरे कमूनिस्तोंकी 
तरह मोरेके भी पकड़े जानेकी नौबत आई और बह ७ नवम्बरको ग्रन्त- 
धान हो गये | तबसे जुलाई १६४३ तक उन्होंने छिपे रद्द कर वश्मईके 
मजूरोंमें काम किया | फिर जब बारंट हटा तो बाहर निकल आये | 
मोरेकों कमुनिस्मकी ओर खींचनेका काम पुस्तक्षोंकी पढ़ाई उतना 
नहीं किया जितनाकी अचूत सहोदरोंके ऊपर होते सामाजिक आधिक 
अत्याचार और गरीबीने किया। उनके अनुभवोंने बतला दिया; कि अद्वूलों 
का उद्धार तो सिर्फ सांम्यवाद ही से हो सकता है। जब्र महाड़ स्कूलके 
एक ब्राह्मण मास्टर कहते थे--''जब तक मेरें शरीरमें प्राण हैं, तंब तक 
तेरा स्पर्श नहीं करूँगा। तो सोरें सोचंते- इतना पढ़ने-लिखनेके बाद 
भी यह आदमी कैसे इस तरहकी बात जबानसे निकालता है!” “बृरूहो? . 
और “परे हट” इन शब्दोंकी सुमना तो उनके लिये मामूली बात थीं | 
भोरेने अगर चाहा होता तो डाक्टर अम्बेडकरके. अनुयायियोंकी तरह 
कोई अच्छी आऑमदनीका पद स्वीकार कर लिया होता । मगर उन्होंने 
उसकी जगह भूख आर गरीबीके कंटाकाको्ण पथ को स्वीकार-किया | 
रे अगर चाहतें तो अछूतोंके एक- स्वतंत्र बड़े नेता बने क्षकते ये 
मगर उन्होंने सोचा, कि इससे करोड़ों अंध्रतोंकी समस्या हल नहीं ही. 
सकती. सारी ही सपलाओंका एक ही हल है। देशसे वेबक्तिक उम्पत्ति 


श्श्छ नये मारतके नये नेता 


उठा दी जाय और राष्ट्रकी खनिज, उद्योग-धंघे, कृषि, रेलवे, बैंक तथा 
बूसरी सारी सम्पत्तिको चालीस करोड़के विशालभारतीय परिवारकी मिल- 
कियत बना दी जाय । शौषक और कामचोर वर्ग जब मिट जायगा तो 
काम करनेमें सबसे आगे अछूत प्रमुख स्थान अहण करेंगे। शिक्षा 
संस्कृतमें वह किसीसे पीछे नहीं रहेंगे और हमारे देशमें भी सारे ही 
वर्ण जातिके भेद मिट जायेंगे। “'साम्यवाद ही एक मात्र रास्ता है के 
साथ-साथ मोरेकोी विश्वास है कि भावी सम्तानें अवश्य खाम्यवादकी 
शीतल छायाकोी अनुभव करके श्हेंगी | 


श्छ 
डाक्टर गंगाघर ऋधिकारी 


८एक बड़े जर्मन फर्ममें साइंसके विशेषज्ञका पद; जिसके लिये कितने 

ही जर्मन साइंस-पंडित तरसते रहते हैं| फिर अपने नीचे कितने ही 
' जमन साइंस-परिडतोंतपे काम लेना, कितने सम्मानकी बात है! और 

फिर बलिनमें ४८० मार्क जैसे बड़े वेतनका काम ! तुम पागल हो ! 
तुम भारत जाकर नाइक जेलंमें बन्द कर दिये जाओ्रोगे और पड़ते 
रहोगे |? --ये शब्द थे, जो कि एक हिंतेषीने तीस वर्षके एक तदण 
भारतीय साइंसवेत्तासे बलिनमें कहे थे | . 

वस्तुतः उसके पास साइंसका दिमाग था, मगर उसका साइंसका-ग्रेम . 
हो उसे अपने जीवन-प्रवाइको बदलनेकेलिए मजबूर कर रहा था | 


गंगाधर मोरेश्वर अधिकारीका जन्म पश्चिमी समुद्र-तथ्वर्ती कॉकेश 
देशके पनूत्रेल स्थान ( जिला कोलाबा )में ८ दिसस्वर १८६छतसें हुआ 
था। पनवेल गंगाधरके पिता मोरेश्वर कृष्ण अधिकारीका गाँव नहीं 
था, यह उनके नानाका कंस्मा था और पुरानी हिन्दू-प्थाके अनुसार. 
'लक्ष्मीबाई अपने प्रथम पुत्रकों पिताके घरमें जन्म देना शुभ क्षम- 
. भाती थीं। जअन्मके कितने सी समय बाद बालक  गंगाधर कॉकेणके दूसरे 
स्थान दरणों ( रत्मागिरि )में अपने पिताके गाँवमें चला आया। बस्बई 


विशेष तिथियाँ --.१ ८९८ दिसम्बर .८ जन्म, १९१६, मे2िक पास, १५२० 
' बी० एस-सी० पोस, १९१२. एम०. ऐस- १९२२. . अग॑स्त: जंम्रनीमें 
ह १९२५ जुलाई पी-एच-डी०, १९५५५: दिखंस्वर बंबईमें,. १९४५९ मार्च मेरठ 
'चडयंत्रमें, १५३३, जेलसे बाहर, १६४६ ४-१९३७ फबरी तजरबरद ( है 
. १९३७ फ्री अन्तर्थाने, १५४०-४२ आन्तर्थान । 





श्श्८ नये भारतके नये नेता 


भी एक तरह कोंकण-तब्वर्ती द्वीप है, लेकिन आजके इस व्यापारी 
मसहानगरमसे कोकणकी सुषमा कहाँ दीख पड़ती है ! एक तरफ पश्चिमी 
घाटकी पहाड़ियों शौर दूसरी तरफ अपराब्त ( पश्चिमी ) समुद्र या 
अरब सागर, दोनोंके बीचमें कोंकण भारतके अत्यन्त मनोरम-प्रदेशोंमें 
है। इसके पहाड़ और तट बड़े हरे-भरे हैं | पहाड़ी जमीन है, दलदल 
मलेरिया आदिका डर नहीं। इस सस्य-श्यामला- भूमि शायद कवि 
होना सबके लिये अनिवार्य है, इसीलिये वालक गंगाधरने एक समय 
कविता की थी और वह छपी भी थी। लेकिन गंगाभर हरणुमें ज्यादा 
नहीं रह सका | उसे चार-पांच सालकी उम्रमें बम्बई चला आना पड़ा 
आर फिर पूर्वजोंके उप्त ग्रामकों देखनेका मौका नहीं मिला । उसे इतना 
ही याद है कि किसी अन्दर पर कुलीने उसकी मांको कंघेपर चढ्ढा एक 
जहाज पर बेठाया | जहाज समुद्रके किनारे-किनमारे किसी अज्ञात दिशाकों 
चला और धीरे-धीरे वह हरित तटभूमि काली दिशामें परिणत हो गई। 

अधिकारी यह मराठा साम्राब्यका शब्दाबशेष है| यद्यपि मराठा 
शज्यकी स्थापना शिवाजीने की थीं, किस्तु पीछे वह पेशबाशओोंके हाथमें 
चला गया. यह इतिहासके विद्याथियोंकीं मालूम है। ये पेशवा कॉकणके 
थे, उनके सेना-मायकोंसें एक बीर कायस्थ भी था, . जिसे किसी युद्धमें 
बह्नदुरीके उपलक्षमं बाबीराब प्रथमने' अधिकारी ( अफसर )या सेना- 
अधिकारीका पद दिया, साथ ही ऊसे एक बड़ी जागीर मिली । अधिकारी 
बंशका ठाठ-बाथ बिल्कुल सामन्तों जैसा था, लेकिन पेशवोके राज्यंके.. 
जनेके बाद जामीर पुत्रोंम॑ बंदने लगी, ठाय्याटने कर्जका बोफ लाद 
दिया, और कुछ समय बाद अधिकारी-बंशकी अधिकांश जमीन था तो" 
सहाजनके हाथंमं चली गई या कुछ माईयोंके हाथमें बच रही। कृष्णाजी 
'सखाराब' अधिकारीको इसीसे बड़ी संतोष॑ छुआ, कि उन्हें रक्ताशिरिते 
कलक्टरके औवल क्षप््कों में (प्रथम हेडडांक तक ) पहुँच जानेका मौका 
मिला. । आख़िरमें उनका बेतत ७४ रुपया हो- गया. और बुढ़ापेमं. उन्हें 
५ रू० पेंशन सिलती थी । 


२४. डाक्टर अधिकारी ९६. 


कष्णाजीने रिश्वत नहीं ली। यह काबलकी कोठरीसे कालिस्से 
बचकर निकललनेसी बात थी; क्योंकि उस बक्त अंग्रेज कलक्टरसे लेकर 
नीजेके चपरासी तक रिश्वत लेनी बिल्कुल आम वात थी। इमीके लिये 
क्राफो्ड नामका एक कलक्टर बर्खास्त किया गया था| क्ृष्णाजीका सामन्‍्ती 
अमिमान भी शायद इसमें कारण हुआ। बह घमंसीद थे इसमें तो 
सन्देद्द ही नहीं। हाथके बने रामके एक चित्रप्टकों पूजना और मजन 
गाना ( कीसन ) बुढ़ापेमें उनका नित्य कर्म था। दादा और &पोतेमें 
बढ़ा प्रेम था | दादासे रामकी कहानी सुनकर पातिंगे भी शरामकों भक्ति 
जगी, और गंगाधरने दादाके चित्रपद और -पूजामें ही सम्मिलित रहना 

पी मक्तिके लिये तौहीनकी बात समक्री। उसके अपने राम थे, 

जिसके सामने वह अपना भिजका कीर्तन करता था ) 

कृष्णाजीके पुत्र मोरेश्वरने अंग्रेजी हुयांदा पढ़ी। वह बम्बई युनिव 
घिंदीके बी० ए० हुए; | घरकी हालत जैसी खराब थी, उसमें जल्दी नौकरी 
द्वहना जरूरी थी। मोरेश्वरकों बम्बई हाईकोर्टमें २४६ रुपयेक्री एक 
मामूली क्र्की मिली |. बढतेबदते बह ६०० रपये मासिकके असिस्टेंट 
सब-रेजिष्ट्रार हो गये | । 

बम्बईमें गंगाधरकों दादरमें रहना था.। वहीं. एक स्कूलमें उसे 
: भर्ती कर दिया गया.। पिताने . पुत्रकी शिक्षामें. कोई. सौधे . भ्राग 
लिया, इसका तो पता नहीं लगता, लेकिन लक्ष्मीबाईमे वचपनहीमे 
गंगाधरकों शिवाजीकी कथायें सुनाई, गणुपतिके उत्सवका महत्व, 
' बतलाया। गंगाधरके परिवाश्के. पासहीमें एक ओर काय्स्थे-पंरियार ' 
जयंत्रक स्॒दिवेका -था। त्रयंबक प्रार्थना-समाजी (€ बम्बईकी तरफके 
_आहससाजी ) थे और ईश्वरकी “समुण”? उपासनाकी इृतककोी. चीज 
' समभते थे |---जो सहेस्ाब्दियोंसे किसीको हृष्ठिः्गोचर नहीं सकी 
संगुश ना साकार कहना खतरनादक्क चीज $॥ . बोलेक झधिकासी एक 
बत्ा गेंधावी छात्र श, जयंध्कका उसपर खासतौरसे स्नेह था, परिणीम 
सुनकर अंधिकोरीका.. विश्वास, भी 
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साकार ईश्बरसे उठ गया और वह निराकार एक-ईश्वरकी बुद्धि-संगत 
समभने लगा | 
साइंसमें संगाधरकी बड़ी रुचि थी। बम्बई शहरणें थूरोप और 
अमेरिकार्मे बालकोंकेलिए.. छुपनेवाली साइंस-पत्रिकाओंके पुराने अंकोंका 
कबाक़ियोंके यहाँ मिलना आसान था। अधिकारी ऐसी पत्रिकाश्रोंको 
जमा करता, उन्हें पहुता और प्रयोग करनेकी कोशिश करता | उसके 
चाचा फोटोग्राफर थे, इससे थोड़ा और सुभीता था। उसने मैजिक 
लालटेन और हाथ के कैपरे बनानेको भी अपने मनोरंजनकी चीज 
समझी । वह तरदइ-तरहके पत्थरोंको जमा करता और उन्हें सजाकर 
रखता था । साइंसके अतिरिक्त जिस दूसरे विषयर्मे उसका बहुत प्रेम 
था, बह थी संस्कृत | क्लासमें पढ़ाई जानेबाली संस्कृत भरमें उसे संतोष 
नहीं हो सकता था। कुछ ही समय बाद जन्न संस्कृतके काव्य, नाटकोंकों 
वह कुछ-कुछ समझने लगा और उनमें रस मिलने लगा वो उनका 
पढ़ना उसके लिये एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई | 
१६ १६में गंगाधरने मैट्रिक पास किया और उसे दो छात्रवनत्तियाँ 
सिल्लीं | 
मौरेश्वर क्ृष्णाजी अ्रधिकारीके वेतनमें कुछ इद्धि जरूर हुईं थी 
मगर साथ ही साथ उनके परिवारमें गंगाधरके अतिरिक्त जगन्नाथ 
और ख्घुनाथ दो और पुत्रोंकी भी बद्धि हुईं। इसलिये लक्ष्मीबाईको 
हाथ सेंट. कर ही प्रिवांर चलाना पड़ता था। गंगाधरको, घरमें और 
इयोंके साथ .एक कोठरीमें रहना तथा बराडेमें पढ़ना वाधादायक 
मालूम होता था, उसे एकान्तकी जरूरत थीं। अब, स्कालरशिप मिल 
गईं थी.। बापने खालेका भार स्वीकार कर लिया और गंगाधरकों 
 बविलसन कालेजमें भर्तकि. साथ-साथ वहीं होस्टलमें रहनेकी इजाजत 
दे दी। | 
.. " बँगाधर बचपन हीसे लजालू था| पढ़ाईके ग्रेमने उसमें कुछ और 
मी इद्धि की। शायद सांइंसके विदेहोंकी कहानी पहु-पढ़ कर उसे भी 
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विदेदह बननेकी रुि हुई और खेल-कूदसे उसने कभी वास्ता नहीं 
रखा | एफू० ए०में गंगाधरका बिषय था गशित, भौतिक शाख्र और 
रसायन शास्त्र | सारे बम्बई विश्वविद्यालयमें परीक्षामें प्रथम आना 
बतलाता है कि गंगाधर साइंसका कैसा विद्यार्थी था। फाराडेके जीवन 
से बह बहुत आक्ृष्ट हुआ, और अपनेको बिजलीके आविष्कारक उसी 
महान साइंस-वेताके कदमों पर चलाना चाहता था | | 

१६२०में अधिकारीने बी० एस सी० पास किया और द्वितीय श्रेणी 
में। लड़ाईके बादके ये राजनीतिक इलचलके साल थे। मगर अधि- 
कारी उससे ब्रिलकुल अछूता था। उससे एक साल पीछेके डांगे और 
दूसरे तब्णु उसी विलतन कालेजमें जोशीले व्याख्यानों द्वास अंगारे 
उगल रहे थे, विद्यार्थियोंमं भी बड़ी हलचल थी, मगर गंग्राधेर दूर 
से खड़ा होकर देखना भी परंद नहीं करता था । बह तममता था 
उसका द्वोत्र साइंस है । 

बी० एससी०के बाद गंगाबंर मोरेश्वर अधिकारी बंगलोंरके 
साइंस-इन्ह्टट्यूटमें लोजके काम पर चले गए.। उन्हें बहाँ स्कालर 
शिप दी गई | खोज रसायन सम्बन्धी थीं; जिसमें एक भारी  स्फटिंक 
बराईटसे गंधककी अलग करना था। इस विषयकी .पुस्तकें ज्यादातर 
जमन भाषामे थीं | इसलिये अ्धिकारीने परिश्रमके साथ जमेने भाषा पढ़ी 
और इन्स्टीस्य टके पुंस्तकोंका अच्छी तरह उपयोग किया | कृष्णाजी 
मे गंगाधरको राममक्त बनॉथा था, अयंत्रक रणुदिवेने. साकार ईश्वर 
को कूठा कह कर, निराकार - ईश्वरका ख्याल दिलांया । अम्बई छोड़ते 
' छोड़ते बह ईश्वरके बारेमें उदासीन :हो.गये और १६२०१०में बंगलोर . 
' में ईश्बर-विश्वास भी उन्हें मूढुं-विश्वांस मालूम होने लगा । राजनीति / 
से अब भी उनको वास्ता न था, तो भी बंगलोर इन्स्टीव्यू टकी भीतरी 
'बातोंने उनपर “असर: डालो ।. इन्स्टीव्यूट क्यो था अंग्रेज थर्ड-क्लास . 
: साइसवेत्ताशौंका पिजरापोल था, जिसमें गायें लैंभड़ो-लॉजी ही आती थीं, . 
लेकिम उन पर खच ज्यादासे ज्यादा करने होड़ लगी हुई थी । ः 
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है, गांधीनीकी राजनीतिकों गंगाधघर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 
मुमकिन है, इसमें लक्ष्मीबाईकों सुनाई शिवाजीकी कथायें और लड़क- 
पनकी तिलक-भक्ति भी काम कर रही थी, मगर उनका कहना यही था 
कि राजनीतिक शक्ति छीननेमें योग, समाधि, ईश्वर, धर्म, अहिंसा 
आदिसे कुछ नहीं हो सकता | ह 

१६२१में उनका खोजका काम खत्म हुआ । वहाँ रहते उनको 
यह भी पता लगा कि साइंसकी विशेष शिक्षा और अनुसंधानके लिए, 
हिन्दुत्तानमें काम नहीं चल सकता। उन्हें जसेनी जानेका ख्याल 
आया | वह इसी ख्यालसे घर ( बम्बई ) आये, देखा मँफला भाई 
जगन्नाथ भाँधीजीका चेला बनकर पढ़ाई छोड़ चर्खा चलता रहा है। 
पिता तो लड़केके सोलह वर्षके हो जाने पर “मित्रवद्‌ आचरेत के 
माननेवाले थे | मगर गंगाघरको घरमें अंधकारका घुसना पसंद नहीं 
था। जगन्नाथकोी कुछ थुक्तिसे कुछ डाट-डपटसे और कुछ अपने 
साइंसके रोबसे पकड़ कर घर शानेके लिए: मजबूर किया । 

जर्मनी जाना वैसे होता तो' बहुत मुश्किल था, लेकिन उस वक्त 
जमस सिक्के माक्सका दाम्त बहुत गिर गया-था, इसलिये थोड़े रुपये 
में बहुतसे माक्स खरीदे 'जी सकते थे।। उनके पिताके गाँव हरणौंके रहने. 
वाले बम्बईके एक प्रसिद्ध सर्जन डा० भाजेकरकी तरुण गंगाधरमें दिल- 
' बस्पी थी। उन्होंने कह्द था कि आगे शिक्षा प्राप्त करनेमें अगर मैं 
कुछ कर सके तो मुझसे कहना । गंगाधरने इस वक्त डा० भाजेकरसे 
जमनी जानेकी इच्छा प्रकद८ की | डा० आाजेकर और गंगाभरके मामा 
देवाहके तत्कालीन दीबान संपर्थने ४४०० रुपये जमा-कर दिये और 
अधिकारी अरमगी जानेकेलिये १६२२में कोलम्बोकों रवाना हुए. । कोलम्बो 
अपना एक निर्बंध  बम्पई विश्वविद्यालयके, 
“पांच सेजा, जिस पर, एम० एस-सी० की डिग्री उन्हें मिली । 
7 अगस्त ( १६२१४ )का महीना- थी। उब कि गंगाभर अधिकारी 
अिन में पहुँचे। मोतिक-शास्त्र और रशावन-शास्त्र उसके प्रिय बिषः 
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थे। बलिनमें ड/० फ़ोलमेरके नीचे उन्होंने मौतिक-रसायन, फ्रोंटो- 
रसायन, धरातल्-रसायनके सम्बन्धमें खोज करनी शुरू की | 
यहाँ मैक्स वियर ( एक जन खेखक )से किसी दिन मेंट हुई | 
उससे रुयी क्रान्तिकी बात पहिलेपहल सुनी | लेकिन उससे गंगाधर 
' को राजनीतिकी तरफ कुछ विशेष आकर्षण हुआ हो, ऐसी बात नहीं । 
वह अपने साइंसमें डूबे हुए थे । रूसी क्रान्तिनें शोषणका , अन्त किया 
यह अच्छी बात हैं बस इतनी मर उमझी संग थी। 
१६९१में ऋाम्ति-विरोधी एक तरुश रूसखीसे उनका परिचय हुआ | 
चह साइंसका बड़ा ही तेज छात्र था, इसलिये गंगावरका खिंचाव उसकी 
ओर होना स्वामाविक था । दूसरी ओर वह तरुण कान्ति और सोबियत्‌ 
शासनकों बदनाम करने में किसी बात को उठा नहीं रखता था। इसका 
असर गंगाधरपर उल्ठा पढ़ा।। १६२४में पहिले-पहल गंगाधघर आधि- 
कारीकोी एक. पुध्तक पढ़नेकों मिली, जिसने उनके जीवन-्यवांहकों 
बदल दिया जैसा कि उसने असहयोगके बादक्की पीढ़ी के कितने ही 
भारतीय नौजबानोंके जीवनमें किया है। यह थी रजनी पामदततकी पुस्तक 
_ श्राधुनिक भारत” ( शि०तेछए १708 ) । गंगाधर जैसे साइंटिफिक 
'दिमागके आदइमीके सामने. भारतकी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों 
को मी साइंटिफिक तरीकेसे पेश किये जानेकी जरूरत थी, बह कास इस 
पुस्तकने किया | आज तक जिसले राजनीतिसे अपनेको बिलकुल अछूता' 
रखा था, .थ्रव उसने बालपनसे चते आये साइंस-प्रंपकों. गौण स्थान 
देकर राजनीतिकों भ्रपना एक मुख्य काम समका, यह इसी पुस्तकके 
करनेसे । माक्सवादकों गंगाघरने एक मतवाद नहीं बल्कि एक साइंस 
के रुपमें देखा; जब उन्होंने माक्तेकी “कमूतिस्त घोषणा?/को पढ़ी | इस. 
वक्त गंगाधर थे छुण्जीस सालके | अबसे उन्होंने भारतीयोंकी राज॑नीतिक - 
हल्च तमे भाग लेना झुरू किया। 
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गंगाधर अधिकारी जब्र अभी डाक्टर भी नहीं हो सके थे, तभी ( १६२७ 
के जाड़ेसे ) उन्हें एक जर्मम फर्मकेलिए, कुछ रिसर्चका काम दे दिया 
और इसकेलिए उन्हें हर मास १५० मास लिफाफमम बंद मिल जाया 
करते थे | अगले साल यह रकम श्य० कर दी गई । 
जुलाई १६२०्में गंगाधर अधिकारीका खोज सम्बन्धी निब्रन्ध 
स्वीकृत हुआ और उन्हें पी० एचू-डी० की उपाधि मिली | 
डाक्टर गंगाधर अ्रधिकारी अब अपना बहुत समय शजनीतिक मंथों 
को पढ़ने तथा राजमीतिक सभाओं और संगठनोंमें भाग लेनेमें बिताते 
श्ै। इसी समय एक जर्मन कारखानेदारकों रेडियो यंत्रमे कुछ नई 
खोज करनेवाले साइंसवेसाकी जरूरत थी। उसने डाक्टर फोलमेरसे 
कहा । यहाँ तीन सौ मार्क्स वेतनका ही सवाल नहीं था, बल्कि इतने 
बड़े फ़र्मके साइस-अनुसंधान विभागका प्रधान बनकर अपने नीचे कितने 
ही साइंसदानोंसे. अनुसंघान करानेका बड़ा सनन्‍्मान भी था । यह स्वा- 
भाविक ही था न कि स्थान देनेमें जर्मन बिद्वानकों लेनेकी ओर ज्यादा 
कुकाब हो, मगर डाक्टर गंगाघर अधिकारीकी योग्यता ऐसी थी कि 
सिल्वरमानने (यही उस फर्मके मालिकका नाम था |) डाक्टर गंगाधर 
को ही पसंद किया। यह १६२६४के अन्तकी बात है। अपनी प्रयोग- 
शालामें और दूसरे परिचितोंमें भी अब बाक्टर अधिकारी खुले फमूनिस्त 
प्रसिद्ध थे | 
- डाक्टर अधिकारीने अपने .कामको बड़ी योग्यताके साथ निबाहा, 
“सैकिन इसी बीच उनका राजनीतिक ज्ञान और काम करनेकी इच्छा 
इतनी प्रबल्ल होती जा रही थी, कि. वह अब देश-सेवामें. लग जांगेके 
लिए वेकरार थे | उधर उनके अपने कारखानेके. किंतनेंदी ज्ली-पुरुष 
मर्जूरका इस सीघे-सादे साइसवेसाकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षण पैंदा 
हो गया था,, लेकिन गंगाधर अधिकारी जानेते-थें कि उनका -कांगलेंत्र 
' जमेती नहीं: भारत ही बन सकंता है । हाँ; “जिंन जन तरुण तरुशियौंकेः 
. सम्पर्क बह आये, उन्होंने उमके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डाला | 
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यद्यपि डाक्टर गंगाधर अधिकारी जर्मनीमें ही कमूनिस्त बन गए; 
थे, लेकिन वह रूस नहों जा सके और शायद कुछ नामधारी नेताश्रोंने 
भी उनको रूसमें देखना पसंद नहीं किया | जिस वक्त डाक्टर अधिकारी 
ने नौकरी छोड़ी, उस वक्त उन्हें ४८० मार्क्स मिलने लगे थे | 

दिसम्बर १६ २१८में वह बम्बई पहुँचे । जहाजसे उतरत वक्त पुलिस 
ने तलाशी ली, जिसमें किसी दोस्तकी लिखी हुई एक रिपोर्ट मिली, 
जिसका सम्बन्ध कमू।नस्त इण्ठनेशलनसे था और इसीके बल्पर लाल- 
बुआक्कड़ोंने डाक्टर गंगाधर अधिकारीकों वह मस्तिष्क दोनेका खिताब: 
दिया, जिसने कि भारतीय कमूनिस्तोंका' कमूनिस्त-इण्टनेश्नलके साथ: 
सम्बन्ध जाड़ा--मेरठ परडयंत्र-केससें इस बातपर पूरा जोर दिया गया.। 
यद्यपि यह बात सरासर- गह्त थी। डाक्टर अधिकारी अभी तक कुछ 
पुस्तकोंकों भले ही पढ़ चुके थे, लेकिन वह अपनेको माक्संवादके क-खमें 
समभते थे। क्योंकि व्यवहारंकी जराभी शिक्षा उन्हें नहीं मिली थी। . 
हाँ, साइंसका वह तेज दिमाग तत्रभो उनके पाल था, जो के आज 
अपना जौहर एक दूसरे क्षेत्रमें दिखला रहा है। बम्बईमें आते बक्तही 
' मालूम हुआ कि इसी महीने कलकत्ता-कांग्रेंसके वक्त वहां मजूर-किंसान 
पा की कास्फ्रोंस होनेवाली है। घरवालोंने आशांकी होगी कि अब 
उमका गंगाधर किसी यूनिवर्सिश्रमें प्रोफेसर होगा, उनके नामको उज्ज्वल . 
करेगा और खाथही पैसा: भी कसायेगा | मगर, जब उन्होंने डॉक्टर 
अधिकारीको कलकत्ताका रास्ता लेते देखा, तो बहुत निराश हुए.। 
बम्बई लौटठकर वह अपने काममें जुट गये | उन्हें सिर्फ १०० दिन काम 
करनेकों मिले । उन्होंने इंस समय “करान्ति/ (मरादी)म कितने ही लेख 
लिखे, जिनमें एक था: 'कसनिज्मवा ओनामा”,(साम्यवादका ओना- 
सासीयम था के रे) । अंग्रेजी “स्पार्क/ (चिंगारी)के लिए भी लेख 
लिखते 7) उत वक्त आाइले आदि कई. अंग्रेज कमूनिस्त' भारतम 
खाकर काम कर रद श्। दोंखाद अतिरिक्त मजरेंमें भाषण भी दिया 
करते थे, बच्चपि वह कोई बक्ता ने भें। कक | 
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मार्च (१६२६,मे एक ही बार मारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमे कई 
जअगहपर पुलिसने छापा सारा और तीन दर्जवके करीब शाजनीतिक 
कर्मियोंको पकड़ लिया । फिर १६ १६से ३३ तक लाखों रुपयोंकोी पानी- 
की तरह वबह्ाकर मेरठ पढ़यंत्रकेस चला। यद्यपि सरकारी बैरिस्टर 
बड़ा जोर देकर साबित करना चाहता था, कि डाक्टर गलज्ञाधघर मोरेश्वर 
झत्रिकारी संगठनका एक्सपट (विशेषज्ञ) है। लेकिन संगठन करने, 
संगठनमें गहने शौर चलतनेका अवसर पहिले-पहल यहीं मेर्ठम डाक्टर 
गंगाधरकी सरकारकी क्ृपासे प्राप्त हुआ । कितने ही बक्तब्योंके ससविदे 
बनानेका काम डाक्टर अ्श्विकारीकों सौंपा जाता था । मेरठ पषड्यंत्र- 
केसके अमियुक्तोंने बहुतसे विषयों पर अपने वक्तव्य अदालतमें दिये | 
सनमें किसानोंके सम्पन्धर्म बिद्वत्तापूर्ण वक्तव्य डाक्टर अधिकारीका तैयार 
किया हुआ था । 

. जेलके दिन मेरठ और नैनीमें काटने पढ़े | यद्यपि मेरठमें उन्हें 
पाँच सालकी सज़ा मिली | मगर द्वाईकोर्टने पूरनचर्द्र जोशी तथा कितने 
ही और साथियोंकी तरह डाक्टर गंगाधर अधिकारीकी सज़ाकों उतना 
ही काफी समझा, जितना कि वह जेलमें रह चुके थे । १६१३१के श्रगस्त 
या सितम्बरस अधिकारी छूटे । वह बम्बई पहुँचे और वहाँ फिर काम * 
शुरू किया। 

१६३४के मईम मजूरोंकी हड़तालमें भाग लेनेकेलिएः दो महीनेके 
लिए. उन्हें. जेल भेज दिया गंया और निकलनेके बाद सश्कारने डाक्टर- 
का बाहर रहना. खतरेकी चीज़ समभझ्ती और उन्हें" ब्ीजापुरमें ले जाकर - 
उनके माई जगज्ञाथ अ्रविकारीके साथ नज़ रत्रन्दः कर दिया। नज़रबन्द 
करनेके बाद सरकारने यह जाननेकी ज़रूरत नहीं समझी कि ये लोग 
जीवित झादमी हैं; इनंको खाने-कपड़ेकी जरूरत होगी | मी क 

डाक्टर अधिकारीकों नज़रबन्दीको मंजूर करते हुए पेटकी भी तंदबीर... 
करनी: “थी | बीजापुरमें वीनिशंका कोई कोरखाना था | अधिकारी " 
कारखानेवाले से मिलें और उसके सामने कारखापेकों ब्थादा लामदाबक 
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बनाजेकेलिए. कुछ सुझाव पेश किये। कारखानेवाला बेचारा मजञर- 
बन्दकों नौकर रखनेसे बरता था, लेकिन मजिस्ट्रेटने यह समभकर इजाजत 
, कि बैठा-ठाला दिमाग शेतानका मिल्नीखाना होता है | डाक्टर 
झधिकारी ३५ रुपये पर नौकर हो गये । बहाँ उन्होंने एक प्रयोगशाला 
बनाई । रंग बनानेके .ढंगमें कितने ही छुघार किये और यदि कारखाने 
बाला ज्यादा साथन-सम्पन्न होता, तो शायद अधिकारीके ज्ञानये और भरी 
ज्यादा लाभ उठाता | 
१६ १७का फरवरी मदीना था | सी० झाई० डी०को पहट्टन अब मी 
अपनी इथ टी पर मोजूद थी; डाक्टर अधिकारों जैसे कपड़कों, पहने 
किसी तरशकी देखकर बह सन्हुष्ट हो जाते थे, मगर डाक्टर अधिकारी 
तीन दिनसे बीजापुरते गायत्र ही जुके थे 
उस वक्त बह कन्नकृतंर्म कहीं छिंपकर रहते थे | मईओ किसी दिन 
धआाननद-बाजार पत्रिका? में. उन्होंने अपने साई जगनाथके मरनेकी 
खबर पढ़ी । एक  पेटसे जन्मे, एक विचारके भाईके मरनेका कित 
शोक हुआ, इसे कहनेकी अवश्यकंता नहीं।. जगन्नाथक्री खूब ने 
अमनेका रोग था। सरकारकेलिए एक शआदमीके जीवनकी क्या कीमत ? 
उससे चिकित्सा करनेका ने खुद इन्तिज्ञाम किया न उप्तकी सुविधा दी । 
झनेक भारतीय -तरुणोंकी भाँति तस्ण जगन्नाथ अधिकारी भी देश. 
सेवाकी भारी उमंगोंकोलिए चले बसा |. हक 2 
इरिपुरा कांग्रेसमें अधिकारी गये थे, मगर अझरमी भी उनके कपरसे 
बारणट हटा नहीं था। कांग्रेस पिमिस्ट्रीनें पीछे वारणट हटा. लिया और 
डाक्टर अधिकारी तबसे १६३६के शरद तक खुलकर कांम करते रहे । 
जब बच मान युद्ध शुरू होनेपर सरकारने उन्हें मी पकड़कर जेलमें डालना 
साहा तो बह फि्रि गुप्त हों गये और पलिस दिन्तस्तानका कोने कीसा 
छातती दी रह गई, लेकिन बह हम नहीं आधे | रे प्यसे्‌ 
बह फिर बाहर आगंये | 
ड्राक्टर गंगांधर ४ 
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निबन्धोंके पढ़नेवाले या जिन्होंने उनके साथ काम किया है वे लोग, जान 
सकते हैं; लेकिन अँगरेज्ञी 'पीपुल्सवार हिन्दी “लोक-युद्ध और दूसरे 
पत्रोंकी जो लोग पढ़ते हैं, उन्हें डाक्टर अधिकारीके युद्धकी आलोचना 
प्रति-सप्ताह पहुनेका अवसर मिलता है। वह इस आलोंचनासे जान सकते 
हैं डाक्टर शधिकारीकी पेनी दृष्टि और गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञानको | 
बैसे डाक्टर अधिकारीके लेख अत्यन्त संक्षिस और कुछ कठिनसे होते 
हैं, खासकर जब कि बह किसी सिद्धान्तकी विवेचना करते हैं, लेकिन 
“शुद्धकी प्रगति”में बह काफी सरल भाषाका प्रयोग करते हैं । 

'माबी भारतमें जब शोपणुका अन्त हुआ, जब अराजकंताकी जगह 
पंचनार्पिक योजनाओं जैसी येजनाओरोंके द्वारा देशकों तेजीसे आगे 
बढ़ानेकी जरूरत पड़ी, जब इस योजनामें साइंसदांनोंकी येग्यंतासे पूरा 
फायदा उठानेकी जरूरत पड़ी, उसकेलिये तब डावटर गंगाधर मोरेश्वर 
अधिकारी हमारे पास मौजूद हैं । 


श्णु 
सोहराब शा० बाटलीवाला 


उस समय हिन्दुस्तानमें बोतलें ( बाटली ) नहीं बना करती थीं 
कांचका उद्योग-घंदा बहुत ही अविकतित अवस्थामें था। १६वीं सदीर्मे 
चीनसे हिन्दुस्तानमें बोतलें ज्यादा आया करती थीं। पारती लोग ईरामी 
और भारतीय दोनों ही थे, इसलिये उनमें कूपरंड्रकता पहले हीसे बहुत 
कम थीं, और फिर खेती-बारी नहीं करते थे, व्यापार, नौकरी आदिकेा 
जीविकाका साधन बनाया था। इसीलिये विदेशसे व्यावसायिक तथा व्यापा- 
रिक सम्बन्ध स्थापित करनेमें इन्होंने सबसे पहिले कदम बढ़ाया | चीनसे 
बोतलोंके मैगानेका काम  बम्बईके एक पारसी सजनने लिया। जमशेदजी 
ताताका खानदान भी वहीं था, मगर बोतलोंके रोजगारके कारण व्यापारीने' 
अपने नामके साथ बाटलीवाला लगाना शुरू किया | छीट-मोटा' व्यापार 
होता तो शायद्‌ बाढलीवाला बहुत सम्पानका नाम न होता, मगर रोजगार . 
काफी मुमाफेका था; साभ्र ही बाठलीवालां परिवार आगे बड़े-बड़े 
डॉक्टरोंकी खान बन गया, जिससे यह नाम और मी सम्माननीय हो 
'गया। डॉक्टर शाहबदश सोहइराब बादलीवाला' (मृत्यु १६३०) बम्बईके: 


विशेष तिथियॉ--+१५०५ भई ५. जन्म, १९११ अक्षरारंभ, १९६४-२१ 
'न्यू हाईस्कूल, १४२१. मैट्रिक पास, १९२१-२२. संद ज्ंवियर काले 
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सालकी सज़ा, १५६३५ पः ' हदस्ूड 
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एक बहुतदी प्रस्द्धि डॉक्टर थे | वे बड़ेही राजभक्त और कांग्रे सके सख्त 
विरोधी थे । वह कई मिलोके डॉक्टर थे। मजूरोंके साथ उनका बर्ताव 
सहानुभृतिपूर्ण होता था, लेकिन उन्हें कब मालूम था, कि उनका पुत्र 
राजभक्ति और राजभक्तोंकों इतनी घणाकी निंगाहसे देखनेवाला बनेगा 
और भद्र समाजमें बदनाम साम्यबादी पथकों स्वीकार करेगा | डॉक्टर 
शाहबख्श बाठलीवाला और उनकी ञ्वी वच्चूबाईको १६ मई १६०घमें 
एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने ईरानके इतिहास-प्रसिद्ध वीरके 
नाम पर सोहराब रखा। शायद नाम रखनेस पिता-माताने सूल्य नहीं 
की | सोहराबका एक भाई (बड़ा) और तीन बहने ( एक बड़ी) थीं 
मगर पुत्रकी अतिभा देखकर डॉक्टर शाहबख्शका सबसे अधिक स्लेह 
घोहराबपर ही था--सोहराग्रकी अपेक्षा सोली माम घर और मिन्नोंमें 
ज्यादा प्रचलित हुआ । सोहराबने दादाका नाम ही नहीं पाया था, बल्कि 
उनका गये मिजाज भी पाया था| और कभी कभी इसके छिग्रे सोली 
बहुत शात्मस्लानि्ें पढ़ जाता सोल्लीमें जिदकी मात्रा भी बहुत 
ज्यादा है--शायद कीध और जिद्द मिलकर आदमीको सैद्धान्धिक हृढ़ुता 
गन करते हैं। चार सालकी उम्र सोलीको मौसीके पास. छोड़ 
कर माँ-बाप विल्लायत गये थे। मौसीका बच्चेपर प्रेम तो था, मगर उसकी 
जिहके मारे कभी-कभी मरम्यत भी करनी पड़ती थी । ले सालकी 
उम्न्म सोलीको एक बार पेचिश हो गई। पिता चिम्तित थे। उन्होंने 
एक बढ़िया दवाई भेजी । सोलीकी शायद स्वाद. पसक्द नहीं आया 
उसने खानेसे इस्कार कर दिया | सोलीके इन्फारकों. स्वोकारमें बदलना. 
'उेदी खीर था। उसे आठ आदवपियोंने पटक कर पक्रड़ा और अंबर्दस्तीमेह 
खुलवाया | बेचारे छे वर्षके इब्चेके पाठ उतनी ताकत कहाँ थी. सह... 
“खोलकर दवा तो: से ली, मगर भीतर ले जाने की जगह धू करके लोगों .. 
का कपड़ा खराब कर दिया | 8 3 कुल 8 हे 
5. बब्खेताईका अपने लोरे पत्र पर बहत स्नेह था।. बड़ा भाई उतना. 
मा 


तेज नहीं था, इसलिये भी माता-पिता सोली. पर. ब्यांदा स्नेह किया. 
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करते थे। घरवाले सेलीकी जिदसे परेशान थे और पिताने तीन 
बार उस पर हाथ भी छोड़ा, मगर माँकी ममता आपार थी | 
शिक्षा--क्लै सालकी उम्र ( १६११ ) में सोलीके! धनवाईको गुज- 
गती शालामें पढ़नेकेलिए बैठा दिया गया | घनवाई और रूपावाई दोनों 
बहनोंने यह पाठशाला खोल रखी थी | धंनवाईका ध्वभोव मीठा था, मगर 
रूपाबाई मरखई गाय थीं | 
तीन वर्ष तक घनत्राईके पास पढ़कर १६ १४में सोलीके न्यू हाई 
स्कूलमें दाखिल कर दिया गया | इस स्कूलमें हिन्दु-मुसलमान-पारसी 
सब्रके ही लड़के पढ़ेते थे। सोली पहले स्टैंडर्डमे दाखिल हुआ और 
साल-साल एक-एक स्टैंडर्ड पास करते हुये १६२१ में उसने सातवं स्टैंडर्ड 
या मैद्रिकके! पांस किया । वह अपने दर्जेंगें सबसे तेज लड़का था । अंग्रेजी 
में खासतौरसे दिलचस्पी थी। पिता चाहते, तो धरमें अध्यापक भी रख 
सकंते थे, मगर वह इसके सख्त विरोधी थे | उनका मत था, कि बंब्ोंके 
दिमाग पर जबरदस्ती करके ठूस-ठूस कर विद्या पढ़ाना अच्छा नहीं। 
इतने जिद्दी स्वभावक्रा सोली ह्कूलमें बहुत ही भजामानुय लड़कों 
समझा जाता था और उसे अच्छे आचरणकेलिए तमंगा दिया गँया 
था | उसके अपनी थोग्यतांपर जअरूरतसे ज्यादा इतमीनॉन था, इसका 
नतीजा यह हुआ, कि पढ़ाई तेरहं-बाईस ही हुईं और मैट्रिकम दूसरे दर्ज 
. ही पर पास हों सका | सोलीका ममेरांभाई भी साथ-साथ पढ़ता था 
सोली बस उसकी चालके देखकर दो कदम आगे रहना चाहता था । 
सोली जब छोटा था, उसी समय सासून मिलके  मजदुरने हड़ताल 
कर दी थी | मज्रोंकों दबानेकेलिए हाईलेंडरॉकी गोरी पल्टन बुलवाई गई। 

















 शोश सिपाही राईफल ले दौड़ाता और मंजर मैडकी दरह साग अलतें। 
घोलीको एक झोर बह भागना हहुत छुशा लगदा था “एफ आदंमीसे क्यो 
- इठया भा २ दसरी और हाईलेंडर सिपाही और: अपतका- लहँगा 


.. बीश्ताकी प्रतीक मालूम होते | सोलीने अपने लिये ह्वाईलेंडरकी पोशाक 


धमंबाई और पह्चिनकर वह कितने ही दिनों तक सा करता रहा । 


क्ड्श्‌ नये सारतके नये नेता 


सोलीके पिता डॉक्टर शाहबख्श तीस साल तक बम्बर कार्पोरेशन 
के मेम्बर रहे, जिसमें १६१८, १६१६में मेयर मी थे । जिस बक्त सोली 
छुठे सटंडर्डमें गया, तबसे कॉलिेजमें पढ़नेके समय तक पिता उसे बराबर 
कार्पोरेशनकी बैंठकोंमें ले जाते। पिताकी आज्ञा थी, वह गेलरीमें 
बैठकर कार्पोरेशनकी कारवाईयोंको देखता रहे | एक दिन होमी मोदीने 
आपण दिया । पिताने सोलीसे कहा, यह होनहार आदमी है। पिता 
समझते थे कि एक दिन सोली भी कार्पोरेशनमें घुसकर उसका सेशर 
बनेगा, अपने हुनरसे पेसा कमायेगा, दुनियामें मौजसे रहेगा और 
धरकार भी उसे सरकी पदवी दे अमरता प्रदान करेंगी। 

सोलीका स्वास्थ्य और शरीर यद्यपि उत समय उतना सबल नहीं था, 
'लेकिन अपने सहपाठियोंका वह सदा नेता रहता था, गुण्डे' लड़के तक 
भी उसके नेतृत्वकी स्वीकार करते थे | शायद गरम-मिजाजी और बुद्धि: 
की तीनता इसमें कारण थी। सोलीने एक दिन एक छलड़केकों पीट 
दिया | प्रिन्सिपलने बुलाकर पूछा--“तुम भत्ते लड़के हो, फिर हाथ 
'क्यों छोड़ा !” “कैसे चुप रहता-- “उसने मेरी माँकों गोली दी । उसने 
मांको क्‍यों घछीटा ?'---उसने उत्तर दिया । प्रिन्सिपलने कहा-- गाली 
देना था तो मॉँकी घसीटना ही पड़ता !” सोलीको अम्मी इतना वर्क 
पता नहीं था, कि ऋूगड़ा लड़कों-लड़कोंमें होता है, दुर्गत वनती है माँ- 


बहनोंकी | ु 
' छड़ाईके दिनोंमें अपने पिताकी तरह सोली भी सरकारकी जीत॑ 


(अंग्रेजोंकी विजय )को अब समझता था। उसके लिये देशभक्ति 
शजभक्तिसे कोई अलग चीज नहीं थी। जलियोबाला बागंके हत्योकाएड 
का शसके दिलपर कोई झंसर नहीं पद्चा | वेज रामकपारके स्वार्गरर्मे 
'सोली भी गंया था, और उतकी कारपर किसीने पत्थर फैफा था। तो 
भी सोली राजभक्तिमे विश्न-बात्रा डालनेवालोको परदत बुरी निगाहसे 
देखतांथा | 

कॉल्िजमें---१६४५१में सोली सेंट जेवियर काशेजमें. दाखिल हआा। 








१५. सोहराब बाटलीवबाला श्र 


जदाँसे एक साल बाद एलकफ्िसटन कालेजमें चला गया । इतिहास और 
अर्थशात्र ( आनस॑ ) पाव्य-विषय ये | यहीं एलफ़िन्सटन को लेजमें भेहर- 
अली और मसानी सोलीके सहपाठी थे। अब खिड़की-दरवाजे बन्द 
कोठरीसे निकलकर बह खुली बारहदरीमें आ गया था | उसके सहपाटियों 
में कुछ कांग्रे समक्त लड़के थे और कितनोंके मां-बाप कांग्रेसमें भाग 
लेते थे । यहीं उसे बंगालके आतंकवादियोंके कुर्बानियोंके बारेमें पहले- 
पहल सुननेका मौका मिला। अब सोलीने छात्र-बिरादरी ( स्हूडन्द . 
ब्रदरंहूड ) और तस्ण-संघ (यूथ लीग)में भाग लेना शुरू किया | यद्यपि . 
सोलीने असहयोग नहीं किया, मगर उसके बिचार ज्यादा शक्ट्रीयतावादी 
हो गये थे | बी० ए०में पढ़ते समय श्ोलीकी दिलचस्पी पाठच-पुस्तकोसे 
बाहर तक काफ़ी बढ़ खुकी थी। बह बाहरी पुस्तकोंकों खूब पढ़ता, 
विश्वविद्यालयके सैनिक-कोरमें बह शामिल था और -योग्यवाके कारण 
सार्जेन्ट बन गया था। दो ही. तीन साल पहले गजभक्तिका मतवाल्ा. 
सोली अब अंग्रेज-प्रशुझ्ोंका सख्त मुखालिफ हो गया। एलफिन्सटन 
कालेन सरकारी कालेज था । उसके अंग्रेज प्रिन्सिपल उन अंग्रेज 
ये, जिम्हें इस आातमें आनन्द आता है कि हिन्दुस्तानी अपनी आधीनंता 
को हर बक्क समभते रहें | उनका सख्त हुकुस था, कि ह्वाजिरी लेते .. 
वक्त लड़के खड़े हो “यंस्‌ सर” ( हाँ साहब ) कहा करें। सोल्लीकों यह. 
बचत बहुत बुरी लगी | जम प्रिन्सिप हांगरी लेने आया । गदले तीन 
लड़कियोंका नाम लिया गया ! चौथा झुछ पेर करके भरे 
प्रिग्तिपलने फिर नाम दोहराया, लद्केकफी जड़ा दोकर पि 
कहना पड़ा । आठउवा नम्बर से । ह्रवा करना हैं, 
इसे पहल्ले ही तय कर लिया था। साहराद शस्लीगलाफा मास 
निकलते ही सोली खड़ा हो दोनों हाथोंको ऊठा चर सारा जोश ज 
#यस सर! करा | धारा ह्वाव गू थ॑ प्रिन्सियक्ञ की जितना आऔ च्वद 
नहां हत्मा ज्यादा कांप हुझ्ल मि 
ही छझामिनय किया । पांछे प्रिग्सिपलने सोलीको तुला भेजा. और कुर्सी 











दर 
दुआरा मांग लेनेपर सोलीने फिर 








डक नये मारतके नये नेता 


बठे, सोल्लीको खड़ा रखकर बात करना चाहते थे | सोलीने प्रिन्सिपल 
के इस असम्याचरणकेलिए खरीखरी सुनाई और कहा कि में इस तरह 
लम्मे वात नहीं कर सकता प्रिम्सिपलके दिलमें चक्का जरूर लगा होगा 
लेकित उपसे उन्होंने कुछ सीखा हो, इसकी उम्मीद नहीं हो सकती थी 
क्योंफि भारतीय वदणोंसें ये माव अमी दो ही तीन: साल्लोंसे उठने लगे 
थे | प्रिन्सिपलन दस. रुपया जुर्माना किया, न देनेपर कालेजसे खारिज 
हो जानेकी सजा । बापने सुपचाप जुर्माना दे दिया | सोली बापपर बहुत 
तागज हुआ | कॉलिजके एक श्ाॉँग्रेज् प्रोफेसर भी बड़े फरऊन-मिजाओ' 
थे । कोई लड़का यदि कोई बात पूछने जाता, तो वह मुहके पास “व्हाट 
६ क्या ) खिल्लाकर डरा देता। लड़के सहमकर लौट आते , सोली भी 
प्रक दिन शूठ-मूठ ही बात पूछुनेकेलिए पहुँच गया। प्रोफेसरने उसी 
तह हाट” कहा। सोलीने बड़ी गंभीरतासे कहा “आदमी पागल मालूम 
होता है ।” उसी एिनसे साहबकी आदत छट गई और बह सोलीका दोस्त 
बन गया | सोली एक सुन्दर बक्का है। इसके लिये को लेजमें उसे प्रथम 
नाम मिल्ला करता था। बहसमें भी उसने कई बार विज्ञय प्राप्षकी थी 
और नाटक करनेसे भी उसने प्रथम पारितोषिक प्राप्त किये थे | 


... जी० ए७ पास करतेके बाद सोली लॉ-कॉलेज्ें दाखिल हुए | अब 
बह पूरे राष्ट्रीयावादी थे । हिंसा और अर्िसाके फेरमें नहीं पड़ा था, तो 
मी आतंकवादियोंके कुर्बानियोंके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। अरब उनक 
बहुत समय राजनीतिक कामोंमे जाता था। पारसी हिन्दुस्तानमें एक लाखसे 
क्यादा नहीं हैं। वे शिक्षामें बहुत बढ़े हुए हैं और आर्थिक दशा भी औरों 
की अपेज्ञा अधिक अच्छी रखते हैं; तो भी उनमें जात-पाविकी. कट्दरता 
बहुत ही जबरदस्त है। कोई पारपती लड़की फिल्ममें आयी थी. और पांरसी 
पुरुष इतने आगबगूला हो गये, .कि जांनकां खतरा देखकर  लड़कीको 

अ्य-गंचकों छोड़ना पड़ा । बम्बईमें दूसरी जातिका शादपी पारसी लड्षकी 
से ब्योह करके जीनेकी आशा नहीं रख सकता | पारसी पूरी कोशिश करते 
: हैं, कि अपने व्यवताय, उद्योग-बंघेरों ज्यादासे . ज्यादा पारसीयोंकों फायदा 
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पहुँचायें | शायद इसमें एक बड़ा कारण यह था, यदि वह इस तरहके 
बंब्न की मे रखते, तो एकलाखकी उनको जाति कमीकी वूसरोंके जन-सम्रद्र में 
छुप्त हो गई होती । सोली अब सास्प्रदायिंकतासे बहुत दूर हट खुका था । 
श्ट्रीयताके साथ प्रेमने भी इसमें सहायता की थी। सोलीका आना: 
ज्ञाना एक गुमराती मित्रके ब्रमें होता था। बरकी लड़की--जो स्वयं 
भी स्कूल और कालेजमें पढ़ती थी--और सोलीमे घनिष्टता बढ़ने लगी 
थ्रौर दोनों प्रेमपाशमें बंध गयें। यह प्रेम कई खाल तक चढाता रहा 
और दोमोंने मिलकर कितने ही मधुर सपने देखे थे। सोशीका इरादा 
था कि एल-एलू० बी० पास कर हाईकोर्टके रोलमें नाम लिखवा लें 
और फिर विज्ञायत जा एक सालमें बरस्टर हो आये | किसी तरह प्रेमकों 
बात पिताको मालूम हो गई ) सोली उस समय आखिरी, साल्मे था |. 
सोलीने अब प्रितासे वि्ञायत जानेकी बात कही, तो उन्होंने साफ तौरसे 
कर करते हुए कहां--मैं पुत्र॒कों हथसे खोनेकेलिए , बिलायत नहीं * 
भेजेंगा | सोलीके दिलको भारी घकका लगा । वह परीक्षा न देनेकेलिए' 
तस्यार ही(गया। मविष्रा मात्र झ्ारा भाती शॉपिडरशपाने धागा 
हो रहा था। भूजाभाई देए, ०० | डा किचई को. (5, 
और कुछ घूमने-घामनेसे ८7 दि व एव: कह | पिनए 
ब्री० पास,कर लिया |  क | 
“जर्य बोसीशे गायने खतत जीविशाको प्रबंधक्षर प्रेमिका 
अपनी बनागेंका संबाक्ल 7 
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ड्ड६्‌ नये भारतके नये नेता 


मां घुत्रका अनिष्ठ कभी न होने देती। सोलीके रखे जहरके प्याले 
को बह एक बार हटा चुकी थी और जानती थी कि खोली कहाँ तक 
पहुँच चुका है| एक बार दोनों किसी सेवा-आश्रमकों श्रपना जीवन देना 
चाहते थे, मगर आश्रमने स्थान न दिया। प्रेमिका अब विश्वविद्यालय 
की स्तातिका थी | शायद बाजारमें उसने अपने मूल्यको बढ़ते देखा 
हो और समझा हो घरसे निकाला कौड़ी-कौड़ीके लिये मुहताज यह पाश्सी' 
तरुण उसे संसारके सुख-वे मवको कैसे दे सकता है ! 

एक दिन प्रेमिकाने बुलाकर सोलीको उनकी अँगूडी लौटा दी। 
सोलीका हृदय स्तब्ध हो गया | दूसरे दिन फिर जब तरुणीके पास गये 
तो उसने बखको बिलकुल बदल कर कहा--''फिर यहाँ मत आना। 
लोग देखकर क्या समझेंगे ।”.. 

सोलीको अरब दुनिया नीरस नहीं कड़बी मालूम होने लगी। सात 
साल तक बह जिस प्रकाशमें घूमते फिरे थे। उसके एकाएक अस्त 
होते ही उन्हें चारों ओर अंधकार दी अंधकार दिखलाई पढ़ने लगा । 
सोली अब महाबलेश्वर्मे अपने पिताके बंगलेपर चला गया, और 
'सपस्थीकी जिन्दगी बिताने लगे. | उनका शरीर दिन पर दिन सूखने लगा' 
ओर कितनी ही बार श्रात्म-हत्यासे वह बाल-बाल बचे । तरुणीने सोली 
को बुलाया | सोलीका हृदय उतना हरा नहीं हुआ, लेकिन वह तब्णीके 
पास पूना चला गया। तरुणीने कुछ मीठी-मीछी बातें बनाई, फिंर तुरंत 
ब्याह कर लेनेका प्रस्ताव किया । सोलीने कहा-- तीस दिनकी मोहलत दो, 
फिर मैं शादी कर लूँगा यदि इसके अन्दर तुम्हारा विचार न बदल गया | 

तरुणीले विचार, बदल दिया और किसी दूसरेकी बन गईं, जा 
शायद उसके प्रेमंका मूल्य सिर्फ एक सच्चे हृदयके रूपमें न॑ सही रुपये, 
पैसे, साड़ी, भूषण, मोटर, बंगलोंके रूपमें अधिक चुकाया जा सकता था। . 
१६२६में २४ वंषेकी अवस्थामें सोलीकों. हुए बाग उजड़ी हुश्ना दिखाई 
पड़ा. | एके बार.जहरकी तथ्यारी कर चुके थे, लेकिन अब आत्म-हृत्या. 
करना कुछ शरीरकों मुझ छुटाता जैसा मांलूम हुआ | सोलीने सोचा, यदि 
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फूस जीवनको देना दी है. तो किसी अच्छे काममें देना चाहिये, ऐसे 
कामयें देना चाहिये, जिसमें बहुतोंका द्वित हो। कॉलेज-जीवनमें उतन्न 
देश के प्रति प्रेम भी आत्म-हत्या करमेमें भारी बाधक सिद्ध हुआ | 
राजनीतिमें--१६ ३ ०का नमक-सत्याग्रह छिलनेके आया | 
सोलीने बैंकिंग जाँच कमेटीके कामसे इस्तीफ़ा दिया। वह सीबे 
सूरत गये | घारासेनाके नमक-गोदामके लूटनेका काम था। सेालीके 
कुछ बैनिक शिक्षा मिली थी, वह आक्रमण और आप्म-रक्षाकी 
बातोंके! जानते थे। उन्होंने सोचा कि बिना एक भी नमककी 
डली हाथ लगाये पकड़कर जेल जाना अच्छा नहीं; इसलिए आगे- 
पीछे चलकर आक्रमण करने की जगह फैली पांतीसे आक्रमण करना 
होगा | नमक-गोदामके पास पहुँचनेपर. वहाँ क्ीले तार लगे हुवे 
ये, उसके काटनेकेलिए सोली ने आश्रमवालोंसे एक कटर मांगा। 
उन्हें यह सुनकर आ्राश्चर्य हुआ | वह तो नमक लूटनेके नहीं जेल 
आनेके सत्याग्रह समझते थे। सोलीके अपने प्राणोंका कोई मोह न 
था। उसने अपने सौ स्वयंसेवंकेसि कसम ली कि वे ब्रिना नमक लिए. 
पीछे नहीं लौटेंगे, चादे रास्तेमें मर भल्ते ही जाय॑ | पुलिस जहाँ सौ, 
सौ दो-दो सौकी पांतीके सामने खड़े' होकर लोगोंके आसानीसे काबू . 
में कर सकती थी, वहां सोलीको सेना आगे पीछे. चलनेवाली पाती 
में नहीं थी। फैली पांतीकेा रोकनेकेलिए.. एक-एक आदमीपर. 
कई-कई सिपाहियोकी . जरूरत होती ! अरब सिवाय लाठी-प्रहारके केई 
शस्ता न. था। ओठ: आदमियेकिो पुलिसने घायल किया, मगर 
वह स्वयंसेयकेांके . रोक नहीं सकी । सेोक्ीके साथियोंने कई 
ग्ोदामंसे. नमक लूटा--लूटे ममकके रखकर फिर छूंटने जातें। : 
सेली पकड़े तो गये, मगर अंपने कामसे ऊहरहे बडी प्रसन्नता हुई । 
शांधीवादी नेताझने भी ममही संत इस पार्सी तमंशक्ी मसिर्मयदाक है 
प्रशंसा जरूर को होंगी । ॥ 
... पिताका जब खबर लगी, तो वे धारासेना पहुँचे | पुलिस-अफसर 
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ने इस शर्तपर सोलीके छोड़ देनेका वचन दिया, कि सोली सत्यागह 
से हट जाय । सालीने अन्न, जलकें साथ ब्रोलना भी छोड़ रखा था। 
पिताने बात करनी चाही | सेलीने एक स्लेटपर आपने दृढ़ संकल्पके 
लिख" दिया | बूढ़े प्रिताके शरीरके बोभके! पैर मम्हाल नहीं सके 
बह जैठ गये, दिल' और भी ज्यादा बैठ गया । उन्होंने इतनाही कहा 
# तुमने जो कुछ किया अच्छा किया ।? उन्हें माफी मांगने या सत्याग्रह 
छोड़ देनेकी बात स्ोलीके सामने रखनेका साहस ही नहीं हुआ | वे 
जानते थे कि उनका से।ली बचपन हीसे जिद्दी है। उनके क्‍या पता 
था' कि जिस से ज्ञीका मेयर और सर वनकर वह एक दिन पारसियोंका 
सरताज देखना चाहते थे, बह बागी और कैदी बनेगा । पित्ताके ऊपर 
यह ऐसा बच्जन्पह्यार था; कि उसे उनका शरीर भी बर्दाश्त नहीं कर सका 
गौर उसी गाल उनका देहान्त होगया | 
जेलमें--सोली के नौ महीनेकी सजा देकर नासिक जेलमें भेज दिया 
गया । राजनीतिक बन्दियोपर तरह-तरहके अत्याचार होते थे । सोली 
डसे बद्श्ति नहीं कर सकते थे | बह सुपरिटेन्डेंटसे ऋगड़ पड़े । उर्न्हे 
झत्र सी क्नासका कैदी बनाकर बम्बई भेज दिया गया और वहांसे फिर 
त्रिचमापल्‍ली (मद्रास)के जेलमें बदल दिया गया। पिताने बड़ी ही 
कर्णापूर्ण' चिंट्रों लिखी थी! उस बक्त सोलीके क्या पता था कि 
अक्तूबर १६३०के बाद शैशव्स परिचित बंह मुख देखनेके फिर नहीं 
मिलेगा । निचनापल्‍लीमें सेलीकी सुन्दरैय्यासे भेंट हुई, लेकिन अभी 
“गजनीतिक अध्ययनकी ओर सेलीका ख्याल न था | बह जेलके भीतर 
होते दरएक. अंत्यांचारफे खिल्लाफ जहाद करनेकेलिए तैय्यांर ये । राजे- 
. नीतिक बर्दियोंके पॉँचों शँगुलियोंकी छाप लेनेक्रेलिए जंव पुलिस ओई 
तो सालौने छाप न देनेकेलिए साथियोंका तैथ्यार .किया।। आखिरमें 
' छाप लेनेकी बात ज्लोड़नी पड़ी | राजबरन्दियों सीफोकीं इर कशने 
* केलिए,सोलीने भूखप्डड्ताल की। वह २० दिग तक नहाती रही | सोली 
३ मरणासन्न हो गंये, तब उन्हें छोड़ दिया गय 
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जेलसे छूट कर (१६३११) सेली सीधे बम्बई आये। उस समय 
वम्बईमें इड्ताल चल रही थी. जिसके तुड़वानेमें मुंशीने खामतौरसे 
प्रदद की थी। सेलीका विश्वास श्त्र गांधीबादी राजनीतिमें नहीं रह 
एया । इसी बीच गांधी-इरविन समझौता हो गया ओर सत्याग्रह करने 
प्रा जेल जानेका काम भी नहीं रहा | . 


तीर्थयान्रा- १६११ --सेली सोच रहे थे कि क्या करना 
दिये । अम्बईमें चुत बैंठनेसे फिस प्रेमका घाव अपना असर दिख- 
ताने लगता | ठप्तो समन उन्होंने देखा कि तीथयाती-ट्रेस बम्बईसें सारत 
के (भन्न-मिन्न स्थप्मोंसे घूमने जा रही है.। उन्होंने ट्र॑न पकड़ी। कई 
हेन्व-तीर्था में गये | .एक वार विवेकानगदके ग्रन्थोंने. सोलीका प्रभावित 
केया था। बेलूर मठके जब देंखनेकेलिए गये. वो ख्याज़ आया कि 
ययोंनमेंसीयही संन्यासी हो जाऊँ | लेकिन वहांकी दूकानदारी, देखकर 
वेल्लीका सन उचट गया। ऋषिकेशमें- भी एक बार संन्यासी-जीवन 
उनमें कुछ आकर्गेण पैदा करने लगा, लेकिन बहांकों भी .वूकानदारी 
मालूम हो गई और वह लौट शाये | 

हां, जब सोमाप्रान्तमें पहुँचे और वहां दाचिशरतीदस्ले खदान 
ख़दमतंगारोंके देखा, तो सोली बहुत प्रभावित, ' हा 5 5.०५ ५ दा 
बस, इस प्रकारका संगठन चाहिये | 2 2 

सोलीके मालूम ही था कि गांधी-इरविन समझौता चिरस्थायी नहीं 
हैगा और संघर्ष फिए होगा। बह सीने छोलपगाट (सूरत) पहुँचे श्र 
पा्ततेयकोंकी नैच्वारीमें जुंट पड्ठे | उन्होंने ऐप स्पः 











झपने स्वयंतबकांस अतिशा लो, कि 
नी मिल जाता। गांधी- 


गंदी सक्तोंकों सोंकी और उनके स्व॑सेयर्कांसे भव लगने लगा, उन्होंवे 





रत तत्र तक घर सही जाये 





३७५ नथे भारतके नये नेता 


सोलीको समुद्र-्तट पर जानमेकी इजाजत नहीं दी। सोली अपनी मेहनत 
को बेकार होते देख इस्तीफा देकर बअम्बई चले आये। १६३ १में कितने 
ही समय तक सोलीने अनन्‍्तर्घान रहकर कांग्रेस-आन्दोलनको चलाया । 
फिर पकड़े गये और दाई सालकी सजा देकर बीजापुर जेलमें भेज दिये 
गये। गांधीवादी राजनीति श्रत्र उन्हें त्रिलकुल निःसार मालूम होने लगीः 
झौर बह समाजवादकी ओर ऊुकने लगे। १६१३३में मेरठके वीरोंकों लम्बी- 
लम्बी सजायें हुईं । उस समय बह पूरी तौरसे इस ओर आकृष्ट हुए । 
अब बह जैसे-तैसे भी प्रातकर समाजवादकी पुस्तकें पढ़ने लगे । 

१९ ३४में सोली जेलसे छूटकर बाहर आये और मसानी, मेहरअली 
आदिके साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीका संगठन. करने लगे । 
विधान बनाते वक्त सोलीने अपना मतभेद प्रगठ किया। इसपर दूसरे लोगों 
ने उन्हें कमूनिस्त कहा | अभी तक उन्होंने कमूनिस्तोंके बारेमें सिवाय 
नामके और कुछ नहीं जाना था । सोलापुरमें हड़ताल हुईं। कुछ कांग्रेस 
सोशलिस्ट नेता व्याख्यान देने गये, मगर खाली हाथी लौट आये | सोली 
को मालूम हुआ, कि उनको नेता बंननेका जितना शौक है, उतना काम 
करनेका नहीं। सोली काम करना चाहते थे, और काम सीखना 
चाहते थे । यहीं उन्हें कमूनिस्तोंके नजदीक आनेका मौका. मिला । सोल्ली 
को सात महीनेकी सजा हुई, जो हाईकोर्टसे यार महीनेकी रह गई । 


जेलसे छूटनेके बाद सोली बम्ई श्राये | बम्बईमें अखिल भारतीय 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्दीकी कांफ्रेंस होनेवाली थी। सोलीको जबरदसी 
स्वागतकारिणीका सेक्रेटरी बनाया गया। वहाँ पर भी उसपर कमनिस्त 
होने का इ्जाम लगाया गया । ह 
“” १६३५में सोली.कमूनिस्त पार्शके: उम्मेदवार मेंम्बर बने | गांधी 
जीकी उन्होंने एक पंत्र लिखां, मिंसंपर उन्होंने वर्धा, आनेके-लिंए 
कहां । शाजनीतिमें. सत्य और अंदिंसाके बारेमें गांधीजीसे दो घंणठे . 
तक बात-चीत' होतीं रह्दी | उत्तके वाद शामकों फिर बात करनेकेलिएं: 
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गांधीजीने आनेको कहा। शामकों उन्होंने सेवर्गॉक्‍के आस-पासके 
किसानोंकी अवस्थाकों देखा और उन्हें यह समभनेमें देर न लगी, कि 
गांधीवाद किसानोंकेलिए कुछ नहीं कर सकता | फिर वह गाँधीजीसे 
बात करने भहीं गये | 


१६१६में सोली फेजपुर गये | कॉग्रेस सोशलिस्ट पार्टमिें उनको 
नेताओंके विरोध करने परभी चुन लिया गया | ह । 

बभ्बई लौट कर सोलीने बी०.बी० सी० आाई० रेलवे मजूर-सभा और 
गिरनी कामगार यूनियनमें काम करना शुरू किया । बाश्लीवाला सुन्दर 
वक्ता थे ही, देशके दुसरे स्थानोंके साथी उन्हें बुलाते रहे 


१६३७में कांग्रंस मिनिस्टरीने शासनकी बागड्ोर अपने हाथमें 
ली । व्यंकटगिरि ( नेज्लोर ) में घोलीने जो व्याख्यान. दिया था, उसपर 
राजगोपालाचारीकी सरकारने मुकदमा: चलाया | यह. व्याख्यान एम० 
एन० रायके उन व्याख्यानोंके विरोध था, जिन्हें दक्षिणपक्षी कांग्रे- 
सियोंने कमूनिस्तोंके प्रभावको तोड़नेकेलिए मद्गास-प्राम्तमें करवाया था|. 
सोली अपने व्याख्यानों द्वारा मद्रासमें कहीं कमूनिस्तोंके प्रभावकों बढ़ा. 

' दे, इंसीलिये कांग्रेसी सरकारने मुकदमा चलाकर सोलीको जेलमें 'बन्द्‌' 

कर दिया । देशके दुसरे स्थानों पर इसका विशेध किया जाने लगा और - 
 बदनामीके भग्से कांग्रेस कमेटीने सजबूर किया, जिससे मद्रास-सरकारने ' 
चार दिनही बाद सोलीको जेलसे निकाल दिया | 


... अम्बईमें मसानीके गुड्को सबसे हुयदा भय सोलीसे रहता । सोलीसी . 
इन नेताओंको नंगा ऋरते रहते थे । 'विश्वराजनीति में कांग्रेसी सोशलिस्ट 
दंड्डिश्रे णु! लेंखंगें मोलोने इन नेताओंकी वेईमानियाँ दिखाई। ६ह३८ 
में सोमपुरमें ज्ञों समांगचादी ओऔधा-सकल खोला गया या, उसमे सोली भी * 
' व्याख्यान देने आये + 

पर्दसे इस्तीफा दे दिया और अ +नूगिस्त पार्टीकी ओरसे 


वास करने हगे। ६६३८-१६३६ में देशको मिन्न-भिन् जगहों लॉलिने 






च्ध 

४ 

५5] 
श्र 
०४. बय। 
शत मे 
हट पु 


हद नये भारतके नये नेता 


कितनेद्दी व्याख्यः्न दिये । उद्लीसा, बंगालमें इसपर मुकदमे चलाये गए. । 
फरवरी १६४०में ठल्लकताओं उन्हें ६ महीनेकी सजा हुईं | सजाके समाप्त 
होतेही उन्हें नज्ञ करके जेलमें ठोंक दिया गया, किंर देवल्ली कैम्प 
सेजा गया । देवजो कैम्पस भी बह इतने खतरनाक सभके गये, कि डांगे 
आर रण दिवेके साथ अजमेर-जेलमे उन्हें कई महीने रखा गया | इस बीच 

लीग शलम मकान तेबार किया गया, फिर तीनोंकों वहाँ रख 









घ 

दिया गया | 
रूखपर हिटलरके आक्ररुण के बाद शुद्ध स्वरूपर्भ जो परिवतंन 

हुआ, जिस तह कर नस्तोंने देशकी फ्रासिस्तोंके विगद्ध तैयार होनेके- 
लिये आह्वान कया, उससे सरकार कमृमिश्त पार्टका बहुत दिनों तक 
गैर-काबूनी नहीं रख सकती : थी--गेर-कानूनी सखनेका मतल्त्र था 
इंगलेइ और अमेरिका सख्त आलोचना । लेकिन जुल्लाईमें कमुनिश्त 
पार्टीपरसे प्रतितन्ध हटा देनेके बाद तथा बहुतसे कमूनिस्वोंके जेलसे 
छीड़ देनेगर भी सरकारने डांगे शौर: बाटलोबाज्ाके छोड़ना नहीं 
चाहा । चारों श्रोरसे दबाब था, और उघर सौलीका स्वास्थ्य भी बिगड़ चला, 
तब फरवरी १६४३१म उन्हें छोड़ा गया | सोलीका' बिकास कितनी . ही बार 
एक्राएक हुआ । आउसे सोशह सालकी उम्र तक माँका खूब प्रमाव 
रहा, मिससे वह “कट्टर धार्मिक बन गये थे और यास्ना तथा दूसरे 
धार्मिक पाठोंके! प्रति दिन किया करते थ्रे । रोज आतिश-बहराम 
(अभि-मन्दिर)में जाते । सज्दा / भगवान्‌ )के बड़े भक्त थे | को लेजर्मे 
जनेपर. उन्हें पारसी धार्मिक ज्षेत्रसे अधिक खुली जगहमें आरानेका मौका 
मिला । गाथा पढ़ते हुये उन्होंने गीता और' हिन्दू-दर्शनकी, कुछ 
पुस्तकें पढ़ीं। अब सिर्फ 'परक्दाकी अद्धापर- उनकी गुजर नहीं हो 
सकता थां । उन्होंमे तंक-वितर्क' शुरू किया। बुद्धिवादकी कितनीः ही 
पुस्तक पढ़ीं,' फिर समाजवादके कितने. ही अन्ध' हाथ लगे । अब इंश्वर 

नके लिये एक कल्पितंसी चीज मालूम होने लगी] . /...' ह 
2 एक बार प्रेंमकर सोलांन बहुत घोका खोया: था। उनके इँंढय में, 






२७४, सोहराब बाटलीवाला ३५ 8 


जान पड़ता था, प्रमकेलिए स्थान नहीं रह जायगा। लेकिन उसने 
आखिरमें जगहकी और नरगिसके पाकर सोली घाठेमें नहीं रहे ! 
पारसियोंमें सगी बहन छोड़कर बाकी. किसी मी लड़ कीसे ब्याह किया ला 
सकता है | मामाके मरनेपर लोग मामीकी सम्पक्तिको लूटना चाहते । 
माँके कहनेपर सेलीने जाकर सब ठीक किया | मामाकी लड़की नरगिस 
के उसके बचपनमें सोलीन देखा जरूर था, लेकिन उस वक्त उसे और 
कोई ख्याल नहीं था। लेकिन अजब नरगिस्‌ तझुणी हो गई, तो 
वह सेलीके उद्दे श्योंसे सहमतही नहीं सहकारिणी भी थी। सेलीले 
१६ १७में नरगिससे ब्याह किया | नरगिठने अपने कामसे कमुनिम्ध- 
आन्दोलनमें विशेष स्थान प्राप्त किया हैं | 





कर! 


श्६ ु 
मुहम्मद शाहिद 


गरीबी क्‍या होती है, इसका स्वाद उसने अचपनहीसे चखा था | 
तेरह वर्षसे' उसे अपनी रोजी कमानेकी फिक्र पड़ी | कभी काम मिलता 
और जिन्दगी कुछ मिश्चिन्तितासे गुजरती, कभी बेकार हो जाता और 
दाने-दानेकेलिए मुहताज हो रातको फुटपाथपर सोता | उसने कारखाने 
को मजूरी की थी और मजूरोंकी तकलीफें समझता था | जब उसके साथी 
मजूर जीविकाकेलिए लड़ रहे थे, तो वह पीछे कदम कैसे रख सकता 
था | मजूरोंकेलिए उसने कई बार जेल्लोकी सजा मोगी, प्रल्ोभनोभें न 
पड़नेकेलिए उसने अपनी शादी तक ने की। साम्प्रदाय्िकताके का 
बादल कई बार उसके आसपास मंडराये, सगर उसपर उनकी छाया! 
पड़ सकी | थ्रपमी हिम्मत, अपने गुणों, अपने स्वार्थ त्यागसे आज 
-कई सालसे अम्बईके मजूरोंका वह सर्वप्रिय नेता है। यह है कामरेड 
मुहम्मद शाहिद | 


विज्येप तिथियाँ--१९०३ जन्म, १९ ०५-१३ शिकरा स्कूल, ६५१४ बंवद 
'१०१३-१५१६ उदू -गुजराती स्कूलमें, १५१६-२२ दरीके कामकी मजूरं।, 
9१२३६ खिलाफत आन्दीलनमें, १९१२-१५२३ खादीका काम, १९१३-३७ 
दर बुनाईके 'मजूर, १९०२ एक गिलगजूर, १५९५५ रंड्रेताज कमूनिस्तोका 
साध; १९२ ९-३० वाटके भिखारी, १९३४० गशगागत्गग्रर, १९३१ दि 
: इरीका काम, ३९ ३९-३३ - लाल-मसंडा रस, रद: 
' १९०2४ .# सालओो सज़ा १५ इश-हल ७>॥ ५. खसंझाफ हे 
रंशनंके ॥ 53५४० भेई ३२ 
जूल्ा जेलसे नृजश्वन्द | 












' उपसुमापति, 





, ५5६८ बंबई काप 
; डे मासका सजा, १५४० जून से (१४६ 





२६. मुहम्मद शाहिद... शेध पं, 


लखनऊके यास बाराबंकी एक छोटा सा जिला है, जिसमें जगौर 
स्टेशनसे कितनेही मील दूर सरथरा नामका एक छोटा सा गाँव है। यह गाँव 
ज्यादातर शेख लोगोंका है। लेकिन उनके पचहसर घरोंमें बहुत कमके 
पास जमीन बच रही है | हाँ, वह गाँवके जमींदार तथा अशरफ समझे जाते 
हैं | गॉवमे जु ताहोंके पांच, टर्जीका एक अकरकसाईका एक, कुंजड़ेके तीन, 
बनियेके दो, मेंस पांलनेंबाले गूजरोंके दो, कुर्मीके दस, पासीके दो, 
बाह्मणोंके दो, अ्रह्वीरके पांच और चमारोंक्रे ३० घर हैं | गावके जमींदार 
शेख लोगोंके अलावा वाराज॑कीके एक वकील साहब भी हैं। रोहूँ, चना 
ऊखकी खेती गांववालोंकी जीवि॥। है | लोग जह््यादातर बहुत ही गरीब 
हैं, जिसके कारण कितने ही लोग घर छोड़ देश-विदेशमें मारे-मारे फिरने 
केलिए मजबूर हुये | शेख नाजिम अली (मृत्यु १४ अगस्त १६४१)ने 
उदू' मिडिल पास किया था| दादाके पास अपनी. ही जमींद्ारीकी काफी 
जमीन जोतनेकेलतिए, थी। मगर. बापके पांच भाइयोंगिं बेंट जानेपर 
बह इतनी कम हो! गई, कि उससे जीबिका नहीं चल सकती थी। देशमें' 
नौकरों नहीं मिल्ली; तो नाजिमं अली भागकर बम्बई चले आये | उनकी - 
पढ़ी विद्या वहाँ किसी काम ने आई और १६०७ ईण्से मजरोंके महह्लेः 
मदनपूराम रहकर उन्होंने दरी बुननेका काम शुरू किंवा | कभी दरीकी 
माँग होती, तो कुछ खाते, और कुछ घर भेज देते; कभी माँग न रहती 
तो भूखे मरते | सूरत, पंजाब या कलकत्तामें मी दरी बुननेकेलिप जाते | 
नाजिम अली महुर थे | और रोज|-नमाजकी कड़ी पाबंदी न रखते हुए. . 
सी घन उनका विश्वास था| । 

नाजिस अलीका त्री नमाजुब्निसा (भ्रत्यु १६१८). बहुत सीधी-सादी 
आऔरंत थी ।.प्तिकी गरांब्रीम उन्हें ठाडस चैधाना, अपना फर्ण समझती: 
' थी | उनका. ख्याल था. किमगवानने जो कुछे तंकल्लीफ दी. है, यह हमारे. 
भज्ले ही के लिये + * ह 
ओर, उम्मीद रख: 
बच्चीके साथ. ४ 


्‌ 







३५६ नये भारतके नये नेता 


शहती और मियां बम्बईमें- दरियाँ बुमते । लेकिन १६१ १में पतिने बग्बई 
बुला लिया और तब्से बह बहीं रहने लगीं ॥ 
..._नाजिम अली और नमाजुन्निसाको १६०३के किसी महीनेमें एक बच्चा 
पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मुहम्मद शाहिद | 

शाहिदके पिता उस सम्तय बम्बईमें रहते थे और मां-बेटे नमिदह्ल 
मंगरबलमें । शाहिदकी सबसे पुरानी स्मृति साढ़े तीन सालकी है, उस 
बक्त बह खुरपीसे खेल रहे थे, किसी चीजको काटते वक्त वह बायें हाथकी 
अनाधिका पर लगी और हृडडीके पास तक पहुँच गई | खून बह चला 
और शाहिद बेहोश हो गये । 

बंचपन---शाहिदको किस्सोंके सुननेका बहुत शौक, था। उन्होंने 
कितने ही भूतों और जिन्नोंके भी किस्से सुने, जिसके कारण आऑपधेरेम डर 
'लगने लगता | गॉँवके लड़कोंके साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद था | कभी 
कबड्डी खेलते | कभी गोली | दरख्तों पर खूब चढ़ते। वह अवधीके 
गानों को बहुत पसन्द करते । 

शिक्षा-- छे वर्षकी उम्र (१६०६)में शाहिद मंगर्वल्से दो फर्लाग 
बुर टिकरा (कसबा)के मदरसेमें पढ़ने जाते | मदरसेमें दो अध्यापक और 
सौके करीब लड़के थे, जिनमें एक मुंशी हरप्रसाद भी थे। मुंशीणीका 
सिद्धांत था, कि ब्रिना छुड़ीके विद्या दिभागमें नहीं घुसती । शाहिद भी 
पिठते। वैसे शाहिद पढ़ने में खराब नहीं थे। भूगोल छोड़ समी 'वीजें उम्हें 
पसंद थीं | शादिद कितनी ही बार किंताबरोंको दरज्त पर टाँगकर खेलने में 
लग जाते । लड़कोंकी फोजके थे नेता थे, जिसमें कुछ तो अपना शुर 
सहायक था और कुछ एक. खाते-पीते असर रेखनेवाले मामुका भाँजा 
कीना भी था.) उस समय शाहिदका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था | 
.... शुहिदने तीसरे दर्ज तक पढ़ा | अब उनकी उम्र दस साल की. 
:थी। वे जानते थे कि मेरे पिता कहीं दूर अम्बईमें रहते हैं ह 

.. ह६१३में पिताने शाहिद और उनकी मांकों बम्बई बुला लिंया | 

पिता कई साल तक घर नहीं गये थे, भांजेटेको: बहुत खुशी हुई।' 


२६. मुहम्मद शाहुद शैफ७ 


शाहिदने इससे पहले कोई शहर नहीं देखा था--वाराज॑कीकों भी नहीं 
देख पाये थे | यद्वपि रेलवेलाईन गांबके पाससे जाती थी, मगर रेल पर 
वे चढ़े न थे । रेल उनके लिये एक अजीनत्र सी चीज थी। फिर बम्बई 
जैसा शहर उनके सामने आया। उसके बड़े-बड़े मकान, साफ-सुथरी 
सड़के शाहिदको अच्छी मालूम हुई | उन्हें सबसे खुशी यह थी, कि पिता' 
रोज एक-दो पैसे दे देते हैं। और शाहिदको खानेकी चीजें मिलती हैं । 
बह मदमपुराम रहते थे | 
मदनपुरामें ज्यादातर मजूर बसते. हैं, और ग्रायः सभी मुसलमान 

हैं | दस सालके शाहिद अ्रभी कोई काम तो कर नहीं सकते थे, पिसाने उन्हें 

गके सेन्ट्रेल स्कूलमें दाखिल कर दिया। शाहिद वहाँ लद और गुजराती 
पढ़ते थे । ३०० लड़कोंमें यद्यपि अधिकतर यू० पी०्के थे, मगर स्कूल- 
केलिए पैसों देनेवाले गुजराती मुसलमान थे, इसलिए. बहाँ गुजराती भी 
पढ़ाई जाती थी। अभी तक शाहिदने कुराम और नमाजका. नाम ही 
भर सुना था, मगर यहाँ उन्होंने दोन्‍चार सिपारे पढ़े, शायद नमाज 
भी सीखी | खींच-खाँचकर किसी तरह शाहिद वहाँ तीन साल ।१६११- 
१६) तक पढ़ते रहे । ख्चके डरसे उन्होंने अंग्रेजी नहीं ली थी ॥ 
१६१६में लड़ाईका दूसरा साल चल रहा था| पिताकी आथिक अवस्था 
बहत खराब थी। उनके सामने सिर्फ दो आना महीना फीसका दी: 
सवाल नहीं था, बल्कि छोटी बहन सहित चार प्राशियोंके शाहारका भी 
सवाल था । ह ' 
तेरह सालका मजूर--शाहिंद शाम-सबेरे दरीकी बुनाई और 
ताना-बानाका काम कुछु सीख घुके थे। झनत्र पिताने शाहिदकी भी दरी' 
"के काममें जोत दिया। अनाज बहुत महँगा था। चार आदमीके जाने 
पर तीस बफ्येसे क्या कम सर्च आता ! कपरसे सात सपया सकानकों 
भाड़ी था | सूते भीकम मिल रहाँ था, नह्ढीं तो आप बेटे मिल्लेकर: 
कांफी कमा लेते । पिला कभी कुछ कर्ज लाते, और- कभी एक आध . 
शाम परिवार अने-चमेनें पर गुजार देता | जा 7204, 





कष्ट नये भारतके नये नेता 


शाहिंदको लड़ाईके बारेम इतनाही मालूम था, कि कहीं पर जर्मनों 
और अंग्रंजोंसे लड़ाई हो रही है। कभी-कभी पिता “पंच-बहादुर' 
( साप्ताहिक ) लाते, तो शाहिद भी उसे पढ़ते । उसमें परिहास बहुत 
श्ते थे | 

इस गरीबीमें तन्दुरुस्ती कैसे अच्छी रह सकती थी ? सूख, दिन- 
रातकी मेहनत और बच्चोंकी तकलीफ देखकर माँ दिन पर दिन 
'बुलने लगी। उन्हें तपेदिक होगई ओर आखिरमें उसीमें (१६१८:)में 
नल बसी । 

पिताने लड़कीको दादाके पास घर भेज दिया | अब बाप-बैटे भुख- 
'मरीसे लोहा क्षेरदे थे | 


लड़ाई बन्द हुई अनाजका दाम कुछ घटने लगा और शाद्विद और 
उनके पिताने भत्ते दिनोंकी उम्मीद की, मगर दरीका रोजगार बिगड़ता 
'ह्री गया और १६२० तक पहुँचते-पहुँचते हालत ऐसी खराब हो गई, कि 
आपके अम्बई छोड़ना पड़ा । वह काम दूँढ़ने पंजाब चले गये | १६२१- 
श४ के दो साल शाहिदकेलिए बहुतदह्दी कठिन समयके थे - दरीका काम 
बिल्कुल बन्द हो गया था। खिलाफत और असहयोग आन्दीलनसे खादी 
'की माँग बढ़ी थी | ग्वालिया टेंकर्म नौरोजी वेलगामबालाने एक खहूर 
बुननेका कारखाना खोला था । शाहिद इसीमें दाखिल - हो गये | अब्र . 
उनकी हालत कुछ बेहतर हुई, और अपने खाने भरकेलिए मजूरी | 
'मिक्ष जाती थी। 'खिलाफत'-श्रान्दोलनका शाहिंद्पर इतनाही ग्रभाव 
'पड्टा, कि थे “खिलाफत''को पढ़ा करते और भापला-जगाबत'की बातें 
जड़े शौकसे सुनते । उप के सस्ते नाविल मी उन्हें पढ़नेको .मिल जाते । 
“बआहिंदकी चहती जवानी थी। पिता भी मौजूद नहीं थे। कभी-कभी. 
“नमाज पढ़ होते, मगर ज्यादा बामिक पांबम्दी नहीं रखते थे; तो भी 
"शाहिद बहुत उंवधअिय तरूणु से | मजूरोंके महर्लेग रहकर भी उन्होंने 
“शराबकों कभी हाथ नहीं लगाया | मम 


२६, मुहम्भद शाहिद | शेपह 


शाहिदको कम्माना और खाना बस इतनाही दुनियाका ज्ञान था | 
६ ११में फिर दरियोंकी माँग होने लगी। दरी बनवानेबाले मालिकोंने फिर 

काम चालू किया । शाहिदका मी काम मिल गया । करमाकर बचानेको 
नौबत तो नहीं आती थी, मगर गुजर-बसर चल्ला जाता था। कुछ पेसा 
अब जाता, वो सिनेमा भी देख आते । नाविलोंके अतिरिक्त उदू शांयरों 
के दीवानों (काव्य-संग्रहों)को मी पढ़ते | बग्बई शहरमें शाहिद श्रमीरोंके 
इन्द्रभवन जैसे महत्लोंको भी देखतें और दूसरी ओर मदनेपुराकी सड़कों 
झौर फुथपाथोंपर खुले आसमानके नीचे लेदे हजारों मजूरोंकों भी | 
शाहिद अभी इतना ही समझते थे कि गरीब और अमीर खुदाके 
बनाये हुए हैं। । 
मालिकके यहाँ दरी बुननेके अलावा शाहिद हिसाब-किताब भी 
लिख दिया करते थे, जिसके जिए.. उन्हें २० रुपया और मिलता था ! 
एक दिन एक मजूरने मालिकंसे किसी बहुत ही. जरूरी कामकेलिए पैसे 
माँगे। मालिककों मजूरकी जअरूरतकी क्या परवाह ? उसने नहीं कर 
दिया। मजूर फिर गिड़गिड़ाने लगा । शाहिदने कह दिया -- पैसा तो 
आ गया है, दे न दीजिये |? मालिक शाहिदके ऊपर उबल पड़ा। 
शाहिदंकों नौकरी छोड़नी पड़ी | ह 

शाहिदने ' मुहरे खामोशी” नामक किसी नाविलकों पढ़ा, जिंसमें. ' 
बोल्शेबिकों और उनके नेता लेलिनपरं खूत्र कोल॑तार पोतनेकी कोशि 
की गई थी लेनिन जंहलांदं था, जारकी. लड़कियोंकें साथ उसका ' 
बुरा ताल्‍लुक था। शाहिदने संमझा बोल्शेविक बहुत बुरे आद्यी .. 
हीते ह्। ब् 
मिल्षके भजूरं--दरीवाले मालिकंकी नौकरी छोड़नेके बाद शाहिद... 
पैल्ोंका दरंधाजा खटखटाया |. विक्टोरिय ४ सिल्क 
अलादे वश वमल्यां | वहाँ ये मा प्र लत 
दें थे | सजूरी कामके तांपके आनुंकार थी 5 
ध्ती बपये तक कप्मा लेते से । ऋज बह खाने-फीरे 









महीनैम साठ, सत्र, 


३5० नये भारतके नये भेता 


मे निश्चिन्त थे | छुट्टीके समय अखबार पढ़ते, था किताब देखते रहते ; 
कम्मालपाशाके व्यक्तित्वके प्रति उनका बहुत श्रनुराग था । 

' दे साल तक उनका जीवन-प्रवाद अहुत शान्त बहता रहा। अब 
अगतब्यापी मन्‍्दी शुरू हुई। पूँलीवादपर आई आफतको मालिकनिे 
मजूरोंपर प्टकना चाहा | किसीकी तनख्याह कम की जाती और, किसीकों 
आमसे जवाब मिलता । मजूरोंने हड़ताल कर दी। रशदिवे, देशपांडे 
ग्रादि कमूनिस्त हड़तालका नेतृत्व कर रहे थे । इस समय शाहिद देश- 
पॉडिके संपर्कमें आये । उनसे उन्हें समाजवाद, सोवियत्‌ रूघ और मजूर- 
आन्दोलनकी बातें मालूम हुई । शाहिद हड़तालियोंकों समकाते, और 
उनमें उद की नोटिसें बाँटले थे। उस समय अभी साम्यवादपर युस्तर्के 
नरों मिलती थीं। शाहिद पंजाबके मासिक “किर्ति' और बुखारीकी 
चिनगारी!को बड़े प्यानसे पढ़ते | बुखारी उनके उस्ताद बने झौर उनसे 

पन्हें रूस और साम्यवादकी बहुतसी बातें मालूम हुई । 

तीन महीने तक मजूर लड़े। अन्त हड़ताल टूट गई । शाहिद जैसे 
कितनेही मजूर पथके भिकारी बन गये | 
.. डेढ़ साल तक शाहिदको भूखों मरना पढ़ा । कभी-कमी चार-चार 
आरके तककी नौबत आती । अपना कम्बल किसी दोस्तके पास रखते और 
शतकी फुटपाथपर सो जाते--पैसा कहाँ था कि किरायेपर. कोई सस्तीसी 
फ़ोठरी लेते। इस डेहसालकी विपदाने शाहिदको पक्का कपूनिस्त 
' बना दिया | बुखारी कहीं फुट्पाथपर या मजूरोंके किसी होटलमें लेकचर 
' देते, शाहिद उसे बहुत ध्यानसे सनते रहते | ि 
३६३०में नमक-सत्याग्रह शुरू हुआ। शाहिद भी श्र देशकी 
आजादीके पक्षपाती थे.। उस सप्तय बम्बईके कमूनिस्त सत्याग्रहके विशद्ध 
। गरीबोंकिलिए कपमूनिस्त जी बातें या काम करते थे, शाहिंद उन्हें 
“ असन्द करते थे;. मगर उन्हें यह सम्रक्तमें नहीं आता . था, कि - देशकी 
प्राजादीकेलिये: लड़े. जानेबाले सत्याग्रहका- वे विरोध क्यों करते हैं | 
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रनबश्ली बहादुर आदि कितने ही परिचित नमक-बनानेवाले पहले जत्गे 
में थ। शाहिद भी उसमें शामिल हो गये | चौपाटीपर पुलिसने पकड़ी । 
लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ दिया | सारे सत्याम्रहियोंकी जेलमें रखनेके 
लिए जगह कहाँ थी ! शाहिद स्वयंसेवक बनकर काम करते थे | बेडालाके 
नम्क-गोदामपर स्वर्यसेबकोंने छापा मारा, शाहिद भी गये थे । पुलिसने 
डण्डे बरखने शुरू किये | शाहिद बेहोश हो गये । कांग्रेस अस्पतालमें 
पहुँचनेपर उन्हें. होश झ्राया ? जमियतुल-उल्माकी ओरसे एक स्थयं- 

' सेबक सेना बनी, शाहिदने उसके संगठनमें साग लिया और शरात्रकी 
वूकानोंपर धरना दिया। कई महीने तक आन्दोलन चलता रहा | शाहिद 
मी उसमें तत्परतासे लगे रह | १६३१ में गांधी-इरविन समझोता हुआ । 
शाद्विद जिस स्व॒राज्यकी लम्बजी-लम्बी बातें सुमते थे, उसमेंसे कुछ भी' 
सामने दिखलाई नहीं पड़ा। शाहिंदका विश्वास गांवीजीके . राध्तेसे 
उठ गया । 

.. फिर उन्होंने काम दंढ़ना शुरू किया । किसी दर्रीवालेके यहाँ काम: 
मिल्ला और सालभर तक बुनाई करते रहे | लेकिन, शाहिद अब सिर्फ 
पेट्मरलेनेबाले मजूर महीं थे | मजूरोंके छवित: और बविरोधियोंकोी बे 
समकने लगे थे । कमू निस्तोंसे उनका सम्बन्ध और घनिद्र होता गया | 
और वह इस मजूरकी दृढ़ता पर विश्वास करते थे | १६३ २में लाह-भंडा 

' शिरनी कारगार यूनियनके शाहिद सभापति चुने गये.) “१६३ में बम्बईसें 
' बहुतसी इड़तालें हुई--मालिक मजूरी घटाना चाहते थे । शाहिद हड- 
तालींको सफल बनानेकेलिए दिन-रात काम करने. लगे, और उन्होंने 
अपनी नौकरी. छोड़ दी । 9 ह 
8 २७की जनबगीगे कपड़ेयाले मजरोंकी वप्वईमें कान्फ्रस हुई । 
' अभी जगह मिल-मालिक मजरों पर प्रहार कर रहे थे | कान्फ न्सने. सारे 
| प्रस्त ० अम्लकों आमः 
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लेकिन चालीस रोज तक बह जारी रही | तेईस मईको पुलिसने शाहिटकों 
गिरफ्तार कर लिया । दो हफ्ता इवालातमें रखा, ११७ दफाके अनु- 
'सार मुकदमा चलाया और दो मासकी सजा दी। शाहिदको ममझंगाँव 
और अश्थररोड जेलमें रखा गया। डेढ़ मासके बाद उनपर १श५७४ए. 
( राजद्रोह )का मुकदमा चलाया गया। पहली सजा ख़त्म होनेके दिन 
दो सालकी नई सजाका हुक्म सुनाया गया । 
शाहिदको येरवाडा जेलम भेजा गया। वहाँ उन्हें पागलोंके जेलमें 

रखा गया। पासमें कोई बातचीत करनेकेलिये नहीं था, न पढ़नेकेलिये 
कोई किताब दी जाती थीं। जेलके बार्डरोंको. भी बात करनेकी सख्त 
मनाही थी | शाहिदने ये लम्बे बरस काट लिये और २ मई १६३६ को 
छूट कर अम्बई चले आये । अब मजूरोंका संगठन और .मजबूत हो 
गया था और गिरनी कामगार यूनियनकी शक्ति बहुत सजबूत हो. चुकी 
थी | मजूरोंने १६३१६में शाहिदको अपनी सभाका उपसभापति बनाया 
आर तबसे वह बराबर उपसमभापति रहते चले झआाये | 
७. १६३६में मदनपुराके मिबासियोंने अपने मजूर-मेता और मजूर 

ईको अम्बई कार्पोरेशनकेलिए मेम्बर चुना | 

प्रहयुद्ध शुरू हुआ । जीव॑न-उपयोगी चीजें महंगी होने लगीं । 

मिल्ल-मालिक नफाके नामसे ग्राहकोंको ग्रॉख मूँद कर लूटने लगे।. 
 मंजरोंने महँगाईका भंता माँगा । मालिकॉने देनेसे इस्कार कर दिया । 
“मई १६४०में मजूरोंने. हड़ताल कर दी। उनके नेता शाहिदकों कैसे 
'बाहर रखा जा सकता था ? पकड़ कर सांलभरकी सजा दी गई और उन्‍हें 
नासिक भेज दिया गया । अपीलसे सजा छे मासकी रह गई | शाहिदका' 
स्वास्थ्य १६२४ सेही खराब होता चला आ रहा थां | जेलमें भी उन्हें 
बहुत तकलीफ रही: सारे दांत निकंलवा देने पड़े. दिसंम्बरमें वे जेलंसे छूटे 
लैकित मुश्किलमे ही पॉल महीने बाहर रहने पाये, कि ११ जूसकी (१६४१) 

नह पकड़ कर नजरवत्द कर दिया गया, जहाँ तेरह चौदह महीना' रहनेपर 
₹८ अुलाई (१६४२)को उन्हें जेलसे छोड़ा गया । जेलमें उनका स्वास्थ्य 
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बराबर खराब रहता था | मगर शाहिदने वहाँ अपने ज्ञानकी बढ़ाया। 
वह अंग्रेजी सीखते, मर्सवादकी कितनी ही पुस्वकोंकों पढ़ते और पार्टीके 
क्लासमें जाते | 
शाहिद बम्बईके मजूरोंके नेता हैं, ऐसे नेता जो कि खुद उनके 
भीतरसे पैदा हुए हैं, उनको अभिमान छू नहीं गया है । उनकी सीधीसादी 
सूरत देखकरके किसीको पता नहीं लग संकता, कि उस्तके सीतर आजादी 
की इतनी प्रचण्ड आग जल रही है। 
१६४१में उनके बूढ़े पिता मौतकी अ्रम्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे और 
अपने लायक . पुत्रको एक आर देख छीना चाहते थे। शाहिद २५ बर्ष 
बाद सरथरा गये | उन्हें अपने गाँवके लोगोंमें बहुतसे परिवर्तन दिख- 
लाई पड़े, यद्यपि वह परिवर्तन नहीं जिसे शाहिद चाहते हैं। जहाँ 
शाहिदके बचपनके सरथरा वाले अबधी बोलते थे वहाँ श्राजके मवशिज्लित 
तबण उदू' बोलने पर हुले हुये है |. औरतोंकी पुरानी पोशाकको जगह 
: अब खाते-पीते घरोंमें साड़ी और सलवार चल पड़ी | पर्देमें कमी नहीं 
'कुछ इड्धिही हुई है। लड़कियोंकों पढ़ानेका शौक है-«वाबू-वर्भमे । 
बह समझते ४, कि लड़की पढ़ी-लिखी न हुई, तो अच्छा खंसम नहीं 
' मिलेगा | सरथराके शेखोंमें बहुत कम नौजवान गँविसें दिखलाई पंड़तें 
हैं। लोगोंका ख्च बढ़ गया है, जिसे पूरा करनेकेलिए उन्हें दुरवूर तक 
जाना पड़ता है | सम्मिल्षित परिवार श्र एक दूसरेके दुस-सुखमे सम्मि- ' 
लित होनेकी प्रथा उठ सी गई है। हर श्राइमी सिर्फ़ अपना स्वार्थ देखता 
है | राजनीतिका कोई ख्याल नहीं | हाँ, मुल्सिम लीगका नाम लोग बढ़ी 
' इज्जतसे लेते हैं और समभते हैं, कि कांग्रेस हिन्दुओओंकी जमात है। 
शाहिदकी. बातें. लोग -ताज्जुबसे सुनते। . जिनके. पास जमीन-जायदांद ' 
' है, बहेँ उसे पसन्द नहीं. करते थे, मगर गरीबोंकोीं पसन्द आती थीं। ' 
शाहिटकों छाल्लामियाँको ४ साल हो गये | घर जानेपर बह नमाज 
थे शामिल नहीं होते थे, लोग सन्देंद करते थे, कि शाहिद दहरिया. 
(नास्तिक ) हो गया है। ' 
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शाहिदने एक बार फिर अपने पुराने गॉवसे परिचय प्राप्त किया | 
पिताने अपने पुत्रको देखकर अन्तिम सांस ली] शाहिद फिर बम्बई चले 
आये। उन्होंने ब्याह नहीं किया। क्‍यों ? मेरा जीवम एक और 
ब्यक्तिकों आफतमें डालने केलिए नहीं होगा! | उनके सामने सिर्फ एकही 
उद्दश्य है | मजूरों और किसानोंका समुखमय जीवन, मजूरों और किसानोंका 
राज्य । इस समय चालिस बरसमें ही साठ बर्षके लगने वाले शाहिदकी 
जवानी एक बार फिर लौट आयेगी । उस समय शायद ब्याह करनेसे भी 
बह इन्कार न करेंगे। 


२६७ 
भालचन्द रणदिये 


जिसने भारतीय मजुर-आनन्‍्दोलनके साथ पिछुली दशाब्दीमें दिल 
चंस्पी रखी होगी, उसने बी० दी० रणुदिवेका नाम जरूर घुना होंगा। 
जिसे बम्बईके कपड़ेकी मिल्लोकि कमकरोंके आन्दोलमको जामनेका कसी 
मौका मिला होगा, उसे रणदिवेका नाम बार-बार सुननेमें आया होगा । 
जिसने पचीसों इजार मजूरोंके बीच इस स्वाभाविक वक्ताकों माषण करेते 
देखा होगा, बह जरूर रणदिवेकी भ्रसाधारण वक्ृत्वशक्तिकी ओर 
आकर्षित हुआ. होगा और जिसने शिक्षित वर्गके भीतर हरिद्ारकी गंगाके 
प्रखर घारकी तरह अविच्छित्र बहती धारा और बीच-बीचमें ईसानेबाले 
वाक्योंकों लेकर तक-संगत तीज बागधारा और उसे अप्रयास अंग्र॑जीर्ये 
बोलते देखा होगा, वह जरूर बी० टी०को बाद रखेगा | और मेरठ-पढ़यंत्र 
के मुकदमेंकी कार्रवाईको सालों तक जिसने अखआरोंमें पढ़ा होगा, उसने 
भी अमियुक्तोंके पैरबीकांर रणदिवेका भाभ.जब-तब छुना होगा । 
भालचन्द्र अयम्बक रशदिवेका जन्म १०८ दिसम्बर :१६०४में बम्बईके 
दादर मुहल्लेमें हुआ था । उनके पिता भर्यवक मोरेश्वेर रखदिवें ठाणा 
नेवाले थे, जोकि बम्बईके प्रास हीका एकं जिला है । लेकिन-सरकारी 
नौकरीके सिलसिलेमें आकर बग्ंबईमें बस गये | रणुदिवेका अर्थ रणुद्वीप 
अथवा रशुदीपक है। पोहगोजोंके साथ लड़ाई करते वक्त उनके वंशजको 
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यह पदवी मिली, जो पेशवाके शासन रणदिवे कायस्थ-परियार मुल्की 
या नागरिक खअधिकारीके काम पर नियुक्त था | पिता तअयंत्रक सुधारवादी 
प्रार्थना-समाजके सदस्य थे और आर्य-सम्राजियोंकी माँति मूर्ति, साकार 
ईश्वर तथा अनेक देवबादके विद्द्ध एक ईश्वरके विश्वासी थे। रणदिये 
की माता यशोंदा--जोकि अब भी जीवित हैं ---एक पतिपरायण हिन्दू 

थीं | उनसे बालक रणदिवेने बहुत सी धार्मिक कह्दानियाँ सुनी । 

१९ ०६-१ ०में रणदिवे बाँदराके म्युनिसिपल प्राइमरी झकूलमें एक 
साल तक पढ़ते रहें । फिर कुछ समय और दूसरी पाठशालामें बिताकर 
नूतन मराठी विद्यालथमें दाखिल हुए, जहाँसे १६२९१णमें उन्होंने मेट्रिकः 
पास किय! | शुरूसे ही उनकी अंग्रेजी और संस्कृतमें दिलचस्पी थी | 

(६२१ में बह पूनाके फ्गु सन कालेजमें एक साल तक पढ़ते रहे 
और १६ ४२में विह्सन कॉलेज ( अम्बई ) में चत्ते आये | जहाँसे उन्होंने 
१६५५में इतिहास और श्रर्थशास्त्रमें बी० ए० पास किया । फिर बम्बई 
विश्वविद्यालयके अर्थशास्त्र विद्यालय ( 80॥00 0[ ॥॥0070068 ) 
में पढ़कर भारतकी “जनसंख्याक्ी समस्या” पर एक निबन्ध लिखा, . 
आझिसपर यूनिवर्सिटीने उन्हें एम० ए० की उपाधि दी। भावचन्द्र कानून 
के कालेजर्म प्रविष्ठ हुए. और एलन एल्ल्‌० बी० का' प्रथम वर्ष पास किया, 
लेकिन द्वितीय वर्षमें जाकर छोड़ दिया । 

ण्णुदिवेकी माँ यंशोदाबाई और डाक्टर गंगाधर अधिकारीकी माँ 
लक्ष्मीवाई दोनों सभी बहनें थीं और साथ ही वह और जगजाथ अधिकारी 
(डाक्टर गंगाघर अधिकारीका मेकला भाई ) दोनों समवयध्क थे । . 
इसीलिये दोनों बहुत पेम था और पीछे चलकर शिसतरह . दोनों साथ- 
साथ एल थे, उसी तरहके शासपसके राजनीतिक सामाजिक बातावरणुका ' 








भी फकसा गसाव पा था |. 

/  परद्दराष्टके स्वतंत्र मराठोंका अन्त बहुत पीछे ध्ट्वीं ' सदीके प्रथम 
पादम हुआ, इसीलिये सौ वर्षके भीतर ही अपने स्वतन्त्रताके दिनोंको' 
मराठ भूल नहीं सकंते थे. उस शताब्दीके अच्तिम पादर्मे राखाडे 
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( गण ) और बालगंगाधर तिलक जैसे महान नेताओंने उनकी उस 
मुप्त होती भावनाकों फिरसे जाइत किया | इसलिये सारी शिक्षित जनता 
में राष्ट्रीयत का भाव - हाँ, कम-से-कम आरम्ममें- महाराष्ट्र राष्ट्रीयता 
का भाव--बहुत जाग्रत हुआ | रण॒दिवेकी पीढ़ीके बच्चोंक्रेलिए, तिलक 
जीते जी एक आदर्श देवता बन गये थे | रणदिवेको अत्यन्त बचपनमें ही 
मराठा जातिके इतिहासको पढ़नेका बहुत शौक था और इसकी पूर्तिकेः 
लिए, सरदेसाईकी “मराठी रियासत ने बहुत मददकी। भालचस 
रण दिवे धनुर्धारीकी इतिहास सम्बन्धी छोटी-छोटी गुस्तिकाशोंकों बहुत 
पढ़! करते थे | इसका नतीजा यह हुआ कि दस बर्ष लक पहुँचते-पहुँचते 
बिदेशी शासकोंकेलिए उनके दिल्लमें जबरदस्त घृणा पैदा हो गई; यद्यपि 
उनके पिता सरकारी अफसर थे। पिछुली लड़ाईके दिनोंमें वे;दससे चौदह 
बच तकके थे, लेकिन उस वक्त भी अंग्रे जोंको हर एक द्वारमें उन्हें खुशी 

झा करती थी | जब लोकमान्य छूटकर माण्डलेसे आये, तो देशके 
खुशी मनानेबाले नर-नारियोंमें तरुण भाल्नचन्र रणदिवे भी था | बम्बई 
या आसपासमें लोकमान्यके जहाँ-जहाँ व्याख्यान होते श्रे भालचम्द्र बड़े , 
चावसे उन्हें सुनने जाया करते थे। लोकसान्यका अन्तिम समय और 
भारतमें गांबीजीका उदय एक साथ ही हुआ | दोनोंकी कार्य-परणा लियोंमें 
उससे पहिले अन्तर जरूर था लेकिन पीछे कितना अन्तर रहता इसे नहीं 
कहा जा सकता | हाँ यदि. तसंण भालेरावकों देखे तो उसे तिलक 
के प्रति अपनी भक्तिको गांधीके भीतर सदकसेमें देर नहीं लेगी । विदेशी 
शासनकों खत्म करना, चेस यही उसका एफ [यथा श्थार ३ है 
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से वह और साधन-सम्पन्न हो दाखिल होंगे । १६१८में रूसी कान्तिकी 
भनक भारतमें आई थी, मेरे जैसे सीधी-सादी किसान बुद्धि रखनेवालेके 
लिए तो रूससे धनियोंका राज्य उठ जाना और मजूरों किसानोंका राज्य 
कायम होना यही सारी बात समझनेके लिए. काफी थी। लेकिन रणुदिये 
बग्बईके जिस बाबू समाजमें घूमते, उसमें उतना ही पर्याप्त नहीं था, 
इसलिये जब हिन्दस्तानके अखबार अपने अंग्रेज-प्रशुझंसे हँआओ-हँआओ 
प्रिलाकर लेनिनकीं डकैत कहतें तो उनके लिए रूसकी डफैतोंवाली 
क्रान्तिका कोई महत्व न रह जाता | 
रणदिवे अर्थशार्त्रके विद्यार्थी थ | अर्थशासत्रमँ समाजवादका 
नाम निनन्‍्दा ही केलिए, सही, कुछ लिखना जरूरी था और उतनेसे 
भी उन्हें बहुत-कुछु समझें आरा जाता यदि उनके श्रध्यापकर्में ऐसी कोई 
योग्यता होती, लेकिन हिन्दुस्तानका दुर्भाग्य है कि वह चारों ओर मुदंसे 
'बिा है। इतिहासके म॒र्दे ठसका पिए्ड नहीं छोड़ना चाहते, धम्मके मर्दे 
उसकी नाक दबाकर मारना चाहते हैं। समाजके मुर्दे सहस्तान्दियोंकी 
जात-पांतकी छूतोंकी संड़ादोंकी अदलं बनाये रखना चाहते हैं। कचह- 
रियोंमें जहाँ देखिये वहाँ क्ुर्सियों पर, जंगलोंके बगलमें बैठे अथवा 
काले चोगे पहने यही मुर्दे कथपुतलीकी तरह हिलडोल रहे हैं | और 
स्कूलों और कलिजोंमें तो ऐसे मुदोंकी और भरमार है--आज भी है 
तो बीस साल पहिल्लेकी तो बात ही कया । ये मुर्दे इतने बढ़ गये हैं, कि 
यदि हमारे देशका सुदोंसे पि्ड छुड़ाना है, तो पेंतीस सालके ऊंपर 
के इने समीकेलिए पिंजरापोलमें रखना लाजिमी होगा। आज भी 
इन सु्दोका कांस है, धुर्दा दुनियोको न जाने देनेकेलिए सारी शक्ति 
से कोशिश करना | इसीलिए, एम० ए० अर्थशाजत्रको क्ेकर एम० ए:० 
. के अन्तिम वर्ष तक पहुँच जानेके बाद यदि जी० टो० सखणनिवेकी सोश- 
'लिझमके बारेमें कोई शातव्य बात नहीं मालूम हुईं तो इसके कारंण थे 
'यहीं मुद | ह 
लेकिन जो' काम. इस मुदोंने नहीं किया. बह सात समुद्रपार बैठे एके 
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लेखककी पुस्तकने किया। १६२७में बी० टी० (मालचन्द्र ज्यंत्कका संक्षेप 
जिस नामसे कि उनके साथी उन्हें पुकारते हैं)के ह्वाथमें कहींसे रजनी 
पामदसकी पुस्तक “आधुकिन भारत» ( श0्त8क अंत ) हाथ 
लगी और अपनी पीढ़ीके कितने ही तरुणोंक्री भांति इस ग्रन्थ रत्ने इनकी 
भी आस खोल दी । रजनी पामदत भारतीय पिताके पुत्र हैं | लेकिन वह 
बाल्यमें कुछ समय छोड़ सदा इंगलेंड हीमें रह गये | लेकिन रजनीने 
मारतके ऋशको भुज्ञाया नहीं और अपनी इस एक पुस्तक ही से पाम- 
दत ने जितने भारतीय तरुणोंकी भारतीय समस्याको सुश्रकाकर समझाने 
का काम किया, वह भारतकी बहुत बड़ी सेबाओंग है। इस पुस्तक्षके 
पढ़नेके बाद बी० टी०्की मालूम हो गया, कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता और 
भावसवादी समाजवाद दोनों विरोधी चीजें नहीं हैं; बल्कि सारक्तबाद 
राष्ट्रीय आज्ञादीके पथको और साफ करके रख देता है। कालेशके 
शुरूके दिनोंपे ही बी० ठी० गांधीजीके विचारोंको बहुत ध्यानसे पढ़ते 
थे। असहयोगके बाद वह निरन्तर यंग-इश्डियाकों पढ़ा करते थे । 
अन्न आन्दोलन दीला पड़ गया और सब जगह राजनीतिक निर्मीबता 
दिल्लाई पड़ने लगी, वो अपने करोड़ों देशभाइयोंकी भाँति ब्रीर टी० 
की भी राजनी तिके प्रति उद्यासीनता स्वाभाविक बात थी ! लेकिन गावी 
के प्रति उनका अत्र भी सम्मानका भाव था। १६२४में जब गांधीजी 
की बीमारी और खतरनाक श्रापरेशनकी बात बी० टी०ने पढ़ी, तो उनको 
जबर्दस्त चोट लगी और एक बार फ़िर सोई राजनीतिक भावना जाग 
झठी | लेकिन, गांधीजीका शस्ता फिर भी उनके मस्तिष्कको संतुष्ट 
नहीं कर सकता था। यह तो रजनी पामदत्तकी पुस्तक ही थी, जिसने २१ 
सर्षम बूढ़े बन गए बी० टी०को रहें वर्षमें फिर तरुण बनाकर खड़ा 
कर दिया | 

१६१७ से बी०टी “ने राजनीतिमें भाग लिया | जगन्नाथ अधिकारी, 
घाठे, डांगे आदिसे उन्होंने धनिष्ड सम्पनन्ध स्थापित किया. और उन्हींके 
साथ मिलकर बस्बईके कपड़ेके कारखानोंके मजदूरों, रेलवे मजदूरों, 

श्र 
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ट्रामबेके मजदूरोंमे काम करना शुरू किया। १६ २८में जब अम्बईके 
पहिलेसे काम करते आये मजूर-नेता मेरठ-घड्यन्त्रके समयमें पकड़ लिये 
गये, तो उनकी चार वर्षकी अनुपस्थितिमें जिन्होंने बम्बई के मजदूरोंमें लाल 
ऋण्डेकों नीचे नहीं गिरने दिया, उनमें बी० टीं० भो थे | आज बी० टी० 
रणदिये बड़े जबरदस्त वक्ताओंमें है। बंगाल और कलकत्ताकों जैसे अपने 
बंकिम मुखर्जी जैसे वाग्मीपर अभिमान है, वही बात पश्चिमी सारत और 
बस्बईकफो बी०टी०पर है। लेकिन यह तश्रज्जुबकी बात है. कि. शह रह में 
पहिले-पहिल इहड़तालके वक्त उन्होंने २५ दृज़ार मज्रोंकि बीच भाषण 
दिया | शायद डनको अपने भीतरकी इस अद्भुत शक्तिका पता न था| 
शायद दूसरोंमे इसे जाननेकी कोशिश न की, और १६२३१के बाद वेशकी 
शजनीतिक मुर्दनीका जो अभाव ब्ी० टी०पर पड़ा, उसने मानों उनकी 
बाकशक्तिपर ताला. लगा दिया। इस तालेकी रजनी पामदतकी पुस्तकते 
कुछ दील्ा जरूर किया, मगर यह मजुरोंकी जबर्दस्त लड़ाई और उनका 
हृलु मनोबल था जिसने बी० थी०के हृदयपर पड़े फौलादी तथेको फोड्कर 
बाणीकी तेज धाशको बंहा दिया | बी०. दी मराठी “क्राम्ति” और अंग्रेजी 
“सार्क' में बराबर लेख लिखते थें। पक 2 
१६ रहमें इड़तालके कारण बी०.टी०को चार महीनेकी सज्ञा हुई 
ओर राजद्रोइके परकेदमेंमें एक. साल की । जेलसे निकलमेके बाद 
बी० थी०्ने अपनेकों ज्यादा माला, क्योंकि मज्रोंके कार्यकतकिलिए जेल _ 
में जाना सांचोरीकी सवीज है, नहीं तो उसकी. जिम्मेवारी उसे मजूरोंमें 
 शहनेकेलिएः प्रयंगुर करती है| १६३४में राजद्रोहका सकदमा चलाकर 
किन अब 





औआंवरशील्कों फिंए दो सालचेलिए जेल मे बंद करे दिया गया 


ह | मे ऋषयण तो आय /। | | 
ईद; शुरू, तक नी ०दी ० आपने कार्यक्षेत्र 


शुरू जो सारे भरत ऋगुनिस्नोकी, 








दिर रू तो ष् हम इन्हीं उन्हें भी गि १ करा ने 


का । 


यंद 


२७, भालचन्द्र रणदिवे . २१७६ 


बी० टी०कों यह भी फख द्वासिल है, कि नजरबन्दोंमिंसे मी पकड़कर 
उनको अलग नजंरबन्द किया गया--देवलीमें उन्हें, डांगे और वावली- 
बालाकेा सरकारने अल्नग बंगलेमें नजसबन्द किया था | डर था कि उनके 
रहनेसे कहीं देवलीके कमूनिस्त बगावत न 'कर चैठें | कई महीनोंकी 
नजरबन्दीके बाद उन्हें सबके साथ मिलनेका तभी. मौका दिया गया, जब 
देवलीवालोंने सफलतापूर्वक अपनी सूख-हड़ताल खत्म की |. 

बी०टी० देवलीमें उन थोड़ेसे कमूनिस्तोंमें थे, जिन्होंने सोवियत्‌के ऊपर . 
जर्मनीके प्रहार होतेही समझ लिया, कि यह रूसके भौगोलिक भागकी " 
किप्ती सरकारके ऊपर हमला नहीं है, बल्कि यह हमजा उस नई व्यवस्था- 
'सप्ताजवादंपर है, जो कि सारी एशियीते शोषणगों हृदानेक्रेलिएः उसके 
छुठे भागपर आया है । यहाँ ६ 7 शा «5.५ अख्ित्वका सवाल नहीं 
है, वल्कि सारी परथिवीपर फैलनेकेंलिए आये हुए. समांजवादकों भी उद्ध 
जमीनसे मिटा देनेका सवाल है, जहाँ कि उसने पहिल्ला कदम रखा है |... 


श्ट , 
श्रीनिवास ग० सरदेसाहई 

सरदेसाईका नाम भारतमें शायद ही कोई शिक्षित हो, जिसके कानमें 

ने पड़ा हो । सरदेसाई सराठाइतिहासका सबसे बड़ा पंडित है, जिसने 
झपने सारे जीवनकों इतिहासकी गवेबणामें लगाया और जिसकी खोजों 
का सनन्‍्मान देश और विदेशके समी विद्वान करते हैं। उस गोविन्द 
' सखाराम सरदेसाईके बारेमें हम यहाँ कहने नहीं जा रहे हैं, यद्यपि उस 
सरदेसाईने भी नये भाश्तके इतिहास-ले्र्में नेतृत्व किया। यहाँ हमें 
कहना है, इतिहासज्के भतीजे तथा छोटे भाई गणेश सखाराम सश्देसाई 
के पुत्र शीनिवास गणेश सरदेसाईके बारेमें | श्री निवासका प्रथम निर्माण 
इतिददासश सरदेसाईके हाथों हुआ लेकिन शायद वह यह नहीं जानते थे, 

. कि अनका सेधावी भतीजा कुछ और ही बनकर रहेगा। | 
१६९०७ मात 8 जन्म, १५२०-२३ बड़ादा हाइस्कूल, १०४४ संगल्ी 

. कालिजमे, १५२४-२७ बंबई कमसे कालेजमे, १९२७ ब्ी० कंसू० पास, १९२७- 
ए५ प्रयांग-विश्वविधालयमे , १९२८-२५ सर समप्रके पॉलिंदीकूल असिस्टेंट 
' ६०४८ माक सत्रादी,_ १९५२९ वंबरईमें मजूरोंकी दृड़तालमें, १०३० जी० आई 
“पी० रैलबे पहुदालमें गनमाड कैद के संचालक, अगस्तमेँ १८ मासकी जैल; १०४६४ 
“ रेलवे बच. दे से एदक, १९४८ मार्च कासपुरंकी  जेलमें ७ मास, १०४४०» 
इ४ बंबईका हृड्तालका संचालन, . १५३४ भईमें गिरफ्तार सवा दो खालंकी. 
' सभा, ६१३४ संश--१०३६ मारे जेलमें, १९३६ शोलापुरमें, १९३७-६८ 
: शोलापु सके. “जरायम-पेशा” कहे जानिवलि, कमकरोंमे काम, आम मुजूरगें काम 
# 2३८ नी. मासकी जेल, १५३५ सारे, भारत॑में, काम... ६९४० अन्तर्थान ) 
भजरबन्द , “१५४४२ जूलाई- जेलसे बादर, १५४२ अगस्त ७. 








शर्ट, श्रीमिवांस सरदेसाई । १७ डे 


श्रीनिवास सरदेसाईका जन्म ३ मार्च १६०७को शोलापुरमें 
नानाके घर हुआ । उनकी माँ इन्दिरा ( किल्लोस्कर )कों श्रीनिवासके 
जन्मते ही तपेदिक हो गया और चार सालके भीतर ही ( १६११ |में 
चल बसीं | इन्दिराकी दोनों सम्तानें आगे चलकर एक ही पथके पश्चिक 
बनीं । सरदेसाईकी छोटी बहन मीनाज्षी करहाड़कर सोलापुरके सजूरोंकी 
सर्वप्रिय नेता है | | 
श्रीनिवास सरदेसाईकी सबसे पुरानी स्मृति साँकी मरश-शब्थाकी है 
जबकी उसकी चार साज्षकी आँखोंने माँको धुल-घुलकर मृत्युके मिंकट 
जाते देखा | ह 
.. शोबिन्द सखाराम सरदेसाई अपने पांचों भाइयॉमें सबसे जेठे. और 
'घरके सरदार हैं.। सारे घरको समेश करके रखना वे अपनों कर्तेब्य 
समभाते ये । इसीलिये जब बह बड़ौदा राजकुमारोंके शुरू थे, उत्त 
समय पांचों भाशयोंके बच्चोंसे उनका घर मरा रहता. था और बच्चोंकी ' 
, शिक्षा अध्यापकोंके अतिरिक्त स्वयं भाग लेते थे । होश सैभालते ही . 
'श्रीनिवासने अपने चचाकी शिक्षकके रूपमें देखा और वह तेरह खालकी 
उप्र तक घरमें उनके ही पास पढ़ते रहे । इन्हें उस समय मरी; इंग्लिश 
' और संश्कृत पढ़ना पड़ता था। भाण/श्रेमिं खासकर अंध्रेड्ीमें भीनिवासकी 
बड़ी. दचि थी | इातहासद् मरदेसाईने एच्चोगि हमेशा स्मतन्त खिन्ताके 
ज्ेए पेरगा दीं। उनके शिक्षाका दंग खंछु शीर ही था, हसीलिये तो 
अनियासको ह्कूलमें जानेकी शर्पेन्ना घरमें १६ ७ उम्र तक पढ़ना 
वा क्या सर्ब-बजितक करता रहा होगा । उसके चने 
ग्रब्चे के प्रश्नोंका किया तरह उत्तर देते देगी, झिसका परिणाम थं दशा 


के स्कूल मे जाते वक्त है तेंरद ः 












पड़ा | वालक अर 





धर्के। इदबरसे विश्यास 
. उठ गया था। बचयनर्म ओऑजिवासकों डिकश जाया करने तथा फोों 
' खीसनेका बड़ा शौक था| ब्वायस्काऊट और फर्टे-एशक्ों मी मन» 
अहलायऊें तौर पर भीखा था । 


सूली शिवा--१६२०में तेरइ सादकी उम्र श्रीनिवासकों बढ़ौदा 





डे ७४ नये मारतके नये नेता 


हाईस्कूलमें दाखिल कर दिया गया। १६२२में मेट्रिकमें सभी पाख्य 
विषयोंको वे पढ़ चुके थे, मगर पन्द्रह सालकी उम्र होनेके कारण उस 
समयके नियमके अनुसार परीक्षामें बैठ नहीं सकते थे। १६२३१में श्रीनियास 
ने मेट्रिक पास किया । शिक्षाशास्वियोंकोी. स्मृतिकी परीक्षा पसन्द है | 
तरुण सरदेसाई स्मृति नहीं ज्ञानको पसन्द करता, इसीलिये उसने सदा 
झपना बहुत सा समय बाहरी पुस्तकोंके पढ़नेमें दिया । 
१६५३में , निवास सांगली कॉलेज दाखिल दो गये | पाठ्य- 
विषय थे-- गणित, भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी और संस्कृत | लेकिन एक 
साल बाद ही उन्होंने सोचा “व्यापारे बसति लक्मी:” और जाकर बम्गईके 
व्यापारिक कॉलिजमें दाखिल 'हो गये | अर्थशासत्र, हिसाब-किताश् | 
व्यापारिक भूगोल और अंग्रेजी कॉलेजर्मं पढ़ना पड़ता था। श्रीनिवास. 
निजी तौरसे पढ़ते थे---मारतीय दर्शन, विवेकानन्द रामतीर्थंकी पुस्तकें |.. 
कॉलेजके . बाद-विवाद सभासें श्रीनिवास खूब भाग लेते थे। कॉलेज 
मेगजीनके सम्पादक थे: और उसमें अकसर लेख लिखा करते थे) १६२७ 
में बे ब्ी० कॉम> पास हुए। और फिर एम्‌० कॉम-केलिए प्रयाग - 
विश्वविद्यालय दाखिल हो गये | १६ २७में तरदेसाई थश्राए: तो थे एम्‌० . 
कॉम० की डिगरी लेने, मगर बंहक गये किसी दूसरी तरफ | (६९८ में , 
युनिवर्शिटीमें पढ़ाई जारी रखते हुए भी सर तेजबहादुर समूक्ते प्राईवेट 
सेक्र गयी यो पोलीटिकल-्असिस्टेन्ट बन गये | इतना ही नहीं १६ रछमें: 
ही अपने सुनिवर्सिटीके पक द्ोमहार छात्र. पूरनचन्द्र जीशीके संपर्क 
शा उस समय यूथल्लीग (तरुण-्ंध: श्रीर सावसबाद 
रहे थे। सश्देसाई भी लपेटर्गे झा गये। अन 
सम्बन्बकी पुस्तकें एडुने तर 
गे की कमठ प्रकृतिंकों, 
॥ रा्ननभति . 


अधि राजनीति 









न] 
प्रंदिया। कंस सके 


थी आर सर तेजके संगव॑ गे अआनेपर 


और भी मापत्षन्त लगने लगी | 








रु८, ओऔनिवास सरदेसाई ु १७५ 


सरदेसाई व्यापारिक क्लासमें भी अपनी मारक्सवादी ब्याख्याकों लाने 
में नहीं चूकते थे | उनके प्रोफेसरोंने कह दिया कि यदि पुख्हारे ये ही 
विचार हैं, तो एम० काम० को डिशरी नहीं पा सकोगे। 

राजनीतिमें--१६ रध्के मार्चमें प्रयागसे ही पूरनचर्दं जोशी 
मेरठ पडयन्त्र मुकदमेंकेलिये गिरफ्तार कर लिये गये | सरदेसाई जल्दी 
ने करनेकेलिए छे महीने और धैर्य घरे रहे, फिर उन्होंने एम» कॉमण्का' 
मोह छोड़ा और कामके मैंदानमें उतरनेका निश्चय कर लिया । पेह 
प्रयागसे सीवे बस्बई चले आये | उस बक्त तक आम हड़ताल' खतम 
हो चुकी थी | सरदेसाईने रण दिवे और देशपांडिके साथ सम्बन्ध स्थापित ह 
किया; और उसी सालके अन्तर्म जी? आई० पी० रेहवे मजदूर 
यूनियनमें काम करने लगे | उस सम्तय रेलवे कंम्पनियोने मजबूरोकी 
हरएक उचित मांगोंको दुकरा दिया था, जिससे मजबूर होकर मात 
१६३० जी० आई पी०. रेलवेके मजूरोंने आम हड़ताल कर दीं। ' 
सरदेसाईको मनमाडकेन्ध का इस्चार्ज बनाकर सेजा. गया था और वह 
डेंदु मास रहकर बहीं काम करते रहें | मनमाडके १००० मजूरों-- जिनमें 
चन्द्‌ क्लर्क भी थे---ने काम छोड़ दिया था | सरदेसाईने अभी तक मजूर 
राजनीतिको सिर्फ पुस्तकोंमें पढ़ा था | यहाँ बह आँखोंके सामने देख रहे... 
ये | सभी मजूरोंमें जबरदस्त एकता थी, और उसी लड़नेमें. आगे रहना 
च।हते थे | स्थियाँ भी पुरुषोंतें पीछे रहना नहीं - चाहती थीं. रेलवे: 


ऋश्पज्ञी जा प्राश्नेट ब्यायारिसोंकी घ्ची । एज 






सख्ती ऋश्न का। मग 





हृक्ष्तालक सतगम दा ते कई 


अंक-सत्याश हक! समय थना। 





श्छद । नये मारतके नये नेता 


शामिल होना चाहते थे | सादेभाईको यह नीति समझें नहीं आई । 
बह सत्पाग्रहमें भाग लेना चाहते थे | बह अहमदनगरके जंगल-सत्याग्रह 
में शामिल हुये और चाहा कि किसानोंको भी उसके भीतर लींचें।) 
अगस्तके आस-पास उन्हें गिरफ़ार कर लिया गया और श्यण मासकी 
सजा हुई | ६-१० मास येरवाड्शा और नासिक जेल्लमें बिताये। फिर 
गांधी-इरविन समभौतेके बाद छूट गये। अरब सरदेसाई जी० आई 
पी० रेलवे मजूरोंके पत्र “रेलवे वर्कर” (अंग्रेजी साप्ताहिक) के सम्पादक 
होगये | हिन्दी “'रेलवे-मजूर”” भी उनकी देखरेखमें मिकलता था | 
१६३२४में सरदेसाईको श्रन्तर्धान होना पड़ा। वह पार्टके कामसे 
कानयूर गये | वहीं मार्च १६३१में गिरफ़ार करे लिये गये। .युक्तप्राम्त 
की पुलिसने नाहक जेलमें बन्द रखा और जब कोई सबूत नहीं मिल्ला, 
तब सात-आठ महीना जेलमें रखनेके बाद छोड़ दिया। जेलमें श्रन्य 
कांग्रेसी राजबन्दियोंके अतिरिक्त सरदेसाईको अजयसे मिलनेका मौका 
मित्ता, और अजयने इम चन्द महीनोंमें भारतीय कमूनिस्तोंके बारेमें 
बातें सुनी और सीखीं । ' 
खझगला साल १६३३-३४ सारा ही बम्बईकी हड़तालों में गुजरा | सिफ 
श६३११में बग्जईमें २० हड़ताल हुईं | मिज्-मालिक हरणक मजदूरको 
दोकी जगह चार लूंस ( करते ) देना चाहते थे। दूसरी ओर कितनेही 
'मंजूरोंपर कामका बोझ बढ़ाना चाहते थे और दूसरी ओर कितनोंका काम 
छीम कर उन्हें भूंखे -मरनेकेलिए मजबूर. करना चाहते थे। छोटी- 
छोटी इृड़तालोंके बाद बम्बईकी सारी मिल्लींके मजूरोंने आम हड़ताल कर 
दी'। ढाईमांस तक संघर्ष चलता रहा, अन्तमें हड़ताल टूट गई; तो भी 
इरशासे मजपूरोंने हर नहीं मानी । उनका साक्सवादी प्रोध्रामपर और मी. 
वास बढ़ा | श्६ २ १के आलिरम मेरठके साथी जब जेशंसि कुकर ह 
ने, तो इन हड़तालोंके कारण जागत मजूरोंने गद्मन्दीये दृधकर एक 
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नहीं था। वह पुलिसका सीधे मुकाबिला करते थे। पिस्तोलों और ' 


बन्दूकोंके रहते भी पुलिस उनसे परेशान रहती थी | पुलिस घेरा डालती, 
मजर उसे तोड़ते थे | वे कहते थे- -“आशो चले आओ”? और सब 
आगे बढ़े चले जाते थे | 
आम हड़ताल अप्रैलमें शुरू हुई थी। सरदेसाई मईमें गिरफ़ार कर 
लिये गये, श्रौर दफा १२४एके अनुसार उन्हें सवा दो सालकी सजा हुई । 
बह ठाणा जेलमें रखे गये । उन्होंने अपना समय मार्क्सवादके ओष्ययंन 
तथा मूल-प्न्थोंके अनुवाद करनेमें बिताया | । 
मा १६१६में जेलसे बाहर निकले । पार्टी पहलेसे ज्यादा मजबूते... 

और संगठित थी। वह पार्शीके तरफसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीके साथ 
सम्बन्ध जोड़मेबाले मेंम्बर थे | क 

. कौंसिलोंका नया चुनाव होने लगा | सोलापुर खुनाव-ल्ेजसे पार्टने' 
एक आदमीको खड़ा. किया | घोलापुर माशललों के दिनों ( १६३० )में 
जबरदब्त दमन हुआ। अ्रतर भी शदरमें गार्ड थे, जो बराबर पेट्रोल 
करते रहते | कोई सभा नहीं हो सकती थी | छै सालसे दबाई हुई जनता 
में चुनावका काम करता श्राप्नान ने था । सरदेसाई वहाँ चुनोवकें कामके- - 
लिए भेजे गये | पहले शतके ११ बजेके बादृंही लोगोंसे मिलकर चुनावंकें 
बारेमें बातचीतकी जा सकती थीं। इसपर पिंज-मोशिंन 
प्रचारकोंकोी पीटते भी. थे | लेफिस सरकेसाई और उसके ता 
नहीं छोड़ी | पार्गीके उम्मेदवारकी ११००० चोट मिले झ 
विरोधी. उम्मेदवार अहुत बुरी चरहसे लमरागत बस कराये द्वारे | पु 

' “सरदेसाईका काम चुनावमें विजय पा लेनेते खंतम नहीं होता था [. * 















न थे प्रसर इनका मुख्य करद्र 
था। सौलापुरभे तेरइ-वीडइू सौ बीड़ीवासे सनदुर ई, जिनमें आधी 


संख्या ख्लियोंकी हैं! ग्रीढ़ीवाले समजतरोंकों मालिक बहत कप मजबूरी 
दिया करते थे। बोड़ीवालंधिं परदेसाईकी छोटी पद्म मीनाह्षीनें खूप 





डफटा...#॥]6] नये भारतके नये नेता 


जोरसे काम किया | मजूरोंने हड़ताल कर दी | संगठित हड़तालके सामने 
मालिकॉकी कुककर उनकी माँगे मंजूर करनी पड़ी | 

सोलापुरमें एक और समस्या जरायमपेशा जातियोंकी झा गयी ! 
पारथी (शिकारी), गाडी (सरे), पे कैकाड़ी (खेतमजूर) तथा कितनी ही 
घुमम्तू जातियाँ जरायमपेशा समझी जाती हैं । सोल्ञापुर और आसपासमें 
इनकी संख्या चार हजारसे ज्यादा है । यह जातियाँ पहलें कोई न कोई पेशा 
करती थीं और इमानदारीसे जीवन बसर कर सकती थीं | उनके पेशे बर 
बाद कर दिये गये | भूखके मारे परिवार (बच्चों) को मरते देख उनमें 
से कुछने छोटी-छोटी चोरी शुरू की | ठीक रास्ता तो यह था, .कि सर- 
कार उनके लिये रोजगारका कोई इन्तजाम करती; मगर उसने जरायप दे 
'जनके लिये जरायमपेशा- कानून बना दिया | अब उन्हें कटीले तारोंसे घिरे 
कैम्पमें रहनेकेलिए मजबूर किया गया । उर्हें बराघर पुलिसमें हाजिरी देनी . 
पड़ती | उनकी कुछ :जातियोंकी स्लियों स्शरूपमें बहुत सुन्दर होती हैं । 
उन्हें व्यभिचारकेलिए पजबूर किया जाता है | बीस-बीस साल तकके 
लिए; पतिको एक कापसे दूसरे कैम्पमें बदल दिया जाता. है । स्त्री घर पर 
पड़ी रहती है.। फिर दुराचार क्‍यों न बढ़ता ! इस जातिके कुछु लोग सोला 
पुरकी मिल्मोंमें काम करते थे | वहाँ उन्होंने मिलमजूरोंके . संघर्षोंको 
देखा | सरदेसाईके बहनोई रघुनाथजी करहाडकर तथा उनकी पत्नी मीनाज्षी . 
गजगें में काम कर रहीं थी। रशुमाथजीका ध्यांग पइल्लेपइल इस जातियोंक 







तोदनेका इएजाग 
रतताई जैसे आन्दोलन- 
६ यह हांशयार जस्तेमाल नहीं डी सकता था। अधि- 


कार्रियनि कुछको बेलगाँव आदि दतरे शिल्लोंम भेजनेका बनन्‍्दोबस्त किया। 
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इसपर उन लोगोंने सत्यागरहकरनेका . निश्चय कर लिया। पुराने ढेंरे- 
पर चली आती काँग्रेस-मिनिस्टरीकी अब्र मींद खुली .।. मन्त्री मुस्शीने 
' इसके लिये एक जाँच-कमेटी कायम की। संघर्ष चलता ही रहा । सर- 
देसाईने आगे आनेबाले कार्यकर्ताश्ोंकी राजनीतिक शिंज्षाका अ्रच्छा 
अबन्ध किया । उनमेंसे कितने ही पार्टी मेम्बर तक बने । उन्तमेंसे बहुतों 
को केंटीले तारोंसे बाहर आनेकी इजाजत मिली | कितनी ही जातियोंकी 
ज्रायम पेशा जातिके सूचीसे निकाल दिया गया। चार इजारमें, आवेसे 
ज्यादा ही अब मुक्त पुरुष हो गये । पुदरषोनि ही नहीं, स्लियोंमें भी शमृतपूर्व 
'जांगति हुई । जबरदस्त दमनके होते हुये भी उन्होंने अपनी निर्मयताका 
परिचय दिया | सरदेसाईका कहना है कि कई पीढ़ियोंसे भयंकर दमनका 
शिकार होते हुये सी इनमें शारीरिक और मानसिक .फुर्तालापन बहुंत 
झधिक पाया. जाता है। भावुकताकीः मात्रा भी श्रध्िक है| -हांथकी 
सफाई भी खूब है। पहले जो यौन दुशचारसम्बन्धी खराबियाँ पाई 
'जाती थीं, झान्दोलन और  आत्म-सामानके मावके बड़नेके साथ-साथ 
मे अहम सुधार हुआ | जो पहले तिप। अपने देह भरकी परवाह 
उतने थे आर लोगगी पृर्तिति दिखस्ाई पड़ने थे, जे 
; गरि ह 


लय दिभा। 















केजसापर मार आधिक संकट पड़ा 


बे 8 


£ मार तीन-चार बच्चे सर गये, संगर ते! मे 







ज््रः हक 
ईके की नेते लाल 





5५० पा 


ताल कर ही | बहू शश्य्य्का याद हे | 


सोलाधुरमें सालमरके काममके गा 





दर नये भारतके नये नेता 


बे 


सभा-संगठन तथा अध्ययन-चक्रके सिवाय साप्ताहिक 'एकजूट” का सम्पा- 
दन करते । जनवरीकी हड़तालको लेकर पुलिस ने सोलहो आने फूठ 
दोष लगाकर सरदेसाईकी गिरफ्तार कर लिया | उन्हें नो महीनेकी सजा 
हुई, जिसे बीआपूर और येरवाड़ा जेलोंमे काथय। जरायम-प्रेशा'से 
आये एक साथीपर यहीं बीजापुरमें रहते समय बेंत पड़ी थी, जिसके लिये 
रैली मईसे १० दिन ) भूख-हड़ताल करनी पड़ी; मिं० मुन्शीने आकर 
राजनीतिक बन्दियोंकी शिकायतोंकों दूर करनेका ब्रचन दिया था; समर . 
बेपबाही दिखंलाई, लिसपर सिंतम्बरमें फिर १८: दिनकी भूख-हड्ताल 
करनी पड़ी | मुन्शीने- तत्र भी कुछ नहीं किया | बच्छुतः नेता ऐसा 
चाहिये, जो रपयेवाला भी हो, साथी मी हो और देशभक्त मी हो ! 

नवम्बर ( १६३८ )में सरदेसाई जेलसे छूटे । प्रान्तीय कॉम स कमेदी 

आर शॉल इन्डिया कॉल कमेटीके मेम्बर चुने गये। ह 
३६में त्रिपुरा और कलकतामे कॉभ्रेसकी ब्रैठकोमें गये और 

वहाँ उनके व्याख्यानोंकी विरोधी भी दाद देते थे | युद्धके बांद पकड़े 
जानेका डर था, इसलिये अक्तूबरमें वे तीव-चार सप्ताइकेलिए अन्त 
धान हो गये | १६४० में सोलापुरमें मज़ूरोंने मंहगाईका आन्दोलन शुरू 
किया । सरदेसाई बहाँ मौजूह थे । मालिकोंकोीं दस सेकड़। मजूरी बढहानी' 
पड़ी और उन्होंने वा था कि लोझे जितनी मेंहगी होती जायेंगी, 
'उसीके अमुसार हम मेहगी बढ़ाते आये 
.. प्रार्चमें कमुनिस्तोंकी धर-पकड़ शुरू हुई। सरदेसाई अन्तर्धान हो 
गये और नवम्बर ( १६४० )में जाकर पुलिस उन्हें पकड़नेमें सफले - 
हुई | मजरबन्द बनाकर उन्हें नासिक जेलमें मेज दिया गया |: फिरे डेढ़ . 
बं्ष,तक जेलमें रनेके बांद जुलाई १६४९२ंमें वंह जेलसे बाहर भागे |... 
ः । आल हा कक बे गांली अर | चरदस | 
प्रतिभिधियोंक्ि मेंताके तोरपर बोले थे | उन्होंने सत्वाः 
गक्ष करते हये, काँग्रसन्‍लीग एकता और दूसरी शष्ट्रकों मजबूत 
करनेवाली आरतों पर जोर दिया । 















म्ञ् 
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विंतम्बरसे पार्टनि उन्हें आन्तके कामसे हटाकर केन्द्रम ले लिया। 
सुक्तप्रान्त, बिद्दर, मध्यप्रान्त और महाराष्ट्रमें केन्द्रकी ओरसे घृप-धघूमकर 
उन्होंने साथियोंके अध्ययन और राजनीतिक शिक्षाका काम किया | 
अक्तृबरके अन्तर सरदेसाई लखीतपरायके गाँवों धूसते रहे । 
' क्वार कार्तिककी घूपमें धानके खेंतोंकी मेड़ों और नरदियोंमें पैदल धूमतें 
हुये भी सरदेशाईका मुख सदा स्मित रहता [ पेंट और शर्ट में रहते हुये 
सरदेसाई में एक गजबको ओर अंक्न्रिम . सादगी है। गहरी राजनीतिक 
गुत्थियोंके विश्लेषणमें लिसकी हृतंनी ऐनी बुद्धि हों, उसके चेहरेपर गंभीरता 
नहीं बच्चों जेंसी मृदुल्लता होगी, यह विश्वास भी नहीं किया ज्ञा सकता | 
१६४६में आज सरदेसाई उसी तरह कसी थू० पी०, कमी बिद्दर 
ओर कभी बम्बईमें अपने कार्यम तत्पर है। अज्ञ-समस्या पर उन्होंने: 
अपनी: रिपोर्ट तैयार की थी ।. 'लोक-युद्ध'में ' उनके लेख निकलते 
रहते हैं । 
ब्याहके बारेमें पूछने पर सरदेसाईने कहा--« ब्याह मे करनेका इशंदा 
' नहीं है, लेकिन 7९० छह! 8 वंआ शाह पंत ( भेरे मनमें कोई. 
' लड़की नहीं है )। 


श्& 
सेयद जमालुद्दीन बुखारी 

आपको ऐसे विचित्र आदी कभी-कभी देखनेको मिलेंगे, शो चुदकी 
बजाते-अजाते रेल या पैदल-यात्रार्मे लोगोंको दोस्त बना, थोड़ी देरमें सूखी 
यात्राकों सरस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आदमियोंसे ज्यादा सजग रहने 
की जरूरत पंड़ती है । और उनसे आशा नहीं रखी जा सकती, कि बह 

किसी काममें, किसी आदर्शपर गंभीरता और हृढ़ताके साथ डटे रहेंगे । 
बुखारीमें यह दोनों बातें हैं। और अधिक भी । उसने व्यवसायर्मे हाथ 
' डाला और थोड़े ही दिनोंमें थोड़े ही परिश्रमसे खूब रपये कमाने लगा | 


१९०८ जूलाई १४ जन्म, १९०७ शिक्षारंभ, १९०७ मुहलाके पास, ' 
१५०९-१२ मिद्नरी 'सेमके घरमें पढ़ेते,, १५५५ अजमेर छे मास, : 
१९१९-१४ धंधूका हाईस्कूलमें,, १५४५८ सीनियर कोम्बिज़ पास, ६९११. 
एफ 9 ए० पास, १९२१ बी० ए० पास, १९२१ काबुतमें २॥ मास -- 
मजारशरीफर्मे -१५ दिन्त,--तेमिज्ञ, - समरकंद, ताशकेद,--वुखारामें तो मास 
बाद पेशाबरमें; १९२४१ असहयोगमैं, १९२२-२४ जैेलमें, १५९२४ जद्दाजी 
खलासी वन थुरोपके बंदरोंमें, १९२५ ब्यवसायी, मजूर-नेता, और ,'श्राज़ादी” 
के सा १९२६ देशभ'्तोंकेलिए. जांसंस, शौर पुलीसके लिए पागल 
'हुण१७ सिंधमें मंजूर किसान पार्टीके स्थाप्क, १५२८ , अम्बईके गजूरोंमें है 
पहला सापण १९२५९. “चिंगारी' - के संपादक तथा जमे .वीमोर्वाप्रीके विशेष 
प्रतिगिबि, केल्रीयकंसीटीमें, १९३ ०--कल्यायुमे- बूढेंकी- लात खाई, “वर्क 





जेलओें मजरवंद । 
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लेकिन रुपया बदोरना उसने सीखा नहीं, न उसे ऐशो-आरामकी जिंदगी 
पसंद आई । समयसे पहले अपने आदशका वह बड़े जोशके साथ जन्न 
प्रचार करता था, तो उसके देशमक्त दोस्त संदेह करते थे, कि बह 
पुलिसका जायूस है, और सालों तक पुलिस समझती थी, कि उसके 
दिमागमें कुछ फतूर है । मजूरोंमें मजूर बनकर एक हो जाना उसके 
लिये स्वाभाविकंसी बात है |--उसने जहाजका खलासी व्रनकर मजूरोकि 
बनको देखाही नहीं बल्कि मोगा भी हो है | 
जन्म--सैयद जमालुद्दीन बुखारी---जिसे लोग कॉमरेड बखारीके 
मामसे आनते हँ- «का जन्म १७४ जुलाई १६०१कों अहमदाबादके सैयद- 
बाड़ा( अस्तोरिया ) मुहक्लेमें हुआ था। बखारीका खानदान पौरों 
गुरओं )का खानदाम है, शिया होते भी सुन्नी बहुत भारी संख्यामें 
सके मुरीद हैं। गुजराती मुसलमान बादशाहोंके समय भी यह खानदान 
शाही पीर होता था।. सैयदवाड़ाके सैयद किसी समय: बखारासे आकर 
'मुल्तान जिलेके उच्छु स्थांनपर बंसे, जहाँ से वह शअ्स्सी-मब्बे साल पहले 
: अहमदाजंदम आकर स्थायी तौर पर अ्रस गये | # 
.. बखारीके पिता ज्ैनल-आबदीन (मृत्यु १६१३ ) या सातीमियाँ . 
फारसी और अरंबीके पंडित थे | उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत भी पढ़ी . 
थी । सूफी मत और वेदान्तकी ओर उनके खास. कुकाव था, और मज- 
थी कहृरपन उनमें नहीं था. | जीविकाकेलिए: छोटी जागीर थी शोर बह 
एक स्कूलमें फार्सी भी पढ़ाया केरते में | । ह 
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डुष्ड नये मारतके नये नेता 


रु 


बहुतसी कहानियाँ सुनी थीं, मगर उसे अपने खानदानके अकबालपर 
पूरा भरोसा था। बुआने भूतोंसे बचनेकेलिए, कुरानकी कुछ आये 
भी रटा दी थीं। जब कोई स्याह बिल्ली सामनेसे गुजरती, तो बुआ उसे 
जिन्न बतलातीं । शुजरातमें रहते भी बुखारीके घरमें उदू' बोली जाती 
थी, नौकरानियाँ भी उदू ही बोलती थीं, इसलिये बहुत सालों तक बुखारी 
को गुजराती नहीं मालूम थी | बुखारीको राजारानीकी कहानियाँ भी नौकरों 
से सुननेको मिल्लीं। साथ ही बचंपनमें उनके दिभागमें यह भी भर दिया 
गया था, कि तुम. बढ़े हो, और दूसरे छोटे । 

लड़कपनरम बुखारीको खेलनेका बहुत शौक था, खेल्ोंमें कबड्डी, 
प्रैड़पर चढ़ना-दौड़ना आदि शामिल थे। उन्‍होंने चुयके-चुपके तैरना 
भी सीख लिया था। बाहर जाकर खेल्लनेक्री सनाही थी, लेकिन बुखारी 
अपनेको रोक नहीं सकते थे। सच बोलते तो घरमें चार बातें सुनते, 
इसलिये उन्होंने पहलेपहल फ्ूठके लाभकोी समझता | पिता बहुत नरम 
मिज्ञाजके थे और बच्चोपर उतनी . कड़ाई नहीं रखना ल्वाइते थे मगर 
बच्चा और पीछे चाची इसे ग्ावारपन समझती थीं। 

शिक्षा|-पॉँस सालकी उम्रमें जमालुद्दीनने मुल्लाके पास बिंसमिल्ला 
करते हुए किताब खोली. और अरबी-कामदा पढ़ना शुरू किया |. उसे 
दिन रिश्तेदारोंकी, ओरसे बच्चेक्रेलिए: बहुतसें तोहफे आये मुल्ना' 
मुहृत्ले दीमें रहते थे, वहाँ. बुखारीकों अंरबी, कुरशामशरीफ़ पढ़ना पढ़ता।. 
घरमें बुआ या. पितासे फारसी पढ़ते, कुछ -हिसाब-किताब सीखते |... 
दो सोल तक वह घर ही. पर पढ़ते रहे उस समय भी जपालुद्दीनकों . 











प्रद्येसे अब तकके कारतामोंकीं सना 
सरस्‍पीस सुनते | बचपन जमाजुदीन बड़े 
ठते, ही घर भर खुशामद करते-करते परेशान 
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सात सालकी उम्रमें खानदानी दस्तूरके मुताबिक जप्तालुद्दीनने पहले- 
ल अल्लामियाँकेलिए रोज़ा रखा और ममाज्ञ पढ़ी । बिरादशैकी 
ओरसे हलवा, गुलशुले और कपड़े तोहफार्म आये । 
पिता धार्मिक विचारके पीर थे, तोमी वह अमगरेज़ीके लाभकों 
समझते थे । घरके पास ही एक ईसाई मेमने छोटे लड़के-लड़किंयोंकी 
क्लास खोल रखी थी, जिसमें सैयदोंके चार लड़के और दो लड़कियाँ पढ़ती 
थीं । पिलाने जमालुद्दीनकों मेसके पाश्व पढ़नेकेलिए बैठा दिया | मेम 
बच्चोंको अगरेज़ीमं कहानियाँ, इतिहास और भूगोत्चः पढ़ातीं। अपनी 
मजूरीमें ईसामसीहकी दो-एक बातें. भी कह जाती | जमालुद्दीन सुन' ही 
चुके थे, कि ईसामसीह भी मुहम्पदः साहबकी ,तरह . अल्लामियाँके . भेजे 
एक पैगम्बर थे, इसलिए उन्हें चिढ़ होती क्‍यों ? मेम साहब हिसात- 
और डाइंग भी सिखलातीं, सबमें अ्रच्छा- होते भी हिसाबमें जम्ा- 
लुद्दीन कच्चे थे। उनकी स्मरण-शक्ति अच्छी, थी । उदृ-फ्रारसीकी 
पढाई घरमें होती | अरबी-व्याकरणकी पढ़ाईसे तंग, आकर उन्होंने उसे 
छोड़ दिया। गाना सुननेका उन्हें बड़ा शौक था |. खानदानके बुजुर्गों+ 
की दरगाह पर शहरकोी रंडियाँ पुण्यार्थ नाचने  श्राती, उस- समय जप्ना-: 
लुद्दीन अपने लचाके साथ गाना सुनने जाते.। हिन्दू मुहल्लोंमें रामलीला 
कंस-बध होता, वहाँ भी वे 'देखनेकेलिए,  पहुँचते| डफ और ँसुरी-... 
बजानेका भी उन्हें शौक था ] , ह 
जमालुदीन बड़े कोतूहलके साथ घरमें चेला होनेकी क्रियाको देखते | 
जब कोई आंदमी जज्ञाली गद्दीका: फकीर (साधू: चेंला होना चाहता, तो . 


उसका गह खागनानी-गीर (वुखारीक पम्निरण) ने होने जेल्लेट शरीर 


है 


विश | शरर झातवान काशए ४ 


मिल उसे शरी 





श्प्य्द नये भारतके नये नेता 


सल्लंग पीरोंका गीत गाते और नगाड़िकी ताल पर जमात बाँशकर धम्मार 
नाखते, तो बुखारी उसे बहुत खुशीके साथ देखते । परि कुत्बे-अलम «« 
जो बुखारी खानदानके थ्े--की शअहमदाबादमें कब्र है, जिसके बारेसें 
कहा जाता है, कि उसकी सात पश्किमा कर लेनेसे एक हजका पुण्य 
होता है; पलंग आकर इसी दरगाहमें ठहरा करते । बुखारी अकसर उन्हें 
देखने जाते थे | 
... झब तक पशिवारकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। पिता खुश- 
हाल होनेके साथ-साथ बहुत उदार भी थे बुखारीको स्मरण है, जब 
बह चार-पाँच सालके थे; तो चाचा अलग होने लगे | खानदानमें मुसल- 
मानी कामूमके अमुसार लड़कीका भी इक होता था। पिताने बहमकों 
जायदादमें कुछ अधिक हिस्सा देना चाहा | त्चा इसे पसन्द नहीं करते 
थे | बुखारीकी भी बापको ऊदारता बरासतमें मिली थी, चचा कहते--« 
“तुम्हें बादशाह होना चाहिए था, या मंल्रड़ (साधु-फकीर)”/ | नौ 
, सालकी अम्न होते-होते घरके ऊपर संकट आगया | बेंकमें रखा रुपया 
रंच गया। अब शआमदनीका जरिया गॉविको जागीर थी। जागीरकी 
अहुत सी अमीनोंमें घास और बबूल होता था, लैकिन दो सो एकइें 
खेती हो सकती थी। खेत गेहूँ और चावल दोनों हीके थे और किंसान 
उन्हें बढाईपर जोतते थे। 
लड़कपनम बुखारीने कुछ तुकबन्दियाँ भरी शुरू की थीं, और बंह 
' भी ज्यादातर हमजोल्ली लड़कियोंक्रे ऊपर) १६१५के आस-पास मेम 
अजमेर जा रही थी.) बापसे कहकर वह अपने साथ बुखारीकोी थी-से 
_गई। बुखारी कै महीने अजमेरमें रहे | आबू और दूसरे पहाड़ोंकी 
 भैर की.। पहाड़ोंके देखनेका उमके दिलमें शौक पैदा हो गया । 
बचपनमें एक बार बुखारी अपने जागीरबाले गाँवमें गये |. दूंकामके 
_ जमनेसे आते वक्त उन्होंने देखा, एक देंड (चमार) दूकानसे बाहर त्तीचे 
-. चैंठकर कपड़ेका दाम चुका रहा है |. उसने पैसेको ऊपरतसे श्रोडे पर रखें 
दियां.। बनियेने बुखारीसे कहा-« मियाँ साहेब | जरा इसे छू दीजिये! 
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बुखारीने छू दिया । छूत इृट गई, बनियेने पैसैको उठा लिया। बच्चें 
बुखारीको यह समझें नहीं आया! उसने पितासे पूछा, इसपर पिताने 
हिन्दुओंकी छूत-छात और जात-पाँतकी बात सुनाई, और कहा कि 
यह सब गलत है। सारे मनुष्य भाई-भाई हैं। सूफी भी यही कहते हैं, 
वेदान्त भी यही कहता है । पिता आफसरोंक्रे लक्नो-चप्पोंमें नहीं रहतें 
श। वह स्वतंत्र प्रकृतिके थे । सर सेबंद अहमद तथा राममोहन रयकी 
बहुत तारीफ किया करते थे | । 

सेमके यहाँ अब पढ़ाई आग नहीं बढ सकती थी, इसलिए 
बुखारी अहमदाबादके एक हाईस्कूलमें दाखिल हो गये और जे महीने 
तक पढ़ते रहे | * 

. बाप उस सपफ्त्य धंधूकाके हाईस्कल्र्स फारतसी पहाते थे, चुक्कारी भी 

जनके साथ रहकर उसी स्कूलमें पढ़ने लगे (१६१२-१६१४) | 

यहाँ वह गुजराती और हिन्दी भी पढ़ा करते थे। पंधूकामें बह छठवें 
और सातवें स्टणडर्ल (मेद्रिक) तक पढ़े .। ह 

बुखारीकोी घोड़ा चहनेका शौक था। एक बार गिर पड़े, खूब चोट : 
आई, और बेहोश हो गये | जाकर एक रिश्तेदारके यहाँ दवाई लगाई. 
और पिवाकी खबर तक न होने दी ! ब़ुखारीका स्वास्थ्य उस समय बहुत _ 
अच्छा था । चॉँदनी रातमें- देशी 'हाकी! खेलना उन्हें: बहुत अच्छी 
लगता था.।. ताश भी खेलते, एकाथ-बार पिताने. देख शिया | बह. . 










प्।अदा उठाते थे | वह धररे गाय रहते , पि 
सा सममने. लगे थे । एक दिः साइंस 
हुआ |. बुखारी सैर करने गया थे। आभो कि 
पियाकी बीपारीका पता छगी। आफ सारियाईके पाण खड़े #ए | गिंधा- 
ने मोकरसे पागी माँगा । मगर घुखारी खद पानी लाये | उप्त समय तक 


पिताकों नौंड लगे गई थौं-। चुखारी उसी तरह शाथ्ें गिलास लिए 








इैदाए नये भारतके नये नेता 


चारपाईके पाक्ष ल्ड़े रहे । झुबह पॉन बज पिताकी नींद खुली, देखा 
झलुखारी गिलास लिए खड़े हैं। उन्होंने पुत्रके सिर्पर हाथ फेरकर 
प्यार किया | उन्हें पता लग गया, कि ऊपरसे हज्लका-दिल दिखाई 
देनेवाला जमालुद्दीन भीतरसे कितना गम्भीर है | 

खअब पुत्रको आगे पढ़ानेका सवाल आया। पिताने बुखारीकों 
अलीगढ (१६१६)में भेज दिया। उन्होंने वहींसे १६१८रमं सीनियर- 
केंब्रिज परीक्षा पात की और फिर एफ० ए»के दूसरे सालमें दाखिल हो 
गये। अर्थशात्र और इतिहास उनके पाम्य-विषय थे। १६२१ में वहीं 
से उन्होंने बी० ए० पास किया | अलीगद मुसलमाभोका एक जबरदस्त 
शिक्षा-केन्द्र है, वहाँ हिन्दुस्तानके सभी सागोंके क्षड़के पढ़ने आया करते 
हैं। ४ध्वीं सदीमें मुसल्लमानोंमें,. एक राजनीतिक सम्प्रदाय पैदा हुश्रा 
था, जिसने अंग जोंके खिलाफ कई बार विद्योहका कोंडा उठाया | इसी 
लिये थे लोग मुजाहिंदीन ( लड़ाके ) कहलाये । इनमेंस कितने ही पौछें 
भागकर सीमा ग्रान्तकी स्वतंत्र जातियोंमगे बस गये | फ्रांटियरके मुजाहिदीन 
का एक. लडका बुखारीका सहपांदी था | उस लड़केने बुखारीके दिलम 
हिन्दुस्तानकी झाजादीका ख्याल पैदा किया | उसमें ब्रिटिश-बिरोथी भाव: 
अरूर थे, मगर बृहत्तर इस्लामवादके आधाश पर--भोया हिन्दुश्तानमें, 
सिफ सुसलमान ही बसते हैं ओर हिन्दुस्तामकी. स्वतंत्रता और उम्के 
भोगनेकी ज़िम्मेवारी सिर्फ उन्हींके ऊपर है। बुखारी अपने कमरेमे 
तिल्ककी तसबवीर रखते थे, मेज़िनी, गैरीबाल्डी. जैसे देश-भक्तोंकी 
जीवनियाँ पढुते। १६३१६ में बातचीत करते समय उन्‍होंने पितासे 
बोल्शेविक शब्द सुना और कुछ रूसी क्रान्तिकी गलत-संही बातें भी, 






की प्र्तषकर्म भावएके 


ह. 
भा, जेंकिन.. बह इस तरह एक . 
अखारीका ध्यान उभर नहीं 


परे 
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गया | हाँ, उनके दिमाग. फ़ारसीका यह पद्म ज़रूर यूँजता रहता 
था-- बनी-आदम आज़ाइ यक्‌ दीगर्‌ अन्द” ( मानव-सम्तान एक 
दूसरेके अंग हैं |) घरकी पीरी-मुरीदीको अब वह ढोंग समभते थे । 
खल्ल[मियाँकों भी एक ऐसी ही बेसी चीज समभते थे। मज्हब अब 
उनके लिये उपेक्षाकी चीज हो गया था। रोज़ा, नमाज़ फँस जाने ही पर 
कभी कर लेते ) बुखारीका शमय अलीगढ़में खूतब्र हसी-खुशीसे कठता 
था | बात बनानेमें वह एक थे और साथियोंकों खुश रखनेक्ा शुर उन्हें 
मालूम था । ह 
समरकन्द-बुखाराकी यात्रा--राजनीतिक भाव उभड़ आये थें 
उधर असहयोग और खिलाफत झान्दोलम भी बुख्ारीके ऊपर असर ' 
डाल रहा था। सलानी तबीयत अलग. जोर लगा रही. थी। बुसारीने 
सोचा इस गुलाम देशंमें नहीं रहना चाहिये। चलो, चले चलो किसी 
बूसरे देशमें | खिलाफत श्रान्दोलनने मुसलमानोंकों त्रिटिशराज्यसे हिजश्त 
कर जानेकी बात चलाई थी। बुख्ारीपर इसका मी कुछ असर पड़ा 
था | कभी उनके मनमें आ्रंता, देश छोड़ कर सदाकेलिए चले चलें, 
क्ञेकिन फिर जान पड़ता कि यह.तो कार्यरता है, तब यह सोचतेकी बाहर 
चलकर कुछ सीखें और देशकी आजादीके लिये जोर लगागें। आाख्िरमें . 
भुजाहिंदीन-पुत्र सहपाठीसे बातचीत करके उन्होंने ते किया, कि सीसान्‍्ती , 
कब्ीलोंके समरवम्द स्थानमें जलकर मंजाहिदीनसे गिलाः जाय ! लंड के . 
ल्‍ थम श्थीरा अतल्ञाया और परियय-पत्र लिख रिया | पर 
खुरभथर का दाद प्राय | पे 


रा बह गुमाहिदीतगः । 
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है मे थी, श्फारन ! 


छ््च्ा 


अ्ी वाट खानफका गजयूत बचाग्य पीरसत नहा किया थे 


पी दी दिनसीे शमरकन्द पहुँस गये। होगोंपर 
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बहुत असर है। चमरकन्द एक सौ घरका गाँव है, जिनमें १५-२० घर 
मुजाहिदीनके हैं। लोगोंको मुजाहिदीन मुहले अंग्रे जोंके खिलाफ भड़काते 
रहते हैं | इससे छोटी-मोटी लूटपाट और गोलीबाज़ी भत्ते ही हो जाये, 
लेकिन हिन्दुस्तानकी आजादी इस तरह हासिलकी जा सकती है, यह 
बात बुखारीके समझें नहीं आयी | हाँ, अंग्रेजोंके खिलाफ उकसानेसे 
मुल्लोंका प्रभाव बढ़ता है, लोग उन्हें मेंट-नज़र चढ़ाते हैं । 
एक मास बुखार चमरकन्दर्मे रहे | यह गर्मीका महीना था, लेकिन 
मरकन्दकी पहाड़ियाँ उतनी नंगी सूखी नहीं हैं। गॉवसे वूर पानीका: 
चश्मा था। औरतें बहाँसे पानी भर लाती थीं। परदा जहुत कम है। 
लोगोंकी जीविका है, खेती और माल लादना। लोग मिलनसार ये । 
महीने भर बाद बुस्ारीका मन ऊब गया । वह आये थे आजादीका पाठ 
पढ़ने, मशर यहाँ उन्हें जबर्दस्ती नमाज पढ़नेकेलिएः मजबूर किया 
जाता | घुजाहिदीन रुसकी सीमासे' नजदीक ये | उन्होंने रूसी इन्कलाब 
के बारेमें मी सुना था, लेकिन बह उसे पसन्द नहीं करते थे--बोल्शेविक 
खुदाको नहीं मानते, मुल्लोंकी तौह्दीन करते हैं। बुस्ारीको उनकी निन्‍्दा 
शंसा-सी लगी ।' वह आगे बढ़नेके लिये तैय्यार हो गये । 
काबुलमें--बुखारी अब भी अपनेको. मुजाहिदीनवादी ही जाहिए 
करते थे। उन्होंने.अपने कामको और आगे बढ़ानेकेलिए, काबुल जाने 
का विचार प्रगट किया । मुजाहिदीनने' अपने आदमियोंके साथ उन्हें 
काबुल भेज दिया.। चार दिन पहाड़ोंमें चक्कर काटते बुखारी एक दिन. 
काबुल पहुँच गये | वहाँ पर एक हिन्दुस्तानी व्यापारी (पंजाबी खोजा ) 
के यहाँ 5हरे। काबुलमें उबैदुल्ला सिंधीके चेले शेत्ष अब्दुरहीम 
'( कृपलॉनीके बड़े भाई )से मुलाकात हुई । वह मी हिल्दुस्तानमें विदेशी: 
 शापनका अन्त करता चाहते थे और समझते थे कि हिन्दस्तानकी 
आजादी मीतरकी जमंतासे नहीं बल्कि बाहरी वाकतोंकी “ मददसे हासिल 
का जा सकती । सारा का लग हाई प्रोस रह 3 वा सेंध हर तरहके 
“जीगीपे मिलते रहे । अमानुल्‍्लाके मेत्त्व् अफगानिस्तान अब शा 
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था। आज्ञाद अफगान भी हिल्दुस्तानकी आजादीकी बातें ध्यामसे सुनते 
थे । हिन्हुस्तानसे हजरत करके काबल पहुँचे हिन्दुस्तानियोंसे भी उनकी 
मेंठ हुई, और उनकी दहालतकों देखकर उन्हें हिजरत करनेकी बेबकूफी 
साफ-साफ दिखलाई पड़ने लगी। उन्होंने समझ लिया, कि हिन्दुस्तान 
की आजादी न स्वेच्छासे देश-मिकाला कबूल करनेसे हो सकती है और 
न विदेशी दरबारोंकी कोर्निश बजानेसे । काबुलमें बुखारीको बोल्शेविकोंके 
बारेमें बहुतसों बात सुननेको मिलीं; . यद्यपि उससे ज्यादातर निन्‍दा ही 
द्ोती, मंगर उससे बुस्नारीका आकर्षण कम नहीं हुआ । सारी गालियोंके 
भीतरसे भी उन्हें दो बातें साफ अंल्लंक्ती -- रूसमें किसानों-सजूरोंका 
सज्य है, वहों अमीर-गरीब नहीं सभी समान हैं-- बनी-आदम आजाय 
यक दीगर अन्द | 

मजार-शरीफमें--बुखारीने अपने दोस्तते मज़ारशरीफ जानेकी 
इच्छा प्रगटकी | मज्ञार-शरीफ़में उसकी चीनीकी हुकान थी। -उन्होंने 
बुखारीके मज़ारशरीफ. बानेका इंन्तजाम कर दिया । अफगानिस्तान 
बुखारीको ज्यादा आकर्षक नहीं मालूम हुआ | बुखारी गदहों और 
खब्चरोंका सांथ पकड़ हिन्दुकुशकी ओर रवाना हो गये ।.. उन्होंने 
कोहदामनके अंगूरोंके. बगीचोंको देखा. और वहाँके. सुनहते बड़े-बड़े. 
आंगूरोंकी चला भी | उस समय उन्हें, नहीं मालूम था कि कपिशाके 
इन अंगूरोंकी प्रसिद्धि ईसासे ४००-बर्ष पहले पराशितिके समयर्ग भी 
खूब थी। ऊपर चढ़ते जाते. संदी मालूम हुईं, मगर यह. गरमियोंका: 
दिन था, इसलिये बरफ - नहीं थी।- दोनों तरफ नंगे...पहाड़ोंकी दीवारें 
खड़ी थीं, जिसके बीचसे पगड्डंडी. (जो अब सोदर सड़क बन गई है ) 
'पर ललतने हये तने पी तरह-तरहके खपाले पैदा हो रहे थे। दरों 
आह गिराक्ष होकर भी आये की आशा और बढ़ता ही जारदी थी | 
है| दिन पैदल और कुछ खज्र पर चहुकर बखारी मज़ारजारीफ 
पहुँचे) हस्किलीसे रक्षित उजाई भेदानगे अन्होंगे मज्ञार्यारीकके 
ऋल्वेकी देखा, जड़ी पीरकी मज़ारकी एक जगकीलीसी इमाश्तके सिवाय 
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कोई दर्शनीय चीज्ञ न थी। मगर बह उससे भी बड़े-बड़े मज़ार हिन्दु- 
स्तानमें देख चुके थे । बुल्लारीको पश्तों नहीं आती थी, मगर उसका 
काम काबुलसे पहलेह्दी खतमहो गया था। पारी वे बोल लेते थे, 
इसलिये माधाकी दिक्षत न थी। मज़ारशरीफमें घरका लाया पेसा 
खतम हो गया, लेकिन यहाँ उन्होंने कई दोस्त बना लिये थे | अब 
उनका इशदा हुआ रूसी मध्य-एशिया देखनेका। यद्यपि अभी बहाँ 
अनवर और शअ्रमीरोंका 'ज्ोश था, मगर उन्हें उम्मीद थी, कि कुछ 
बोलशेविक मिलेंगे जरूर । 

: लेमिज्न--मजारशरीफसे एक व्यापारियोंका काफिला मध्य-एशिया 
जा रहा था। बुखारी भी काफिलेमें शामिल हो गये | काफिलेके पचीस- 
तीस आदमियोंमें चार-पॉँच हिजरत करनेवाले “लफंगे? भी थे आमू- 
दरिया तक पैदल जा नावसे तेमिज्ञ पहुँचे | तेमिज्ञमें यद्यपि रूसियोंकि 
रहनेके कितले ही घर उन्हें देखमेकी मिले, मगर वहाँसे उनका शासन 
छुम हो चुका था। कमालपाशा द्वारा तुर्काश्तिे भगाये अनबरपाशा 
मध्य-एशियाके सर्वेस्नर्वा बननेकी फिक्रमें थे । तेमिज़में उनके आदमी 
प्रौजूद थे | शिेकिन काबल देखनेके बाद ही बखारीका ब्ृहचत्तर-इस्लामबाद 
( >ितानल्लेत्ता।87/ ) वाला नंशा ख़तम हो चुका था। बखारीको 
अनवरसे कुछ लेना-देना नहीं था। काफिलेमें कितने ही पंजाबी ओर 
सिन्धी व्यापारी मी थे, श्सलिये उन्हें खाने पीनेकी तकलीफ . नहीं हुईं । 
तैमिज्ञमें दो-चार दिन. रहकर काफिला शआगेके लिये रवाना हुआ |... 

समरकृन्द--बुंखांरी काॉंफिलेके साथ पैदल आगे बढ़ते गये |. 
चलते-चलंते बहुत थक जाते थे। व्यापारी हर जगहें बेल्शिविर्क छुटेरों . 
को डर बतंलाते थे । शायद नवम्बस्का महीना आगयां था, कार्पी 
ही। सिन्‍जी, पंशावी जरा 
के यहाँ 28 | देशभाईका फरर शादसों पर 
जैसे शिक्षित तबणुके साथ सभो ग्रेंम करत थे। प्ुल्‍्के छोल्शेविकों 
बनाते थे | बढ़ गाली देते हुये फहते--' थे नोलशेनिक इस्लामी खत्म 


| 





आधारिनोंकी पहोँ * 








समता 
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कर देना चाहते हैं । किसीको अल्ला और रसूलका नाम लैेवा नहीं 
रहने देना चाहते | ये मजहबकों खतम कर देना चाइते हैं ।” बुखारी 
पूछते “मज़हब है कहाँ !”” मुल्लोंकां श्रसर अब भी लोगोंपर काफी था, 
मगर बुखारीको बहाँके सीधे-सादे लोग बहुत पसंद आये । उनमें कुछ 
शैसे भी मिले, जो बोल्शेविकोंकी तारीफ करते थे--/बोल्शेविक समानता 
पैलाना चाइते हैं, इस्लामकी भी तो यही वाल्लीम है ! देखो औरतोंको 
हमले कितना गिरा दिया है!” अभी बोलशेबिक दूर थे, लेकिन आस- 
मानमें गड़बड़ी साफ दिखलाई पड़ती थी | दस दिन ठहर कर छुखारी 
काफिलेके साथ ताशकन्दक्ेलिए रवाना हो गये । के 
ताशक़न्द--पॉच दिने पैदल चलकर वह ताशक़न्द पहुँचे। अनवंरके 
मनसूबेके बारेमें और भी सुननेका मौका मिला, मगर बुखारी चाहते थे, 
बोह्शेविकोंको | ताशक़न्दगें उन्हें बहुत कम. रूसी दिखाई पड़े | लेकिन 
बहाँ उन्हें पता जाज्क गेल बिग मित्ते | उन्होंने बुखारीको संम्काया,- 
अआनवर ८. 58 दान» सेन सब कुछ नहीं हैं। असंल है, जनता 
और उसका- नेतृत्व करनेबाली सुसंठित पार्टी | लोग उस लेडे।ईसे-->युद्ध 
से मुंह नहीं मोड़ सकते, जो उनके हितोंकेलिए जद जाती है। ससंर 
और किसान समझते हैं, कि उनकी मलाई, अगीरों और बेसकि सीच 
पिसगेगे नहीं है| गेलशेविकं चाहते हूँ, “उन्हें सम । किंसाग और 
हर अरूए चोढ्शाचकाका ताथ देंगे । गुखारी डठ मास तक ताशफ्र 
/। उनका दिधाग काफी साफ ही गसा | मंगहथ अब उनकेातिए 
कामकी खीडा नहीं गाह्यूम होता था।गाशकाम्द्म 
झग्रीरके साथरों थी। घुखारा वक्ष सिन्‍नी ॥; 
थे। खापारी पक्राये हुए थे। उसके पास जा 


के और भी परेशान थे | यद्यपि धीहशविकीने 


| 
न 















बुध हब 
जारशाईी कर छोर ज्ेन-देगको आाममेंसे इनकार कर किया था, मगर 
शायद छब भी व्यापार काश रबते थे, कि इन सोटेके दिन फिर 





कभी ल्लीटेंगे | 
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बुखारा--इसी समय कुछ सिन्धी व्यापारी ताशकन्द छोड़कर भाग 
नके | बुखारी भी उनके साथ समरक्तन्द होते हुए १०-१९ दिनमें बुखारा 
पहुँचे | बुखारीने सुना था, कि किसी वक्त उनके बुजुर्गों का खानदान 
इसी जगहसे चलकर अहमदाबाद पहुँचा । सैय्यदोंमें कुछ जहाँगश्त 
मख़वूम जहानिया ( विश्व-पर्यदक स्वामी जहानिया )की बातें करते थे । 
ब्रोलशेबिकोंकोी वे फूडी आँखों देखना नहीं चाहते थे | बह कहते---यह 
नई चीज, एक भारी अज्ाब (पातक) पैदा हो रहा है, यह बहुत खतर- 
नाक है |” बुखारी कहते---“बूडेको मरनाही होता है ।” अन्होंने कहा--- 
“तुप्र शिर्क और मुलहिदों (नास्तिकों) की बात करते हो !” बुख्ारी जन: 
साधारणमें लेक्चर नहीं देरे थे | बह सेमलकर बातें कर रहे थे | मध्य- 
एशियाकी .यात्रासे अब बह समझ गये थे, कि उनका लक्षय क्‍या होना 
चाहिए । और वहाँ तक पहुँचनेका सीधा रास्ता कौन सा है। ताशक़न्द 
से ही उन्‍होंने ते कर लिया था, कि अब उन्हें हिन्दुस्तान चलमा है और 
इस “नई चीज”को फैलाना है। 

: हिन्दुस्तानमें--बुखारामें दस-पत्द्रह दिन रहनेके बाद तेमिंज, 
मज़ारशरीफ, काबुलके रास्ते बुखारी पेशाबर आये। जमरूदमें पुलिस 
ने पकड़ा और घमकाना शुरू किया, लेकिन सिनन्‍्धी व्यापारीने कह. 
हिया कि यह हमारा आदमी हे ) नो मद्दीने. बाद. बुखारी पेशाबर लौट! 
आये | यह सन्‌ १६९२ था। 

खझसहयोग आन्‍्दोलनमें--लाहौरमें ही बुखारीकों पता लग गया 
था कि उनके. / एकमात्र और बड़े ) भाई जहूरहुसेन (एम्‌० ए० 
केक्चरर)ने पौकरी छोड़ असहगोग कर दिया | उन्‍हें बहुत ख़ुशी हुई ! 
" यद भी मालूपहों सद था, कि मौलाना सुहम्गद श्र॒ल्री ग्रन्नीय रे 


ः प्ग है । शअदृषदागाद हाफकर पुजारा श्र मठ पहुंची । एकांधघ मसद्ीना 





' वहाँ रहे । मौलानाकों' बखारीकी दाशक्र्द-वाताइका पता था, लेकिन 
' ओऔरोंकी नहीं । उद्घारी शक्षकोंते कहां करते--मजूरों और किसानों 
खूब मन क्या कर कार करना घादिये । 


र६. सैयद जमालुद्दीम बुखारी ३६४६ 


राजनीतिक क्षेत्रमें --बखारीको श्र॒ल्लीगढ़ अपने कार्यका अच्छा 
तेत्र नहीं मालूम।पड़ा । वह कराची पहुँच गये। यहाँ वे मजदूरोंमें काम 
करते थे | हिन्दुस्थानी मलाहों (लश्कर)से भी उन्होंने सम्बन्ध जोड़ा 
कुछ नोटिसें छापकर बाटीं । मजूर-राजपर . गरसागरम व्याख्यान दिये | 
१६ ११के अन्तर्मे उन्हें गिरफ़ार कर लिया गया, झौर ११४८ दफाके 
अनुसार डेढ़ छालकी सख्त सजा और ४०० ४० जुर्माना अथवा जै. 
मासकी कैद सुनाई गे ह ' 
अभी बह पुराना जेल था | करॉचीके जेलको . राजनीतिक बन्दियों" 
को अनुभव बिल्कुल नहीं था। बखारी. जेलके बुरे बतावीकी चुपचाप 
' सहनेकेलिए तथ्यार नथे। वह विशेध करते और जेलवाले सजा 
रैते -- बेत छोड़ उन्हें जेलकी सारी सजायें मिलीं | १६२३में कराँगी जेल' 
: में रहते वक्त ही पिता की मृत्यु हो गई । बुखारीने जेलमें कमूनिज्मकें बारे 
में कितनीही किताबें पढ़ीं। अमी जेलवाले “कापीटल? को व्यापारियोंकी 
कोई अन्थ समझते थे। कमूनिज्म उनकेलिए कमूनल्षिज्य (संप्रदायवाद) 
का बिगड़ा उच्चारण था। १६२४के शुरूमें बुखारी जेलंसे बाहर 
निकले-। फिर खूब व्याख्यान देने लगे, मजुरोंका संगठन करते और उर्हें। 
मजर-राज्य कायम करनेकी बातें. सुनाते। इसी समय उन्होंने मलाहँ»: 
सभा ((88॥70078 का0॥) कायम की.। . मलाहोंके जीबनको . 
अम्होंने और नजदीकसे: देखना चाहा; और ग्रह भी: चाहा कि जहाओी' 
मलाह ही. ऐसे साधक हैं, जो इन अश्ेत्र हुर्गोको प्रारकंरविचारोंको एक. 
' वेशसे हत्तरे देशमें ले जाते हैं | * हा ' 


अदाजक खल्ाती-- १ ८१७का अंत था 5 









हत कोशिश 
पड प्रो जगह ५४ | 
। यह नहीं हा सकता 


काए । दाप्य्राणी ्श्प ९: श्पूएा शो ग्रगार पीछे 
[। “रु हे हु. जड़ 505 रू 





पेलून-ब्वाय (बैंठकखाना-परिचयारक का काम मिल्ल गया। अर्मी पासपोर्टकी 
उतनी दिक्कत ने थी। सारंग (मलाइकि मुखिया)के कहनेसे भ्ती दी 
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जाती थी। कुछ खलासी बुख्तारीकी मलाइ-सभाकों जानते थे। अदन, 
पोर्त-सईंद, भिब्रालठर होते हुए; बुख्तारी लीवरपूल (इंगलैंड) पहुँचे । 
लंदन भी देखा | जर्मनीके बन्दरगाह छ्षम्बर्गकों भी देखा और वहाँ कुछ 
अपने जैसे विचारवाले मलाहोंसे मिले । फिर घूमते-फिरते उनका जद्मज 
अम्बई पहुँचा। बुखारीकी तनस्वाह थी पतच्चीस रुपया; खाना-पीनो 
ऊपरसे । लेकिन बुखारी नौकरी करने थोड़े ही गये थे। उन्हें था 
साम्यवादसे और अधिक परिचय प्रास करना। जहाजमें उन्हें इसकी 
चूरी कोशिश करनी पड़ती थी, कि जहाजके अफसर और दूसरे यह 
न समझने पायें, कि बह एक साधारण हिंदुस्तानी लश्कर नहीं, एक 
युनिवर्सिटी-ग्रेजएड और खतरनाक विचारोंका तमण है। बुखारीने 
व्याकरणको ताखपर रखकर नाविकोंकी अंग्रेजी श्रपनाई--शराब पीकर 
जब वह बीच-बीचमें गालीवाले शब्द डालकर बेतहाशा अंग्रेजी बूकते, 
तो कौन पता पा सकता था | बुखारी अपनी यात्रामें सफल रहे । उन्हें 
'बहुतसा, माक्सेबादी साहित्य मिला, जिसे उन्होंने खुदी भी पढ़ा और 
बुसरों को भी दिया | इस यात्राके बाद उन्हें पता लगने लगा, कि बह 
कितनी बड़ी विश्वेब्यापी सेनाकें सैनिक है और महान होते हुए भी 
उनका आदंश असम्भव नहीं है | अब वे पूरे आत्म-विश्वासके साथ 
अपने काममे लगे । 

असली कार्यक्षेत्रमें---१६२घके आरंम्मके साथ बखारी अपने 
वास्तविक कायका आरम्भ समभते हैं| अ्रभी वंह अकेले काम करनेवाले 
शें। सहकारियोंकों मदद देने और नोटिक्षि-पत्र छुपानेकेलिए' पैसेकी 
छरूरते थी, और उसका भी. बंदोबस्त करना जरूरी था| साथ ही बेकार 
आदमी जल्दी पुलिसकी निगाह पर चढ़ सकता ॥। धज्नारीने 
कृम्पंनीकी एजेंसी ले ली, और देश-विदेशके श्रायात-निर्यातका काम भी 
शुरू किया | पं: नश्िविस्त थे। छिय; पंजाब, अहमदा- 
बाद, अलीगढ़ कार्यके संबंधसे बाते। र६५१म कर्ायीमे रेलवे . 
मजदूरोंकी एक यूनियन कायम हुई थी। बुखारीने उससे. अपनों 
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संत्रंध जोड़ा । वह नार्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियनके डिविजनल्ल सेक्रेटरी थे | 
तौजवानोंमें भी काम करते थे और करॉँचीके दूसरे मजदूरोंम भी | 
कराची जिला कांग्रे सके भी वह सेक्रेटरी थे । उसी साल (१९ २५)के 
अंतर्ग आजादी'के नामसे उन्होंने उदू का एक दैनिक पत्र . निकाला 
और खुद सम्पादन करते थे। सिंधी माषाके दैनिक पत्र “अलवहीद” 
जो कि उस समय खिल्लाफत-कमेटीका पत्र था और अब मुस्लिस लीगका 
है) में. भी लेखं लिखते |. उनके जोशीले और क्रांतिकारी व्याख्यानोंको 
सुनकर पुलिसवाले सममफ्तते, यह कोई आधा पागल सा आदमी है, इसे 
छोड़नेकी जरूरत नहीं.। अ्मी. उतनी जमातबंदी शौर संगठित संघर्ष नहीं. . 
हुए. थे, इसीलिये वह इस गलतीभे थे | ऐसे गरम ब्याख्यामोंके बाद भी. 
लगकों छेड़खानी न करते . देख कॉग्रेसवाले सप्तकते, यह कोई सी०. . 
भ्राई० डोग्कां आदमी है। साल - भरके तजर्बेने बुखारीकों बतला 
दिया, कि मजूर उनकी बातोंको' ज्यादा. आसानीसे समझ सकते हैं |... 
पग्मपि कानपुर बोह्शेब्रिक अभिषोग (१६२४) वाले साथियोंसे बुखारीका 
त्बंध हो गया, था, लेकिन वह सम्बंध प्रत्यक्ष-रूपेण नहीं था। इसंलिये . 
श्रीर पुलिसकी गजत घासणाके कारण बुखारी, उस. मुकदमेमें घसीटे 
हहींगे।. धो 
हहरदका साल इसी, तरह बीत गया।. १६२७मे सकलतवालीा' 
तरत आये | कर्राचीके मजदुरोंने बुखारीके नेतृत्वमें उनका खूब स्वागत . 
केया । बुखारी लाहौर तक ग़कलतवाजापे साथ रहे ! सकलतवालां गांधी- 
ठिका खल्ल कर विरोध करते थे | इसी साख बुछ्यारीने सिंध मंजूर 
ध। यद्यपि झ्मी बह शिकतर कागज पार्टी थी | 






सन प्राझां काथा। 












न्प्य कलकलसा कांग्र सके व बढ़ीं १ 






पतिनिशि स्गकर 


घ्रकाद्म किया | 


कांफ्रेंस हुई । बुसारी पझ्लिंध्रर 


न्स्य्त 






जयाइरजालने भारत 


सामन करनेवाले बे | यहाँ सेश 





मो सखारीका मिद्ञयनेका भीका भिल्ञा 


0 


ह्ह्द मये भारतके नये नेता 


बुखारी सर्बदल सम्मेलनके एक सदस्य थे। उसके सम्मेलनमें 
शामिल होनेकेलिए बम्बई आए | उस बक्त मजूरोंकी हंड़ताल चल रही 
थी | बुखारीने इस वक्त बम्बईके मजूरोंके सामने पहिला व्याख्यान दिया । 

१६२६ आया । मज्र-किंसान-पार्टीकी अजमेरमें बेठक होनेवाली 
थी, मगर नेता मार्च ही में पकड़कर मेरठ पहुँचा दिये गये । बुखारी 
बच गये । वे “पयामे मजदूर में कुछ लिखा करते थे। अरब उन्होंने 
कर्याँचीते अपना साध्ाहिक “चिनगारी” (दूं) निकाला। थह्द पत्र 
अहुत अनप्रिय हुआ । इसीने कामरेंड शाहिद जैसे कितने ही बम्बईके 
'मजूरोंकों नया रास्ता दिखलाया | इसे वक्त बुखारी जमेन बीमा कस्पनी-- 
अलीन उन्य स्हुटंगा८ --के विषेश म्रतिनिधि थे और कम्पमीकी ओरतसें 
४५० र० महीने पाते थे। आयातं-निर्यातके व्यवसायसे भी उन्हें 
महीनेमं ३५० रु० और मिल' जातें थे । अब बम्बई सरकारकी नजर 
बुखारीपर गई। वुखारी कराँचीसे एक सप्ताहकेलिए गायत्र हो गये 
थे। उनकी अनुपस्थितिमें दफ्तरकी तलाशी ली गंदे । भेरठके मुकदमे 
घुखारीकी भी कुछ चीजें दाव्खिलकी गई थीं | अमृतसरमें एफ सप्ताह रह 
-कर बुखारी कलकता पहुँचे, और वहाँ कामरेड हलीमके साथ जूट-मजदूरों 
में क्राम करने लगे । इसी वक्त रूसी क्रांति दिवस पहिली बार भाशतमें 
मनाया गया | भद्धानंद पार्कमें' जबर्दस्त तभा हुई। बुख्ारी ट्राममें जा 
रहे थे । पुलिसने उन्हें मेरठ-केसमें बालिंत कामरेंड हैदर समझ पकड़ 
लिया, फिर गलती मालूम हुई और छोड़ दिया।। भगतसिहका मुकदमा 
चल रहा था| बुखारीने चंदा जमा करनेंगें मदद की | बह मलाहइसंभा 







करना चा 





है दोने पाया | 
आये। मदनपुराम रहते और मंजूोोंगें- 


बुलह्से 
0 किए 0 ह। 
हि । 7 7- ॥ रे मा 
प्रय अुखारी बप्नई 


२६. सैयद जलालुद्दीन बुखारी रे६६ 


काम करते | १६३०के लेनिन-दिवेसको कांग्रेस-भव्मके हातेमें मनानेमें 
सफलता पाई | 

१६३ ०के आरम्मसे बुखारीका वैयेक्तिक जीवन खतम हुआ। और 
सबसे उन्होंने पार्ट-सैनिक-जीबन बिताना शुरू किया | जी० आाई० पी० 
रेलवे हड़तालमें उन्होंने भाग लिया। बुख्लारीकी कार्य-शक्ति और 
दहोशियाशीकी देखकर बिरोधी भजुरनेता- बहुंते घबड़ा गये | उन्होंने एक 
दिव बुखारीको कंतल करनेकेलिए, गुएडे भेजे | गुशडे आये मगर 
सहायकोंको देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई । कल्याणमें मजरोंकी 
समा हो रही थी | बखारी वहाँ बोलने गये | विरोधियोंने, उलट सीधा 
समभा रखा था। एक बूढ़े मुसंलमानने बस्खारीको लात मारी, लोगोने- 
सप्ासे बाहर निकाल दिया ।- फिर किसीनें उन्हें बतलांथा' कि जुखारी 
किस भहामान्य- पीरखानदानकां सैय्यद है, -मजूरोंकी - सेवाकेलए 
उसने क्या-क्या कंष्ड सहे हैं | सभीको पश्चात्ताप हुआ' और बूढ़ी . 
तो समझने लगा कि अग्र उसके सारे रोजे नमाज खतम हुए। 
पौरज़ादा' सैय्यदको लात मारकर दीज़ख छोड़ उतके लिये कहीं जगह. . 
नहीं है । मजूरोंने सभामें ऐलान किया, कि जबतक कमरेड बखांरी नहीं: . 
रहेंगे, तबतक कल्याण कोई जलता नहीं होगा। बंखारीसे उन्होंने 
बहुत बहुत माफी माँगी.। इस वक्त बखारीको कितंनेह्दी विदेशी साथियोसि 
 मिल्लनेका मौका.मिला । काँग्रेस, तरुण संघ और भजूरोंमें वे. काम करते 
थे। २६ जूत १६३०को “बर्कर्त वीक्की'! दगकर साशादिक) का पहए 
अंक निकला. | बखारी बस इबार मजदुरोंकि साय मं 
-दिवसमें शामिल. होने थे (7, ऐ 
 इरालियें साथ चोपाटी नहीं ५ 









्‌ 
4५ 
। वह अश्ट 






भादत थे | लेकिन कुछ साथिसान 


के मं -बादां टियर भी चके 


भाछझ गाइना 
साध गढः 
की जगह लाल कंडा गाडना चाहा, जलूसके 
नहीं थी। इसो घातको खेकर अहृत दिलों तक किले ही कांग्र तन्‍्लेत्ता 
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कमूनिस्तोंके खिलाफ प्रोपेगएडा करते रहे | मजूरों और उनके नेता 
कमूनिस्तोंकी यह मनशा दरशणिज नहीं थो, यह तो इसीसे पता लग जाता 
है, कि २५ जनवरीकी रातको गिरनी कामगार यूनियनके मंजूर एक्‌० 
वार्डके कांग्रे सके जलसेमें शामिल हुये और वहाँ उन्होंने तिरंगेके साथ- 
साथ अपने लालभांडेकी फहराया । 
बुखारी एक विदेशी साथीके साथ कलकता गये । जूट-मजूरोंमें काम 

किया और उनकी मजूर-समा कपूनिस्तोंके नेतृत्वमें आगई | कलकंतताके 
गाड़ीबालोंने सरकारी निरीक्षकोंसे तंग आकर हड़ताल करदी, बुखारीसे 
उसके लिये नोटिस निकाली, लोगोंको सममझाया। सिपाहियोंकी भी सम- 
काया | गोली चल गई, लेकिन, आदमी मरे साधारण जमताके | दस 
बक्त हिन्दी, बंगाली, श्रंग्रे जीमें बहुतसे परे बॉटे गये । सेनगुस्के सभा- 
पतिल्वमें होनेवाली सभामें “कमूनिस्त पार्टी जिन्दाबाद”के नारे लगाये 
गये | “स्टेट्समैन”” यह देखकर बौखला गया। झाम हड़वालके प्रस्ताव 
की बात सुनकर सेनगुप्त समासे भाग गये और डॉ ० भूपेन्द्रदतके समा- 
पतिलर्मभ सभा हुई । 
... बंगालमें' अब कमूनिस्त अपने असस्को. फैलाने लगे। राजशाही 
, कास्फर न्सके समय तदणु-कान्फ नस हुईं थी, जिसके समापति साथी बंकिम 
हुये थे । अग्रैज्ञमें बुखारीपर वारंट निकला | पहली मई (१६३०) के. 
व्यौहारके मनानेकी जन्नत तैय्यारी हुईं, ८००० मोटिसें बॉँटी गई | 
बस, दझरामके मजदूर और छोटे वूकानदार तक अपना काम छोड़ त्योहार 
में शामिल हुये। अत्र बुखारीको ज्यादा स्वतंत्र घूमने नहीं दिया जा 
“सकता था | ईदकी कुर्बानीके दिन ( जूममें ) उन्हें गिरफ़ार कर लिया 
“ बाग्ा.। बुखारीकों स्पेशल बचम्म ले गये। ऋहा-पुर्मीगे किसोने दो-थार 
- भ्म्पड्ट सी लगाये | बुखारीने पाकेटमें हथ डाला, तलाशी हो चुकी थी तब 
५ किए उन्कोने प्रिजली जगाने. 

३) ः पाल -- ५, 


“ रुभ्हारा हि्ाग' 
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गरम है, बीस सालकेलिए, बन्द कर देंगे ।” पक्का. गुइयाँ सम उन्होंने 
बुखारीसे कुछ भी पता पानेकी आशा छोड़ दी॥ उन्हें १८१८के रेशुले- 
शनके अनुसार नजरबन्द कर दिया गया । बुखारी एक सत्ताइ हबड़ा जेल 
में रहे, फिर बरहमपुर जेलमें भेज दिये गये | बुखारीका काम था, आंतंक- 
बादके मबरनन्‍्दोंकेलिए माक्सबादकी क्लास लेना और जेलके दुर्व्यवहार 
के खिलाफ द्ोनेबाली हर लड़ाईमें शामिल्र होना | यहीं वह काम हुआ, 
जिसने आगे चलकर बंगालके आतंकवादियोंकों आतंकवादकी व्यर्थता 
समझा. माक्धबादकी झोर खींचा । आतंकवादियोंने . भूखहड़ताल की 
बुखारी भी उसमें शामिल हुये। उन्होंने जलूस निकाला, जलूसके शआागे- 
आगे चले और समामें समापति हुए | पगली घंटी बजी । सिपाही ल्लाठीं 
से दौड़ आये और रावबन्दियोंके सिर्पर लाठियाँ बरसने लगी | साझे 
, सत्तर आदमी घायल हुये | घुस्तारी रातभर उनकी, सुभ्र था करते रहे-- 
बुखारी पर मुकदमा चलाभेकी तैय्यारीकी जा. रही थी, लेकिन जेलर 
को अपने लिये डर हो गया । बुखारीकों सेलमें भेज दिया गया | जेलर 
पिठे, अ्रस्तमें बुख्ारीने बीचमें पश़कर समझभोता करवाया था | 

अब बुखारीको  बरहमंपुरमें रखना हानिकारक समझा गया ओर . 
उन्हें राजशांही जेलमें बदल दिया गया... वहाँ भी. बुखारीके. मविसे- 
'बादी प्रचारते अधिकारों पत्रड़्ाने लगे, और पद्धद दिग आद्ही, भूद्यनकी - 
सीनापर वकताकोट में पहुँचा जिया | यहाँ बड़े बढ़े आतंकवादी दादा 
नभरक्रदर थे। कमूनिल गुनतद्दा उन्होंने अुल्लारीका 

मान लिया और +विकाश करना चाहा--ख्राखिर उसे 
लि 


सखितकती जा रदी थी; अब चेले साक्सके रास्तेपर चलते आयेंगे; तो सिफ 













नाई, कमी एक साथ खाते-उठते-#८ 
इम्टरनेशनलिस्ट (अन्यराद्रीय) कहता 
पूलख अन्य आवश्यक थे, मगर कम 


रा था। उठी समभ अंगालका दोस-तम्बर बकसा 
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आया। बुखारीने कहा--“ हमें यह किताबें मिलनी चाहियें।” होम- 
मेग्बरने उत्तर दिया--“ल्ेनिन्‌ और त्रोत्स्कीकी किताबें नहीं मिलेंगी” 
ओर कपमाणडेन्टको हुक्म दिया---“इम्हें मास और एन्गेहसकी किताबें 
मिलनी चाहियें।” पुस्तकोंके मिलनेके बाद पढ़ने-पढ़ानेमें खूब 
आसानी हुई | 
१६३ १के अन्त पहुँचते-पहुँचते बुखारीका स्वास्थ्य बहुत ख़राब 
हो गया और प्राणोंका संकट देख बंगाल सरकारने अपने यहाँसे निर्वा 
सिंत कर उनको बंम्बई पुलिसके द्वाथर्मे दे द्या। बम्बईकी पुलिससे 
जुखारीकों मात्ूम हुआ, कि यहाँ कमनिस्तोंके कई शुट्ट हैं। बुखारीने 
ते किया, कि गुद्ठोंकी ख़तमकर एक सुसंगठित पार्टीका मिर्माण होना. 
जरूरी है। अब बुखारीने “पयामें-पसजदुर को फिरसे जारी करवाया | 
गुट्टोंमे समझौता हुआ और बुझ्बारी सेक्रोटरियटमें आये, मगर अमी 
अंसली पार्टी-संगठनमें देर थी, उसे मेरठके साथियोंके जेलसे आनेतक 
अतीक्षा करनी पड़ी | 
..._ १६३१९५की सर्दियोंमें बुखारी हज करनेकेलिए जहाजपर सवार हुये । 
लेकिन पुलिसको मालूम होगया” कि यह मक्का नहीं किसी दूसरी जगह 
“हज करने जा रहा है | उन्हें जहाजसे छत्तार लिया गया | 
... एक दिन मदनपुरामें उनके घरको घेर लिया गये | बुखारी रातफो' 
है निकल भागे: और सीचे अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबादमें मंजूर 
बनंकर बह भजूरोंमें. तीन मांस तक काम करते रहे । कितने ही मजूरोंकों 
, उन्‍्हींत अपने महान्‌ कामकेलिए तैव्वार किया | कॉमरेंड गुलाममुद 
आा->जा आाजकल अखिल मारतीय 2४ थुगयन्‌ का से सपसभायति 
हं--के भीतर प्रथम अंकुर डालगेयाले बुखारी ही भ। अहमदाबादेे 
मजदूरोंसे गधीजीकी ओ्रोरंसे मजर-महाजन, नोसकी एक मजुर-समा बनी 
हुई है, जिसका काम है, मजरोंकों भूलेशलैयाँमें दाल मिल-पालिकोंको 
ब्ावतार माननकाल्षिए धंड्वार करना और भजूरीत्र मोतर क्रान्तिय 
माना ने झाने देना | लेकिन, मजूर-महाजनका शसर ज्यादातर सू 
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जनानेवाले मजूरों पर था, कपड़ा बिननेवालों पर नहीं | उस वक्त जरा 
भी कपड़ा खराब हो जाने पर म्रालिक बुनकरोंसे जुर्माना वसूल. करते | 
बुखारीने बुनकरोंको इस श्रन्यायके खिलाफ लड़नेकेलिए, संगठित किया | 
इस समय, वह बारंटके कारण श्रन्तर्धान रह रहे थे | एक दिन जुआरियों 
के पास चंदा वसूल करने गये थे, उसी सप्तय प्लिस आ गई .। बुखारी 
_ बाल-बाल बचे | अहमदाबाद छोड़कर करोंची गये और दो-चार दिन . 

बाद पंजाब | फिर अहमदाबाद होते बम्बई पहुँचे | ह 


जनवरी १६११ में पुत्लिस बुखारीको पकड़नेमें सफल हुईं, मुकदमा 
चला और ढाई सालंकी सजा दे उन्हें येरवाडा भेज दिया गया | 


मार्च १६३१५ तक बुखारोको येरवाडा जेल द्वीमें रहना पड़ा | यहाँ ' 
कांग्रेसी राजबन्दियोंसे भी उनकी बातचीत होती थी | बम्बई कांगेससे 
तीन दिन पहले वह जेलसे छूट गये।. मेरठके साथियोंसे मिले | फिर 
मदमपरामें रहकर मजूरोंगें काम शुरू किया। १६ २६ में भी बुखारी केन्द्रीय 
समितिम थे, मगर अब भी संगठन -पार्टके रूपसें नहीं था। अबकी : 
फिर बह केन्द्रीय सम्रितिमें लिये गये | ४ । 
... कमृूनिस्तींकी शुट्बन्दी दूर हो गई, ओर अच बह पार्टके रूपमें संगठित 
'ही आगे बढ़ रहे थे । ' 
:. शौ६१६में लखंनंऊ कांग्रेस नजदीक आई। कामकेलिए पैसेकी. 
जरूरत होती दे। बुखारी अपने घर गये और जायदांद बेंच-आंवं कर पाँच 
॥? लिये बंस्बई होंते लखनऊ पहुँे | संवामी सदजानन्द किसान-सभो- 

। शंडा बिहारम फहशा लुके थे और उसके का्योंको सुगंधि भारतमें 
बृस्तूर तक फेल सुकी थी। घुक्षार भी स्वामीजीका नाम घुन खुके थे. 
अब उनसे यहाँ मेंठ ह॑ई और स्कामोजीसे विसानोंमे काम केरनेके बारेमें. 
बात हुई । बुखारी भी अखिल भारतीय किशान-समाके इस प्रथम अधित' 
वेशनगें शामिल हुए | लखनकसे बम्बई घले थाये | शव १६३७ था | 
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गये, किसानोंको समझाया | मध्यप्रान्त, झुक्तप्रान्त ( मेर४ ) और आंध्र 
का भी दौश किया । 

१६१८में हरिपुरा कांग्रे सके समथ किसान जलूस संगठित करनेमें 
बुखारी प्रमुख थे । त्रिपुरी ( १६१६ ) में भी किसान जलूसका उन्होंने 
संचालन किया । १६ श८्में कांग्रेसने जो मुस्लिम-जनता-संपर्क कमीटी 
बनाई थी, उसकी बम्बई शाखाके चुखारी मन्त्री थे। ह 

१६४० में पलासा किसान-सम्मेलनने बुखारीकों अखिल भाश्तीय 
किसान-सभाका संयुक्त मन्‍्त्री चुना । अप्रैलमें उन्हें गिरफ्तार कर पहले 
चेरवांडा और फिर मासिकमें नजरबन्द कर दिया गया । जहाँसे वह अगस्त 


१६४२ में छोड़े गये । 








शप्मीर हेद्र खां 


अमीर हैदर साहस और निर्भयताकी साज्षात्‌ मूर्ति ! अनजाने देशों 
में बिना धन और साधनके जानेमें उन्हें कभी हिचकिन्वाहट नहीं हुई । 
अचपनसे गरीबीके जीवनसे परिचित होते हुए. मी जब॑ वंह खूब थपये 
कमाने लगे, तो 'छच्चित काममें खे करनेमें उन्हें रुपयोंका कभी मोह 
नहीं हुआ | होश संमालते उनके दिल्‍्में देश-प्रेम पैदा हुआ और उसके 
लिए उन्हें. हर तरहके कष्ट सहने पड़े, .किन्तु वह कभी चस्त नहीं हुए। 
हैदरका जीवन साहसपूर्श यात्रा ओंसे भरा है। जो पुरुष कई बार भू-. 
मंडलकी परिक्रमाकर श्राया हो और पैसेके बलपर नहीं, बल्कि सिर्फ . 
अपने जाँगस्के वलपर, उसकी जिन्दगी कितनी दिलचस्प घथ्माओंसे. 
पूर्ण होगी यह आ्रासामीसे समझा जा सकता है। का 20 26: 

हैदश्का जम्म-रावलपिंडी जिलेके कहोटा ठहसीलके सियालियां गॉयेर्भ 
“दी मार्च ।१) सन्‌ १६०० में हुआ था | उनका खानगन चिश राजपूतों 


बिशेप तिभिथों १५६०० भा जन्म, १५०६ एइजी खापषरा-माना, 
2००८ / दूसरी साहसन्यात्रा, १६०९०पढ़ाई इारंब, ६४०५-१२ अइदख 
स्कूलमें १०५१५ कलकत्ता, १९ १३ औैबल स्कूलमें, १५६४ #न्पबद, १५६०-१६ 
' अतीपीताशिया, १९११६ अथ्म एसिवी-परिक्रंतर, १९ १२-१५२६ - युक्तराष्र . 
अमेरिका, ४५४० अग्रेल आरिरिकेस सायूर “क्षश्ि ये भेशर अमेरिकाके नाग॑- 
'रिंबा,/ १९२३ .'विमान-चालक; ;* न्‍ 








2५२६-४४ शीविगनं-झंसर, 
न 
' अद्रासन चितफश ५0टूस२-ह१४ उांताए 


४0४: नई अम्मभागयं, ६५३९-४४ 
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का था, जो धीरे-धीरे गिरते-गिरते सिर्फ किसान मात्र रह गये थे, सः 
किसी वक्त उनके पूर्वजोंने शासन किया था, जिसके फल-स्वरूप उन 
आत्म-संभानकी मात्रा अधिक थी और लोग राजा कहकर पुकारा करते थे 
हेदरके पिता अ्ता मुहम्मद जब हैदर छे ही वर्षका था, तभी च 
बसे | उसके दो और बड़े भाई थे, मगर कोई घर संभालने लायक 
था और परिवारका बोझ उसकी माँ फतेह बेगमपर पड़ा | अता मुहम्प 
को भी संघ करना पड़ा था, हां, गावभें रहकर ही। पितृहीम अः 
मुहम्मद दोनों माइयोंकी ग्रहस्थी संभालने केलिए उनके बहनोई आये थे 
मगर उन्होंने ऐसी संभाल संभाली, कि साथी जमीन और जायदाद हक 
कर डाली | सयाने होनेपर अ्ता मुहम्मद निराश नहीं हुए. | पहाड़ औ 
जंगलमें जमीन थी । उन्होंने द्वाथ-पेर चलानेका निश्चय किया | गाँव 
कुछ दूर, जंगलसे दँका एक कस्‌ (उपत्यका) था | अता मुहम्मदका कुछदाइ 
और कुदाल वहाँ चलने लगे और कितने ही वर्षों के बाद वह पंद्वह-बीः 
एकड़ ( धुमाँव ) खेत तैयार करनेमें सफल हुए | जिस वक्त हैदरक 
ज्म्म हुआ, उस वक्त तक अता मुहम्मद एक अच्छे खाते-पीते किसाः 
बन चुके थे | लेकिन स्वावलम्बन, मेहनत और साहस अब भी उन 
 जीवनका अंग था । 
हेदरका पितासे बहुत प्रेम था, वह सदा पिंताके साथ सोता | मरने 
. बाद बह अकेले ही पिताकी बड़ी चारपांईकों दंखल किये रहा ओऔ 
क्रिंसीकों उसके पांस नहीं फटकने देता था। हैदरकी एक ही चार 
“थी, जो. अलग रहती थी। वंद हेदरकों बहुत मानती थी। लेकिन 
' हैदरको आकर्षित करनेबांली उसमें दूसरी दी बातें! थीं। बहू जितन॑ 
' ही लग्दी-लोड़ी और वलिए राजपूतनी थी, उतना ही उसमें : वाहर 
भीश एक बार - किसीने उससे भंग कर लिया, इंसप 
. खाचीने आध्भा रात "माह फिर यु 
“' कीमती कच्ची फसल्को काटकर वर्वादकर दिया। चालक द्वेंदर सम हूं 
पन लाचीकी निर्मीकृताकी प्रशंसा करता था। पिताके मरनेके कुछ ह 
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समय बाद चाचीका भी देहांत हो गया और देवर-भौजाई--हैदरके चचा 

और मां --विधुर हो गये | उन्हें पति-पत्नी बन जाने हीमें घर-ग्रहस्थीका 

सुभीता मालूम हुआ | हेदर जितना चाचीको पसंद करता था, उतना ही 

चचासे नफरत करता आ रहा था। ब्याहके बाद दोनों घर एक हो गये, 
साथ ही खेत भी बढ़ गये, तो भी हेदर चचाको फूटी आँखों देखना नहीं 
चाइता था। हैदरकों बचपन हीसे बकरे पालमेका शौक था और चर- 

बाही जीवनके खेलोंका भी |. चचा उसकी स्वतंत्रतामें बाधक होते, फिर 

बह उन्हे क्‍यों पसंद करने लगा । 

पिताकों मरे साल भी नहीं. हुआ होगा, अभी हैदर लै ही सालका 

हों पाया था, चेचाने किसी कामकेंलिए डांटा | हैदरके बद्मपर सिर्फ . 
एक कुर्ता था, वह बैसे ही घरसे भाग निकला और जाकर एक पहाड़ी 

गुफामें अट्वाईस धंटे पड़ा रहा | जाड़ेकी तो उसने परवाह ने की, छेकिम - 

जब थूखके मारे अंतक्षियाँ ऐंटने लगीं, तो खानेकेलिए, कोई' फंल टूंढुना 

जरूरी हो गया । चरबाहोंने देखा और हल्ला किया | भूखके मारे कम- 

जोर हेदर कितमा भागता ! आखिर, पकड़ा गया.। चचाने पंकडकर 

खंभेसे बाँधां और हाथमें चाब्रुक लेकर खूब धमकाया | लेकिन, इससे 

सिवाय अपने मति मतीजेकी घृणाकों कई गुना बढ़ा! लेनेके और कोई 
"फायदा नहीं हुआ | : है 
अगले दो बरश्य भी हैटरका जीवन इसी तरह बरीता | भरत वह आठ- - 

नौ बरसका दो गया । एक दिन चचाले आंख दिलाई ; हैदर चादर फ्ंक 
नंगे ही चल पड़ा । कितने ही समय चलनेके बाद चोह्द-मगर्ताँ भक्तों 
का अश्गा।का एक वबरादाण मिला | वह हाइकेकों झपने ्थ ले गया | 





दो-तीन सीना आद्ाशके घर रहा, काम था अर्तेम सलगा और 


मत खराना। ! आह्राण और ताइयणीका बर्ताव 
को 






ड़ एनेंहपूर्ण था, इसलिए - 
॥ सन लग गया | इसी बीच सगाको ख़बर लगी और भतीया साहब 
सोदासे पैकडकर बर लाये गये। ऐसे साइसी लड़केकी मार-पीटकर 
शेका नहीं जा सकता, यह आबर लवाकी समझे कुछ खाने हगा। 





४०८ नये ,भारतके नये नेता 


वोचा, पह़ाईमें लगा देनेसे शायद लड़का सुधर जाय | पासके गाँबके 
एक मुल्लाके पास हैदर भेजा गया। वह दो तीन मास वहाँ रहा भी, 
मशर सुल्ला साहबको यजमानोंसे फुर्सत कहाँ थी, कि विद्यार्थियोंकी पढ़ाई 
की खबर लेते | दैदर बहाँसे मागकर दूसरे मुल्लाके पास पहुँचा | अभी 
पढ़ाईमें स्थिर नहीं हो पाया था, कि मुल्लेके घर भरके कपड़ोंकों घोनेके 
लिए पानीके किनारे जाना पड़ा। लौटते वक्त एक कुर्ता कहीं गिर 
गया, घर जाकर गिननेपर जब मालूम हुआ, तो हैदर साइब दूंढ़ने 
निकले | कुर्ता नहीं मिला और लौटकर उनकी जैसी पूजा द्वोती, उसके 
लिए हजरत तैयार न थे । आखिर दुनिया बड़ी लम्बी चौड़ी है, पिय्नेसे 
कोई सुरक्षित स्थान दूंढ़ना ज्यादा अ्रक्लमंदीका काम है--हैदर इस गुर 
को धीरे-धीरे समभने लगा था। - 
अब हैदर मजौठामें तीतरे मुल्लाके पास पहुँचा । यहाँ विद्यार्थियोंकी 

पढ़ाईकी ओर कुछ ध्यान रखा जाता था | खानेके लिए घरोंसे रोटियाँ 
मांग लाता था । छे मास तक हैदरने मन लगाकर पढ़ा | वहाँ पढानेवाले 
मुल्ले दो थे, छोटा मुल्‍्ला हेदरका उस्ताद था| किसी कारणपे दोनों मुल्लोंमें . 
अगड़ा हो गया । छोटे मुल्लेकों कुछ किताब बड़े मुल्लाके पास लौशनी 
थीं | कंहा-सुनीके डरसे बह खुद नहीं जाना चाहता था। उसने हैदरकों 
पीठपर लादकर ले जानेकेलिए कहा। हेदरको क्‍या पता था ?  अ्रभी 
किताबोंको बड़े मुल्लाके सामने अच्छी तरह रखने भी नहीं पाया था कि. 
भुल्लाने ताबड़तोड़ द्वाथ चलाना शुरू किया | पिटपिटाकर किसी तरह 
जान लेकर भगे | 

_. अर मुल्लोंसे हैदरकी साथ पूरी हो चुकी थी, बह उन्हें खूँख्वार 
दरिंदा संक्षता. था । उसने अरबी-फारसीके मकतंबोंकों शाखरी सलाम. 
किया और मार्गकर फंड ( गृजरखांसे तीम- चार मौलंपर ) चता आया |. 
बढ़ी हद का एक टी साल था। इंदरने वहीं हे ह 





पु 
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कया आर टा भहीने पर-धरसे भिली सेटियां पर शुजारा किया। फछे 


टी जगद थी। हंटरकी बेबल कस्बेके प्राइमरी लूलका पता लगा शौर 





३०, श्रमीर हेदर खाँ छह 


वह वहीं चला गया। बेपैसा-कौड़ी, बेयार-सददगार छुलांग मारने 
की अब उसे कुछ आदत पड़ने लगी थी | स्कूल खुलते ही लड़कोंमें 
जाकर पढ़ने लगा--अ्रभी . वह आरंभिक दर्जेमें था। खानेकी छुट्टी 
हुई, सभी लड़के घंरसे लाई रोटियोंकी पोटली खोलने लगे। उन्होंने 
देखा, नवागंतुकके पास कुछ नहीं है। फिर “स्ात-पाँचकी लाकड़ी एक 
जनेका बोभ |” हेदरको एक वक्त पेटमर कर खाना मिलनेकी चिंता 
नहीं रही और दूसरे बक्त वह पेट पर काबू रखनेकेलिए भी तैयार. था| 
और रहना ? उसकेलिए बगलमें अल्ला मियॉंकी मसीद जो थी। 

कितने ही समय बाद स्कूलके प्रधानाध्यापक पंडित देवदतामलकों 
इस विचित्र लड़केकी भात मालूम हुई। उनके घरमें और कोई था. 
नहीं, उन्होंने अपनी डेवहीमें रहनेकेलिए' हैदरकी जगह दे दी, और जिस 
समय घरकी मोलकिन आती उस समय हैदरको दोनों जून रोटी भी मिल 
जाती । कपड़े कभी देवदसामल दे देते, क्रमी कोई. और | सात वर्षकी 
उम्रमें ही भगोड़ेपनके आदी हैदरने अपनेको एक ल्गनवाला विद्यार्थी थी | 
साबित किया और वहें खूब मन लगाकर पढ़ता रहा। इसी बीच आज 
दशाहके गौर लनेके उप्लक्षमें भारतके सारे स्कूल्ली विद्यार्थियोंको 
राजभक्त बनानेकरेलिए एक-एक तमगा बांटा गया। बैंदस्‍की भों एफ 
तमगा मिला | 7 कक (हे 
.: १६१२के खतमं होते-होंते हैदर. बारह सालके हो रहे ये ) : जिसमें. 
-छे-सात शालकी उम्रभें पहली साहस-यात्रा शुरू की हो. बह दनी उंम्नका 
होकर अपने जिले  झौर आसपास हीमें  मंडराता रहें, तो. उसकी 
इज्जत ही कय ' अंडा भाई केजकंतामे रहता था, दैदरने उसका .. 
निशआारमें वेवछसे चम्पत हो गया । टिंकटका लो' 
समाल दी दया, वहाँ लानेका मी टिकाना नहीं था | फिर ध 













एता ल्गत्त लिया शा 


इबड्ातक कितनी हाँ तरहकी ट्रे 


जंक्शन | लैकिन, हेदरकी पिम्पत अलवत थी | वह एक 


छा 





छोर उसके ६ 





पहुँच गया। पता भी कुछ अधकचरा हीसा था, देंदर साः 


४१७ नये मारतके नये नेता 


दूँढुता रहा | शामको जाकर उसने भाईको पंकड़ पाया। भाई बड़े शान- 
शौकतसे रहता था, उसके साथी तो और भी अमीराना जिंदगी बिता 
रहे थे। रोज कवाब-पोलाब पकता, अच्छी-अच्छी शराबकी बोतलें खेली 
जाती और रंडियोंकी भाव-मंगी तथा मादक तामोंसे घर गूंजता रहता । 
ये लोग अफीमका रोजगार करते थे। सरकारने महंगेसे महंगे दामपर 
अफीम खिलानेका ठीका लिया था और इन लोगोंने सस्तेसे सस्ते दाभों 
पर। सरकारके ठेकेके पीछे पुलिस, भ्रदालत और जेल थे; इनके 
'छिके”के पीछे चालाकी और ऐय्यारी । रोजगार खूब चला था, तमी 
तो रोज इनके यहाँ इंदरसभा लगती थी | हैदर कितने ही महीनों तक 
-कलकत्ामें रहे और जल्‍दी ही अपने मुहल्लेके लड़कोंका सरदार बन 
जाया | सारपीठमें उसका दल सबसे आगे रहता, और सरदार उससे 
भी आगे, यंत्रपि, सरदारके शरीर और बलमें कोई विशेषता ने थी । 
'इसी बीच हैदरके भाई और उसके साथियोंमें कंगड़ा और मारपीट 
हो गई । भाईको कलकत्ता छोड़ना पड़ा | हैदर भी भाईके साथ सिया- 
लियाँ पहुँच गया | 
हैदरका: मन सियालियों में क्यों लगने लगा ? बह बेवल पहुँला। फिर. 
पढ़ाई और पुरानी जिदगी शुरू की | उसके सहपाठी एक दर्जा आगे चले 
ये थे, भार देवदत्तामल हैदरकी योग्यताको जानते थे और कूढ्मग्ज 
छाध्यापक नहीं थे, कि योग्य , विद्यार्थीकों पीछे पकड़कर रखते | उन्होंने 
'हैदरकों अगले दर्जेमें तरक्ो दे. दी, कुछ ही मह्दीनों में हैदरने अपनी कमी 
' पूरी.कर छी.। कलकत्ता जानेसे घाठेको तो बात ही क्या, वह खूब फायदे: 
में रहा । अफीमके रोजगारमें पड़नेके पहले भाई जब्न पेशावरमें पल्थन 
'का संवार था; उस बक्त बंद, एक बार मुफ़ पेशावरका चक्कर. .कांट झ्र'या 
था और झत्र तो हैदर पेशावरने कलकन्चा तकका एक साहसी पर्यटक 
था | उससे भारतके सबने बड़े सगरमे कई पह्ीमे नागरिक जीवन अजिंताये 
पे खीर शहरी लड़कीका सर्दार रहा था। उसके सह्पाठी डैदरफों बड़े 


अटयसे देखते थ। मह्दीगों वे उससे कलकतताकी बातें पूछा करते शो 





हि पु 
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हैदर खूब नमक-मिचे लगाकर सुनाता रहता । कलकताकी यात्ाने ढैदर 
में एक भारी परिवर्तन कर डाला था--शअ्रत्र उसकेलिए: जमकर पढ़ना 
असंभव था | । 
अफीमवालोंकी दुनियामें अरब बड़े भाईकी मगह न थी, इसलिए 
बड़ फिर पेशावरमें फौजमें भर्ती हो गया | हैदर साहब मी एक दिन 
पेशाबर पहुँच गये, किंतु भाईके पास नं जाकर कल्कृत्तके एक परिचित: 
पठानके घर गये | पठान अच्छा खाता-पीता इज्जतदार आदमी था, 
अपने दोस्तके छोटे भाईको बड़े स्नेहसे लड़कोंकि. साथ रंबखा। किसी दिन 
- भाईकों पता लग गया, फिर हैदरकेलिए साभनें होना जरूरी था। - भाई 
चचाकी तरह: कठोर नहीं था। यश्यपि बड़े भाईकी एक बीबी घरपर 
थी, लेकिन इस वक्त एक और सुन्दरीके जादूंका - बह. शिकार द्वो गया । 
सुन्ना (सोना)कों उप्तके गॉवसे कोई भगा-लाया था, वह बड़ी ही रु 
तरुणी थी। बड़े भाईके रिसालदारको यह पता लगा | बह धार्मिक 
प्रतुतिके आदमी थे, उन्होंने लडकीका उद्धार करना अपंता फर्ज समर्का । 
लड़की मगानेवालेक पंजेसे छुड्ञाकर एक सुरक्षित स्थानमें रखी गई । 
बहीं सुन्ताऔर हैदरके भाईकी चार आँखें हुईं । दोनों' ही सुन्दर थे, दोनों 
ही तरुण थे । चंद ही दिनोंगे दोगों प्रेमपाशर्मे बद्ध हो गये । रिसालदारने' 
लड़कीके बरवाज्ोगा आसे था, ले।कनम गजत्र गक॑:वे शआरने 
' झाबें तब तक होना थी थे | सोसा- 
को अनिच्छाएू्क श्रस्वालेकि साथ कर दिया गया । उस्ले रेलके जंनाने 
' ड्ंब्बेम बैठाया गया।  यलाई पहलेद्दीयं पक्के भी | हैदरका . 
की उतार लिया 
हल शा | माइन सानाकाी शहर) चिता . 
बक और मिस वक्त मारकों कैरमे रखा शयों" 















' झा, हैदर भार श॑ सीनाक्रे पास झोर तोनाका भाइके पाता पहुदाना | 
करता था। " 
खत सोना सियालियाँ पहुँच गई । भाई उसके पतिसे पिलाक 


४१२ नये भारतके नये नेता 


दिलवानेकेलिए पैसा जमा करनेकी तैयारी करने लगा। हैदरका मन 
पेशाबर और सियालियाँ से ऊब गया था, बह एक दिन फिर बिना टिकट 
कलकताकेलिए रवाना हो गया। मुरादाबादके आगे रामपुरमें टिकट- 
चेकरने पकड़ा । वैसे होता तो छोड़ देता, मगर अब हेदरके शरीरपर 
ज्यादा खूनही नहीं दौड़ रहा था, बल्कि अच्छे साफ-सुथरे कपड़े भी थे । 
डटिकटचेकरने समझ्का--किसी भले घरका लड़का भागा जा रहा है| 
“एक पंथ दो काज” का ख्याल कर उसे पुलिसको सौंप दिया । रातका 
बक्त था, पुलिस निश्चित थी। हैदर निकल भागा और कुछ स्वेशनों 
को पारकर आगे कलकता जानेवाली दूसरी ट्रेन पकड़ी । कलकत्तामें 
भाईके पुशने दोस्तसे मेंट हुई । कुछ दिन रहा, लेकिन दिन ही | इधर- 
उधर देखा भाला, खिदिरपुर डेंकमें जद्धाजोंको देखनेमें ज्यादा दिल- 
चस्पी हुईं । फिर अपनी रेल पकड़ी और पेशावर । भाई जेलमें था--- 
पल्टनकी नौकरी छोड़ना चाहता था । जत्र कोई और रास्ता नहीं देखा- 
सो जेल जानेकी सजाका रास्ता निकाल लिया और नाम कट गया। 
हीर सियालियांमें तड़प रही थी और राँफा पेशावरके जेलमे। हैदर 
उस वक्त दोनोंका प्रेमदूत था । इस कामने द्वेदरकों कुछ स्थिरता प्रदान 
की | रोज-रोज तो पेशावर और सियालियाँ जाने-श्रानेकी जरूरत नहीं 
थी औरश उधर बेबलका प्राइमरी स्कूल और पंडित देवदतामल मौजूद 
थे | फिर पढ़ाई: शुरू की | बुद्धि तेज़ थी, इसलिएं घुमंतूपनकी कसरको ' 
पूरां करना मुश्किल न था | । 

इंधर बेंबलके स्कूलकी पढ़ाई खतभ होनेकी आई और उधर देद-. 
दत्तामले भी चल बसे | सन्‌ १४का युद्ध शुरू हुआ | पंजाबकी देहातोंमें . 
फौजकी सर्तीकी धूम मची हुईं थी। भर्ती करनेवाले अफसर गाँवि-गाँवि . 
घूम रहे थे-। “हैदरकी भी इच्छा हुई, सिपाही बननेकी । एक-दो जगह . 
गये, लेकिंग चौद॒ह वर्षके लड़केकों कौन मर्ती करने लगा १. अफसरके. 
खानसामानें विश्वास दिलाया, कि साथ-साथ चलो, मैं तुम्दारी' सिफारिश - 
कर दूँ गा। सिफारिशकी उम्सीदपर दर राबलर्पिडी- तक साथें गये। 


३०. अमीर हैदर खाँ । १३. 


वहाँ एक सिपाहीने बात करनेपर कहा--“बावला हुआ है ! चौदह 
सालके लड़के फौजमें मर्ती नहीं हुआ करते, खानसामा तुझसे रिकाबियाँ 
साफ करवाना चाहता है।” हेदरकों बड़ा रंज और निराशा हुई । 
लेकिन पंख तो जम चुके थे, सारे हिंदुस्तानकी रेलें अपनी थीं--सीधे 
बंबई पहुँच गये । ५ 
बड़ा भाई जेलसे छूटकर सोनासे बाकायदा ब्याह करनेकेलिए बंबई 
जहाजमें नौकरी करके रुपये जमा कर रहा था। मैमला भाई और 
सामामी जहाजके खलासी थे | संयोगसे उनके जहाज उस वक्त बंबईमें 
_ हहरे थे । सबने स्वागत किया और अच्छी तरहसे रखा.। मगर उनके 
जहाज तो कुछुडी दिनमें बंबई छोड़नेवाले थे। शआ्राखिरमें ते पाया कि 
हेदरकों घर भेज दिया जाय, वहीं पढ़े-लिखेंगा--बड़ा भाई लिखा-पढ़ा 
था। रातको एकांत घर जानेवाले आ्रादमीको, भाई समझा रहाँ था. 
“देखो, रेलमें होशियार रहना, बड़ा" कांइयां लड़का हैं. कहीं रास्तेसे 
निकल ने भागे । ह 
.. हैदर उसी रात चम्पत हो गया, जे जातेवाले आ्रादमीको तकलीफ: 
उठामेकी जरूरत न पड़ी | हेद्रमे देखा था, लड़के बंदरणाहके जहाजोंकि 
गुरने रंगको छील रहे. हैं, जिसमें कि उनपर नंथां रंग, दिया जा सके 
जऔैतरशभी उन्हीं गड़कोंमें शामिल दी गया। सा छीलना, रुमना फिर 
व झने ऋपड़ग हा उन्हों दौडकीक साथ खुले आरतानर्क 
जीजे पत्थरवा फर्शपर सो बाना। ठेकेदार तेरइ-वोद्इ बंद काम लेते 
ये शरीर मरी देते भें सात आना । एक जताई आर मामाने दृदरकों 
परक़ पाया, अंते घर भेजनेका किंसीने नाम नहीं किया | अपने दूसरे 
परस्निय फरा दया शार खुद शक्षयन जहाज साय लाग समुहसद 








ओर प्ले गये | 

१६१५ महाबुद्धका बुरा साल था। कुछ शव तक तो देदरका 
जैपे-नैंस करके छगा रहा, लेकिय अब वह चादइता 
जे कासे ६ 





घने जअहा।जकी रगाह 
॥ पूटा नाविक बनना | पंद्रई अरसके जड़केफी नाविक अनाः 





हश्ह नये मारतके नये नेता 


कई जहाजोंमें इनकार होनेके बाद “फ्रांज् फर्डिनानड” जहाजके सारझ 
( हिंदुस्तानी मन्नाहोंके सरदार ) ने कोयला-बाहक ((/00]-.08807) 
के रूपमें रख लिया । कोल-बाहकका बहाना मर था; असलमें हैदरका 
काम था, जहाजके अंग्रेज इंजीनियरको चाय पिलाना, खाना खिलाना, 
केबिन ( कोठरी ) की सफाई रखनी--सरकारी ख्च॑पर मुफ़में खान- 
सामा । 
यह जहाज आइ्ट्रियाका था, लड़ाईके वक्त किसी ब्रिटिश बंदरकें 

होनेसे अंग्रेजोंके हाथ आ गाया था और अब .बंबई और बसराके बीच 
खझाना-जामा उसका काम था। अभी तक हैद्रकों निश्चेल जहाजोंहीसे 
बास्ता पड़ा था, श्रत्र उसे रात दिन चलते जहाजमें रहना था | जद्याणने 
“हंगर उठाया और जब गनगनाहटके . साथ आकाशमें घछुएंके काले. 
बादलोंकी लहर पैदा. करता हुआ चला, तब हैदरने बड़ी उत्मुकतासे 
एक बार बंबईको आआँखोंसे अंतर्थान होते देखा। अब दिनमें ऊपर 
आसमान, सूर्य और नीचे घननील जल, रातको काले आसमान 
में सफेद फूल्ोंकी तरद खिले तारे दिखलाई पड़ते | कितने ही दिनों बाद 
जहाज पारसकी खाड़ीमें पहुँचा और ईरानके . अबादान-खु स्मशहरके 

-बंदरोंमे होते बसरामें लगा | हेदरने पहलेपहल हिदुस्तानसे बाहर एक 

दूसरे देशकी भूमिपर पैर रखा | वहाँकी बोली दूसरी थी, लोग दूसरे 
थे, 'छनेका-चेंदरा-मुहरा दूसरा था। लेकिन,  हैदरकी नवीनता पसंद 

आई। उस वक्त बंसश्मे अंग्रेजोंकी जबर्दस्त तैयारी हो. रदी थी.। डर 

' शा जंर्मनीके तुर्की होकर भार्तकी ओर बढ़नेका | कुछ दिनों बाद जहाज 
- बंबई लौटा और हैदरका काम-छूठ गायों । ह 
दैदरकी झब जहानंके इंधकडे सालूम दो गये थें | मत्नाह्ींकी भर्तीमें 
-सारडका ही - साय द्वाथ होता है, उसको भेंट-पूजा किये बिना कीई 

- 'अर्ती नहीं; हो सकता |. सारक, अपनी -आभदममामेंसे- जद्ाजके  अंग्रेज- 
 शकसरोंको भी मेंट-पूजा अढ़ाता है। ऐरदन दो महीनेकी वेतन सारडको 

दिया और एड. जहा जपर कीबला-बाहकका काम मिल जया ॥: तंमेख्याह 






३०. अमीर हैदर स्राँ धश्ज 


'थी अठारह रुपये मासिक | जहाज एक साल तक (१६१५-१६) बसरा 
और पारसकी खाड़ीके बीच हुलाई करता रहा। हैदर अन्र सोलह साल- 
का हों गया था और तजरबेमें तो खूब सथाना था | उसे इराकी अरबीमी 
आने लगी और टूटी-फूटी अंग्रेजी भी। अभी नाबिकोंके पूरे जीवमसे 
उसका परिचय न था। गॉँजा, श्रफीम, हशीश ( भाँग )से प्रेम लहीं 
छुआ था। १६१६के आरंभमें जह्मज बंबई लौटा | जह्यनोंके कायदेके 
अनुसार भर्ती होनेबाले बंदरपर मल्लाह नौकरीसे मुक्त कर दिये जाते हैं 
. जद्गाजी मह्लाइका मन स्थिर स्रूमिपर ज्यांदा देर तक नहीं लग . 
सकता | स्थिर भूमिकी उसे आकांक्षा होती है, मगर थोड़े. दिनोंकेलिए, . 
जिसमें कि शराब और स्त्री उसे कुछ तृप्ति प्रदान करें और साथ ही 
'उसका खीसा भी खाली हो जाय | दैदर उस स्थितिके महल्ाह न थे 
: तो भी बंबईमें बेकार बैंठे-बैंठे खानेको बह क्‍यों पसंद करने लगे १ « . 
प्रथम पृथ्वी-परिक्रमा--“न्यूजिया-दालः” जहाज- कोलंबोंसे रवाना. 
होनेवाला: था | बंबईमें उसके सारहसे हैदर दो-एक जार मिला और नब्बे 
उपये उसे कर्ण भी दे डाला |. नौकरी क्यों न मिलती. ! हैंदरके साथी. 
अंबईसे कोलम्बो गये श्रौर फिर वहाँसे भूमध्य-सागरके रास्ते इंग्लैणडकों | .. 
लड़ाईका वक्त था. जर्मन पनहुब्धियाँ और लड़ाकू जद्घाव कहीं मी श्राक्त- 
. मण कर सकते थे। खेकिय “म्थूविया-हालश पर कोई तोप ने थी++- ' 
* आदमी सस्ते भी होते हैं, महँगे भी होते हैं । १६१६का जांडे। था, जबकि" 
जहान लंदन पहुँचा | हैदर और उसके साथी हिंदुस्तानी कपडोंगें लंदम- 


का बाजारमि भय | लोगीकेसिए तमाशा पननंका बात ता अलर 





ई।छिक? 






पालिकॉफों कया परवाह श्री कि हिंदुस्तानी महतलाहोव्ो गरप 
कपड़े देते | मर जानेपर बंगईमे हजारों मल्ाहवननेकेणिए ते 

लक सारइने देरुरके नब्बे सपयोंकी एटना चाह | किसी 
दूसरे अंग्रजी जहावको रास्ते “लश्कर? ( इिंदुस्तानी मल्लादों ) की 
जरूरत थी ! सारड्ने हैदर और छुछ और मल्लाहोंका नाम दें दिया 





छ१६ नये भारतके नये नेता 


लड़ाईका वक्त, जानेते इन्कार कैसे करते १ उन्हें आठ घंणे रेलसे देशके 
वूसरे छोरपर जाना पड़ा । खानेकेलिए कहीं पूछा तक नहीं गया। 
भुखेप्यासे हिंदुस्तानी मल्‍लाह जब अपने नये जहाज “सिटी आफ 
मनीला” पर पहुँचे, तो वहाँका सारझ औरभी जालिम निकला । पहलेके 
महलाहोंने उसके जुल्मोंकी कद्दानी कह सुनाई'। हैदर और उनके साथी 
साथ मिल गये | सारढकी मनमानीको वे वर्दाश्त करनेकेलिए तैयार नहीं 
थे | यह मी मालूम हुआ, कि कप्तान और दूसरे अंग्रेज अफसर, सार 
जैसा कहता है, वैसाही करते हैं | उसी सात सभी मब्लाहोंके मुखियोंकी 
बैठक, हुई | लोगोंने सारइसे पिंड छुड्वानेका निश्चय किया | हैदर 
सोलदइ ही वर्षके थे, लेकिन सभी जग आगे थे। उन्हें वूसरोंकी अपेक्षा 
अधिक अंग्रेजी शब्द भी मालूम थे, इसलिए वही नेता बनाये गये और 
ते कर लिया गया, कि साइब्रोंसे बात करना सिफ हैदरके जिम्मे होगा। 
सारझः अपनेको. बादशाह समझता ही था। एक आदमीने कुछु कहा 
सारडः क्यों बर्दाश्ति करने लगा ! हाथापाई हुईं, सारडः पिया, साथ ही. 
संस आदमीको भी चोट आई। बआातकी-बातमें “सिटी झाफ मनीला 
खाली हो गया । सारे महलाह प्राटपंर उत्तर आये और अपने हिंदुस्तानी 
पड़ेंगे ठिड्रते सीधे शिपपास्टरके आफिसपर पहुँचे .। जद्दाजपर पूरी: 
झोर लड़ाईके वक्त ! लेकिन; सब॑ एकमत थे । शिपमाधह्यरने 
जिस किसी मह्लाइसे पूछा, उसने हेद्रकी ओर उँगली उठाई | हैदरकी 
कॉत्रे गीके लितने शब्द मालूम ये, ज़मसे सारकझ््मो बंइ्माशी बतलाई ॥ 
शपमावूरने के; हाजपर चलो, हम सारछदे। बारेमें कांरेबाई 
फरेंगे । इंदरने ककी आरस पर बढ़ाकर कॉट्र--० ४७ गा 70 80 





















जिद हरीएलट' वा0 अदिति. कांड 80 पा8 
80707 सब्र महलाह एक बत थे। जअदहाजकफो अभेरंकाफेलिए:, 
ना था। न 385 कायडल ले नाम 
पड़ा । लोगोंने अपने मेंसे एक रजरबेकार आदमोकी दिया, जो 
बनाया गया और “खिदों ऋोफ मनोल्ा? ने जंगर उठाया | 










है ० श्रमीर हेद्र सना ४१७ 


अब जहाजमें अपना राज था। मल्लाहोंके दिलसे थरथर कांपनेकी 
आात जाती रही । हैंदर उनके नेता थे । अतलान्तिकपार करके न्यूयार्कमें 
मालकी उतठराई-चढ़ाई हुई, फिर पनामाकी विशाल नइरसे अमेरिकाकों 
ज्यीरकर जहाज प्रशांत महासागरमें आया और ब्लादीवोस्तोकमें जाकर 
हांगर डाला। अभी ज्ञारशाही बरकरार थी] वैसे होता तो कप्तानके डरके 
मारे जहाजसे उतर कर कोई शहर नंहीं जाता, मगर अब छुट्टीके वक्त... 
उन्हें कौन रोक सकता था ! हैदरने भी रूसेके इस महान बंदरको देखा | 
उस युद्धमें जापान अंग्र जोंका दोस्त .था । “सिटी ऑफ मनीला” योको- 
मा होते शांघाई पहुँचा | एक दिन शामको बहुतसे महन्लाह शहरकी 
झोर बत्ते | हैदरकीं साथ आते देख लसके दोस्त ; मौलूने कह्--- “तुम 
मत चलो, हम किसी दूसरे कामसे जा. रहे हैं ।? काम बतला दिया होता. 
तो शायद हैदर न भी जाते | बहन ढके । उन लोगोंको कोई दलाल मिला 
आर वह उन्हें रंडियोंके मुहल्लेमें के गया। अ्रत्र अंबेश हों झुका था। 
हैदरकों बात पाह्नूस हुई शोर नव आई हुई लड़कियोंमें से एकको चुंनमे. 
केलिए कहा गया, वो उन्होंने इन्कार करके. जहाजपर लौट जानेपर जोर 
दिया | उस वक्त अकेले लौदना सम्भव ने था | रान दितानेकेलिए कहीं. 
| ठौर-ठिकाना नहीं मिल सकता था । साथी, मोलूने समझाया-- “पकड़ी 
 गफका हाथ, रातभर सोनेकेलिएं बिछोना- तो मिलेशा (?' हैदरको 
रात नाविकीका पूर्णा सिप्ेक प्रास हुझा । 
जहाभ यागे मनीला ( पिजीयीन ) गधा | बह्दों 
पर प्रह्माइका काम करने आया | बत्र उसे इिडुस्तानी 









हि 


तु इन्कार का दिया। वह झआझआअगेरिकन सी! 


ऐथी गया ता उससे र 
था, ने बहू अठारद महीगे पर नौकरी कर सकता था 


एईन्ड्रलाना महाह।क वाध-मक्षकाी मे सकता भा इस 
ह 2 


गीर-बीरे हेदरपर प्रभाव अंखते शर्गी । है 


हि 
दिहतगः 





है १्ए< ] श्र त्‌ 

नुल्नता जा रही । अहाश वद्गपुर पुचा। 
हा 

नल्लादाका मेड! शबज्ञन है। इग्यनकऋ शा ट्री ९ 





नरम उनका अ। 
आग ज अफसर दुलू 
१७ 





्श्ट्ट नये भारतके नये नेता 


थे, लेकिन अबकी दूसरी तरहके मल्लाह उन्हें मिले थे। बम्बईसे पहले 
ही सिंगापुरमें उन्होंने सबको छुट्टी दे दी, यद्यपि इसकेलिए कम्पनी 
को मुकफ्तकी तमखाह तथा मद्रास तक जहाज फिर बम्बई तक का रेलका 
किराया देना पड़ा । | 
हैदरकी यात्राएं सिंदबाद जहाजीकी यात्राश्रोंसे कम दिलचस्प नहीं 
है; लेकिन हमें लेखनीकों संकुचित करना पड़ेगा। 
बंबईमें उन्हें अबकी बार “नगोआ” जअद्दाज मिला और काम जेरा 
ऊंचा--फायरमैन (अग्रिज्वालक)का | दिसम्बर (१६१६)में बह लंदनंकी 
तिलबरी डकपर पहुँचे । माल उतरा और लौटकर फिर बंबई । जहाज 
का अफसर हेदरसे खुश था, इसलिए बंबई पहुँचनेसे पहले ही सवा 
झुपये रोजपर दैदश्को बहाल कर लिया गया था। १६१७के वसंतमें 
वह बसरा पहुँचे और फिर लौटकर बंबई । ह 
अमेरिकाके नागरिक--१८ अक्तूबर १६१७को- हैदरका नया 
अहाज “खीवा” केपटाउन (दक्षिणी अ्रफ्रिका)के शस्ते लंदनकेलिए, 
खाना हुश्मा | सन्नह साल्की ही उम्रमें हेदरकों यह तीसरी बार लंदन 
देखना पड़ा | लंदनमें उन्हें अपने भाईका एक दोस्त मिलन गया। बह . 
हिंहुस्तानी “लश्कर”के जीवनकों छोड़कर वहीं बस गया था। उसका 
घर भी अच्छा था, कपंड्ा-लता भी आदमियों जैता साफ-सुथरो . 
था। क्‍यों न हो?! वह बीस रंपल्लीमे अपनेको थोड़े ही बेंच रहा. 
था ! बहाँ उसे दसरे अंग्रेज मजूरोंकी तरह पेंतीस-चालीस उवफ्ये हफ्ते 
मिलतेये। - ह6 . 7 ' 
'  अनवरी (१६ १८/के पहले संसाहइमें “खीवा”ने लंदनसे प्रस्थान 
: किया । न्यूयार्कमें माल उतार रहां था, हैदर जब तत्र शहरकी तैर करने 
जाते थे । ैय शाक्टर नोमके एक आअंमैरिकम मि [तचीत करेतें 
दोनोंमे कुछु घ्िब्दता हक । सेगकों ज्षप्र मासूम इश्मा कि हिंदुस्तानी 
फायरमिनकों पर्नीस झगये आर आराइलर (तेलवाला, को पतीय रुपये मिलते 


हैं, तो उससे बहुत आख़य प्रकट किया । देदर अब और . इिंदुश्तांनी 








३०, अमीर हेद्र खाँ .. छह 


“लश्कर” बननेकेलिए तैयांर नहीं थे | उन्होंने एक दिन खुपकेसे 
धवीवा” को छोड़ दिया । बंद्रगाहोंपर एक-आध ऐसे सेलानी महत्लाह 
भागते ही रहते हैं, इसलिए 'खीवा” उनके ढूंढ़नेकेलिए वहाँ शंका 
थोड़े ही रहता ? 

हैदर थे एकतो- हिंदुस्तानी रंगके--काले न द्ोते हुए, मी गोरों 

जैसे गोरे थोड़े ही थे ?-ओऔर उसपरसे' हिंदुस्तानी ठंगके कपड़े ! 
भिखमंगेको कौन जगह देता ! श्राखिरमें एक नीग्रो स्त्रीके घरमें जगह 

मिली । किराया कम था और दूसरा खर्च भी कम करने लगे । मगर 
हिंदुस्तानी तमखाइका रुपया अमेरिकन ख्रमें कितने दिनों तक दिकता १ . 
हैदरने घूमते-फिरते कुछ और मिन्न बनाये-। नोबिक गूहका पता लगा 
और नौकरी सिलनेगे आरागीका संथालकर पढ़ाँ चलते गये। किसीले 
सलाह दी. कि अगेरिकम प्रथा दही. जाओ, तो नौकरी पाने. आसानी 
होगी | जाकर पढखा आवेदन-पत्र दें आगे। लेकिन, इतनेही से नौकरी: 
' थोड़े ही मिल जाती ? दो-एक दिन नखे पश-पटये / फिर एक हुथियारके. 
- कारखानिमें ([0-[/॥, 3॥9५७॥/9) कण, ि8छ. ०0789). 
में काम मिल गया। फायरगर्नी्म गहने भग्गें जो ततखाह मिलतीः 
' थी, वह. यहाँ एक' रोजकी तनस्त्राह "थी । हँदर कितने ही मास वहाँ” 
रहें ।. अब सम्होंने. आकाबदा शरगेरिकन सूट-बूड लगा लिशा था और 
“मिंखारीकी जगह भंद्रंजंन . मालूम होते गे |. लेकिन, थोड़िही सर्मय बाद" 
किर माधिक जीवनसे शपनी ओर खीशनां ४ 


खा पाय थे, सपयाक खत शांधि। नाव 


किया | के द्ानौँ 











097ग765 3) आर गजू-सााा आापिराम गशे । हे 


थी आर शामरिका झमएश शामिल था, हसाओशाए जाके 









दर ध्तायीने तीत शुर्नी झयाटा वनेझाड 
5 पीछे इशागहुलाल जगा हुआ्आा था, मगर अब 


अभी तक 
ग्रमेशिकन शहाजके मह्लाह थे । इरान-इल्ागका विचार सखतलेपर बूत 









हर्छ नये भारतके नये नेता 


महलाहोंसे श्रल्ग खानेका इन्तिजाम करना पड़ता | अब वह दूसरे अमे- 
रिकन मह़्लाहोंके साथ सनन्‍हींका खाना खाने लगे। अप्रेल् १६ १८में 
बह फिर न्यूवार्कर्म थे और अब [784०७ एजशा०० (मजवुर-सभा)के 
यूरे मेम्बर हो चुके थे । इसी वक्त “खीवा” अपनी बाज्ञामें न्यूयार्क आया 
था |) किसी परिंचितसे भेंट हुई और अपने देशके साथियोंको देखने 
जहाजपर चले गये । था यह जोखिमका काम, क्योंकि वह 'खीबा 
के भगोड़े थे । 
इस साल अमेरिकन सैनिकोंको लेकर कई बार उन्हें फ्रांस ज्ञाना 

पड़ा | ब्ेस्त (फ्रांस)में बीमार पड़े । अस्पतालमें जब उन्हें. नीयीबार्डमें 

चारपाई दी गई, तो चलनेकेलिए तैयार हो गये.। डाक्टरोंने तब गोरोंके 

बार्डमें जगह दी | इसी यात्रा कप्तानने खर्चकेलिए पैसे कुछु कम देने 
चाहे, नाविक रगड़ पड़े | द्ैदर मी उनके साथ थे । इसपर सब 
नाबिकोंको कामसे हुआ दिया गयां और छुप्पन हजार उमके विशाल यात्री 

जहाजपर सबकों, फ्रांससे म्यूजराक भेज दिया गया। जअद्वाजके तृतीय 

इंजीनियर बेन्राइटसे हैदरका परिचय बढ़ा और दोनोंमें घनिष्ठ मित्रता 
हो गई । उसके प्रोत्साहनसे हैदशका विचार इंजीनियर बनने का हुआ | 
.. १६१६में आयलैंएड और इंगलेण्डकी खूब, चल रही. थी | 

उधर मारतमे भी राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हो गया था। इसी बंक्त 

हैदरका परिचय एक आइरिश-ग्रमेरिकनसे हुआ । हेदर श्रव अच्छा 

कमाते ही खाते नथे बल्कि. पहते-लिखते भी थे. अंच्र बह अन्नीस ' 
सालंके थे, उनकी दिलचस्पी सांस्कृतिक और राजमैतिक बातोंमें भी . 
हो चली थी |. इस साल . उन्होंई कई नांथ्क. देखें ॥ सीलोन-इंडियो- . 
'रेसोराँ (मोजनालय)म अक्सर जाया करते थे । वहाँ शिक्षित और विश्ञार्थी हे 
भारतीयोंसे मी सेंट हुआ करती और मारतकी राजनेतिक उुर्देशापर 
बतचीत होती-। इसी साल उन्हें आजील शादि €च्षिणों हागो का फे 


इसनेका धाका पिला | ६६२०मं दूसरे जद्दाअपर इताजी गये। 








ऋर झाये तो पएक्र साथी मज्ञार अल्लादीनने चार थी डालरसकी कम्ाईपर 


३०. अमीर हैदर खत ... इ१६ 


हाथ साफ किया | कुछ दिन भुक्खड़ रहे, फिर जहाज मिलते गये | 
बाल्टमोरमें एक दॉलोंका डाक्टर मिला | अमेरिकन मल्लाह बहुत 
ज्यांदा कमाते हैं, यह वह जानता.द्वी था। वह हैदरके पीछे पढ़ा। 
हैदरके दाँत बहुत मजबूत थे, तो भी डाक्टरने सोना डालकर ही छोड़ा | 
फ्रांसंकी एक “यात्रा्मे नाविकोके स्टीवर्ड (जहाजका' एक कर्मचारी से 
-भागड़ा हो गया, हैदर नेता बने | स्टीवर्डकी दबना पड़ा और खानेमें 
मुधार हुआ । | | 

“प्रनेसे पहले नेपल्स देखी?---भ्रह. कहावत मल्लाहोंकी जग्रानपर 
दोती. है। हैदरने नेंपल्सकी भी बहार ली-। एक यात्रा्में द्विनिंडाड गये । 
जहांजमें आग लग गईं और' उसे छोड़ना पड़ा । यंहाँ अन्हें कितने ही' 
" प्रवासी भारतीयोंको देखनेका अवसर, प्रिल्ञा। श्रब हैदर राजनीतियें 
काफी .आगगे बढ़ चुके थे | उस वक्त एगनेस स्मेडले भांखके पश्चमें 
अमेरिकामें आन्दोलन कर रही भीं। आजकल यह. अमेरिकन , महिला 

सालोंसे चीनी कमूनिस्तोंके सांथ हैं. और भारत तंथा चीनकी 
घखतन्बताके पद्षमं श्रव भी उसी तरह संलग्म हैं.। धीरे-धीरे भार- 
तीमोंके राजनीतिक विचार शौर गरम होते जा एहे थे | सीलोन-हंडिया- . 






/ खानी अंबरश इंकार धइषगका दिल ु 
ना, लेकिन सिर्प मोजना बना लेने हीसे काम ' 
थीड़े पूरा ही सकता है ! 


हदर अब गरम चेंशभक्त थे। उनका परिचय गररपार्टवाह्नोंस 
रु 





हुआ ! दुनिया मरतें जगह-जगह ब्रिखरे हुए इदिन्दुरातानियोंमि राष्ट: 
: का प्रचार करना हेटर अपना परम कर्तव्य मानतें थे। १६र३१में आपने 
हाजके साथ वह द्वीनोछुल (हवाई) बोकोहामा और शाधाई पहुँचे | 


शंघाई भी उतरकर उन्होंने उप , गुब्मुखीएं छूप परीकों हिन्मू सता नियों 





9 हु 


लय] 


शेर नये भारतके नये नेता 


में बॉँटा | कोई खुफिया हिन्दुस्तानी उनका पीछा कर रहा था, जब 
जहाज हांगकांगमें आया तो शँगरेज़ी पुलिसने हैदरकी गिरफ़ार कर लिया। 
अमेरिकन नाबिकोंने सिर्फ पुलिसके सामने विरोध ही नहीं प्रदर्शन 
किया, बल्कि शहरमें श्रमेरिकन और अँगरेज़ नाविकोंमें खुली मारपीद 
शुरू हो गई | अमेरिकन कौंसल (राज्य-प्रतिनिधि)ने अमेरिकन जहाजसे 
एक अमेरिकनकी गिश्फ्तारीको अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके विरुद्ध बतज्ञाकर 
सख्त मुखालफत की | मामला आगे बढ़ना चाइता था। ब्रिटिश अधि- 
कारियोंने एक ही दो दिन हवालातमें रखकर हेदरकों छोड़ दिया। 
हैदर फिलीपीन, सिंग्रापुर होते न्यूयार्क पहुँचे । 

इसी साल (१६२१) हैदरको संयुक्त राष्ट्रके नागरिक होनेका प्रमाण- 


पत्र मिला | 
लड़ाई खतम हुए तीसरा साल हो रहा था । लड़ाईके काम' बन्द 


हो गये थे और बेकारी बढ़ रही थी । एक कामकेलिए बीसियों उम्मीद- 
बार तैयार रहते थे । ऐसे समय काम देलेमें रंगका सवाल संठना 
स्वाभाविक था। एक जहाजपर मालिकोंकी ओरसे हैदरको काम मिल 
गया | झ्लेकिन रंगीन (गोरे-भिन्न) आदमीके साथ काम करनेसे नाकिकों 
ने इन्कार 'कर दिया । पहला तजर्बा था, हेदरके दिलको आघात तो 
लगा | शायद बह अभी समंक नहीं पांये थे . कि जिन अमेरिकन 
 नाविकोंम उन्होंने सैकड़ों मित्र पैदा किये. वे श्राज उनके साथ ऐसी रखाई 
क्यों दिखला रहे हैं | पंजीवाद सब्रकों काम और जीवन-सामग्री पस्तुत 
करनेकेलिए नहीं है, वह है मालिकोंको सिफ नक्ा पहुँचानेकेलिए । और 
बैसा करनेमे मफा नहीं है, इसलिए हजारों जहाज -बन्दरगाहोंमें निम्न 
' पड़े छुए. हैं | लाखें नाविकोंको काम नहीं मिल रहा है और वें मंजूरीके 
लिए कप्ी रंगका सवाल और कमी पूर्वा-योर्पका सबाल उठाते हैं| 
पहटनोओे द्ृटनेरी उनमें कान करनेवाले लाखें सिपाही बेकार हो गयगे 
और कारखानेंके इन्द दोनेसे लाखे मजदर भी | बनकी लाने श्मरिका ्म 
लाखों ताख श्रादमी बूले पर रह थे। पर्तियोंकी सयनभंद इन भुक्सड़ी 
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को अपनी किस्मतपर छोड़ देना चाहती थी। वह जानती थी, कि 
डसके पास जितने शक्तिशाली हथियार हैं, उतने भ्ुक्खड़ोंके पास नहीं । 
भ्ुक्खड़ोंकी आवाज एक तो उठने ही नहीं पाती थी; क्योंकि सभी बड़े 
बड़े अखबार धनियोंके हाथमें थे | और, इक्के-दुकके यदि कहीं आवाज 
उठती मी, तो सरकारने काममें तेल डाल लिया था | उस बक्त भुक्खड़ों- 
के कुछ हिमायतियोंक्रे दिभागमें एक बात सूक्री और उसे काममें लाया 
जाने लगा | सभा होती, भ्ुक्खड़ खूब जमा होते. और कितने ही नांग-. 
श्कि भी | भुखमरीके कष्ठका चित्र .खींचा जाता, फिर एक आदमी 
उठकर उपस्थित भुव्खड़ोंसे पूछुता-+-“वुममेंसे कौन भूखे मरनेकेलिए 
तैयार है और कौन सार्वजनिक तौरसे बिकने (नीलाम,केलिए १” 
कितने ही आदमी .खड़े हो जाते | फिर उन्हें (-स्वतन्त्र अमेरिकनोंको) 
नीलाम किया जाता.। इस लाटककों पहले अधिकारी उपेक्षाकी नजरसे... 
देखते या मजाक करके उड़ा. देते; लेकिन, जब यद सारे देशमें फैल 
गया और बड़े-बड़े शहरोंगें लाखों आदमी प्रभावित होने लगे, वो अमे 
रिकिन सरकारको कुछ .दमन और कुछ सहायताकेलिए, तैयार होना 
पड़ा | हैदरने ऐसे कितने ही नीलाम देखे और देशमें बढ़ती हुई सशरू. 
डकेतियोंको भी देखा । हे 
.. जद्ाबकी नौकरी अगर अनिश्चित-सी होती जा रही थी। हैदर कोई 
'तें थे, प्रभर उसकी सम जागकारी- मे थी । उनके .. 





रायमार कं 





एक साथी ३ पुरानी पोशाकरों मई पोशाक तैयार कंर्ने-'. 
पाली उन्नोकी दकानका बीजमा पेश की । गीशलर 











शगा॥ ओर दूकान छुले गई । जय तक अद्दाजफों गकरी। 
तब तक हेंद३ कहो एक जगट्ट ग्ैठनेवालि थे ! 
$ को झीर जा बहा था। मसालखिकांके हु शी 

ये? यह अमेस्काकी दक्तुण ल्लासतोशी ओर इशा।! 
हेदग्के पास इतना प्रसा ने था कि टिकट कथाकर, खाते-पीते शेलसे 
न्यूथार्क पहुँच जाते | एक और अमेरिफनके साथ यह 'होजों” (पकड़ 
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घुमकड़) बन गये। चोरीसे बिना टिकट रेलॉपर सफर करना बड़ा 
कठिन था। बेकारी और भ्रुखमरीके कारण चोरी और डकैती बहुत 
बढ़े गई थी। हर ट्रेनकी सक्ञाकेलिए मशीनगनके साथ सैनिक चलते 
थे। एक जगह हैदर पकड़े गये। मुकदमा अदालतमें पेश छुआ । 
हैदरमे सच्ची-सच्ची बात बतला दी। उस वक्त तक हैदरने जहाजी तृतीय 
इंजीनियरकी परीक्षा पास कर ली थी और प्रमाण-पत्र देख जजने किसी 
ठेकेदारके जिम्मे छोड़ दिया.। आखिर सभी भुक्खडोंको जेलमें रखकर 
खाना देना भी तो संभव नहीं था। हैदर वहाँसे मी निकक्षकर “होबो”'के 
रूपमें न्यूया्क पहुँच गये । 
१६२९में वह “लाइसेन्सड सेकेश्ड असिस्टट मेरीन इंजीनियर! का 
प्रमाण-पत्र पा चुके थे, लेकिन, वहाँ इंजीनियरके प्रमाण-पत्रकों कौन 
पूछता था ! सूतपूर्व कप्तान तक साधारण नाविकके कामकेलिए तरस 
रहे थे। एक जह्याजमें मामूली नाविकके तौरपर. उनकी नियुक्ति हुई 
लेकिन फिर रंगके सवालने काम नहीं मिलने दिया। इससे पहले ही 
कुछ और मारतीय नाविक अँगरेज्ञी जहांजोंसे मागकर अमेरिका उतर 
गये थे, जिनमें उनके माम्ता. भी थे | बेकारीकी महामारीमें. भी जो 
अमेरिकामें जिन्दा .था, वह हिन्दुस्तानी “लश्कर”से तो बेहतर ही 
इांलतमें था | 
कितनी ही जगह दौड़-धूप करने पर हैदरकों:एक रेलवे कारखानेमें 
ब्वायलरः बनानेका कॉम मिला और इसकेलिंए. उन्हें न्यूयांक छोड़ 
आओलियोन जाना पड़ा | वहाँ--वह मे. टर्नर नामक एक मद्गमहिलाके 
परिवारगें रहते थे | वह वाई बरतके; इस. “हिंदू” (अेरिकामें सभी. 
कहते हें) तघइशारी भद्वतासे आहत प्रभावित थी और 
[ए. टीकलेपर किसी 


ब्रापसानित किया | झनत्र देदर बंदि मित्र अपने 










तीं। वहीं झमद्ूर 








सापानकी पक्का करना चाइते, तो : सकरी था कि उस 
अध्मीकों इन्द-मुद्धकेलिए आह्ास करें | हैदर कोई मोडे-ताड़े पंजान्ी 
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न थे, न उनको सुष्टिक-युद्धका ही अभ्यास था, तो भी उन्होंने ललकारा ) 
मुष्टिक-युद्ध' हुआ भी | संयोग केहिए या पहल कंरनेमे फुर्तीलापन--- 
हैदर विजयी हुए । मित्रोमि उनका सम्मान कई सुर्ना' बढ़ गया और 
में डर्मर अपने पुत्रपर गर्ष करने लगीं । 

' १६ ए३का अग्रेल आया । हैदर इधर कितने ही समयसे विधान- 
चालक बन॑नेका मनसून्रों बाँध रहे थे। यांत्रिक इंजीनियर तो थे ही, 
विमान॑-सम्बन्धी पत्रों और पुस्तंकोंकों खूब पढ़ा करते थे । विशोपनमें 
ब्रेंट्स (सेश्ट लुई)के एक वैमानिक स्कूलके बारिगें पढ़ा | छुड्टी ली और 
वहाँ पहुँले गये | सीख खुकनेपर अ्रध्यापकसे एक पुराने हवाई जहांज- 
को इजार डालर (चार हजार रुपये)में खरीद लिया | अपने ही जद्दाज 
पर बेंदनसे ओोलियोनकेलिए उड़े | पुजेमें गढ़ूजड़ी देख एक जगह तो ठीक 
तरइसे नीचे उतार, लेकिन जब फिर बिंगंडा तो सारी कोशिश करने १९ . 
भी विभान जमीनसे टकरा ही गया | हैदर घायल हुए, कुछ दिन 
अस्पंतालमें रहे | लौटकर गिरनेकी जगह गये, तो. विमानका शरीर 
प्रसादम बँट चुका था | फिर आधे होबोए बने श्ोहियोन पहुँचे.। 

: आ्रब हैदरकों ब्यायलरोंकी वजतो-फिरती सरम्मतका कास मिल्ला था । . 
सातों दिन काम था और छै डालर (बौभार। रुपरे। रोज वेतन | एक दिन 
उनका एक' टीस्त जाग विल्‍्लन किसी लड़कोके साथ यौंवपरका' आनंद 





लेने गशा था | दूरारेकी मोटर ली थी । शत करते हुए दीड़े 
गाड़ी ठोकर खाकर उलेश गई | खेर, नोथ ज्वादा 








को मरशतका दाम देना पड़ा | हेदरकी भिन्नकी विपतामें 
मम्नि ऋह्ा-- इस तरहका भिदहार छोड़ी, विदाह् कर डालो ।! शफ्येके . 
शभावकी बात करने पर उसी बा सौ डालर [जार सौ सफ्वे)का लेके - 
काटकर दे दिया | उसके मित्र जानका' घर आजा है 
बीता। शधश्र४ शाबा | सिः 

वियेशन” (डड़ानोके मिथमित आइक और नेशनल परोनौरि 
दिसन थे | उन्हीं 
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किसी अखबारमें इस्तेमाल किये हुए. एक विमानका विशापन पढ़ा। 
आग्रेलमें हैद्र उसकेलिए न्यूपाक पहुँचे और ““चेम्बरलेन एंड रो 
एयरक्रॉफ्ट कापरिशन”से एक हजार डालरमें मशीन खरीदी | मिस्टर रोके 
साथ उड़े, श्रबकी सकुशल ओलियोन पहुँच गये | एक गेहूँके खेतको 
हवाई शड्डा बनाया। हैदर कामसे छूटते ही विभानकी ओर दौड़ते 
और कुछ उड़ान करते । ओलियोमर्मे विमान अभी बिल्कुल गई चीज 
थी। कितने लोगोंका हेदरसे परिचय हुआ । हैदर ““टोनी””के नामसे वहाँ 
प्रसिद्ध थे। मोटर मरम्यत कारखानावाल्ले फ्रेंक क्लीससे उनकी घनिष्ठता 
हो गई | एक जड़ानमें प्रोपेलर (उड़ानका पंखा)को उतरते वक्त चोट 
पहुँची । क्लोसने मुफ्तमें मरम्मत कर दी | क्लोस दूरदर्शी व्यापारी थे | 
चाहते थे, हवाई.जहाजका काम बढ़ेगा, तो छसकी मरम्मतका भी काम उम्हें 
मिलेगा | टोनीके पास्त अब झखबारवाले बराबर पहुँचते | फोटो-सहित 
उनके बारेमें कितनी ही अनाप-शनाप बातें छपती। जेमी नामक एक 
'हंदशी कुमारी टोनीकी ओर खास तौरसे आकृष्ट हुई थी। पुराने बिमान 
'को एक दिस गिरकर हूटना ही था, वह टूड | लेकिन, टोनी- बाज-बाल 
बच गये | टोनी और जेनी ध्वस्त विमानको देखने गये | लोग “उड़ाका 
ओर उसकी पत्नी” कहकर उंगली दिखा रहे थे | : ह 
टोनी दो बिमान खरीद कर. तोड़ चुके थे, लेकिम जब तक शपया 

. रहे तब तक वह चुप रहनेवाले नहीं थे | अब क्तोग कौर हपरे तोरफी 
भी दिलचस्पी हो गई थी.। टोनीकें कहने पर व डील को! 
स्थापित हुआ । क्लमकेलिए, विमान: खरीदने टोनी न्यूयाक गये । एक 
इस्तेमाल किये हुए, “अवरो को पॉच सौ डालरमें खरीदा | रोको साथ 
लिए उड़े । रास्तेमें' छतरीकृदांक “साहधी शैतान” अमको- लिया | 
' बढ़ी घूमधामसे क़बका उद्घाटन हुआ। टामने अपनी छुतरी: कुदाईकी 
फियंयी ही कलाबाजियोँ दिखलाई.। उद्धादन देखनेकेलिए एक १8 
ला लगा हुआ था। सब लोग खुश हुए. और टोनीकी- खुशीकी तो. 
 झतद्ठी क्या पूछुनी  « 
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: क्लबनकी ओरसे उड़ानकेलिए जमीन ठेका ली गई। इसमें ट्रामबे 
कम्पनीने मदद दी और वहाँ तक द्राम-लाइम लगा दी। पेट्रोलबालेने 


पेट्रोल मरनेका अडडा बना दिया । 
कितनी ही उड़ानके बाद “श्रव्‌ शो? टूठ गया, लैंकिन क़लबने दूसरे 


अधपुरान बिमानकों खरीदनेकेलिए गोेनीको भेजा। थोनी पॉच सौ 
डालरका विमान खरीदकर उड़े । रास्ता भूल गये । बड़ा भारी पानीकं 
तल देखकर लौटे और एक खेतिहरके बंगलेके हातेमें रातकों उतरे । 
प्रोपेल्लर हूठ गया था, विमानकों वहीं छोडकर चले आये | फिर मरम्मत 
हुई और विमान क्लब-मेंदानमें पहुँचा। आलियोनमें शत्र टोनी बहुत 
प्रसिद्ध हो गये थे। हर जगहसे उनकेल्रिए्ट निमंत्रण आते |. जब यह 
शंहरके ऊपर उड़ते तो छोटे-छोटे लड़के तक चिल्ला उठते--*मिम्मी ! 
पापा! आओश्रो, देखो. टोनी ऊपरे है।” ,तरुणियाँ कइतीं-- “कैसा 
भग्यवान्‌ है वह, जो चिड़ियोंकी तरह हवामें छड़ता है |” टोतीके पांस' 
कितने ही प्रेम-पत्र आगे लगे । १६२९४ साल टोनीकेलिए, बहुत दी उडान- 
व्यस्त रहनेका समय था-। वह युक्तराष्ट्र अ्रमेरिकाके राष्ट्रीय वैमानिक 
संघके सदस्य थे और उनके पास “अंतरराष्ट्रीय हंवाई .उड़ाका का, 
प्रमाण-पत्र था | इसी साल चीनमें अमेरिकन नौ सैनिकोंने. चीनियोपर 
कुछ जबर्दससी की थीं। दोनी खूब गर्म गरम. शब्दोंमें उसके वियद्ध. . 
पै--डोनी, तम गरग होते जा रहे हो |? 
दर्कमें अमेरिकन वेधामिकोंकी सड़ानको प्रदशन 







मानाका उत्तारनेका ब्फाण्मि 
स्यास हे गया था ! पह आाइत भ काठका तरह भागे वन न 
की अतियोगिताम भाग लें | स्यूपाक काकशर उन्होंने एक इला 
में डी० एच ६ ले नम्बरका डौड्टविलेन्ड) खरीदा । 
: झ्ावश्मफता नहीं कि यह मी अधपुराय ही दिमान था। अम्सात्त करते 


 कक्त निचला लि एक बुछसे लगकर टूट गया और पिमाम छुन्न-एचछ 
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चार्ट नये भारतके नये मेता 


पक्षीकी तरह जमीनपर गिरकर चूर हो गया | ठोनी अबकी बार भी बाल 
बाल बचे, लेकिन साथी घायल हुआ | 
टोनीने अपने कमाये छपयोंकों तीन विमानोंकी खरीद और ज़ड़ानमें 
खंच कर दिया । उन्हें सफलता भी खूब हुई, मगर पैसेके अ्रभावसे नया 
विमान नहीं खरीद सके | श्रत्न उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए 
जगह बदलनेकी जरूरत महसूस हुईं 
सया जीवन--फिर थोड़े दिनोंकेलिए होबो बने और घूमते-पामते 
मोध्र कारखानोंकी राजधानी डेटराइट नगरीमें पहुँचे | यंधाँ कितने ही 
“हिन्दू? ( हिन्दुस्तानी मजदूर भी काम. करते थे | हैदर भी पैकर्ड 
कारखानेकी कम्पनीमें भर्ती हो गये । उस साल अंग्रेजी पुलिसने शांघाई 
में चीनियोंपर जुल्म किया था| उसके विरोधमें मजदूरोंकी एक बड़ी 
समा हुईं, जिसमें चीनी, हिंदुस्तानी और अमेरिकन सभी इकटे हुए । 
' स्थानीय “कमकर पार्टी? के नेता एडवर्ड श्ोवेननें बड़ा सुन्दर भाषण 
दिया और हैदर श्रोवेनकी तरफ आकष्ट हुए | ओवैनसे उन्हें माक्सेवाद- 
की शिक्षा मिली और वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोल्नन तथा मत्रदूरे 
_ राजनीतिकेल्लिएं. अपना बहुत-सा समय देने लगे । ह | 
हैदरने अपने ओलिंयोनके दोस्तोंकों चिट्ठी लिखी | मालूम हुआ, 
क्लबका बिगड़ा एरोप्लेन जहाँ रखा गया था, वहाँसे चोरी हो गया । दैदरको 
- फिर एक बार श्रोलियोन जाना पड़ा | मोटरनगरीके बारेंमे भी बातचीत 
-हुईं। लौट आनेके कुछ दिनों बाद देखां, उनके मिन्रकी लड़की ग्लेडी:. 
'एकषेन भी पहुँच गई है | ग्लेडों शृत्यकेलामें बहुत ही दक्ष थो, मगर' 
यहाँ अमी कहाँ बैंसा काम मिलनेबाला ,थां.! जब॑ तक बह टेलीफोन 
कंपनी नौकरें न हो गई, तंग तक . हैदरने खचेका बोक अपने ऊपर - 
' लिया । शड़कीको बश्रि स्थियॉफे आवाणयद रख दिया था, मगे! डेंडसे 





हर ४] ने 4 इसाप ४2६ कामफका अंडोयस्स सरफके 
लारेन्सकों मी बुला लिया। डेटराइटरम किसी 
हैद्शको खींचगेकी महत कोशि 
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. इस्लाशिक सभा काबध की थी | उन्हें 


३०. अमीर देदर पवपाँ दा और; 


की, लेकिन हैदर साम्प्रदायिक मनोश्वलिको बहुत पहले ही छोड़ शुके थे 
ओर अब तो वह मजदूर-क्रांतिकी सेनामें शामिल हो चुके थे | 
१६२४ सन्‌ खतम होनेको आया, इसी समय डीटराइटमें इंग्लैंडर्क 
मजबूर सरकारके एक पालमिन्‍्टरी सेक टरी मॉर्गेत जॉनने व्याख्यान, दिया 
जिसमें उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तानी बहुत पिछड़े हुए. हैं, वे यह 
नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। हेदरने उनसे पूछा--“द्विन्हुस्तानमे 
एहकर अंग्र ज॒ क्या चाहते हैं ! दुसरेकी धरतीपर उनका क्या काम ९? 
हेदरके सवालोपर मिस्टर जॉन उत्तेजित हो गये और गोरे. आझादमियोंक 
भारी संख्या देखकर उन्होंने व्यंग्य छोड़ते हुए. कहा---'परुझे रंगीर 
( काले ) आदमीको जवाब देना होगा।? हैदरने खूब . आड़े दवार्थ 
लिया, मजदूरोंने खूब तालियाँ बनाई और मॉगन जॉनकी बुरी गत हुई, 
' उसी वक्त अमेरिकन कमकंर पार्टी मांस्कोम राजनीतिक शिक्षाके 
'लिए दो हिन्दुस्तानी म्जदूरोंको, भी भेजना चाइती थी। ओबेनने दैदरफे 
. कहां। हैदर तैयार हो गये। जनवरी ( १६२६ )में. वह. शिंकागो चहे 
'गये'। अमेरिकन पार्टीके सेक्रेटरी रोथेनबर्गसे भेंट की। याचाका सार 
इन्तिजाम हुआ । शिकागोसे स्पूयार्क जाते वक्त ट्रेन ओलिगोनसे गुजरी 
... यता दे दिया था। कितने द्वी मित्र स्टेशनपर- मिलने श्राये | हैदर जा 
' उहे थे, कि अब फिर इसने परिचित चेहरोंको देखनेका सौभाग्य: नहीं मिल 
2. सकेगा । उन्होंने बड़े प्रेंगपूर्वक उनसे बिंदाई ली | .. 
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। ; बद्षाजने न्‍्यूयाद छोड़ा | करतुत्तुनिया और अ्रदेस्स 
- होते बीत मार्चकी मास्को पहुँचे और दो साल तक राज॑नीतिक शिक्ष 

| ग्राप्त करते रदे । अ 
.  : फिर हिन्दुस्तानमें--बोरद बंरस कहनेमें कम है, लेकिन सोल 


डर 


भुस्तान &ड्म कफ बाइक 4 बारह परत 





| 











में | इन बारह सालोगे हंगरने हुनियाकाी फई परिक्रमा 


की । प्रायः सर्म, बड़ेबडे रेशोका देखा आर अशिकश्चितपाय आाल्क 


धह० नये भारतके नये नेता 


वह शिक्षित, समभादार अनुभवी पुरुष बन गये। हिन्दुस्तान आनेका 
जब निश्वय है, गया तो हैदर समझने लगे कि उन्होंने सारी साधनाएँ 
इसी दिनकेलिए की थीं। पिंछुले महायुद्धसे पहले हिन्दुस्तानसे बाहर 
जाने-आनेकेलिए पासपोर्टकी जरूरत नहीं पड़ती थी | मगर, अब पासपोर्ट- 
केलिए बड़ी कड़ाई थी । हैदर को किसीन किसी तरह हिन्दुस्तान पहुँ चना 
था और इसकी कठिताइयाँ उन्हें मालूम थीं | जर्मनीके हामबुर्ग बंदरगाह 
में आकर उन्होंने बंबई आनेवाले एक जहाजपर कोयलाबाहकका काम 
ले लिया। जिस बक्त सितम्बर ( १६२८ )में बम्बईमें उतरे, उस वक्त 
प्रिल्लोंमें इड़ताल चल रही थी.। 
हैदरका पिछुले पंद्रह सालका जीवन मी कितनी, ही घथनाओ्रोंसे 
पूर्ण है | लेकिन, हम उसे देकर इस लेखकी और बढ़ाना नहीं चाहते । 
हेदर पहले बंबईके जेनरल मोटर कारखाने में काम करते और मदनपुरामें 
रइते । मजबूर इलचलसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। १६९५६में जब 
'भारत-सरकारने मेरठके लिए छापा मारकर गिरफ़ारियाँ की, तो हेदरका 
भी नाम वहाँ मौजूद था। बैमानिकके वेशमें हैदरके फोटोकोलिये पुलिस 
हूँ द्ृती ही रह गई, मगर बीस मार्चकी सुबहको जो हैदर गुप्त हुए तो 
+फर हाथ नहीं आये | उन्हें भ्रपने कामकेलिए मारतके कितने ही शहरोंमें 
जाते-आंते रहना पड़ता था, तव॑ भी तीन साल तक उन्होंने अपनेको 
. बचाये रखा | इस बीचमें वह दी बार मास्को गये | 
' द मई, १६३ २को मद्रासमें हैदर गिरिफेतार कर लिये गये । मेरठ 
 कैंसकां नाटक खतम हो चुका था। अंब' इनके ऊपर अद्वांसमें चार 
+ मुकदमे चलाये गये । छे महीने तक जेलमें अदालत बैठती रही । छैदै 
महीनेकी सजा हुई । जेलमें उन्हें खतरनाक. कैदी समर हमेशा सेलंमें 
"बजा जाता और जेलवालोंके बुरे बर्तावकेलिए उन्हें भूल॑-हृदताओं भी 





पर गन सांर्थियोंसे 


जुलाई £६ ६७०) जेलत छूटे । थद्रात 
मिलें, मगर पुहिर मुक्त इेसना नहीं चाइईता थो! एक महानों” 
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भी नहीं बीतने पाया कि, अ्रगस्‍्तमें हैदरकों. एक सौ पंद्रह बरस पहले' 
( श्यूश्का रेगुलेशन २ )के काचूनके अनुसार श्रनिश्चित काल तक 
केलिए. कोइश्बतूरके जेलमें बंदकर दिया' गया। यह बिहुकुल सासतका 
जीवन था । न भोजन ठीक मिलता था, न पढ़ने-लिखनेका सामान ही 
दिया जाता था । हैदरको भूख-हड़ताल करनी पड़ी। १£१५में 
राजमहेंन्द्री जेलमें बदल दिया गया | वहाँ भरी स्वास्थ्य खराब होता गया | 
मद्रास-सरकार कहती थी, कि छुम मद्रास प्रान्तमें ने आनेका वचन दो | . 
लेकिन, हैदर इसकेलिए तैयार न थे। जेलवालोंकी बेपरवाहोसे स्वास्थ्य _ 
गिरता ही गया | आखिरकार १६३६के अमन्‍्तमें मंद्रास-सरकारसे हैदरकों 
भारत-सरकारके हाथमें सौंप दिया और उन्हें मुजफ्फरगढ़ (पंजाब) जेलमें : 
रखा गया। हैदरको पंजाबमें काम करनेका मौका नहीं मिला था 
क्षेकिन भीरे-धीरे कुछ लोग इस बीर देशमंक्त और उसके कंष्टोंके बारे 

जानने लगे | “ट्रिब्यून” पत्रमें किसीने लिखा | सुभाष बोस कुंछ - 
समय तक उनके साथ एक जेलमें रहे थे, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। ' 
कॉसिलमें मंत्रि-मंडलसे सबाल- पूछे गये। इसपर १६३७में उन्हें 
आम्बाला जेलमें बदल दिया गया। स्वास्थ्य भर भी गिरा, बाहर खल- 
बली मची | पंजाब-सरकारके मंत्री -हैद्रके पास. गये | उन्होंने खूब 
जली-कर्ी सुनाई,। होते-हवाते मार्च १६४८में उन्हें छोड़' दिया गया | . 
- दरिपुरा-कांभेससे लौटकर बह पंजाब आये. नया ह 
|. प्ई २६३८म, चोजीस साल गाद, हैदर अपने जत्य-गाँव वियालियाँ 
आधी रशातको पहुँचे और सिफ- बारह घंटे रहे.। “उनको बढ़ा भाई कबका * 
मर चुकी था। मभलो भाई घर ही पर रहता है और किसानेंकेलिए 
'ससने भी जेलकी हवा खाई है|. .  / + ४... ः 
ः जाब-एलिस देदरके पीछे हाथ तोकर पड़ी ह 
उसने सीच प्रभकी टी | हँ३२ 
सैयार ने थे! अभ्चर् में सजदंरोंकि खिलाड़ भरे काले का्यृर गो 
जो आन्दोजन खड़ा हुआ था और कितने ही क्लोग मारेबोडे गये * 






न्यू 






डर नये भारतके नये नेता 


उनमे हैदर भी थे | लड़ाईके वक्त एक व्याख्यानकेलिए उन्नीस मास- 
की सजा हुई और सजाके खतम होते ही नासिक-जेलमें नजरबन्द कर 
"दिये गये जहाँ से १८ जुलाई, १६४२को छूटे । 

जेल यातनाओंके कारण बिगड़ा हेदरका स्वास्थ्य फिर ठीक नहीं 
हो सका, मगर आज भी उनकी वढी फौलादी हिम्मत और -लगन है। 
बह आज भी उसी तरह देशकी आजादीकेलिए विह्नल हैं । 





३१ 
बाबा सोहनासह सकना 


जिनका बृद्धा शरीर, जिनकी सूखी इड्डियाँ, जिनके सन्‌ जैसे सफ़ेद 
केश, देशकेलिए, घोर यातनाश्रोंके , सहनेकी प्रतीक हैं |) फॉँसीका 
हुकुम सुन कर जेलकी कालकोठरियोंम बन्द रहते भी जिनके लल्ञाद 
पर सयकी इलकी रेखा भी ठेंठने न पाई । शरीरकें जीर्ण-शौर्ण हो 
जानेंपर भी जिनमें श्रय भी नौजवानों. जैंसा उत्साह है और देश के 


श्ष७० (मांघ ) जन्म, १८०७५ ग्रचीनतम स्टति, १०७५-७७ युस्णुस्धी 
पढ़ना, श्८७७-प२ यू फारसी पंढ़े । श्८८० ब्याह, शम॑नं२-८७ खेल-क ह 
 श८८७-९७ यारबाशी, १८५७-१९०५ उम्र धार्मिकता, १९०९ क्के कागज 
फाड़ दिये । १९०७ होलागे सवस्व, खंचे, १९०८ हाथसे खेती, १५०५ 
फ्री 8 घर छोड़ा, १९०५९ अग्रेल १. अमेरिकार्मे, १५१० कनाडाके भारतीय. 
विशेधी कामृमका प्रभाव, १९१३ पोट्लैडमें, मजूए, १९३६१ (&ंत) रांजनी 
'तिक जीवनारंभ, १९१३ मार्च गदर पार्दीके स्थापक सभापति, १९१९४ 
अनवरी राजनीतिक कायकर्ता ।.. १९१४ अन्तंबर १४ कंलकृत्ता पहुँचे, 
१५९५१ ५ फबरी गिरफ्तार -लाहोर-जैलमें मुकदमा, १९१५. अप्रेल «२७ अ्क्तबर, 
१३ पडर्थत्र मुकदमा; १११५ अक्तूअंर  फॉसीकी सजा,फिर  झजस्म कैद 
२१९१५ दिसम्बर---१५६ ६, श्य 
. १९०१५ भाँ मरीं.। ४२ 
जताई जेलसे मत. ४५३ 












न्प्क 


भर्ती फिसाक-रासाक आवकारों रुणाअंप्ने, 





दे हे आअजरयतल । 


ही ऋन 


गा नये मारतके नये नेता 


भविष्यक्रे प्रति जिनका विश्वास हढ़तर होता गया। बाबा सोहनसिह 
भकना उन्हीं देशभक्त महापुरुषोंमें हैं । 

अमतसरसे दस मील पश्चिम भकना एक अच्छा बड़ा गाँव है, 
जिसमें कितमें ही व्यापारी और नानाप्रकारके शिव्पी बसते हैं। बहाँके 
ब्राह्मणोंम कितनेही संस्कृतके विद्वान होते आये हैँं। लेकिन भकना- 
के अधिकांश लोगोंकी जीविका खेती है। १६वीं सदीके आरस्ममें 
( मिसलोंके ज़मानेमे ) सरदार चंदार्सिह ( शेरमिल जाट ) किसी और 
गाँवसे तरकपर आकर भकनामें वस गये । उनके पुत्र श्यामरसिंह रणजीत- 
सिंहके शासनकालमें एक प्रभावशाली ब्यक्ति थे। श्यामर्सिहके पुत्र 
कशणर्सिह भी गॉवके अच्छे घनी-मानी पुरुष थे। कमर्सिहकी दो स्तियाँ 
थीं हरकोर और रामकौर । चन्दाश्षिंहके समयसे ही. घरमें वंश चलाने 
वाला सिर्फ एक पुत्र होता थ्राया था । दरकौरकों कोई पुत्र न था और 
रामकीरके एक पुत्र सोहनसिह १८७० ई० (माघ ) में पैदा हुआ । 
बच्चेके सालभर होते-होते करमसिंहका देहान्त हों गया । धरमें दो 
माताओं और बूढ़ी दादीके साथ. तीन औरतें बच रहीं, जिनकी 
सारी आशा एक बषके . बच्चे सोहन पर केन्द्रित थी। चार पुश्तसे एक 
पुजके आधार पर चला. आता. चन्दासिहका वंश. अब, सोहनर्सिहके 
साथ खतम हो रहा है; लेकिन चन्दांसिंहेके अन्तिम वंशधरने जो 
सेबायकी हैं, उससे बह मत नहीं अमर वंश कंहा जायगा | बसे, जब 
ल्लोग दादासे पहलेके पूर्बजोंका नाम तक नहीं बतला सकते, तो पुत्रसे 
बंशका नाम होना ब्रिलकुल गलत बात सांलूम- होती. हे 
. बचपनमें सोहनसिंहका स्वास्थ्य अच्छा था-। यद्यायें माताएँ घर 
के एकलौते पुत्र॒कों पान-फूल तनाकर रखना चाहती थीं; मगर बच्चे 
जाता शा | सरग्दार! कश्शा 
दज्षर्बाट 
कयीनों ( कमकरों ) के पाज्-बज्ञोंकी खागा-छाड़ा में 


"वरूण र्णतीका हंदपिदा [को नहीं दल पाया था; 











का अमानकी साका सिर जड बडे ुतात' 





युमंध थे । वे झकालमे ग़रोबोका अपना ओर झपशे. 


के । 






३१, बाबा सोहनसिद्द भकना ४श्फ्‌ 


लेकिन उनकी दोनों माताएँ इस बातसें पतिका अनुकरण करनेवाली 
भी | बालक सोहनका भी दिल बचपन इहीसे बड़ा उदार था | बह घर 
से खानेकी चीज़ें कोली भर कर ले जाता और बचोंमें बॉँठ कर खाता, 
खिलौने तककी हमजोंलियोंमें बॉँद देता |. श्यण्पके आस-पास 
का समय था | सोहनकी उम्र पाँच सालकी थी। वह लड़कोंके साथ 
खेल रहा था | उसी समय पक जबरदस्त आँधी आयी | गर्दके मारे 
चारों ओर अंधेरा छा. गया।। डरके मारे सोहन और दूसरें बच्चे एक 
दूसरेसे लिपट गये | 

धरमें काफ़ी जायदाद थी.। लेकिन जब कोई सम्हालने वाला पुरुष 

', तो खस्रियाँ कसे सुख्ली जीवन बिता सकती थीं ?. सोहनसिंहका 
प्रेम अपनी माँसे अधिक सोतेली माँ ( पमं-माता )से था। उन्होंने 
जीवनके वुःखतोंकों अनुमंब किया था | और जिन कथाओंको वह अपने 
पुत्रके आअहपर सुनातीं, उनमें हुखकी मात्रा अधिक होती; जब 
माताका कठ रद हो जाता, आँखोंमें श्रॉपू छुलक आते, तो उ्का 
प्रभाव सोहनपर भी पढ़े बिना नहीं रहता । 

पढ़ाहे---पॉच सालकी उम्र, ( ई८०्प )में सोहम विंहने गाँवमें 
खनेवाते एक साथु सन्‍्त लेहणार्सिहसें गुस्मुखी पढ़नी शुरू की. | वह दो « 
तालतक उन्हींके पास “पद्म-अन्थी” और दूसरी सिक्ख भोगिक किताबों 
को. पढ़ते रहे | सात साल  ( १८७७ )का . हो. जानेपर. बह गाँवके.. 
स्कूलमें दाखिल हो गयें। म्कलमें उद/ और फ़ोरसी पढ़ाई जाती थी ॥. 
सोहनरसिहं पॉच गाल बर्ही पकते मे सनम बन शक 
था । भूगोल पढ़ते रूखय उन्‍हें 

“आरह सालनकी 5५ 









काट उना पद् । काोढा २? 


हा] नये आरतके नये नेता 


( श्य८? )में मरी, लेकिन एक साल पहले उन्होंने पोतेका ब्याह 
देख लिया था | अब शअ्रगले पाँच साल सोहनर्सिहके खेल-कृदमें 
बीते। बीच-बीचम कभी किसी अध्यापकसे फारसी भी पढ़ आते | 
एक वार सोहन्सिहके खेतमें कोई आदसी बकरी चरा रहा था। 
सोहनर्सिहद जब उससे कड़ाकड़ी कर रहे थे, तो उसने धक्का दे दिया 
शौर वे गिर गये | किर तीन सांल तक बराबर अखाड़ेमें जाते और 
डंड-कुश्ती करके उन्होंने अपने शरीरकों मज़बूत बनाया | 

तरुणाई---सोहनसिंदह अब १७ सालके हो गये थे। घरके अकेले 
पुरुष मालिक थे। शौवन था, धन सम्पत्ति थी और इन सबके साथ 
अविवेक भी | यार लोग उनके इर्द-गिर्द मंडराने लगे। उन्होंने' जीवन 
के आनन्‍्दके ल्लूटनेके कितने ही तरीके बताये--आप जैसे धनाव्य 
तरुण यदि शिकारका शौक नहीं करेंगे, शराबका दौर नहीं चलायेंगें, 
तो दूसरा कौन चलायेगा ! सरदार सोहनसिंहने चार शिकारी कुत्ते 
रखे और शिकारी बोड़े भी | अब उनका काम था शिकार खेलना ओर : 
दोस्तोंके साथ बोतलोंपर बोतलें साफ़ करना। घममाताका अब मी 
उनपर प्रभाव था और पहले कितने ही समय तक सोहमसिहकी 
पानगोष्ठी माताकी आँख बचाकर होती थी। लेकिन उम्र बढनेके, 
साथ बह अधिक निडर होते गये, पास पेंसां न रहता, तो कजे लेनेसे बाज़ 
ने आते । कज छुकानेकेलिए, माँसे रुपया माँगते। माँ. कहती--- 
“बेटा | सोचो तुम केसे बापके. बेटे हो” और रुपया दे देती । 

. नह धार्मिक जिन्दगी--दस साल तक सोहनर्सिंहने. जीवनके 
उस आनन्दको भी: ले लिया, जिसे उनके यार दोस्त 'जीवनका' सार: 
कहते थे; लेकिन, उन्हें संम्तोप नहीं थो-] यह वेह समय था, जब कि. 
शुरु शंमर्सिहके  अलुयायी  कुके. सिक्स अपनी : कुर्बा नियोंसे, पश्माबंको 
' चकित कर रहे थे | शुरु गोविन्दर्तिहके बाद पंक्काबने पहली बार इस' 
अद्भुत त्थागका देखा । $के ।वेइशा शाॉसनका साननभेके लिंए। 
औन थे थे सिकलोंके शुज्ञरें राज्यकों फिरसे लौटाना चाहते थे और 







जनक 





३१. बावा सोहनसिह मकना.. ४३७ 


उसके लिये संघ करने में सर्वस्वकी वाजी लगा रहें थे। अकेले 
लुध्याणा में ७० नामवारी ( कूके ) सिक्ख एक बार तोपसे उड़ाये 
गये | तोपके सामने खड़ा करनेकेलिये जब उनके हाथींकों पीछे 
बाबा जाने लगा, तो उन्होंने कह्या--हाथ मत बॉबी, मौत हमारेलिये 
भयकी नहीं साधकी चीज़ है । नामधारियोंके गुर बाबा रामसिंहकों 
पकड़कर बर्मामें रखा गया | हर तरहके भव ओर प्रलोभनसे उन्हें 
भुकानेकी कोशिश कौ गई, भगर बह अडिंग रहे । बाबा रामसिंहने 
अपने अनुयावियोंमें एक नई रूह फुंक दी थी । उन्होंने विदेशी शासन- 
के पूर्ण बायकाटका मन्त्र दिया। कोई नामधारी न सरकारी नौकरी 
करता, न सरकारी अदालतमें जाता । नामधारी न विदेशी काड़ा 
पहनते और न विदेशी चीनीकों ही इस्तेमाल करते थे | . 

- शुरु रामसिंहके अनुयायी बाबा केसर--वे सरपर केश' नहीं रखते 
शे-एक बार भकना झाये। उस समय. सोहनसिंहकी ज़म्न, र८ साल- 
की थी । जब शराब और शिकारमें नाक तक डूबे हुए थे, तब भी' 
सोहनसिंहके दिल में साधु-सन्तोंकी ओर कभी आकपण हों. जाता था | 
बाबा कैंसर एक असाधारण साधु थे | एक ओर वह एक बड़े धार्मिक सन्त 
» थे, दूसरी ओर छुझ्राक्ृत उनसे छू तक नहीं गई थी |. अब तक किसी 
, साधुने सोहनर्सिहपर असर नहीं. डाला. था, यद्यपि वह बहुताका दर्शन 
और दंडब॒त्‌ करने गये थे .। बाबा केसरने सोहनंसिंहकों अपनी और 
आकृष्ट किया | उन्होंने .बाबाकी जमातकां घरमें महाभोंज किया । 
' बाधाकों सोहनंसिंहके शराब ओर शिक्ारके यार में पता लग गया भरा । 
जिंदा होते समय बाबाने कद्दा-- में सिफ्ना एुक्क चाह 








इता हूँ, कभी- 
कभी मससे मिल' लिया करो । किसीके जबरवस्ती कहने सुनंनेसे शराब , 








# धायाएं दोत्नि बार मशं। बर्तनों उनका दल 
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शराब और शिकारमें दुनियाको भूल गये थे, और अब वह ईश्वर- 
भक्तिमें | उनको दृर्वक्त धर्मका नशा चढ़ा रहता था। बाबा केसर पर म- 
सार्गके पथिक थे । उसका सभी धर्मों से प्रेम था, सोहनसिंहने भी उसी 
पथकों अपनाया | १६०४से सोहनसिंहने सालाना “होला” (मंडरा) 
करना शुरू किया, जिसमें भिन्न-भिन्न धर्मवाले भकनामें एकट्ठा हो प्रेम- 
संगत करते । खर्चका सारा बोक सोहनसिंद उठाते | प्र म-संगतके 
आरम्मके पहलेसे ही १६०२में सोहनसिंहके दिलने कहा, कि तुम्हारे 
कर्जसें दबे लोगोंका दिल बदुत चिन्तामें रहता है। एक दिन उन्होंने, 
सारे कजंखोरोंको बुला कर दस्ताबेजोंको उनके सामने ही फाड़ 
दिया। थद्यपिं घरकी सम्पत्ति “होला” में बर्बाद होती जा रही थी, 
लेकिन सोदनसिहकी धर्म-माता इसे बर्बाद होना नहीं समझती थीं | 

१६ ०प्सें सोहनसिंहने आखिरी. “होज़ा” किया। सारी सम्पत्ति 
होलाकी' भेंट हो गई थी । ज़मीन पर भारी कर्ज चढ़ गया था और सारा 
रुपया खर्चदो चुका था । इससे एक साल पहलेद्दी बाबा केसरने कहा 
था--- बुजुर्गों की कमाई गई, यह अच्छा हुआ; अब अपने हाथकी मजरी . 
का वृष-मोजना खाश्ों !/ सोइनमलिहके सामने यह छोड़ दूसरा रास्ता: 
भी नहीं था. | इसी साल पश्ञाबमं अजीतलिदह और लाला लाजपततराय 
आदिने जो राजनतिक लद्र फेलाई थी, . उसका कुछ असर सोदनशिंह: 
पर पड़ा था । उन्होंने उतकी किताबे देखीथी और अपने गाँवके 
आस-पासम इसके बारंगे कुछ प्रधोर भी किया । | 

शध्यसालकी उम्र ( १६०८ में मोश्नर्निंशनें सम्त ' लहनासिंहदके 
छपदेशके अनुसार अपनी मजरी खानेका प्रदष किया | उनके पास जो 
दो-तीन एकड़ खेत बच रहा था; उससे शेती शुरू को | लेकिन बच- 
पनसे केमी . शारीरिक परिश्रम क्रिया, न थ।, अ्रतएव उनके लिये बह 
उतना आसान काम ने था | घरमें दोन्‍्चार गायें. और मेसे भी. रखते थे, 
जिनसे जीविकार्म. कुछ मंदद एिलंती, लेकिन पर बीबी. दो मालाएं, 
एक अनाथ प्रमपुत्री, ओर अपने लेकर ऐँल व्यक्त  । जिनका गुयारा 
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बहुत मुश्किलसे चलता था। एक दिन सोहनसिंह सरपर चारा उठाये 
आ रहे थे । रास्तेमें उनके दोस्त पादरी बधावामल मिल गये। पादरीने 
चारेके बोककों नीचे उतारा। साहब-सलामी हुई । सोहनसिंहके चेहरे 
पर पीड़ाके चिह्न थे । अब खाते-पीते चर्बीसें भरे सोहनसिहकी समाधि 
ओर भगवानमें तन्‍्मयता लुप्त हो चुकी थी। पादरीने कितनीही बार 
सोहनसिंहके होलामें भाग लिया था | बह उनकी विशाल-हृदयता श्रौर 
त्यागकों अच्छी तरद्द समभते थे | अपने मित्रकी इस अवस्थाने बधावा- 
मलके चित्तकों उद्विम्म कर दिया । उन्होंने बड़े संकोचके साथ कह्दा, कि 
में मिशनसे आपकेलिये ५० रुपये मासिक सहायता दिल्ववाना चाहता 
हूँ, आप स्वीकार करें | सोहनसिंहने बड़ी नम्नताके साथ शुक्रिया श्रदा 
करते हुए सहायताको अस्वीकारं कर दिया।। 
सालभरके तजब्रंने सोहनर्सिहकों बतला दिया, कि मिश्टीसे अनाज 
बनानो उनके बसकी बात नहीं है । उन्होंने अपने एक दोस्त भाई सरेन 
'सिंहसे कहा--“किते ( शारीरिक श्रम ) तो मुमसे नहीं हो सकता. 
. मैरी आर्थिक अबस्था विगड़ती जा रही है। सुनते हैं अमेरिकार्म मजूर! 
ज्यादा मिलती है. यदि वहों चला जाऊं, तो शायद आर्थिक अवस्था 
घर जाये ।” अमेरिकाके दोस्‍्तोंसे लिखा-पढ़ी होती रंही । इधर सहत्संगी 
' दोस्त सहायंतां करनेकी कोशिश करते थे, मंगर सोहनसिंहका जीवन-सू5 
'था--हाथरसे कभा करे खाना, कित करना, वंड-छुकना  (बॉँट-कर खाना 
झोर मजन करना । बाबा केसरसे अ्न्तमें कहा---“मुरंसे खेती नहीं: है 
'. संकती, १८: सालका कामनोर शरीर अब उसकेलिये तैय्यार नहीं 
| या: ; ग़वाने किया: -.भममार श्गा 






न मी ० है भ. प्7 
लाकन तम झअंपर्ण भर्म | पुण्य का मुर्णझ कार 


दे दी ।7 बायाने साहनरसिएुस कहा लि, सादा कर मे उत्तर 
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सोहनसिंदहने यह कह कर रुपया लेनेसे इनकार कर .दिया--“धर्म नई 
बेचूंगा जाबा ।” 
आमेरिकाको--अमेरिका जानेकेलिये भी रुपयोंकी जरूरत थी ) 
सोदनसिंहने एक हजार रुपये कर्ज लिये, जिनमेंसे सातसो नगद पांसमें 
रखे और तीनसौकी बेलबूटे निकाली चादरें खरीद लीं । दोस्तोंसि 
मालूम हुआ था, कि अमेरिकामें ऐसी चादरोंकी बहुत माँग है। जिस 
समय माताओंसे सोहनसिंहले अपने प्रस्थानकी बात कही, उस समय 
का नज़ारा अहुतद्दी दर्दनाक था। उन्होंने बदले हुए सोहनसिंहक्रे 
जीवनको देखकर सन्तोपकी सांस. ली थी। घर्मम सम्पत्तिकों लुणाते 
देख भी ज्ञोम प्रगठ नहीं किया था | यह भी देखा था, कि किस तरह 
गोहनने बाहुबलसे कमाकर परिवार चलानेकी कोशिश की और उसमें 
' अपने सुकुमार शशीरकों धृपमे सुखाया, किन्त उससे कुछ नहीं बना । 
लेकिन, जब उन्होंने चार पुश्तसे अकेलोंकी अकेली सम्तानकों बिना 
भी. उत्तराधिकारी छोड़े इस तरह दुनियाके दूसरे छोर तक जानेका 
ख्याल किया, तो वे मूछित हो गईं । लेकिन सोहनसिंहकेलिये दूसरा 
कोई रास्ता न था | तीन फरवरी १६०६ ईसवीको सोहनर्सिहने अमेरिका 
केलिये भकना छोड़ा । वह कलकत्ता, सिंगापुर होते हॉगकाँग पहुँचे | 
हांगकांगसे, सीधे अमेरिकाका- जहाज पंकड़ना' था । जहाजमे चढ़ानेके 
लिये. बहुत सख्त .डाक्टरी होती थी। सोहनसिंहके सातों साथियोंकी 
आँखोंम. कुकड़े थे। डॉक्टरोंने उन्हें अयोग्य. ठहरा, दिया। लेकिन, 
सोहनसिह डाक्टरी परीक्षार्म पास होगये । परिचित लोग कहने लगे, कि 
अमेरिका - जैसे अपरिचित देशमें अकेले. मत जाओ। सोहनसिंहने' 
“कहा-- में शकेशा नहीं हैं ( सशयान भी तो साथ हैं । )” ह 
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यद्यपि सोहनर्सिद न अंग्रेजी जानते थे, न रूसी भाषा ही, मगर इनके 
साथ उनका स्नेह बढ़ चला । “बंड खाना” ( बॉँठ. खाना ) सबका 
मूलमन्ज था। सोहनसिंह पीछे समझ सके कि वह जरूर ज़ारके मारे 
रूसी देशभक्त थे | ह 

सार प्रशान्त महासागरकों चीरकर तीन अप्र ल १६ ०€को सोहन- 
सिंह अमेरिकाके सियेटल बन्दरगाहपर उतरे । सरकारी-जाँच अफसरने 
जाँच-पड़ताल' शुरू की-- 

(१) “तुम्हारे दोस्तने तम्हारे पास कोई ख़त-पत्र भेजा था ९” 
हट पे । ५ 
(२) “तुम बहुपत्ली-विवाहकों मानते हो!” “नहीं”. कहते हुये 
सोहनसिंदने बहुत जोर प्रकट किया | यह जोर देंना बनावटी नहीं था । 
बाबा केसरके सत्संगसे सोहनसिंह बहुपत्नी-विबाहके सख्त विरोधी हो 
गये थे। चार पीढ़ियोंसे एक-एक पुत्रसे वंश ख़लां आया था| अब 
वंश निवेश हो रहा थो | सगे-सम्बन्धी पहली पत्नीसे सन्‍्तान न होते देख 
वूसरा ब्याह करनेपर जोर देते रहे | मगर निर्वेश होनेकी जरा भी पर्बाह 
किये बिना उन्होंने बैसा करनेसे इन्कार कर दिया, यत्ञपि उनके पिताने 
खुद दो व्याह किये थे। लेकिन, जाँच अफसरोंकों सम्तोंप नहीं हुआ | 
आखिर वह जानतें थे, कि हिन्द बहु-पत्नी-विवादकों मानने हैं । अमेरिका 
में बहु-पत्नी-विवाह माननेव्राज्ा सथ्य जीवनका या. 

ता । उन्होंने शोहनसिंटकों रोक शिया | हु ॥मि 








शायद दिन एक शा्जीय विशर्थी-- 


संत्यदेवंकी बुलाया गया ओर उनको दुभापियां बनाकर सस्ते 
उत्तर पी उन्हें अमेरिकाकी सूमि 2 उतरने 











| खबर पूछा ! 
नाइरॉकोी लिक्रास होहमागिहका सफर-क्य निकल आया। काम 
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की खोजमें ओरिगिना-स्टेट्में गये | पोर्टलैंडसे तीन मौले दूर कोल 

'स्थिया नदीके किनारे मुनाक॑ मिल नामक एक लकंड़ीका कारखाना 

था, सोहनसिंह उसीमें भरती हो गये | मजूरी थी दो डॉलर € छे रुपये 

श आना ) रोज | पहले-पहल काम बहुत सख्त मालूम हुआ | सारे 

दिन मशीनके सामने खड़ा होकर लकड़ीकों हटाना, चीरना पढ़ता | 

भकनाकी हलजुताईसे यह आसान काम न था। हों, मगर यहाँ मजूरी 

खूब थी और फिर कामसे मागनेका कोई रास्ता न था | उन्होंने अपने 

मन ओर शरीरपर खूब संयम किया और कुछ महीने बाद काम उन्हें. 
इतना आसान लगने लगा, कि कामके घन्टेके बादका भी काम ले 

लेते थे | 

भारतीय मजूरोंमें राजनीतिक चेतना--१६ ०७-८में अमेरिका 

जबर्दस्त सन्‍दी ( आर्थिक संकट ) आया था | बहुतसे कारखाने बन्द. 
बड़े, जिसके कारण लाखों मजूर बेकार हो गये । जब कारखानेकी बनाई 

चीजोंको सस्ते दामपर भी बेचना मुश्किल हो, तो कारखानेके मालिक 
गोदामोंसें सड़ानेकेलिए, माल पैदा करना क्यों चाहेंगे ! कितनेही 

अजूरोंकों जवाब देकर बाठका मिखारी बना दिया गया। और कितमों 
हीकी मजूरीकी दरमें कटौती शुरू की । अमेरिकन मजदूर तनखाह कम 

'करानेकेलिए, राजी न थे ।. इधर पूर्वी योरप और एसियाके मजूए--जो 
अपने देशों. छे रुपया नहीं छे आ्रना रोज  मजूरी पानेके आदी थे-- 

'बहाँ: कम -मजूरीपर काम. करनेकेलिए तैयार हो जाते थे। अ्रमेरिका 
के मिल-मालिक ऐसे गजरोंकों' पद करते थे, लेकिन अरभरिकन 
मजूर उन्हें अपने गशेकी ऐॉसी समता । अमेरिकाके मजदूरोंने विदेशी 
मजदूरोंके विरुद्ध जबरदस्त आन्दोलन शुरू किया, मिंसका प्रथम परिंण 







कक 


आाजेसे रोकते, नी ब्यादा हल्ला गज्ला गवता, 
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कभमाडामें उतर सकता है, जो अपने देशसे बीचमें कहीं भी बिना ऊंतरे 
सीधे कनाडा पहुँचे । हिन्दुस्तामसे सीथे| जहाज कनाडा ज़हीं जाते । 
ओर न हिन्दुस्तानी गरीब मजूर अपने पैसेसे सीधे कनाडा जहाज ला 
सकते थे, यह बात कानून बनानेवालोंको;मालूम थी | इसी कानूनका 
मुकाबिला करनेकेलिए सरदार गुरुदत्तसिंहने १६१७के शुरूसें कोमागा- 
तामारू नामक जापानी जहाजकों ठौकेपर लिया। अमेरिकार्मे बहुतसी 
जमीन खाली पड़ी थी। बहाँ नये बसनेवालोंकी जरूरत. थी | दूसरी 
स्वतंत्र सरकारोंने. जोर देकर अमेरिकाको इस वातकेलिए राजीं किया 
कि वह ग्रतिवषध एक निश्चित संख्या उन देशोंसे आकर बसने 
बालोंकों स्वीकार करें | स्वतंत्र देशही ऐसा समझीता करा सकते थे | 
शुलाम हिन्हुस्तानकी वहाँ कौन पूछुता ! कनाइमें कुछ हज़ार भारतीय 
जा पहुँचे थ। उन्होंने अपनी मजदूरीसे पेसा बचाकर वहाँ जभीनें भी 
खरीदनी शुरू की थीं। उधर क्रनाडाकी सरकार भारतीयोंपर' दर तरह 
के हथियारोंकों इस्तेमाल करनेकेलिए तय्यार थी। प्रन्थी बलवन्तर्थि् 
( मिंगापरमें फंसी १६१७ ) आदि डेपटेशन बना इंगलेड पहुँचे 
' उन्होंने भारतं-मन्त्रीके सामने भारतीयोंके हु!ख और झपमानकी गाथा 
बखनी चाही, मगर भारत-मन्त्री' इसकेलिये' थोड़ेही बनाया जाता है। 
उसने डेप टेणनसशे मिलनेसे श्स्कोट का दिया । नेगे-हे 
' तीयों पर हाविकाधिक ; 
'लिए संगडित शग ई 
मंजूर: पंजाबी थि 
शुरु कर दो थी, 4 
पर्बन्वक  कम्ेटियों £ 
केसाज्ञा सरकार किसी ससहे 


का नृशादत) १ गार 


















तुम यहाँ जाकर बस ज 


दि तौन भारतीय प्रतिनिभिनोक्री 


डी नये भमारतके नये नेता 


दृण्डूरास्‌ भेज दिया गया | हृण्डूरासूमें उन्हें कुली बनकर गये कितनेह 
भारतीय मिले | उन्होंने अपनी नरकन्यातनाकी सारी बातें बतला दीं । 
सरकारने प्रतिनिधियोंकों रिश्वत देकर अपने मनकी बात कहलानी चाही 
मगर उन्होंने इन्कार कर दिया। प्रतिनिधियोंने सच बातें बतला दीं । 
लोगोंको मालूम हो गया कि किस तरह कनाडा-सरकारके साथ ब्रिग्शि 
सरकार भी भारतीयोंके खिलाफ षड़यंत्रम श।मिल है। भारतीयोंने “बेह- 
तरीन भूमि”मं जाकर बसनेसे इन्कार कर दिया । अरब सरकार उन्हें तरह- 
तरहसे तंग करने लगी । खुफियावाले लोगोंका पीछा करते | कनाडामें 
बस गये भारतीयोंकी स्त्रियाँ और माताएँ जब भारतसे कनाडा पहुँची, 
तो उन्हें तीन-चार मास तक कोरेन्टीनमें रख कर भारत लौटा दिया गया | 
जहाजसे जो आदमी पहुँचते थे, उनमेंसे सिर्फ १० सेकड्रेको कोई मनमाने 
तौरसे चुन कर उतरने दिया जाता था, बाकी ६० फीसदीको जहाजी 
कम्पनियोंके मालिकोंकी मुट्ठी गरम करके चैरंग लौट जाना पड़ता था | 
घर और मकानपर भारी कर्ज लेकर चले ये भारतीय अब लौद कर 

हांगकांग और शांपरकाईमें मारे-मारे फिरते थे | 
सरकारोंके अतिरिक्त ग्रमेरिकन मजूर अलग हिन्दुस्तानी मजूरोंके 
पीछे पढ़े हुए थे। १६ ०७की बात है, एबट और विलियम के कारखामोमे 
हज़ारों दिन्दुस्तानी काम कर रहे थे। एक' दिन गोरे मज़दूरोंने उनपर. 
धावा बोल दिया | उन्हें मारा-पीटों, उनकी चीज़ें लूट लीं और ट्राममें 
बैठा कर उन्हें शहरसे वर जड्बेलोंमें छोड़ दिया.। यह पगड़ी-दाढ़ीकी 
नफरत नहीं थी, इंन कारखानोंके हिन्दुस्तानी ( सिक्ख भी ). पगड़ीवाले 
| हेटवाले थे । * 
हर जगह. हिम्दुस्तातियोंके खिज़ाक नफरतकां जबरदस्त प्रचार देखा 
 ब्कुः दुर्तानी जांनेका अधिकार नहीं रखते 
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रखते, मगर फिर भी सबसे ज्यांदा ठोकरें उन्हींकों खानी पड़ रही थीं | 
धीरे-धीरे हिन्दुस्तानी इसे साफ़ समझने लगे, कि जो अत्याचार और 
श्रपसान उन्हें सहने पड़ रहे है, उनका कारण है हिन्दुस्तानका परतन्त्र 
होना, अ्तएव अनाथ होना । 

१६१ र२में सोहनसिंहकों पोटलेडके लकड़ीके कारख़ांनेगें काम करते 
तीन साल हो गये थे। उन्होंने रास्तेमें काममें आा पड़ी' हूटी-फूर्टी अंग्रेज़ी 
पर ही सम्तोष नहीं किया, बल्कि वे दो साल तक रात्रिकी पाठशालामें 
पढ़ने जाते थे | उनको भाषाका ज्ञान बढ़ा, साथ ही परिचय भी बढ़ा । 
अमेरिकन भारतीयोंसे पूछुतें--'तुम्हारे यहाँ ३० करोड़ भेडे हैं या 
आादमी १” बह एक आम , सवाल था| एक बांर सोहनर्सिह कामकी 
खोजमें एक दफ़्तरके मनेजरके पासं जाकर बोले--“कोई काम है १? 
“काम है, मगर तुम्हें नहीं दे सकता |!” "क्यों !” “तुम्हें हम गोली. 
मार देना चाहते हैं | तुमको देखकर हमारे लड़के गुलाम बन जायेंगे | 
में तम्हे दो बन्दूर्के देता हूँ; जाशो पहले अपने मुल्ककों आज़ाद कराके 
आओ । फिर तुम्हारे स्वागत और काम देनेकेलिए मैं पहला आंदमी 
होऊंगा ।? एक दिने सोहनसिंहने एक सहृदय डॉक्टर मित्रसे पूछा---. 

तुम अमेरिकन: लोग हँमसे क्यों नफ़रत' करते हो १” बॉक्टरने कहा ... 
“तुमसे नहीं, तुम्हारी शुआयीम जरूर नक्रत करता हूँ । हु 
इस तरहकी रोज़-रोगप्रकी घटनाथें सारगीबीकोीं सोचनकेलिएण मजबूर 
कर रही थीं। फिर.बह नारतकी मीएरों अवस्थाफका अगेरिकारों तुलना 
करके देखते थे, कि जदां झगरिक्रन पुलिया दखुतः शॉगोक्ी अपना स्वासी- 
मानती है, वहाँ भारतीय पुलिस शाहंशाई बनना चाहती है । एक बार ' 
कार्ज कानेबाला था 


देखने कालाए स्शानपर पहुंच । देह! 
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पु - नये भारतके नये नेता 


सत्री विंगड़ खड़ी हुई-- तुम्हें कया अधिकार है, इस भद्रजनकों अपमा- 
नित करने का !” पुल़िसको साफ़ी साँगनी पड़ी | 
नया जीवन---घीरे-धीरे सोहनसिंह समझने लगे, कि परतंत्र देश 
में पैदा होना महा अ्रभिशाप है। उनकी आँखोंकों खोलनेकेलिए कितनी 
ही, घटनायें सामने ब्रढित होने लगीं। सेनन्‍्ट जॉनमें पं० काशीराम 
( १६१४में फाँसी )ने किसी कारखानेका ठेका ले रखा था | अमेरिकन 
मजूरोंने समझा कि ये हिन्दुस्तानी हमारी रोजी मार रहे है। उन्होंने 
कारखानेपर हमला कर दिया । पुलिसको पता था, मगर बंद बचानेके- 
लिए, नहीं आयी | हिन्दुस्तानी मजूर खूब पिठे और ट्राममें बैठाकर जंगल 
में छोड़ दिये गये । यह इस तरहकी पहलेवाली घटनासे चार वर्ष बाद 
घ्रदधित हुई थी । हिन्दुस्तानी इसे खतरेकी .घन्‍्टी समभने लगे। 
हिन्दुस्तानी आपसमें अरब बातचीत करने लगे थे | सभीक्षों सेन्ट जानके 
दोहराये जानेका हर समय खतरा रहता था। दिसम्बरका बड़ा दिन 
आया.। स्टोरियाके कारखानेगें उस समय बाबा केसरसिंह ( आज भी ' 
जेलमें पड़ा दमारा.वीर सिंह ) काम कर रहे थे | वहीं आसपंसके रहने- 
वाले हिन्दुस्तानी मजदुर खासतौरसे इस कामकेलिए इकट्ठा हुए | यहीं 
प्र उन्होंने हिन्दी-समा नामसे एक अपना संगठन. तैग्यार किया | 
' जिस तरहसे ओरिगिनसे सोहनसिंह और उनके साथी संगठनकी 
आ्रावश्यकता अनुभव कर रहे थे, उसी तरह कलीफोनियाँ मे. भी बाबा 
ब्वाल्लासिंह, बाबा विसालासिंह, बाबा. रुद्गसिंह, करतारसिंह, (शहीद 
8१४), १० जगतरांस, और ्रथ्वीसिंद्द भी कुछ करनेकी सोच . 
रहँ.थ.। , ह 
जनवंरी. १६४ ३सें जब सोहनसिह स्टोरियासे पोटलैंड' लौदे, तो 
उन्होंने पं० कोशीराससे थी बातबीत की | अब जरूरी था कि सिर्पी 
। 'स्तानिरयीकि सं किया: जाग, 
गे अम्बंदध 
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गदर पार्टीकी स्थापना-+मार्च १६१ ३सें स्टोरियामें हिन्दुस्तानियों, 
की एक बड़ी मीटिंग बुल्लाई गई, जिसमें हिन्दुस्तानी मजूरोंके भ्रति 
रिक्त लाला दरदयाल और भाई परमानन्द भी शामिल हुये | इसी समय' 
अमेरिकाके हिन्दियोंकी सभा ( हिन्दी एसोसिएशन आफ अमेरिका )' 
काथमकी गई। समाने हिन्दी, उद्‌, गुर्मुखी, मराठीमें “गदर 
नामसे अपना अखबार निकालना निश्चित किया--यह नाम श८५०के 
स्मारकके तौरपर था । सभा यद्यपि अमेरिका-प्रवासी भारतीयोंसे 
सम्बद्ध थी, मगर वे समझते थे कि उनके रोगंकी जड़ भारतकी 
परतंत्रताम छिंपी हुई है'। अखबारके नामसे ससाका दूसरा नाम--जोः 
कि सबसे अधिक प्रसिद्ध भी है--गदरपार्टी पड़ा । पहले सभापति चुने. 
, गये, वाया सोहनसिद | दो उपसभापति थे--बाबा केसरसिंह और बाबा 
ज्वालासिंह, प्रधान-मन्त्री थे लाला हरदयाल | ह 
ह भारतकी स्वतंत्रताका वाहक बनानेकेलिए भाई परमानन्दकी सलाह: 
थी कि भारतसे विद्याथियोंकों बुलाया जाये और ' उन्हें. अमेरिकार्मे 
शिक्षा दिलाकर देशमें क्रान्ति करनेकेलिए: ्रेज. दिया जाय । हरदयालने 
माक्सके बिचारोंको पढ़ा था | इसलिये वह बाबा सोहनसिंहके इस बातसें' 
सहमत .थे, कि हमें अपने :कामकों हिन्दी मजूरोंमे खासतौरसे कंरना 
. चाहिए । प्रार्टनी बाबाजी और हरदयोलके प्रस्तावकों स्वीकृत किया । 
गर्तिस्कों अगेरिकांके पश्चिगी तदका सबसे पक्ष, 













तशएका शजपतातिक हज तलाका पख्य 
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गया । लाना हर | शो फिसकाी काम गम 






भी कामगे भन जझेंगांकर पड़े आना उनकालए थे रु 


ड्ध्द नये मारतके मये नेता 


थी | सोहनसिंहने एक ढिन उन्‍हें फटकारा--तुम हमेशा कहा करते हो 
कि हिन्दस्तानी काम नहीं करत, ओर तम क्या कर रहे हो ? पैसेके बारेमे 
कहनेपर तरुण करतारसिंहने कहा-- रुपया नहीं है | लो यह” कह 
उसने अपनी जेब उलट दी। रुपयेकी कमी नहीं रही । सोहनसिंह, 
करतारसिंह, विसाखासिंद जसे कितनों हीने अपना तन, मन, धन पार्टी- 
को दें दिया था और जरा ही देरमें १४००० डॉलर (४४००० रु०) 
एक्ट्रा हो गये थे | 

सर्दार सोहनसिंदने शुरूके वर्षा में कुछ रुपया घर भेजा था, जिससे 
मांताश्रोंने ४-६ एकड़ खेत छूड़ा लिये थे। उसके बाद तो उनक 
सब कुछ पार्टकेलिए था | ह 

पार्टीका कांम अब बहुत बढ़ गया था। पार्टीके समर्थक हि्दु 
स्तानी मजबूरोंपर सबसे ज्यादा प्रभाव सर्दार सोहनसिंहका था । जनवरी 
१६ १४क्के आते-आते सोहनसिंहकों काम छोड़सारां समय पार्टीकों देनेके 
लिएं मजबूर होना पड़ा | इससे पहले कुछ हिन्दुस्तानी शिक्षितोंने अखे- 
- बार निकालनेकी कोशिश की थी, मंगर बह दो-चार बार छुपकर बन्द 
हों जाते, जिसका लोगोंपर बुग अमर पड़ंता । पार्टीकि प्रधान-मन्तरी लाला 
हरदयाल थे । छात्रवृत्ति देनेमें भद्रासी मुसलमानका झूयाल नहीं किया 
गया, जिससे कितनेही मुसलभान लाला हरदयालको हिन्दू-पत्पाती सम- 
“मेने लगे । तो भी धीरे-धीरे पार्टके प्रति लोगोंका: विश्वास बढ़ चला | 
पतन्न'निकलनेके तीन मास बाद ही लोग दिल खोलकर रुपयों देने लगे । 
इसके सेम्बर और समंथंक शौकीन बाबू नहीं कर्मठ आदर्शवांदी मजदूर 
थे । “पार्टके बुनियादी सिद्धान्त थे; पार्टकेलिए मुक्त कास करना; 
 बक्त, हर किस्मकी कुर्बानीकेलिए तैथ्यारं रहना | किसी मुल्ककी स्वतंत्रता 
“के घुकमें शामिल होना पार्टक्ति 'मिपाहीका कंतय था, यह सियस 
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पार्टका: हेरएक सदस्य १ डॉलर (श रु० ? आना) भासिक चन्दा 
देता | हिन्दुस्तानी मजदूर भारी संख्याम मेम्बर बन गये। पार्टीका 
उद्दे श्य था समानता और स्वतंत्रतके आवाश्पर हिन्दुस्तानमें राष्ट्रीय 
प्रजातंत्र कायम करना । वहाँ धर्मकों वेयक्तिक चौज माना गया था । 
जहाँ पहले हिन्दुस्तानी मजदूर हड़ताल-तोड़कके नामसे बदनाम . 
थे, वह इतने खुदगरज थे, कि मजबूर-हितकेलिए लड़ी जानेवाली 
हड़तालोंकों तोड़नेमं मालिकोंके, हाथमें हथियार बनते, जिससे सारे 
अमेरिकन सजदूरोंकी दृष्टिसें वह. गिर जाते थे । अमेरिकन ही नहीं देश- 
भाई मजदूरोंके गलेपर भी छूरी फेरनेसे बाज न झाते थे, और कितनी 
ही बार उसकी जगह पानेकेलिए! रिश्वत देकर. भाईकों नौकरीसे निक- 
लवा देते | कितनी ही वार पियक्षड़ोंकी उद्ृडंता उनमें देखी जाती | 
सैकिन गद्र-पार्टीनी' कायम होकर उनका जीवन बदल दिया और 
अब हिन्दुस्तानी मजूर हड़ताल-तोड़कोंमें कहीं देखे न जाते थे, सी 
अमेरिकन मजूर-समभाके मेम्बेर बन गये थे | छे महिता बीतते-बीतते हीः 
अमेरिकन मजदूरोंका भाव बदल चला । वे हिन्दुस्तानी मजवूरोंके साथ 
हमदर्दी दिखलाने लगे |--और कुछ हमदद तो उनकी लड़ाईमें शामित्ष . . 
होनेकेलिए. भारत तक आये थे | नौ मंहीनेके भीतर ही .पार्दकी 
नाडा हीमें चारों ओर नहीं फेल गईं, बढिकि' 
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उम्र मई 


हक नये मारतके नये नेता 


बाबा सोहनसिंह, संतोखर्सिह और काशीराम। गुप्त प्रबन्ध--दूसरी 
सरकारोंसे बातचीत करना, हथियार जमा करना, दूसरे म॒ल्कोंमें हिदायत 
मैजना ये सब काम कमीशनके सुपृर्द था। पार्टी और मज़बूत हुई 

हेन्दसतानियाका सगटठन अज़बुत हुआ | साथ ही दसर देशोंकी क्रान्ति- 
कारी पाथ्योंसे घनिष्टता स्थापित हुई । अमेरिकाके हिन्दुस्तानी अपनेमे 
एक शक्ति अनुभव करने लगे | बह अब जाग्रत मानव थे । 

अग्रेल १६१४में जिस समय सर्दार शुरुदततसिंह कोमागातामारूकों 

लेकर कनाडा पहुँचे, उस समय यह गदरपार्टका मज़बूत संगठन ही. था 

जिसने कनाडाकी सरकारकों क्ुकनेकेलिए मजबूर किया | 

भारतको--२१३ जुलाईको कोमांगातामारूकों कनाझसे वापस करने 

को निश्चय हुआ | उस समय बाबा सोहनसिंहकों कोमागातामारुको 
सम्हालनंका काम मिला। सानफ्ान्सिस्कोर्म पार्टी-केस्द्रके सम्हालनेका 
काम बर्कतुल्ला, भगवान सिंह, संतोखर्सिह ओर काशीरामकों देकर बाबा 
सोहनसिंद मकना, २९ जुलाईकों एक जापानी .जहाज़से भारतकी ओर 
रवाना हुए । सावफ्रान्तिसकोंके दफ़्तरमें रामचन्द्र नामक एक आदमी 
काम करता था, जो पहले सिफ्र कातिब भर था। लेकिन संतोखसिंह 
और काशीरामके भी जले आनेपंर उसे खुल खेल्नेका ज्यादा मौका 
मिला और उसने अपनेको सी० आई० डी०के हाथमें बेच दिया । " 
.. जब सोहनसिंहका जहाज़ अमेरिका व.जापानके बीचमें. आ रहा था, 

उसी समय महायुद्धके छिड़नेकी ख़बर मिली | जापानमें कोमागातामारूस 
. उनका भंट हुई । सल्लाह हुई कि सभी भारतीय सीधे हिन्दुस्तान: चल्लें* | 
उस समय आारताय समुद्र: जमंन लड़ाकू जहाज़ एमडन'का बहुत 
''ख़तरा था। ब्रावां सोहनसिंह बहों जमन कॉंसलसे मिले । यह बढ़े 
सकी बात थी, यंदि पंकड़े जाते तो शूट कर दिये जाते।. कौंसलर 
गे दाद दी और एमडनको बेतार द्वारा सूचित कर दिया, 
। इतने पा: 7 शंघाई, 
दश-नक्तोंस मिल्लें !. 
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फिर हांगकांग पहुँचे, यहाँ कितनेही आदमी क्रान्तिके सेनिक बने ओर 
जब तामर्सिंग' जहाज़ हिन्दुस्तानकों चला, तो उसमें सो क्रान्तिकारी 
थे। हांगकांगर्मे ही सौ० आई० डी०को सारी|बातका. पता लग गया 
था | जहाज जब पेनांडः पहुँचा, तो उसे कुछ दिनोंकेलिए रोक लिया 
गया, क्योंकि उसी दिन कोमागातामारू वाले क्रान्तिकारियों पर बज 
बज ( कल्कता )में गोली चली थी। सताह भर रुके रहनेके बाद 
नामसिंग' फिर रवाना हुआ । | 
. १७४ अक्तूबर १६१४कों बावा सोदनर्सिंह और उनके साथी कल 
कत्ता लोग आये । आते ही जहाज़पर कंड्रा पहया बैठा दिया गया, 
फ़िर लोगोंकों गिरफ़्तार कर लिया गया | । 
फॉसीके तख्तेकेलिए तैययार--कलकचासे पकड़कर बाबा सोहन 
_सिंहको' मुलतान-जेल पहुँचाया गया | वहीं कितने ही और साथी 
'जाये गये। पश्चावम १६१४के अन्तर्म जो जबरदस्त क्ान्ति करनेका प्रयक्ष 
'हुआ था, वह समयसे पहले भेद खुल जानते असफल रहा । लेकिन 
उसके साये-बानेका पूरा पता जब सरकारकों लगा, तो उसका दिल पक्ष हो 
. गेसा | ऋंशकार्री पकड़े गये | फरवरी ( १६१४ )को बाबा सोहनर्सिद्द 
शी युजतागरों लाहौर-देलमें पहुँचाये गये। वहीं ६४ ओदमियोंपर,. 
या गे चलायों गया। सुंकदमा दया. तमाशा. 
था | एक गवाईने जबे. कुछ उल्टी-पुल्टी-सी बातें. कहीं और. ससपर 
जिरहकी गईं, ती उसते कहा--“मेरेलिएं ती. जो भी. शानेदांर ' 
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दिया गया | लमग्बी-ज्दी सजा पानधालंकि अंतिरिक ४४क्षो री 


प्र मये सारतके नये नेता 


की सजा हुई, मशिनमें एक बाबा सोहनसिंद भी थे। जब अधिकारी उन्हें 
अपील करनेकेलिए कह्दतें, तो वह उत्तर देते--“बस, 'जब्दी फॉसी दे 
दो | सबम भारी उत्साह था, वह इंस-हँसकर फ्रॉसीपर चढनेकेलिए 
तेय्यार थे | फॉँसीका दिन नियत हो चुका था, उस सारी रात लीग 
गजवकी खुशी थी | बाबा सोहनसिंह कहते---“लो हम अपना काम कर 
चले |? तरुण करतारसिंहकी उमर देखकर जज भी प्रभावित हुए थे 
आर वह चाहते थे कि किसी तरह उसे फॉर्सीकी सजा न मिले । उन्होंनेः 
करतारसिंहसे पूछा-- तुमने सरकारके खिलाफ कोम किया ?” “हाँ, 
किया ।” जजोंने उस द्विन करतारसिंहकों दूसरे दिन जबाब देलेकेलिए, 
छोड़ दिया | दूसरे दिन भी करतारसिंहने वां? किया । आखिर फॉसीकी 
सजा लिखनी ही पड़ी | लेकिन अधिकारियोंने .सारी ताकत लगाकर 
करतारसिंहसे रहमकी द्रखास्त लिंखवानेकी कोशिश की, मगर करतार- 
सिंहने साफ इन्कार कर दिया | । 
ओडइयरशाहीका वह जमाना था। कुछ भ्रभावशाल्री लोगोंने 
लांड हाडिंगके कानों तक बात पहुँचाई | वाइसरायने पयन्त्रके कांगजों, 
की फिरसे जॉच करवाई और १७को फॉसीके तख्तेसे उतार लिया गया, 
जिनमें बाबा सोहनरसिंह, वाबा बिसाखाशिंह भी थे, लेकिन करतारसिंह . 
की बलि नहीं रक सकी |... मर 
कालापानी--६० दिसम्बर १६ १घको बाबा सोहनसिंह अपने दूसरे 
साथियोंके साथ कालापानी पहुँचे। उस वक्तका कालापानी क्‍या 
केभीपाक मरक था | अकारण मी मार-पीट और अपमान मामूली बांत, 
थी। लेकिन पंजाबके ये जिन्दा-शहीद किसी वृत्तरे ही मिद्ठीके बने थे |: 
उनका पाँच साल तकका वहॉँका जीवन बराबर जानकी बाजी. लगाकर 
संबष-करनेका जीवन था, “जिसमें जेस में. आ5 शहीदोंने अपने प्रांणोकी बलि 
दीं--शहीरद रामरज्ा चार भासकी मुख-हड़तालके बाद मरे। एक जार 
दा सो | 






सन आताग-: 


३१. बाना सोहमसिंह अकना भरे 


ब्रिलकुल मौका नहीं दिया जाता था। आजकलके लम्बी-बोड़ी बातें 
करनेवाले एक बड़े नेताने तीन महीना मृख-हड़ताल' करनेके बाद भूट 
बोलकर वाबासे हड़ताल तुड़वा दी | पीछे उन्हें जब मालूम हुआ कि 
उनके साथी सरदार प्ृथ्वीसिंह और दूसरे हड़ताल जारी रखे हुये हैं, तो 
बावाकों इतनी आत्म-लानि हुई, . कि वह फॉँसी लगाकंर मर जानेको 
तैय्यार थे। बीरोंकी जद्दोजहदका परिणाम. यह हुआ कि नरककी 
ज्वाला कुछ सद्धिम पड़ी.। उन्हें ग्रपमानित करनेकी जेलवालोको 
हिम्मत न होती थी | अब उन्हें अखबार मी मिल जाते थे । पुस्तकोंकों | 
जमा करके उन्होंने एक छोटीसी लाइब्रेरी बना ली थी, लेकिन * 
ज्यादातर पुस्तकें राजनीतिक नहीं थीं। आअंडमनके मीपण अत्याचारों 
की बातें हिन्दुस्तानके अखबारोंम आईं, फिर यहाँ मी बावेला मचसे 
लगा। अन्त राजबन्दियोंकों कालापानीसे भारत लानेकेलिये सरंकारको. . 
मजबूर होना पड़ा। जिस समय . बाबा” सोहनसिद कालापानीमें थे, 
उसी समय (१६१८, १६१६में) उनकी दोनों माताश्रोंका देह्वन्तहों 
गया | जिस समय वात्रा सोहनसिंद मुलतानमें (१६ १४) थे झोर पलिस 






लाहोर पड़यंत्रकी तैयारी कर रही थी, उस समय॑ बह इसकेलिए बहुत ' 
परेशान थी, कि. गदस-पार्टके कमीशन गेस्पशमिषट । फोड़ा 


जाय | उस समय. पज़िंस बावाक पाछे भा पड़े।। उसन तरहन्तरहक 


फल्दे पके, दोस्तोंको भेता। गाताकों भी एंचवान ते शांगे | 
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एकको डुग लिया हैं, तुम मा्टक परुशान हो रहे हों । 


हर नये भारतके नये नेता 


जुलाई १६२५म बावा सोहनर्सिंद ओर उनके साथी मद्रास लाये 
गये, फिर उन्हें अलग-अलग जेलोंम बॉँट दिया गया। इसी समय 
सरदार प्रध्वीमिंह और सरदार गुरुसुखसिहने रेलसे कृदकर भागनेकी 
असफल कोशिश की, मगर दूसरी बार ऊधमसिंह ओर वे दोनों मागनेमें 
सफल हुए | बाबाको पहले मद्रासमे रखा गया, फिर येरवाडा-जेलभ पाँच 
साल और अन्तमें तीन साल लाहोरके सेन्ट्रल जेलमें | यहीं वह भगतसिंद 
की तीन मासवाली भृख-हड़तालमें शामिल हुए थे | सरकार इस शर्तंपर 
उन्हें छोड़नेकेलिए वैग्यार, थी कि बह पलिसमें हाजिरी दिया करें | 
मगर बावाने शतकी ठुकरा दिया। अनन्‍्तमें जुलाई १६३१ ०में उन्हें साठ 
बपका बृढ़ा बनाकर छोड़ो गया | 

फिर बही क्षणन--जेलसे निकलते समय झब भी बाबाके विचार 
राष्ट्रीय क्रान्तिकारियों ऐसे थे | हाँ, रूसके बारेमे जो थोड़ा-बहुत मालूम 
हो सका था, उसकी ओर उनका आकर्षण बढ़ चुका. था। अमतसरने 
अपने महान देशभक्तका जबरदस्त स्वागत किया। भकना गये. 
अपने घरका रास्ता भूल गये | २५ सालोंके भीतर गाँवकां नकशा बदल 
गया था। बांप-दादोंके घरकी एक कोठरी किसी तरह बच रही 
'थी, जिसमें पत्नी बिष्णुकौर -जब-तव आँसू गिरानेकेलिए आः जाया 
करती थीं। । 
बावा साठ सालके बूढ़े थे और आज तो ७३ सालकी उंग्रम उनकी 
: कमर टेढ़ी भी हो गई है। मगर, वह बुढ़ापेंको शांतिसे बितानेकेलिए' 
' जैलेसे' नहीं निकेले | इन. पिछले १३ साल्ीम मी उनके € साल जेलों 
: हीमें' कठ़े | उनका सारा समय. देशभक्तोंको जेलसे छुड़ाने और . किसानों 
की तकलीफीकोी दर करनेगे लगता है। पॉन बोरकी छोटी-मोटी सजाओं 


श्र स्का बीर साच 2£5ण्स बह हँज्नत वा 
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किसान 


३१, बाबा सोहनसिंह मकना 6.8 


कि उम्हें गिरफ़ार करके गया, राजनपूर ( डेरा गाजीखाँ ), देवली और 
ग़ुजरातके जेलोंमें नजरबन्द रखा गया । १६३०में जब बह जेलसे छूटे 
तबसे बाबाने जनतामे राजनीतिक जागृतिका काम करते हुए भी अपने 
अध्ययनको जारी रखा ओर -उनका इष्टिकोश माकूसवादी बन गया; 
ओर देवलीगें तो जिस लगनसे यह ७२ सालका बूढ़ा क्वावों और 
' किताबोमें लगा रहता, उसे देखकर तरुणोंकों मी ला आती । 

१६ १४म बाबाने अपने जीवनको देशकेलिएः श्र्पण किया उसी 
समयसे उनके शरीरका एक-एक अंग़ु और उनके जीवनका एक-एक 
क्षण देशका वन गया। देंश चिस्तरुण है, इसीलिए बावाभी अपने 
भीतर उसी चिस्तारुण्यकों पाते हैं। १६४२५की जुलाई हीमें बहुतसे 

: कमूनिस्त छोड़ दिये गये, लेकिन वात्रा गुरुमुखर्सिह, बाबा सूचार्सिह, 
बावा केसरपिंह, बांवा रूदसिंह जैसे ७० सालोंको अब (नवम्बर ६६४१में) 
भी जेलमें ब्रनद रखनेवाली पंजाब-सरकार वाबा सोहनसिंहकों जेलसे 
छोड़नेकेलिए, तैयार न थी; मगर मार्च १६४४ में बावाके ही जन्म-गॉव्म 
अखिल-भारतीय किसान-सम्मेलन हो रहा था | पंजाव-सरकार मजबूर. 
हुई और पहली. मार्च, (१६४३)को बाबा: सोहनसिंह जेंलसे ब्ूटकर 
बाहर आये | 

आज भी बाबा सोंहनर्धिहकी वहीं घुन है । 





2२ 
[ हे 
सका बलाखाालहू 
भौतिकवाद और धर्मबाद दोनों एक दुसरेसे बिलकुल उल्टी घारायें 
हैं। एक कट्टर भौतिकवादी कभी धार्मिक भूल-सुलैंय्योंमें नहीं पड़ 
सकता, वह सभी धार्मिक पूजा-पाठों, सभी धार्मिक आचार-बिचारोंको 
सन्देहकी ६श्टसि देखता और धार्मिक महन्थोंका नाम सुननेकी भी इच्छा 
नहीं रखता । लेकिन, दुमियामें बहुतसे विरोधि-समागम मिलते हैं। 
आप ख्याज्ञ कीजिये, एक भयज्कुर विचार रखनेबाला कंद्ृए भौतिकबादी 
। बुद्धि और तजर्बेकी छोड़कर किसी चीजपर उसकी अशुमात्र भी 
श्रद्धा नहीं है। धार्मिक जगत्‌कों दशाब्दियोंतक बहुत नजदीकसे देखने. 
पर उसके प्रति. जिसके दिललमें सिर्फ जुग॒ुप्त्सा ही. जुगुप्त्सा भरी हुई है 
और वह ऐसे व्यक्तिके पास जाता है, जिसकी धर्ममे अ्गाध श्रद्धा है। 


१८७७ (वैशाख, अग्रेल) जन्म, १८८३-८६ पढ़ाई, १८८६-९५ मैंस- 

चबादी, . १८९०-१९०६ पह्डन; सवार, १५०७ हॉकाऊर्मे कांस्टेबल, 
३९०७-५० अमेरिका खेती, ६५ ७ (पीष सुंदी प्ृप्तमी) देशकेलिए जीवन- 
खझपण, १५५१४ कोमागातामारूके .बाद. कोलम्तीमें, गाँवमें लज़रवन्द; १५१४ ह 
 अव्तूबर लाहीर सेद्रल जेलमे, १५१५ सितम्बर १३ सजा, १९१६-१९२० ै 
कालापानीमें, १५२०-९१ गाँवमें नज़रबन्द, शिरोमणि कमिदीके सैम्बर; १५४३१२७ 
२५ देशभक्त ' परिवार संहाण्ता, १५२५९ तरजतारनंमें पंच प्यारे, १९३४२ 
अक्तूबर १४ पजासादिकों मौँक देगेवातें, अकानतसज्के अधिकारों; १९३३ एक. 
सांस नजञखन्द, १९१४-६५ ४ साध दंड रू $ ४ शिरोमेशि 
'“क्रमिटीके निरशायक पेंच, १०६८ घरदहाए के ४९४० आन 
.३६--- १५५४१ नवम्बर ८ १ अलग नज्ञरमला, ६०६२ फरवरी फिर 
,छहाईे एव कैल्से बादर।..... 









३२, बाबा मिसाखासिंह ४घ७ 


चहाँ उसे विराग छोड़कर और कुछ नहीं होना चाहिये | लेकिन बात 
उल्दी होती है। वह धार्मिक श्रद्धाके प्रति वैसे ही विराग रखते हुए भी. 
ऐसे व्यक्तिके सामने सर का देता है--शरीरसे चाहे नहीं मगर दिलसे 
लरूर | तो इसे जबरदस्त कशामात छोड़ और क्‍या कहना चाहिये ! 
थाबा बिसाखारसिंह इसी तरहके एक धार्मिक व्यक्ति हैं। तरुणाईसे ही 
मक्तिभावका जो नशा उनके ऊपर चढ़ा, बह उमश्के बीतनेके साथ और 
गहरा ही होता .गया। क्‍या बात है, जो इस पुरुषके प्रति आदमीके 
आपको बदल देती है ! ७० सालकी उम्रमें. जबकि बावा बिंसाखासिंह- . 
की दाढ़ी और केश बिलकुल सनकी तरह सफेद हो गये हैं, बर्षोकी - 
जेल-यातनाञ्रों और कितने ही. सालोंके तपेदिकंने उनके शरीरकों 
जरजर कर डाला है; तब भी उनके चेहरेपर एक खास तरहका 
सौन्दर्य दिखलाई पड़ता है। मिश्चयं “ही बह कभी एक अत्यन्त सुन्दर 
तम्ण रहे हींगे | उनका तप्त गौरवर्णा, उनकी ऊँची लेम्बी नाक, उनकी 
चौड़ी पेशानी, उनका सुघड़ चेहरा अब भी अपने यौवनके बहुंतसे 
अंशोंको कायम रखे हुए है । लेकिन इन सबके ऊपर भी उस चेहरेमें 
एक खास तरहका सौम्यमाव है, जिसे आध्यात्मिक भाषामें कह सकते 
है. गानों नूर रंरसता हैं। बह बिना बोले, बिता जाने भी दर्शाकके तिलसें | ह ; 


जे 





बन न हद 
पु 
अत्यन्त दुलंभ हैं| सार फिर आता बे 
30 “2० म हि # पि ले जानिमाल बरी: 
दुःख पिबल जानेवाला ह 

















चेह दयी ने इस पुरुषों अपने दहृदवर्भ सबसे ऊंची . 


छ्फ्वूट नये मारतके मये सेता 


करनेका मतलब था, हफ्तेके भीतर ही इस महान्‌ पुरुषसे हाथ धो लेना | 
साथियोंने खूब बिनती की, बहुत जोर लगाकर राजी किया, कि वह सूख- 
हेड़तालमें शामिल न होंगे। मगर जब अपने बच्चों--देवलीके सभी 
नज़रबन्द उनके लिए. दिलसे अपने औरस पुत्र समान थे --को उन्होंने 
अपने आँखोंके सामने सूखते देखा, तो वह सारी बातें भूल गये । लेकिन 
साथ ही उन्होंने चाहा कि उनके नये निश्चयसे साथियोंकों कष्ड न हो, 
इसकेलिए, चुपके ही खुपके एक मीषण कद्म उठाया | देवलीके सेवक 
कैदी तो और भी, इस सम्तसे प्रभावित थे। उन्होंने रखोइयेकों बुलाकर 
कहा -- मैं एक बात कहूँ, बच्चा ! क्या तू मानेगा १” 

जरूर, बाबा जी ! आपकी बात में मला कैसे टाल सकता हूँ १”! 

#जरूर मानेगा १? 

“जरूर बाबा जी । 

“जरूर (१? 

“जरूर ? 

तीन बार कहला कर जाबाने उससे कह।- “मेरे खानेकी चीजें रोज 
ले लिया करना और उन्हें झुपंकेसे सम्दूकर्मे बन्द कर देना । खबरदार ! 
किसीसे कहना मत [! े 

बेचारे उस साधारण केदीकेलिए बाबाका वाक्य ब्ह्मय-बाकंय था, बहू 
उसके खिलाफ केसे जा सकता,था £ बाबाकी खुप्चाप भूंख-हड़तोल. 
चार-पाँच दिन तक चलती रही | बाबाके शरीरने एक दिन धोका दिया 
झौर बह गिर. गये | संयोगसे भुख-हडताल भी सफलतापूर्वक ख्तम हो 






गई, मगर बाबाके मौषण सघंकल्पकी शत हू घकूसे 
“हो गया । उन्होंने बाबासे खिक्न मर हे दा वाया 
' आपने बड़ा निष्ठुर निश्चय झ्खा कहा - “क्या 








' करता, में आपने हृदयकों व्वगाकी जऱ हि कर सका है 
यह बडना इन पंक्तियोंके लेख ह 


अब्स-्त्रसरतसर जल 





३१२. बाबा विसाखासि ह अप 


तरनतारनसे १४-१४ मीलपर ददेर नामका एक अच्छा खासा गाँव है | 

सारे इलाकेकी जमीन बहुत उपजाऊ है । और .गाँबके ३००के करीब" 

सन्‍्धू जाट परियार काफी खुशहाल हैं | गेहूँ तो होता ही है, मछी, 

कपास, धान, गन्ना भी अच्छा होता है। अगर पंजाब सिपाहियोंका सूबा” 

है, तो यह इलाका खासकरके बहादुर सिपाहियोंका इलाका है,. और 

ददेर तो इसकेलिये और भी मशहूर है| बल्कि बहादुरीने कमी-कभी 

उलदा रास्ता . लेकर ददेरमें कितने ही मशहर डाकू पेदा किय्रे---हाँ | 

कायर नहीं. वीर डाकू.। महाराजा रणजीत सिंहके समययें ही ददेर 

सैनिक पेदा करनेमें प्रसिद्धि प्रास कर खुका था | बाबा दयालसिंहके पूर्व 

. नादिशशाहके आक्रमशके क्षमय मालवा ( पूर्वी पंजाब )से उजड़कर 
ददेरमें आ आबाद हो गये थे। उनके खानदानमें पहले मी कितने ही: 

सन्त स्वभावबाले. व्यक्ति: हो चुके थे |. बाबा दयालसिंह खुद भी बड़े मधुर 

स्वभावके थे। गाँबके सारे लड़के उनंकेलिये अपने लड़कों जैसे थे । 

'किसीके तिनकेको भी उठाना उनकेलिए अ्रसम्भव बात थी | यंद्रपि' 
गॉबके कितने ही लोग नौकरी-चाकरी करनेकेंलिये बाहर' जाया करते ये,.. 

' मगर बाबा देयालसिंह अपने हल-बैल और गांय-मैंसों हीमें' लगे रहे |... 
बाबा दयालसिंह ( मृत्यु , १६१५ ) और उनकी पत्नी इन्द्रकौर (मृत्यु: ' 
६०५४)के तीन लड़के हुए। सबसे बड़े बाबा 'ब्रिसाखासिंहका और... 
उनके दो छोटे माई मगरसिहओर मगवछिंद । वात वितास्वारिदका बन्प . 

' ८७७ के आसपास वैशांख ( अप्रेल )के महोनेमे हुआ. था| - उनका - 
. शरीर स्वस्थ था | तो भी उसी समयसे वह बड़ी शांति प्रकृतिके ये | 
खेलने उनका मन नहीं लगता था। हाँ, लब कभी कूदना होता; तो! 
पहीली। उनको स्थातिं बहते बंद भी और 


पु हंस भगत अज्ञगांका कथाओंको ः् 








बानसे मु 





(हैं थे। उनके ब्याहफे जिए, सगाईका छोहारा आग! | 
सोचा, वह जीवन अन्धनमें पड़नेकेलिए भह्ठी हे । बह भागढर रण जीत-- 


४६० नये भारतके नये नेता 


सिहकी राजघानी लाहौरमें चले गये और सेनामें मर्ती हो स्ेमापति 
इरीसिंह नलवाके साथ कितनी ही लड़ाईयाँमें लड़े | अन्तमें पेशावर 
के पास जमरूदमें घोड़ेकी काठीपर बैठे शहीद हुए।। बालक बिसाखातिह 
सोचता वह कितनी सुन्दर मृत्यु रही । 


पढ़ाई---छै-सात तालकी उम्र थी, जब कि बिसाखातिंहको गॉबके 
एक साधु सन्त ईंश्वरदासके पास पढ़नेकेलिए भेज दिया गया । वहाँ 
बह तीन-चार साल तक गुरुतुल्ली और धार्मिक अम्थोंको पढ़ते रहें । सन्त 
ईश्वरदासने उन्हें “बाल-उपदेश” “पंचग्रन्थी? और “"'दशशन्थी” पढ़ा 
न्‍्तमें शुरुग्न्थसाइंबको भी पढ़ा दिया, कुछ मामूली हिसावब-फिताब 
, भी बतला दिया | उस समयके ऐसे दूर-दराजके ग्रांबेकेलिए यह विद्या 
काफी थी | 
इसके बाद ( श्य्यूए से ) विसाखारसिहके सात खाल मैंसों और 
गायोके चरानेमें बीते । पांचों चर्चोकी दो-दो मैसें थीं, चह समीको ले 
जाकर चराते | बैशाखीका मेला आता तो अमृतसर चले जाते और दूसरे 
पव, त्योहारोंमे पासके तीथंपर पहुँच जाया करते । अब बिसाखा- 
' सिंहकी उम्र १८ सालकी हो गई थी | रह-रह कर उन्हें बाबा तेग[सिंहकी 
जीवनी याद आती | 


रिसालेकी नौकरी--एकं दिन बिसाखासिंहने ददेर छोड़ दिया। 

बाबा तेगासिहकी तरह उन्हें मी सवार योद्धा बनना था। जेहलमसें ११. 
न॑म्धरके रिसालेमें बह भर्ती हो गये । फिर लाहौर छाबनीमें चले आये ।. 
'उस समय रिसालेमें घोड़ेके दामके तौरपर २४० रंपया देना पड़ता, फिर 


३४ दपये महीने तनखाद मिलती । इसी ३४में सवारको अपने धोड़ेकी 
खुराक भी चलानी पड़ती । बात चिशांखासिहने लाइेरमें अपने जौहरकी 
'दिखलाया और सारे गिसलेम आऑँदमारीफे निशाने अब्बल हे ।: 


फिए जित सम पंजामये साई अंग्रेजी हिन्दुस्तानी रिंपालोंकी घुंददौके 
24, तो उसमे भा बह ही अव्वल रहे । रिसलेगे उनकी बद्ी ख्याति दो 


३१, बाबा विसा|खासिंह घट 


चुकी थी, मगर विशाखासिहको उस ख्यातिसे फायदा नहीं उठाना था |. 
अफसरोंकी खुशामद करना .बह जानते ही नथे | हाँ, अब सम्तोंका 
ज्ञीवन उन्हें प्रभावित करने लगा | बहू गुर नानक, सन्‍्त कबीर और 
दूसरे महात्माओंकी जीवनियों और बचमोंसे इतने प्रभावित थे, कि उन 
पर भी भक्तिका रंग जमने लगा। १६०६में एक दूसरा भी स्थायी रंस 
उनपर पड़ने लगा | उस समय पंजाबमें एक नई राजनीतिक लहर . 
उठी थी | एक दिन रावलपिंडीमें उन्हें एक राजनीतिक समामें जानेका - 
मौका पड़ा । वहाँ उन्होंने सुना कि हम विदेशी शासकोंके किस तरह 
गुलाम हैं और इमें अपनी गुलामीकी बेड़ी तोड़नेकेलिए. क्‍यों कोशिश 
करनी चाहिये | तरुण बिसाखाने लौटंकर सिपाहियोंमें वही बातें कहनी 
- शुरू कीं | पल्‍्टनके कमान्डरने भतक पाई। उनपर निगरानी बैठा दी 
गई | अफसर ऐसे प्रसिद्ध सवारकों छोड़ना नहीं चाहते थे । हन्होंने 
प्रलोभन देना शुरू किया-तुम्हें हम रिसालेदार बना देंगे, छोड़ो इन 
बातोंको | लेकिन ब्रिंसाखासिहकेलिए इस ब्रातका छोड़ना  डतनाही 
मुश्किल था, जितंता कि यदि कोई गुरूओंकी आंगी छोड़नेकी कहता) 
उन्होंने ( १६०४में ) इस्तीफा दे दिया और रिसालेसे नाम कटाकर 
. धर चले आये | 2 73 ह 
” सखीनमें-घर आकंर महीने. भर द्वी रह पाये थे,.. फिर मन उचटने 
लेगा | शद्य विसालासिंहकी पहिली शादी १८ सालंकी: उम्रमे हुई थी, 
4 साल बाद सर गई | फिर उसकी वूसरी शोदी :-. 


और सहत-यात्राके शोकने उम्हें 









अपनी पत्नीकों छोटे भाईके श्षुपु ५2 
अधिकारी होता है । उस समय चीनसें गाँवके कितने ही. लोग-नोकरी' .. 
' करते थे। १६०७में बाबा बिंसाखासिद भी हाइकांऊ सेगरमें पहुँचे। 
' और अँग्रज-अधिकृत मागमे पुलिस-कान्स्टेबल बन गये | जो श्ादमी 
गरीबोंकी पीडाकों देखकर भी बरदाश्त नहीं कर सकता, वह खुद उर्हें 


डर गये भारतके नये नेता 


कैसे पीड़ा देगा ? निर्बेल चीनको दबाकर युरोपीय शज्योंने चीनके कितने 
ही शहरोंके भागोमें अपना राज्य कायम कर लिया था--यह मुर्दा 
लाशका नहीं जिन्दा ल्ाशका बेंटबारा था। ऐसे भागोंकी कम्सेशन 
-( रियायत ) कहते थे। चीनके अंग्रेजी कन्सेशनोंकी पुलिसमें श्रक्तर 
' पंजाबी पुलिस-कान्स्टेबल होते थे | अफसर चाहते थे, कि वह भी अफसरों 
-हीकी तरह चीनियोंक्रे साथ हेकड़ी दिखलायें, जरा-जरा बातपर उनकी 
लम्बी वोटियोंको पकड़कर खींचे, अपमानित करें और रिश्वतसे अपनी 
जेबोंकों जेबोंपर अफसरोंका भी कुछ अधिकार माना 
ही जाता है। बाबा बिसाखासिंहने कभी किसी चीनीको नहीं पकड़ा । 
अफसरने कहा--“तुम कमी नहीं किसीको पकड़कर लाते !” "मेरी. 
तरफ कोई गड्डबड़ही नहीं करता? “नहीं लाओगे तो तुम्दारी वर्दी 
छीन लेगें |” “क्तेल्ली” | अन्तमें बाबा बिसाखासिंहको नौकरी छोड़ 
देनी पड़ी | । ह 
अमेरिकार्मे --बाबा बिसाखासिंह अब ३१० सालके जवान थे और 
भक्तिभावके रहते भी उनके शरीरमें जवानीका गर्म खून दौड्ू' रहा था । 
उस समय गरीब पंजाबी किसान ज्यादों और ज्यादा तनखाहका ख्याल 
कर जिस तरहसे कलकतासे सिंगापुर और सिंगापुरते चीन चले जाते 
'थे, उसी तरह अमेरिकाकी बढ़ी मजदूरीको सुनकर वहाँ भी पहुँच जाते. 
औे। बाबा बिंसाखासिंहने मी अमेरिका जानेका निश्चय किये | खंघुई - 
( शांधाई )से अपने गॉवके भाई हजार सिंह आदि बारह तथा कितनेही . 
“पंजाबी मुसलमानों और सिक्‍खोंके साथ श्रमेरिकाकेलिये जहाजपर 
सवार हुये और १६०७के किसी । दीने मे सानफाम्तिस उतरे | है 
'हेस सप्तय बाइरफे आतेबाले मजतरोंके अगेरिकार्म उपरनेम काई 



















५ ते २६, मजूरी थी डॉलर मो, (छु रु० २ शाना रोज) 
इसी बीच उन्होंने कुछ दुषया जमा कर लिया। फिर स्थक्श्म शहरके 


३२, बावा बिंसाखासिंह.. छद्क 


पास होल्थ स्टेशनपर २० नम्बरकी खेती खरीद ली । यहाँ पॉच-छे तो 
एकड़ आलू-गेहँके खेत थे। खेतीके नी हिस्सोंमें' तीन हिस्सा था बाबा 
बिसाखासिंह और हजारासिंहका, चार हिस्सा बाबा ह्यालासिहका और 
दो हिस्सा सन्‍्त तारासिंहका। यंह जमीन एक तरहसे समृद्रके पेढसे . 
बाँध बॉँधकर निकाली गई थी | सिंचाईकेलिए नहँर और नदी शी । बाना . 
बिसाखासिंह और उनके साथी अपने खेतोंमें आल्ू:प्याज और गेहूँ की. 
खेती करते | उनके पास हल जोतनेकेलिए भारह-चौद्‌ह घोड़े थे और 
जरूरत पड़नेंपर बह दूसरे भी मजदूर रख लेते | 


बावा -ज्वालासिंह मलायासे पहले ही अमेरिका पहुँचे थे। और 
उन्हें ही सबसे पहले पता लगा, कि एक परतन्त्र देशमें-पेदा होना फितनी 
बड़ी लांछुना है। उन्होंने अपने साथियोंमे भी देश-प्रेमका भाव पैदा 
किया। बाबा बिसाजासिंहके कोमल स्वभावको देखकर श्रोग्किन बालकोंका 
भी उनके साथ हेलमेल होना स्थायातिक था। उनः कितने ही . 
अभी भूगोलको पढ़े नहीं होते थे, लेकिन उनके पाप खरन्‍्च्र देशोंके . 
शह्ट्रीय संड़ोंके चित्र हुआ करते थे।. क्मा-कर्भी बह उन्हें लाकर बाबा 
बिशाखासिंहसे पूछते-« तुम्हारा . झंडा कौनसा है !? “बांवा बिसाखा- 
सिंह क्या. उत्तर देते ! जब वह शअंग्र जी यूनियन-जैकपर हाथ रखते: तो -. _ 
बह बोल उठते-->'यह तो  अंग्रेजोंका. भेंडा.. है ) हिन्दुओं. ५ हिंस्दु-.. 


हि). मो... .९०--- मिल पं 
साया को भाडा फंसा हू 75 आया बियालामिं ; भूरे की 


नुभते लगती । 







7 खा रहीं थी | साथ ही साथ शंदाई 
कामगे जपना सी खत्तर छू 
पर और #इबका एक 










श्र 
ना नव रे 

7 हू विश्यारां दो गया, एक 

देसा भी ममका एक आदन्न अत #ई, दा जे 


से इध संकल्पकों भो एक शामिक विधि हारा प्रभद 





हपड ' मये भारतके नये नेता 


किया | यह शायद १६१०के आसपातका समय था। उस दिन पौष 
सुदी सप्तमी, दसवें पादशाह गुरू गोविश्द्सिहका अव्मन्दिवस था। बाबा 
ओर उनके साथियोने एक बड़ा यज्ञ ठाना। वैसे तो यहाँ बराबरही 
शर्खंड लंगर चलता था, लेकिन आज्ञ पूजाकेलिए. ख़ासतौरसे कड़ा- 
प्रसाद और दूसरे हिन्दुस्तानी पक्कान्न तैयार किये गये थे | कैल्ीफोनियाके 
ज्यादासे ज्यादा हिन्दुओं” ( हिन्दू-सिक्ख-मुसलमानों )को भिम॑त्रित किया 
गया था | बाबाने “खंड पाया”? | ग्रन्थशाइबके सामने अरदासा की गई | 
और बाबा बिसाखासिंह, ज्वालासिंह, संतोखसिंद और कुछ दूसरोंने अपने 
जीबनको देशकेलिए अर्पण किया | तबसे बाबा विसाखासिंदने धार्मिक 
भावषेके साथ अपने जीवनको देशकी थाती समझा । इस भंडारेमें भाई 
परमानन्द और लाला हरदयाल मी आये .थे। अरदासाकी खबर 
“खालसा-समाचार ”में छुपी, जिससे एक ओर सी० आई» डी०के 
कान खड़े हो गये, दूसरी ओर पंजाबके कितने ही सिकखोंमें. उत्साह 
बढ़ा । बाबाका छोटा भाई मगरसिंह उस समय तोपखानेमें लिपाही था। 
बह नौकरी छोड़कर चला आया | इसी भंडारेमें देशभक्तोंकी एक कमेटी. 
बनाई गई | खेतीमें एक मुरद्वारा और अन्थी ( पुजारी ) कायम किया _ 
गया | मंडारेका पहला दिन सिर्फ धार्मिक कृत्योंकेलिए, था। दो दिन 
देंशकी अवस्थापर सोचने और व्याख्यानंकेलिए, . खर्च किये गये | इसी . 
सम्रयसे बाबाका घार्मिक जीवन देशकी स्वतंत्रताके युद्धसे सम्बद्ध हो गयो 
आर सम्बद्ध किसी कच्चे धागेसे नहीं, बल्कि अन्तसंतमकी भावनाके 
जबरदस्त सीमेंटसे हुआ | इस जलसेमें बाबा सोइनएणिंद्र मकंनाने भी 
व्याख्यान दिया था। .. ' 
४. अब मार्च १६१३में गदरयार्दीकी स्थापना हुईं, तो वात बिंसाखा- “ 
सिंश उसके लिये पहलेसे ही तैयार थे और वेही पार्टके एक खबाची. .. 
जुने गये | अब द्वोल्टकी जेती देशका खेती थी । बाबा ज्यादातर हेंडे- .. 
कऋयर, या होहंटमें, रहते, लेकित जरूरत पडनेपर बाहर भी: जाबा: 
करते थे). ४ मत ; 7 मो 2 








३१. बावा ब्रिसाख्रासिंह ५४६४, 


भारतकेलिए प्रस्थान--१६१४में बाबा ब्रिसाखासिंहके बम्प 
ग्रामकी बगल़के गाँव सरियालीके अपने बन्धु बाया गुददततसिंह कोमागाता- 
मारू जहाजको लेकर कनाडा पहुँचे | उसपर ओ कुछ कनादमें बीती, 
उसे भतीजे विशनसिंहने बाबा तिसाखासिंहकें पास लिख भेजा। देशके 
इस महान अपसानसे बाबा और उनके साथियोंके दिललपर भारी पक्का 
लगा | पार्टीकी मीटिंग बुलाई गई । फैसला हुआ, अब बैठनेका समय 
नहीं है, अब समय है देशमें चलकर असली काम करनेका | पार्टके 
सदस्यों को अलग-अलग टडुकडियोंमें भारत जानेका हुकुम मिला ॥ पहल्ली | 
डुकड़ीमें तरुण करतारसिंह ( शहीद ! और दो और मेम्बर शामिल थे | 
दूसरीमें बाबा सोहनसिंह तथा उनके साथी, तीसरीमें बाबा ज्वालासिंह, 
बाबा केसरसिंह और उनके सौ साथी | बाबा वरिवाखासिंदह और संतोखसिंह 
सबसे हीछी १६१४ के अन्तर्म मारत आये | यह तीसरा जहाज था, जिससे 
अपने ४० साथियोंके साथ बाबा मनीला ( फिल्लीपाईन ) होते कोलम्बो 
पहुँचे | ह 

पुलिम हांगकांगसे ही साथ हो गई थी । जब बह लुध्याणा पहुँचे 
तो मिल्िटरी पुलिसने उन्हें. बेर लिया और थानेमें. पहुँचाया।. नाम 
गाँव लिखकर श्रमृतसरके हिप्टी्ओमिश्मरके सामने ले गये. गाँवमें ' 
डिय णये, तोकित वहाँ २०-६५, दिनसे ब्योदा नहीं. 





जा पहल लाहौर | 
बिन छोड़ . 
हा त्त्कृ हू की 


पड़यंत्र' मुकदमा चला । अद्ालतने अआँख 
दिया और २४ को फाँसीकी सजा दया दूखगोंकों र से : 


6 शी दरायरणाईदी 










ततकाशान बाइसजय है 
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के 
कि 


सौभाग्य प्राप्त होगा | लेकिन वह सौमाग्य सिर्फ सात को ही प्रात्त हो 
सकाऋ | 


१३ सितम्बर १६ १४को तीन जमोंकी झदालतनें अपना सीघण 
फैसला सुनाया था | जब अधिकारी अपील करनेकेलिए कहते, तो बाबा 
ओर उनके साथी बोलते---“उन्हींसे लड़ना, उन्‍्हींसे न्याय माँगना 
तब्ण करतारसिंहकी स्मृति अब भी बाबाके दिलपर' ताजी है। बह 
साइसका पुतला और वैसा ही होशियार था। रिसालोंमें अफसर बनकर 
जाता और सलामी तक ले लेता । उस समय बस्तुतः ही मारतकी सैनिक 


ऋसातों शहीद; --- (१) करतासिंद सराभा (आयु २० साल); (२) वी ०जी० 
पिगले, (३) जगतर्सिद (सरसिंग-निवासी), (४) दरनामसिंह (स्वालको5), (७) 
वजसीसिंद; (६) सरैशर्लिद अम्नतसर); (७) पं० काशीराम । ह 
लतने २५४ देशभक्तोंको उमर वोद देनेके साथ जायदाद भी जष्त कर ली । 
उनके नाम हें:--(१) बाद ज्वालासिंद (ठट्ठ्या)। (२) बाबा सोहनसिद 
भक्ना; (३) बावा विसाखासिंह; (४) हजारासिद; (५) विश्वतप्िंद (भतीजा); 
(६) विशनल्लिंद पहलवान (ददेर); (७) वावा रुडलिंद (फ्रीरीजपुर)। () बाबा 
औसरसिंद (ठठगढ़, अमृतसर); (५) वावासिद लील (छुध्याणा।; (१०) मार्णसिंद 
(ुध्ियाणा): (११) रोडासिद रंडे (किरोजपुर); (१२) मारंटेर ऊपरर्सिह कल 
(अम्ृतर, काठुलमें शहीद); (१३) मेंगलसिह (लालपुर, अम्रतसर); (१४) बात 
शेरसिंद (बई पु६); (१५) भाई परमानन्द; (१६) मदनसिंद गामा, (१७) इंदर 
पघिंढ (सुरसिया) (६८) कालासिंद; (१९) .यरुदतसिद;। (२०) -जवन्दर्सिह 
(घरसिंग); (२१) भाई प्यारासिंद (होशियारपुर); (२२) बाबा गुरुमुअसिद 
(लक्षतरों, लुब्वाणा)। (२३) पूरनसिदे (छुष्याणा) (६४ छप़ालसिंद.।  « 
लम्बी सजा पानेवालोगे बांवा, खडयसिंद (छुध्याणा);-- इन्देरसिंद . झंर्थ 
(फीरोजपुर); इन्दरसिह भसीण (लाहौर); वावां केहरसिंद मंराणा (अमृतसर) 
छलसिंद भूरा (अगृतपर] भी थे! -. ' हक शक 


४ में १७ साल तकझी सजा पानेतवलि २८ व्यक्ति थे-। 
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हालत ऐसी थी, कि अंग्रेज शासक इस विस्तृत षड़यंत्रकी खबर पाते दी 
घबरा उठे थे। अधिकांश गोरी फौज मारतसे क्रांसके मेंदानमें भेज दी 
गई थी | जो तेरह हजार गोरे भारतमें रह गये थे, उनमें भी काफी 
संख्या बूढ़ों और बच्चोंकी थी। इन्हींको सारे हिन्दुस्तानमें लगातार 
घुमाया जाता था, जिसमें कि लोग सम कि हिन्दुस्तातमें गोरी पहटन 
बहुत भारी संख्यामें है । 

बाबानीको पहले सुल्तान जैलमें भेजा गया । शरीर उस समय खून 
स्वस्थ था। जेल्लमें सबपें कड़ा काम--कागजपर प्ोटा लगाना उन्हें दिया 
गया। बाबा बागी थे, बह जेलमें काम- करनेकेलिए नहीं गयेथे। 
काम नहीं करते, इसके लिये सजा होती। २२ सेर गेहूँ पीसनेक्रेलिए 
दिया जाता | वह शाम तक उसी तरह टोकरी पड़ा रहता। फिर 
कैदियोंको टोपी पहनना जरूरी था.। बात्ाजी टोपी नहीं पहनते थे, उस 
पर भी सजा | डंडा-बेडी, हथकड़ी दे लगातार खड़े रखना, आदि-आदि 
जेलकी सारी सजायें मुल्तान जेलके चार मासमें भोगनी पढ़ीं। .. 

काज्ापानीभें--इन मर्यकर क्रान्तिकारियोंको सारतकी' जेल्लोमे 
रखता सरकार खतरेकी चीज समझने लगी थी.। दिसाजर ६शफर्म 
उन्हें अंडमन भेजा गया। अब कालेपानीका वह नरक-जीवन शुरू हुआ; 
_जिसकेलिए उन्हें और छनके साथियोंकों जबरदस्त संधर्ष करना पड़ा 
आर अपनेंमें से. आठकी. बलि देनी पढ़ी! बाबा, विसाखामिंह ग्रस्थ- 
. साइबके लड़कपन ही. से जबरदस्त पाठक थे ।. सिक्स गुझओं और हिंदू 

सन्तोंकि. बहुतते .बचम. उनको कंठछ्थ थे । तो मी उन्होंने कभी कोई 

.. शुकबन्दी न की थी, लेकिन अंडमनकी नरकशातमाने उनसे कविता भी . 
. करवाई । बाबाने ग्रोयो थान्‍+ 
|. # छाइपन त्रिसू सी डाकू तिलन्न बहडे | 


>> ३ के जअजा54 पे वय्आा जे 57 
सा चा० ' प्रसयात ते धारा: पह्ा- 








५ ५ >पढ जप, (5॥ सधपिश्तपाण दल 2४ अल 
[है] आई वामिदमर, (व) हपरब्डाट अल, :88 जल+ 
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रहे खून निचोड़ सी कैदियाँ दा, 
एक दूसरेतों बेइमान. तिक्नों॥ 
जो चॉँवदे जुलुम सी करी जाँदे, 
बेरहम, बेतुख्म, शौतान ति्रों। 
अँखी वेख्या सच्‌ “बसाख” लिखदा, 
जान कैदियाँ दी उत्बे खाण तिक्नों ॥॥” 
बाबा बिसाखासिंह और उनके साथियोंकों पिछले चार महीनेके 
जेल-मीबनसे ही पता लग गया था, कि किंस तरह उन्हें सुखा-सुखाकर 
मारनेका इरादा किया गया है; इसीलिए जहाजपर ही उन्होंने तय कर 
लिया था, कि हम ऐसे जीवनको अरदाश्त नहीं करेंगे । जेलके अधिकारी 
कड़ासे कड़ा काम लेना चाहते | लेकिन यहाँ काम करनेकेलिएः तब्यार 
कौन था ? फिर सजायें शुरू होतीं। लें महीने बेड़ी दी गई, ले महीने 
आधी .खुराककी सजा. मिली । बाबाजीके आठ साथियोंको" श्रपनी 
आनपर शहीद होते देख जेलवालोंको पता लग गया, कि उन्हें कैसे 
आदमियोंसे पाला पड़ा है | कालेपानीमें भी वाजाका भजन-भाव वैसे ही 
चलता रहा | सुझ्झों और संतोंकी व!शियांके साथ उन्होंने हिंदी, उर्दू ' 
और थोड़ी बंगला भी पढ़ी |. ॒ 
किसी भी साथीपर' कोई शअ्त्याचार, होता, तो सभी एक होकर 
उसका मुकाबला करते। ऊाँसीवाले' परमानन्दक्ों ज्यादा काम दिया . 
गया। बह उसे पूरा कैसे कर सक़ते थे । कमजोर समझ कर जेलरने 
थप्पड़ मारा । परमानन्दने भी ऐसी लात जमाई कि जेंलर कुर्सीसे नीचे .. 
जा गिरा.। उसने सीटी बजाई। सिपाही घुस आये | लोगोंकों अलग .. 
अल्लग सेलॉमें बंद कर दिया गया | परमानन्दको बीत बेंतकी सजा छुई | ... 


£ एज) (0. 
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बेंत मारे जानेके विरोधमें राजबम्दियोंने भूख-हड़ताल कर दी | बाबा 
नसिंहमे तीन महीने तक भूख-हड्धताल रखी और एक पढुवा नेताने 
झूठ बोलकर हडताल तुड़वा दी; लेकिन बाबा पृथिवीसिंह श्र जवन्द 
सिंहने छे महीने तक इड़ताल जारी रखी | इसका एक फल्न यह हुश्रा, 
कि अबसे राजबन्दियोंकी बेंत लगाना रोक द्विया गया | 
अब बाबाके स्वास्थ्य पर जेल्के दुच्येबहार और दुर्भोजनका असर 
पड़ने लगा और वह अवसर बीमार रहने लगे। उन्होंने पाँच साल काला- 
प्रानाम बताये | 
जैलसे बाहर और नजरबन्दियाँ--नये सुधारोंके उपलक्षमें 
अपनी उदारता दिखलानेकेलिए कुछ राजबन्दियोका छोड़ना  सरकारके 
लिए जरूरी था। १६२०के अन्त या १६२२१के शुरूमं बावाजी कोलम्बों 
लाकर छोड़ दिये गये | लेकिन इतने द्वी से जान थोड़े दी वचनेवाली 
थी | पुलिस उन्हें ददेर लाई श्रोर वहाँ बह नजरबन्द कर दियेजाये। 
बाताकी सारी जायदाद जप्त हो चुकी थी--और, आश्चर्य यह है कि आज 
(नवम्बर १६४३)में. भी इतने दिनोंकी सुदेशी सरकारंके आनेगर भी 
बह जत ही है; बारडोलीकी जायदादें कब न लौट गई. ; इससे पता 
लगता है, .१६२०के बाद भी पंज्ञाबको कैसी सरकारें ग्राप्त करनेका 
सौमाग्य हुआ है | 
. देशभक्तोंके परिधारोंकी सहायतां-बावाकां हृदय अत्यन्त. 
कोमल हैं और अपने साथी शहीरों कौर देशभक्त लियाँ तो उनके 
लिए अनमोल ,घरोहर है। जेलसे आहर :: जम 
हुआ, कि उन देशभक्तोंक गाल-तच्च। भहाडइद्ध पा रहे हैं, जि 
अपने जीवमको देशपर न्योंछ्रेबर किया, जिनकी सारी ज 
'काश्मे ज्ञप्त कर ली । बाबाका दिल भारों बेदना अमुभव ध ह 
लेकन, बहः अपने गाँव नजरेबंन्द ते, तो भी वह: हाथ पर. 
हाथ: घंरकर चेठनेकेलिए तेवार न थे। बह साधु-धस्ते-:हैं।: यह गाँव 5. 
और. आसपासके ज्ोग जानते थे, ताथ ही यह मी कि बह - पेशकेलिएं,?.. 


क्री इन 
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सर्ब॑स्व त्यागी हैं. फिर उनके प्रति लोगोंकी श्रद्धा क्‍यों न हों? लोग 
उनके सत्संगकेलिए आते और उनके मधुर उपदेशको सुनकर अपनेको 
कृतकृत्य समझते । बाबाने देशभक्तोंके परिवारकों सहायता पहुँचानेके 
लिए लोगोंको कहना शुरू किया और इस प्रकार 'देश-भगत परिवार 
सहायक कमिटी के कामका आरम्म हुआ । बाबा जब अमेरिकामें थे, 
तभी सिक्‍्खोंकी सबसे बड़ी धार्मिक संस्था शिरोमणि कमियीके सेम्बर 
चुने गये थे | वह कमेटीके लोगोंको सहायता देनेकेलिए कहते | कितने 
लोग डरते भी थे, मगर सद्बाथता पहुँचने लगी। दो साल नजरबन्द 
रहनेके बाद नजरबन्दी उठा ली गई | 

बाबाने एक किदी-परिवार-सहायक-फणएड' कायम किया। १६२३ में 
घिक्ख-लीगने भी दिलचस्पी लेनी शुरू की, जिसपर बाबाने फंडका इन्ति- 
जाम उसके हाथमें दे दिया | लीगकी दृष्टि बहुत संकुचित थी। वह 
काम ठीकसे नहीं चला सकी । बाबा हिन्दू-सिक्ख-मुसलमान सभी देश- 
भक्तोंके परिवारोंकों सहायता देनेके पत्कुपाती थे | 

१६ ९७में बाबाजीने इसकेलिए आठ सजनोंक्री कमीटी बनाई और 
देशभगत-परिवार-सहायक कमीटीके चन्देके लिए तीन-चार बार देशका 
दौरा किया । अमेरिका और फीजीके भारतीयोंके पास अपीलें भेजी | 
लोगोंने पैसा भेजना शुरू किया | इस फंडसे देशभक्तोंके बब्चोंकी शिक्षा 
आर ब्याइमें मदद दी जाती, रोजी चलानेका इन्तिजाम किया जाता | 
अब तक हजारसे अधिक परिवारोंकों सहायता पहुँचाई जा चुकी है। 
जेलमें बन्द साथियोंसे मिलने और उनकी आवश्यक चीजोंके पहुँचाने 
पर भी पैसा खर्च किया गया | राजबन्दियोंके साथ जेलोंमें जो दुव्यबह्वर 
होते, उसके खिलाफ प्रचार करनेमें भी कम्रेटीने काफी हिस्पा लिया। 
राजसी डिफेंस कमेदीकी मार्फत कितने ही राजनीतिक मुकदमोंमें अभि- 
युक्तोंकी लड़ाई लड़ी | इस काममें कमेडीने आठ हमकारसे अधिक रुपये 
खर्च किये। श्रव तक कमेटीने तीय॑ लाख रुपये खचे किये हैं और 
अर भी उसका काम जारी है। बाबा इस कमेटीके प्राण हैं। उनके 
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मक्त हव्यने इस कार्यके रूपमें भज्ननका एक सच्चा तरीका प्राप्त किया | 
चन्दा जमा करनेकेलिए बात्रा दो-दो साल तक गाँवसे गायत्र रहते और 
तर्मा और बंगाल तकका चक्र लगाते | 

सिक्ख-पंथमें स्थान--राजनीतिक जीवसके साथ-साथ बराबाका 
धार्मिक जीवन भी बहुत व्यापक है---खासकर साधारण सिक्ख-जनता 
उन्हें एक बड़ा गुरु मानती है। आज अपने इसी भावकों प्रकट करते 
हुए लोगोंने उनके जन्म-आरम ददेशकों ददेरसाहन्न (पवित्र ददेर कहना 
शुरू किया है। दरदेस्से कुछ दुरपर तरनतारन एक प्रसिद्ध सिकख तीर्थ 
हैं। १६१६पमें वहाँके पवित्र सरोबरस मिट्टी निकालनै--कार सेवा--- 
का काम शुरू होनेवाला था। यह एक मारी पुण्यक्ा काम था, जो 
सारे पंथकी ओरसे हो रहा था। सिक्‍्खेंके ऐसे बढ़े घार्मिक कामको 
पॉँच मुखियोंके हाथसे शुरू कराया जाता है, जिन्हें पंचप्यारा कहते हैं | 
गुर भोविन्द्सिहने अपने शिष्योंकी परीक्षा लेनेकरेलिए एक बार पाँच 
प्राशेंकी तलि माँगी थी | जो पाँच सिक्ख उस समय सबसे पहले आगे 
आये, उन्हें पंचप्यारा कहा गया | किसो बड़े धार्मिक क्ृश्यमें पंथकी 
ओरतसे पंचप्यारा चुना जाना भारी सन्‍्मान समझा जाता है। १६१४० 
१५में ओडायरशाही बावा विशखासिंद और उनके साथिय्रोंकों फांसी 
पर भ्ुुल्लाना चाहती थी, उस समय खुशामदी सिक्ख नेताओंने इनके 
बारेमें कहा था कि ये सिक्ख धर्मसे पतित हैं। लेकिन ६६२४६ में तरन- 
तारन गुरुद्वारेकी कारसेवामें बाबा विसाखासिंहकों पंच प्यारोंम चुना 
ग़स्मा; | यही नहीं १६१४में पहुँचते-पहुँचते पंथने उन्हें सबसे बड़ा 
सम्मान अमृतसरके अकाल तख्तका अधिकारी (जल्येदारोका पद प्रदाम 
किया | असृतसरके अकालतख्तको सिक्ख समझते हैं, वह खुद भगवान्‌ 
का तख्त है। अकाली आन्दोलन जब अपने क्रान्तिकारी यौवन पर था, 
तो यहीं लोग शहीदीकी' प्रतिज्ञा लेते थे। कितने, ही समय बाद वाजाजी 
ने चारों तरफ सरकारी खुशामदिोंकों ही देखकर इस पदसे इस्तीफा 
दे दिया | 
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सिकखोंमि बाबा विसाखसिंहकी सर्वप्रियवा जिस तरह बढ़ रही थी 
झौर जिस तरह वह देशभक्तोकेलिए काम कर रहे थे, हसे देखकर 
पंजाबकी नौकरशाहीका सिंहासन गरम हुआ और उसने १६३१सें 
ग्रमृतसरमें उन्हें साल भर तक नजरबन्द कर रखा | जब देखा कि नजर- 
बन्द होने पर भी श्मृतसर जैसे सिकल धामिक केन्द्रमें बाबाके दशशन 
प्राजसे काम बढ़ता जा रहा है, तो उन्हें ददेर साहबमें भेजकर बहीं 
नजरबंद कर दिया गया | बाबा अत्रकी दो साल तक जन्म-आममे मजर- 
बंद रहे । उन्होंने गाँव वालोंकी बुलाकर प्रतिशा ली, कि तन्न तक मुकदमा 
लड़ने नहीं जाओगे | दो साल तक गाँवका एक भी मुकदमा अदालतमें 
नहीं गया । लड़ाकू जाटोंके इतने बड़े गाँवसे. मुकदमेब्राजीका बिलकुल 
खतम होना इन्द्रासनको हिला देनेकेलिए काफी था। नौकरशाहीकी 
अकल ठिकाने आयी । उसने सोचा २४ घण्टेकेलिए बूढेकों ददेरमें बंद 
करना भारी खतरेंकी चीज है। नजरजंदीका हुकुम वापिस ले लिया 
गया | इसी मजरबंदीके समय बाबाजीने तरन-तारनामें ददेरवालोंकी 
मददसे एक पाँच तह्लेकी प्रक्की पांथशाज्ञा बनाथी, जिप्तमं ६०० आदमी 
ठहर सकते हैं। पहले पर्व-त्यौहारमें ददेर वाले तरम-तारन जाते, . 
तो तकलीफ उठाते थे, अरब उनके और बूसरोंकेलिए भी आराम 
हो गया | ह 

वत्तमान शताब्दीमें पंजावके सिकखोंमें पहलेपइल  बाबाजी और 
उनके वाधियोंकी कुबानियोंने गई जागति पैदा की थी | आगे चलकर . 
इसीने काली ल्द्टर गैठा वी; जिसमें बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ करके सिक्खें. 
कि दावसे छीनतेमें सफल हुए |. लेकिन .. 
पानोंकी कंशोड़ोंको सन्पस्ति उनके -हाथमें आग 
म मगदा-कई।! हाद हुई। सारी धामिक सम्पत्तिका पगंध « 

श ( गुरू हारा प्रधंधक ) कमगीी करती है।. इसलिये हर एक , 
नेता उसपर कब्जा मरना चाहता था>-यह श्रम और प्रश्ुतांका . 
साल था। ६१४गं सिल्खोंकी दो नेताशाही पा्टियोंके बीच, कंगड़ा .. 
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बहुत दूर तक बढ़ गया । दोनोंने सब्र करके देख लिया, कोई 
निपथरेका रास्ता नहीं सूका। उस समय चुनावमें मुकाबला करनेका 
मतलब था खून-खराबी। साथ ही दोनों पार्शियाँ इसके फैसलेकेलिए, 
ऐसे पंचको नहीं पसंद करती थीं, जिसपर धन और प्रभुताका प्रभाव पढ़ 
सके | उन्हें बाबा बिसाखासिंह ही सारे पंजाबमें ऐसे सिकख दिखलाई 
पढ़े, जिनकी सच्चाई और मिर्मयताकों दुनियाकी कोई शक्ति विचलित 
महीं कर सकती | दोनों पार्थियोंने. बाबाजीके हाथमें दे दिया कि वह 
ही केन्द्रीय कमेटी और स्थानीय कमेटियाँकेलिए जिनको योग्य समझे, 
उन्हें उम्मेदवार बना दें। उस साल बाबाबीने ही उम्मेंदवारोंके 
नाम दिये और सभी चुन लिए गये। १६३१८में गुरद्ारा छेहाल्टा 
' (श्रमृतसरके पास)की नई इमारतकी मींच रखने वाले पंच प्यारोंमें बाबाजी 
अमृत थे । 

१६ ३८-३६ में अमृतसर ओर लाहौरमें. किसानोंने अपने: ऊपर होते 
अंत्याचारोंके खिलाफ संघर्ष शुरू किया | बाबाजीके धर्ममें मेहेनतकश कि 
कष्टको हृटानेकों संबसे पहला स्थान है। वह कैसे चुप बैठ ख़कते थे ! 
श्रम्ृतसरके मोर्चे (१९३८) में बाबाजी सथ्याग्रहमें जाना चाहते थे, लेकिन 
सांथियोंने उनके स्वास्थ्य और दूसरे का्मोंका .ख्याल करके बक शानेके 
लिए प्रार्थनाकी |. बाच्ाजी मान गये । ज्ञाहैरफे किसान मोर्चे (१६३६) , 
' के सम्बन्ध्मं बाबाजीके ही समारतिस्वमें भराणसें एक बढ़ी सभा. 
'हुई थी। बाबाजी. सौ आदमियोंकी लेकर सप्माग्रद करनेक्ेलिए लाहौर 
आन्रेकी तैय्यार ये, लेकिन कालेपानीसे सांथ आयें तपेदिकके मारे फेफड़े. 
: इत्ते कमजोर थे, कि साथी उन्हें. ऐसे जोखिममें डालना, नहीं पसंद ' 
करते थे | त्राब्ाजीका कल्लेजा दिल्लमिल्लाकर रह गया, फिर थी उस्ोंसे 









शवाज्थ्य आर , 


फल शिरिफ़ार कर 





इसरो बातेकी रीलती रढी, अत २ 
कया । अमृतसरते राजनपुर (डेरागाजीजाँ)के जेलमे भेज दिया गया । 
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फिर देवलीमे पहुँचा दिये गये। उनका फेफड़ा तो पहले ही से खराब 
था, देवलीके जलवायुने और बुरा प्रभाव डाला | लेकिन तेव भी बाबा 
के प्रसन्न मुखको कभी म्लान नहीं होते देखा गया | हम लोगोंकी मूख- 
हडतालके समय जिस तरहका भीषण कदम बाबा उठा चुके, थे इसके 
बारेमें पहले कहा जा चुका है | 
बावाका स्वास्थ्य और त्रिगड़ते देख डॉक्टरोंने “कानी मानी दो” 
कहा । पंजाब सरकारने मजबूर होकर ११ नवम्बर १६४१को उन्हें 
देवलीसे ददेर पहुँचाया | बाबाजीका जब तक साँस चल रहा है तब तक 
बह चुप कैसे रह सकते हैं ! केलिफोर्नियामें अर्दासा करके जीवमको 
'देशार्पण किया था, उसे बह कैसे कुठला सकते हैं ? लेकिन उनका काम 
कोई ऐसा नहीं था, जिससे लड़ाईके किसी कामको ज्ञति पहुँचे । बाबा 
तो मानते हैं, कि रूसके मजूरों किसानोंके राज्यपर हमला करते हो 
सिस्त सारी मानवंताके घोर शत्र हैं; लेकिन, हिन्दुस्तानकी सी० 
डी०कों इससे क्या मतहब ? उसको कितनी ही इरकतोंसे तो 
मालूम होता है, कि वह फासिस्तोंकी अपेक्षा उनके घोर शन्ुओंकी खतम 
करना उसका अपना फर्ज समझती हैं। बाबाजी गुजरात जेलमें बन्द अपने 
साथियोंसे मिलने. गये थे | लौट कर अमृतसर आते ही फिर जेलमें मेज 
दिये गये | फरवरी १६४२की बात है | मुल्तान जेलमें फिर उनका स्वास्थ्य 
बिगंडले लगा। बाबांजीने डॉक्टरसे कहा--“दवा मत दो |” लेकिन 
सहूदय डॉक्टरके हाथसे दवाकों इंकार भी नहीं कर संकते थे | हालत 
' खराब हो गई | गाँवमें खबर पहुँची | भाई मगरसिंह, भतीजे विशनससिद् 
. और कुन्दनसिंह आखिरी मुलाकातकेलिए सुलंताम गये। देखते ही उनकी 
' आशा द्ूट गई | . उन्होंने बाबाके शबंकी प्रतीक्षामें वहीं धूनी लगा दी | 
दो आदमी जेंलडे परंकार जैठे रहते और एक रोटी-पानीका इन्तिजाम 
करता | लोगोंको सभर मिलो | बाबाके छोड़ेनेकेलिएः सभायें होने लगीं 
तार खड़कगे लगे, अखबारों इलचल शुरु हुईं। सरकारने: उन्हें धर्म 
शाला जेलम भेज दिया। वात्राकेलिये जिस तरह मुल्लतानकी गर्मी बादाशिते 
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होने लायक नहीं थी, वैसी ही धर्मशाला वाली हिमालयकी सर्दी भी । 
शभी भी पंजाबकी विचित्र सरकार कुछ करनेकेलिए तैय्यार नहीं थी। 
इसी समय वलवंतसिंह दुखिया जेलमें नजरबंद रहते शहीद हो गये ) 
चारों शोर हल्ला मचा | सरकार. घबराई और नहीं चाहा कि बाबा 
विसाखासिंहकी शहादतका दोष उसकी गदन पर पड़े | १५ जुलाईको' 
जेलके अधिकारियोंने क्रिसी, हित-मित्र, बंघु-बांधवकों कोई भरी यूचमा 
दिये बिना उन्हें धर्मशाला-जेलके फाटकके बाहर छोड़ दिया । 
यह १६४२९की घटना है, लेकिन कौस विश्वास करेगा कि हंस बीसबीं 
सदीके सध्यमें एक सम्य कहलाने वाल्ली सरकारकी छुब्र-छामामें हैं । 
संयोगसे एक सहृदय दम्पतीकों पता लगा | बीबी सरलादेबी और उनके 
पति वाबाजीकी अपने मकान पर ले गये | रातमर वहाँ रखा | दूसरे 
. दिन रेलसे अम्रतसर पहुँचाया गया |- ७० सालका. शरीर भी बात 
विताखासिंदका होने से तरहुत मूल्य रखता है, राजनीतिक कार्यकर्ता और, 
धार्मिक भक्त दोनों ही इसे मानते हैं | बाबानीकी चिकित्सा कुछ समय 
तक लाहौरमें हुई, फिर तरनतारनमें | अ्रक्तूजअर (१६४३)म उन्हें ददेर 
जानेकी डाक्टरोंने इजाजत दी | अ्र्म पुराने छुकड़ेकों बहुत बध-बंध कर 
' ही श्रत्तीदा जा सकता है, मगर बाबा अपने एक-एक. सॉसकी पूरी कीमत 

'बसूल करनेकेलिए, तैथ्यार हैं| दढेर उनकी उपस्थितिसे एक महास 
: गुर्दारा बन गया है। धार्मिक नेताओंमें यदि कोई सबसे श्रधिक उच्चे' 
सबसे श्रधिक सहृदय , सबसे अधिक त्यागी और विदांगी रहे होंगे, हो बह 
' बाबा विसाखसिंह जैसे ही होंगे; क्ेकिन इस सम्देदू है. कि उसमें थे 
ऐसी शिशुओ्रोंकी सी सरलता और मज्जरता रह होगा । 
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अमृतसर शहरकी सड़कोंपर एक सात-आठ सालका लड़का रोंता 
फिर रहा है| उसके पैर नंगे हैं, बदन पर एक मोण मैला-सा कुरता 
और जांघिया ( कच्छा ) है, और सर पर बेसी ही छोटी सी पगड़ी । 
लड़केकी वेया पता, कि जरा-सा कहीं ठहर कर इधर-उधर श्रांखे फेरते 
ही उसकी मां कहीं चली जायगी और बह कहीं । उसकी आँखेंसि श्राँसू 
गिर रहा थां। और इस उम्मीदपर कि उसकी मां कहीं मिल्ल जायगी, 
वह आगे चलता ही जा रहा था | शायद बहुत जोर से रोनेमें उसकी 
दीनता दिखलाई पड़ती, इसीलिए किसीका ध्यान खासतौरसे उसकी 
ओर आकर्षित नहीं हुआ । लेकिन घेर्यका बांध टूटने ही वाला थां, कि 
उसे मां तो नहीं अपने ही गाँवके दो-तीन आदमी दिखाई पढड़े। लड़का 
दौड़कर उनके पास पहुँच गया और रो रोकर मांते छूट जानेकी कथा 
छुनाई | आदमियोंकी यह अच्छा मौका मिला। जब लड़ केने गिड़गिड़ा 
कर साथ गाँव से चलनेकी बात कही तो उन्होंने कहा--नेहीं, बाझ 
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तुम यहीं अमृतसरकी गलियोंकी खाक छामो, तुम्हें कौन ले जञायगा अपने 
खेतोंको चरवानेके लिए । लड़केने कुछ और श्रॉँसू मिराये, कुछ और. 
मिड़गिड़ाया और कसम खाखाकर कहा कि अत्र कभी मैंस तुझ्दारे खेतमें 
नहीं जाने दूँगा | उन्होंने खुशी खुशी लड़केको अपने साथ कर लिया 
१६०६ के आस-पासकी बात है | ' 
अम्तंसर बड़ा हरा-भमरा गुलजार जिला है.। उसीके अन्दर 
अजनाला तहसीलमें एक छोटा सवा. गाँव है चेतनपुर | -बेतनपुरमें 
सरदारलालसिंह नामके एक जाट किसान ये.। वह और , उनके भाई . 
एक ही साथ रहते थे और उनके पास खेत इतने थे कि फसल अच्छी 
होने पर साल भर लोग पेड भर ज्ञा और तनको . ढॉँक सकते थे, लेकिन 
फल न होने पर हालत बुरी हो जाती थीं। सरदार लालसिंह और 
उनकी स्त्री दयाल कौरको. १८ नवम्बर १८६८मे पहला लड़का पैदा हुआ, 
' जिसका नाम उन्होंने सोहमसिंह रखा । पहिला पुत्र होनेसे: सोहनसिहके 
ऊपर मां का बहुत प्यार था। सरदार लालतिंह यों तो करीब करी 
 अनपढ़से थें-- टोटके साफ उदू अच्चरोंकों पढ़ लेते थे, लेकिन ह्विसाव 
. जगानेमें बड़े तेज थे | पंजाबकी भूमिसे पंचायतोंकों छुपत हुए. बहुत दिन 
हो गग्रे थे और उनकी . जगह श्शिवतखोर. सम्बरदारों और दूसरे सरकारी 
' अ्रफपरोंने । जेकिम अथी भी लोगोंकी आदत लटी पहीं थी, झौर . 


भर्तार लाजशापट झप 
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को हल कुदार चलाना ही काफी है और सोहनसिंहका शरीर उसके 
ज्ञायक मालूम होता था | 
नर्तिंह कई वर्षों तक मैस चरा चुके थे। खेलने और ल 
नचानेमें बालक सोहनसिंहकों बहुत आनन्द झाता था, लेकिन नंगों पैरों 
घूमते अक्सर उसके पैरोंमें कांटे गड़ जाते और बैठकर रोमा पड़ता । 
धूप और लूहमे ढोरोंके पीछे दोड़ना पड़ता, और जाड़ोंकेलिए गरीब 
घरमे कपड़ा भी तो काफी नहीं होता था। इधर कभी कभी उसको 
ख्याल आने लगा था, कि मर्दर्सम पढ़ने चला जाऊँ, तो जान बच जाये ) 
सेकिन बापने किसी दिन उसका जिक्र भी नहीं किया | सोहनसिंह 
जान-बूककर दूसरेके खेंतोंकों नहीं चराता था, लेकिन कभी कोई न कोई 
जानवर पासके खेतोंमें एकाच सुँहमार ही लेता था, फिर जाठ चार 
सुनाये बिना कैसे रहता । यह सबसे ज्यादा मुश्किल बात थी, जिसने उसे 
कबड्डी और लड़ का मोह छोडनेकेलिए तैयार किया । उस दिन अ्म्मृतसर 
में जो उसने अपने गाँववालोंके सामंने कतम खाई थी, वह दरअसल 
बिलीके भागों छींका टूटा था । इधर सिखोंमें गुदसिंहसभा-झआन्दोलन 
चल परद़ा था, जिसने धार्मिक जागतिके साथ साथ पढ़ने लिखनेका भी 
मोम उत्साह पैदा किया था और उसीसे प्रेरित हो चेतनपुरके जाटोंने 
आपने गाँवमें उदू और पंजाबी . ( गुरमुखी ) का . एक प्राइमरी स्कूल 
खोल दिया । यदि गाँवमें स्कूल न होता, तो शायद सोइनसिंह कितने ही 
वर्षोंको भेंसोंके चराने, कतडंडी लद॒दू खेलने और खेतकीः चराई-चुराई 
' केलिए गालियाँ सुननेमें ही बिता देता। एक और चरवाहे साथीसे 
' सलाह की और सोहनसिंह एक दिन स्कूलमें जा पहुँचा । सोहनसिंह 
' ओधाबी लड़का था। चेतनपुरके प्राश्मरी स्कूल हीमें महीं, मिंस किसी 
 झकूलमें वह पढ़ने गया, वहाँ, अपने दर्ज में औव्यल- रहना और - हिसानममें 
_ ओऔ में सौ नम्बर लाना उंसकेलिएं आम बात थी, उसकी स्मरणशक्ति 
मी-बहुत तीन थी | १६१४४ गाँवके ल्कूलकी पढ़ाई जद हो गई और 
' अब उसे आझागे पदनेफेलिए दूसरे गाँव जानेंकी जरूरत हुई। 











३३, सरदार सोहन॑सिंह “जोश”! ध्छ६ 


हाँ, सोहनसिंहमें लड़ कपनसे ही एक और खास बात थी | चेतनपुर 
में कुछ मुसलमान घर भी थे और सोहनसिंहकी एक मुसलमान 
लड़ केसे दोस्ती थी | जब ईद आती, मीठो मीठी सेंबईयों पकती और 
दोस्त दाबत देता, तो घरवालोंकी पिछली मिड़ककों मूल कर वह वहाँ 
पहुँच जाता और खाधीके लाथ बैठ कर सेंबईयां खाता | उसे अभी यह 
अच्छी तरह समझ में नहीं आता था, कि अपने मुसलमान साथीके घर 
की खेंवईयोंकी खाकर वह कोई कसूर कर रहा है, जिसपर उसे डाटडपट 
सुननी पड़ती हे । सिंहसमाने आर्येसमाज और दूसरोंकी देखादेखी 
,सिखोंमें मजहत्री जोश मरने और सिखराजकी': स्वृतियोंकी जंगानेका 
काम अपने व्याख्यानों द्वार चहुत किया | सोहनपििंह जब चार साल तक 
पढ़ चुका था, तभीसे उसको पंजाबी अखबारोंके पढ़नेका शौक हो गया 
था। चेतनपुरमें पढ़ाईके जमानेमें तोहनसिंह स्कूली किताबों और पंजाबी 
अखबारोंके अलावा पंज/बीकी उन किताबोंको बड़े शौकसे पढ़ता, . 
जिनमें सिस्ोंकी बहादूरीके कारनामें लिखे रहते । खासकर, गुरंगोविस्द- 
सिंहके दोनों लड़कोंके जीवित दीबारमें चुन देनेकी भातकों पढ़कर बह 
अक्सर रो देता और तब भी एकसे अधिक बार मांको धुनाये बिना 
नहीं रहता | धामिक जायृतिके कारण गुरुश्रोक्रे. शब्दों (वाणी) के 
पहनेका उस वक्त लोगोंकी बहुत शौक था और सोहनसिंहकों शब्द पहने 
के लिये दूसरे दूसरे गाँवोमें मी जाना पड़ता था| रा 
'.  चेतनपुरसे मजीठाका कंस्वा. दो मीलसे ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ. 


एक अच मिशन पिड्िल स्कूल हैसाइयोॉकी तरफंसे चेज्ञ रहा था । तफि 










नजीटा क्या था, लाॉकिन जहाँ तक 


ह०«. 
भा, बंद चेतमपुरसे 
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कोई खास फर्क नहीं मालूम हुआ । स्कूलके श्रध्यापकोंका अपने सबसे 
तेज लड़केसे खुश रहना स्वाभाविक ही था। साोहनसिंह अपने क्लासके 
माभीदर और थोड़े ही दिनों बाद खेलके डीमोंके कैप्ठेन हो गया; तो भी 
उसे जितना शौक पहने-लिखनेका था उतना खेल्लोंका नहीं । नई 
नई पुस्तकोंके पढ़नेके शौकने उसके दिलमें प्रेरणा पैदा की और उसने 
गाँवमें एक पुस्तकालय खेलनेकी बात लोगोंसे कही । पंजाबीमें, खाल 
कर धार्मिक विषयों पर अत्र काफी पुस्तकें मिल सकती थीं, और कितने 
ही अनपढ़ लोगोंमें भी सोहनसिंहकों पढ़ते सुन दिल्लचस्पी हो गई थी 
इसलिए. चौदइ-पन्द्रद वर्षके लड़केकी बात समझ कर किसीने ठाल , 
नहीं दिया और १६११में चेतनपुरम एक छोटरा-सा पुस्तकालय कायम 
ही गया | ह ह 
स्कूल ईसाइयोंका दोनेसे वाइब्रिलका पढ़ना जरूरी था। सेइनसिंह 
भी पढ़ता, लेकिन उसपर सिंदसभाके व्याख्यानों और सिक्खीका इतना 
ज्यादा रंग चढ़ा था, कि बाइबिल उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम 
पड़ती थी.ै 
मिडलंकी वार्षिक परीक्षा सोहनसिंहने सात सौ सेंसे छे सौ उन्नीस 
नम्बर पाये, लैकिंग इससे उसको .आगेका राखा साथ नहीं हुआ। 
लड़केका शोक देखकर पिताने अमृतसरके खालसा ह्वाईस्कूलमें पढ़नेकी 
इज़ाजत दे दी और सोहनसिंद १६१५में खालसा स्कूलंभे दाखिल हो 
गया | सोहनसिंहका ब्याह जब्र वह नौ-द्स सालका था, तभी हो 
गया थ। |. क्लेकिन बच्चेकी बच्ची स्री. मुकलाबे (गीना)से पहिले ही मर 
गई | सिंडलमे पड़ते बक्त उसकी दूसरी शादी हुई; और खालसा 
४ ! होते बक्ते झत्र वह झपनी जनातरदेढीकों कुछ-कुंछु 


था । गरायी बहुत जल्‍दी लिशोगार 
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होनी जरूरी बात थी। सोहनसिंह बहोँ नर्वें दर्जमें दाखिल हुए थे, 
दो-तीन महदीमे पढ़कर देख लिया, कि अगर उन्हें इसी लाल इम्तिहानमें 
बैठनेका मौका मिले, तो पास कर जायेंगे। लेकिन, अध्यापक दसकीं 
क्लासमें नाम लिखनेकेलिए तैयार भ था| सोहनसिंह गरीब माँ-बआपके 
प्तीमीकी कमाईकी अपने घर भरकों भूखा रख अमृतसरमें दो साल 
बैठकर खानेकेलिए तैयार न थे और इसलिए तीन ही मह्दीनेकी 
पढ़ाईके बाद वह किंताबोंको.लेकर घर चले आये | गाँवके बाहर अपने 
खेतमें उनका अपना एक कुआँ और रहट था। सबेरे ही कम्बल और 
किताबोंकों लेकर वह वहाँ पहुँच जाते और किताबोंकों खूब मन लगाकर 
पढ़ते, याद करते थे। सोइनपिंहने तय कर लिया था; कि बिना 
मास्थरके सिर्फ पुस्तकोंकों पढ़कर मैं मेट्रिक पास कर लेंगा। नो. महीने 
पढ़कर उन्होंने १६१६में इम्तिहान दिया और दूसरे डिवीजनमें पास 
हे गये दल हे ९, 2 8 
....' सोहनसिंहकोी अपने पर पूरा विश्वास होना स्वाभाविक था और 
, उनको आगे पढ़नेका बहुत शौक भी था| लेकिन घरकी. गरीबी पग-पग 
पर उन्हें याद दिलाती कि वह आगे नहीं बढ़ः सकते | तब भी एक बार 
बह अमृतसरके खालंसा कालेंजमें जाकर एंफ० ए०में भर्ती हो ही गये | .' 
- जो कुछ पेट काटकर घरते लाये थे, उसे हाथ रोकने पर भी तीन-चार 
 महीनेसे ज्यादा नहीं - चला सके, अन्तमें उन्हें अंमीरों ही के लिए बसे 
, कलिमोंकी चौखटकों, सलाम करना: पंदा-। (५ ह 
ह शेइनंसिंहकी उम्र श्रव उतच्चीस लालकी हो गई थी ! इर पीट 
दर ५ इा्ाण।! संख्या मदनसे जी अमक्‍त्ता ढई 





सब एरकि सामने होती है. वहां इनके सं 

प्रौर बाप, बहिन और भाइवोंसे भरा एक बड़ा कु 
और उधर खेत उतनेके उतने ही | ऊड्ठाई उस 
सद्ू रहा थी। आग हूमडइस्वानथाका अ 
ताशॉंस घर होती हू उससे ज्यादा सोह 





ड्प्पर नये भारतके नये नेता 


ख्याल नहीं था। अखबारोंमें अ्रग्रेजोंकी जोतकी खबरें पढ़ते थे. लेकिन 
उनका विश्वास उल्य ही होता था| तो भी अगर बह चाहते तो फौजमें 
चले जा सकते थे, लेकिन उस समय सिपाही छोड़ और होते क्या -- 
ऊपरके सारे देखाजे तो हिन्दुस्तानियोंकेलिए बन्द थे। उन्होंने कई 
कम्पनियोंमे मौकरीकेलिए दरख्वास्तें भेजी और ब्रिजलीका कारबार 
करनेवाली एक अंग्रेज कम्पनीमें उनके गाँवका एक फोरमैन था, उसके 
परिचयसे वह बम्बई चले गये। हुबली (कर्णाटकीकी एक कपड़ेकी 
मिलमें बिजली लगाई जा रही थी | कम्पनीनें सरदार सोहनसिंहकों वहाँ 
काम करनेकेलिए. भेज दिया । वेतन नहीं मजूरी डेढ़ रुपये रोज थी 
और हुबलीमें भत्ता भी छे आना रोज मिल जाता था। सोहनतिंहने 
तार लगानेका, काम भी सीख लिया, वह दिन भर तार लगाते और 
शामको क्लर्बाका काम करते थे | यह 'छे-सात महीने चला | . 
बैसे सोहनसिंह खुद एक गरीब किसान घरमें पैदा हुए थे, और शामके 
भौरमें मुने आलुओंको सवेरे खानेमें उनको जो मजा आता था वही उनके 
लिए अमृत और मनन्‍नासे कम न था। ल्लेकिन यहाँके मजूरोंकी गरीबी 
पंजाबके मरीब किसानोंसे भी असह्य थी | यद्यपि अभी भी वह इस. 
गरीबीका जिंम्मेवार आदमीको बैमानेकेलिएः तैयार न थे । लेकिन तब भी; . 
संवेदना जरूर उनके दिलमे पैदा हो गई | अभी भी उनके दिमागमें धार्मिक 
जोश ही बहुत ज्यादा काम कर रहा थां | 'शरीर लम्बा चौड़ाःजरूर था, 
लेकिन अभी दाढ़ी मछ जरा. ही जरा आने लगी थी ।. हुब॒लौमें लोगोंने 
न्नड्ठी इंमेलिये जात पूछने पंर जब बह - 
लोग घपभा शेख) सिहमभाके व्योख्यानों- 
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के उपदेशक भेजे जायें और लोगोंको पंचककोंका जत घारण कर- 
वाया जाय। | 

हुबलीमें काम खत्म होने पर वह बम्बई चले आये |. 

म्बईमें भी सिंह समा थो और लोगोंने तरुण सेइनलिंहकों उसका 
सहायक-मंत्री छुन लिया। श्रब उन्हें डेढ़ रुपया रोज मजूरी मिलती 
थी । कुछ दिनों बाद औसलर कम्पनी उन्‍होंने नौकरी कर ली, जहाँ 
एक रुपया दस आना रोज मिलता और नियत समयसे ज्यादा काम 
मिलनेपर कुछ और मिल जाता थां | 

झनत्र १६१८ आ गया थां। सेहनंसिहके सामने कोई  बद्ी-बड़ी 
आकालेयें नहीं थीं। वह इसी एक रुपये. दस आनेकी मजूरीके देवर 
' ही चलते रहमा चाद्षते ये। उसी वक्त उनके बड़े. बचाके मरनेको 
खबर आई और बह नौकरी छोड़कर घर चले गये । चचाकी मृत्युके 
उन्नीस दिन वाद पिताकी भी मृत्यु हो गई और इस तरह घरकी 
ओर भी जिम्मेदारी बढ़ गई | लेकिन सेइनसिंद खेतीसे घरको उतनी 
भदद नहीं पहुँचा. सकते थे, जितना कि बाहरकी नौकरीसे। इसलिए, 
फिर इधर अर्जियाँ दी... और अम्तगें सेंसर, विभागसे तार गया और 
सौ. रुपये महीने पर बह बाबई चले गये वह लड़ाईका जमाना था | 
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चीजोंकों पढ़ना और बाकायादा रजिस्टर पर. उतारना पड़ता था। 
हरएक राजनीतिक बात--चाहे वह गदर पार्शी (अमेरीका)के अखबार 
या पुस्तितकाओंमें छुपी दो या दूसरी पुस्तकमें उन्हें पढ़ना, नोट करना 
और संभालकर रखना पड़ता था। सोहनरसिंह अपनेसें दिनपर दिन 
नवीनता अनुमव करने लगे और ख्याल करने क्गे कि आदमीका 
काम अपने और अपने घरका पेट भरना ही भर नहीं हैं। लड़कपनसे 
वह सदियों पहिलेके सिक्खशहीदोंकी कथाओंकों गद-गद होकर पढ़ते 
शाये थे। श्रव उन्हें यहाँ जिन्दा शहीदों और कुछ तो पंजाब द/लहीमें 
फॉसीके तख्तोंपर कूल गये शहीदोंकों सामने देख रहे थे। मिस 
मतलबसे गवनंमेंटने उन्हें सेंसरका काम दिया था, उससे उल्टा ही 
असर उनके ऊपर पड़ा | सौ रुपयेकी नौकरी छोड़नेका सबाल था । 
खोौर घरकी हालतका झयाल करना जरूरी था। इसलिये बहू सहसा 
तो कोई निर्णय नहीं कर सकते थे, साथ ही संसरके - साहित्यकों पढ़नेका 
एक लोभ पैदा हो गया | इसलिए, अभी बह काम करने और छोडनेके . 
चारेमें विचार ही कर रहे थे, कि लड़ाईके बन्द होनेसे सेंसरका महकमा 
लठा दिया गया और सोहनसिंह घर (१६१६ ) चले आये। 
पिछली लड़ाईकी लूटमें अंग्रेजोंकी मसोपोत्मियां भी हाथ आया . 
ओर उम्हींकी शासन-योजना अभी चल रही थी, जिसमें हाथ बँदानेके 
लिए; हिग्दुस्तानी कुलियों और क्क्रोंक्री मी ज़रूरत थी। सोहनसिंहने. 
भी क्लर्ककेलिये दरख्वास्त दी और मंजूरी आरनेपर. कराची चलें... 
गये | लेकिन हृदयमें जो बीज. सेंसरके वक्त पंड «चुका था, बह 
अरे. घीरे बढ़. रहां. था, जिसके कारण उनकी दिलचस्पी ऐसी. 
नौकरियोसे जाती रही । उसी वक्त गजीठाक्रे उनके अपने स्कूलम एक 
गाध्थरका ऊाई पाता डुश आर अड्तालांस श्यय प्रहीदे पर उनको 
बहाली (१६९०) ही गई | उनकेलिए यह सबरो अनुकूल नौकरी थी 
पासमें गाँव जहाँ रोज पढ़ाकर चले जाते और डेढ़ दवा रोदसे 
ज्यांदाकी मंजूरी । लेकिन अब उन्हें दूसरी हवा लग खुकी थी । सम! 
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चीजें महंगी थी | सोहनसिंहने स्कूलके श्रध्यापकोंको मिलाकर आन्दोलन 
खड़ा किया कि तनखाह बढ़ाई जाय | अ्रध्यापकोंकी पहिले यह बात ने 
जाने कैसी सी मालूम हुईं, लेकिन आवेदनंपत्र पर सबने इत्ताज्षर कर 
दिया | अ्धिकारियोंकी तलब बढ़ानी पड़ी । अध्यापकोंमें सोहनसिहकी 
इक्जत बहुत बढ़ गई । । 
सिंह सभाका घामिक और सामाजिक आन्दोक्षम अपना काम कर 
चुका था | अत्र पंजाबके मिक्‍लोंमें . एक नई लहर-अंकोली-आन्दोलन 
शुरू हुआ । गोहननिंदकी सहाहुमूति इस नई लहरके साथ थी। धार्मिक 
सुधारसे उठकर वह राजनीतिक तल पर पहुँच गये । सोहनसिंने चौदंह 
पंद्रह सालकी उम्रमें उदू, पंजाबीमें कुछ कवितायें लिखी थीं, हुबलीके 
बाद जन्र तब लेख लिखा करते थे और यंह ज्ुमता उनकी बढ़तों ही 
आई। अध्यापकोंकी लड़ाईमें अभी अ्रभी उन्हें विजय ग्रात हुई ही थी । 
#झकाली” (पंजादी दैनिक)के सम्पादक सरदार .मंगलसिंह गिरफ़ार 
हो गये। हादार सोहनसिंहने एक दिनका नोटिस देकर मौकरीसे इसीफा 
"दे दिया और भ्रकालीकी अ्रपती सेवा अर्तित कर दीं। अकाली आफिस 
में जाने पर उन्हें लिखनेका नहीं बरिक बहाँख्वता रखनेका काम दिया. 
गया, जिसमें. उनका मन नहीं लगा और कुछ ही दिन बाद उसे छोड़कर 
बह सीचे आंदोलनसें कूद पड़े | " हु 
यह आंदोलन .या. चाभियोंका।. अंग्रतसरके दरार साइबंकी 
है चामियाँ उस वक्त एक सरकारी थ्राइमी--सरूराइ--कें हाथ रहा 





“करती थीं। सिंदेसं--जिनके मुफिया अपनेको अकाली कहते बै-- . 
ते 


ज 


पड 





कि जामभियाँ सरकारी आंदमीके हाथ नहीं वह्कि पंशके गति 
निधियोंके हाथ होनी लाहिये। कगार सो 
नेते तो! महरूम रद्द गये, लेडित अर 
दिखलाना शुरू किया | भारे मिलेमें श ने ६23 
$ ओशोले व्याख्यान न हुए हों ! गंगा उनके व्योख्गानोंकरो ॥हत 


कहते थे और तजतरें उन्होंने री अपना नाम “मोश” गजल 
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लिया | अमृतसरके हरएक थानेमें उसकेलिए वारण्य पहुँचा हुआ था । 
लेकिन सरदार सोहनसिंह जोश ही नहीं बतासब्पंखी भी थे । शामकों 
यहाँ व्याख्यान दिया और सबेरे दस मील दूर व्याख्यान हो रहा है। 
कहीं वह पैदल चलते थे, कहीं लोग घोड़े देते थे। तीन चार अ्रकाली 
जवान अपने जोशकी रक्लाकेलिए मंगी तलबार लिए बराबर साथ 
रहते थे। चामियोकेलिए सत्यागअ॒ह करो और साथ ही अंग्रेजी 
शासनकी सारी करतूतोंका कच्चा-चिट्ठा--यह था जोशके व्याख्यानों का 
विषय | अजनालामें बहुतसे अकाली नेता प्रकड़ लिए, थे । जोशको 
पुल्निस हढ़ती रही, मगर पा न सकी | आखिरमें, गवर्नमेंटको दबना पड़ा, 
चाभियाँ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक ककीटीके हाथमें दी गई, सारे 
अकाली नेता. छोड़ दिए गये और जोशके ऊपरसे भी बारण्ट हटा लिया 
(१६:२१) गया | 
.... जोशकी जोशीली तकरीरें अब भी जारी. रहीं और १६२२में उनपर 
साजद्रोहके दो मुकदमें चलाये गये, जिनकेलिए छे ले महीनेकी जेल और 
चार सौ दपये जुर्मानेकी सजा मिली। जेलमें कैंदियोंके साथ जैसा 
पशुबत्‌ बर्ताव होता था, उसे देखते. जोश अपनी लड़ाईको जेलकी 
'चह्ारदीवारीके बाहर ही खत्म. समक्नेकेलिए तैयार न थे। उन्होंने 
अपने साथ केदियोंकों तंगठित करके जेलके भीतर भी संघर्ष शुरू किया 
ओर उसकेलिए जेलके श्रधिकारियोंने अपने तकशके मीतरके सभी 
तोरोंदी इसेमाल किया, हर तरइकी सजायें दी--उनके  दिक्रथपर 
रिंगलीडर (श्रा[्आ। जगह जगद लिखा हुआ था । जेलंमें रहते ही बक्त 
सके आंगका आय चला, सरकारने' दमन. करते... करते .हारकर 
सिकत्ोंकी मांयकी मान लिया ।...._ 4 
जेलसे बाहर श्रालिपर जोश “शिशोमणिं अकालीदल'! नामकी' सिरफेख 
स्वयं-सेवक सेनागें शामिल्र दो गये और उसके जेनरल-. सेक्रेटरी चुने 
गये | ओश ऐसा कर्मठ नेता परांकर इसको लाभ होना ही था; लेकिन 
परकार हाथ घोकर उनके पोल पड़ी हुई थी। महाराजा नाभा इसी बक्त 
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गद्दीसे उतारे गये थे. और सिक्‍्खोंम इसकेलिए जबर्दस्त आन्दोलन हो 
रहा था | सिक्ख नेताशोंकी एक समभामें .एक सरकार-परस्त प्रोफेसरने 
जोशकी ओर लक्ष्य करके कह था--कुछ लोग हैं. जिन्हें पंथ और 
मद्दाराजा नाभाकों गद्मेपर औैठानेसे उतना मतलब नहीं है, जितना कि 
हर एक बद्धानेसे अंग्र जी राजके ऊपर चोद पहुँचानेसे | माभाके मामले 
में पंबाबके साथ बड़े-बड़े अकाली वेताश्रोंकी गिरफ्तार करके सरकारने 
परड़यंत्रका मुकदमा चलाया, इन साठ नेताओं एक. सरदार सोहनसिह 
जीश भी थे | मुकदमा १६२३से १६२५६ तक चलता रहा । इस मुंकदर्मेकी 
कार्रवाइयाँ उस वक्त. अखबारोंमें खूब छुपती थीं, राष्ट्रीय पत्र इसमें 
खास तौरसे दिलचस्पी लेते थे | दूसरे अकाली नेताश्रोंमें ज्यादाने तो उस 
वक्त सरकारके साथ समझौता कर लिया, .जब कि सरकारने गुमद्वारा .. 
काबून बनाकर विक्‍्खमंदिरों और धर्मशालाओं पर महंथंकि वैयक्तिक अधि... 
कारकी जगह सिक्स जनताका अधिकार स्वीकार कर लिया; लेकिन जोश- 
केलिए अपने राजनीतिक जीवन और प्रोग्रामका यह अमी आरंभ ही 
था। वहीं जेलमें उन्हें एक अमेरिकन लेखकफी पुस्तक .“सतंत्रता और 
उसके मऑंडाबरदार” (967 क!ते (7९8४ उं/शक#णंक्ाउ) - 
'पढ़नेंका मौका मिक्ता'] इस पुस्तकते ज्ोशके त्रीदनमें बहुत सारी शासर 
किया । अमी तक जो उनको दुमिया कुछ सिक्खेंकि भीतर ही सीमित 
थी, अब वह मजहबके छ्षेत्रसे बाहर हुई | अत्र वह पूरी तोरिश । 
संम्र्थक हो गये और साथ ही गरीबीके जीवनेके अनुभवने उन्हें यह 
: भी बतलाया, कि असली. स्वतंत्रता वही है, जिसमें लोगोंकी गरीबी ने . 
' शहमे पाये | को ० 
.. शष्रह्में सरफारने पडयंत्रका मुकदमा लठां लिया और तीम॑ 
अरस जेलमें रह : ज्ञोग बाहर मिकलले । अभृतसरमें 
का काम शुरू किया। उस बक्त अशृसररो 


/ 
ममजदरोंका समथेक करिर्तः प्र निकलता 
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सम्पादकत्वमें “किरती की अच्छी उन्नति हुई, उसका एक उदू संस्कररत 
भी निकलने लगा, जिसके लिये जोशने पेशावरवाले षडयंत्र मुकदमेके 
अभियुक्त कामरेड फ़ीरोज़ मंसूरको बुला क्षिया | 


मजूरों और किसानोंकी समश्याश्रों तथा समाजवाद' १९ कभी-कभी 
ई धुस्तक बाइरसे आ जाती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जोश श्रपने 
तजबेसे इस नतीजेपर पहुँचे थे, कि बिना समाजवादके, बिना रूस जैसे 
किसान-मजदूर राजके भारतकी गरीबी दूर नहीं हो सकती | पंजाबकी नौ- 
जवान भारत समाके बह प्रधान स्तम्म थे, और सरदार भग़्तसिंहने है. 
महीने तक जोशके पत्नमें काम किया था | पंजाबकी दूसरे नौजवान 
भारत सम्मेलनके सभापति जोश ही हुए थे । 


१६ श्ष्य तक भाश्तके कितने ही प्रास्तोंमें मजूर-कियान राज्यके 
पक्तपाती तैयार हो गये थे, वह बम्बई और कलकत्तामें प्रजदूरोंमें काम भी _ 
करने लगे थे। इस कामकेलिये बाडले आदि तीन अंश्रेज माक्सवादी 
भी भारतमें आकर कामकर रहे थे | बम्बईमें मंजूर-किसान पार्टी. कायम 
हुई है, इसकी खबर पाकर जोशने भी पंजाबमें मजदूर-किसान पार्टी 
कायम कर लीं | इन लोगोंने १६ ५८के शरतमे मेरठमें आकर मजूर« 
किसान पार्टी कानकॉस की, जिसमें बम्बई, बंगाल, पंजाब और संयुक्त- 
प्रान्तके . माक्संबादी एकन्नित हुए थे, जोश भी इसमें , शामिल हुए | 

यहींपर अखिल भारतीय . मजदूर-किसान पार्टीकी स्थापना हुई और 
दिसंम्पर (१६४९८ में कलकत्ता कांग्रे सके समय पार्टीका वार्षिक अधिवेशन 
करनां ; निश्चित हुआ, जिसके लिए. जोश समापति चुने गये | मेरठमें 
जो: लोग शामिल हुए थे; वह सभी कमूमिस्त पांटीसे सम्बन्ध रखते थे ॥. 
यहीं जोश भी कमूनिस्त पार्टके संदस्य बने |... 2078 52005 
'.. »कलकसाम इकट्ठा होकर जोश, मुजफ़्फ़र अहमद, मिरणकर आदि. 
नें मिलकर मारंतग मजूर-किसान पार्डके कामकी योजना बनाई, लेकित: 
सरकार अनच्चर ओर कूनिःश्मकोी बर्दाश्त करनेकेलिए., तैयार नहीं हा 
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थी। वह समय अब बीत चुका था, जब बड़े-बड़े सरकारी अफसर - 
जेल सुपरिनदेंडेगथ और जिला-मजिस्ट्रेट - आ्रतंकबादसे इृटानेकेलिए 
तरुणोंकी कमूनिज्मकी पुस्तकें देते थे। अम्बई, कलकता, ललुओआ 
आदिकी बड़ी-बड़ी इड़तालोंने अंग्रेज यैलीशादोंकी बेबोंगे जानेवाले 
करोड़ों रुपयोंको बर्बाद करके उनके मर्मस्थानपर चोट पहुँचाई थी 
जहाँ बैलीशाहोंका आसन गरम हुआ,. फिर उनके गुमाश्ते कैसे चुप रह 
सकते थे ! भारतीय सरकारने कमूनिज्म पर जहाद वोल दिया आर . 
भारतके कोने-कोनेसे २६ माक्त॑बादी कमूनिस्त होनेके इलज़ाममें पकड़ 
लिए गये। इसीमें २० मार्च (१६२६)को जोश: भी गिएफ्तारकरके 
मेरठ पहुँचाये गये |. फिर तीन वर्षों तक वीसियों. लाख रुपयोंपर पानी: 
फेरकर चलनेवालों मेरठ कमूनिस्त प्रदयंत्र-केत चलता रहा। जोशः 
अभी तक बहुत कम फर्मूनिज्मको जान पाये थे, मेरठमें सरकारकी' , 
'कृपासे अंग्र जीमें. छंपी भारत या मारतके ब्ाहरकी कमूनिस्त' पुस्तकीकी 
एक बड़ी लाईब्रेरी मिल गई और ' साथ ही माक्सवादके घुरंघर विद्वान 
'थी | जोशने इससे पूरा फायदा उठाया। मेरठमें जोशकों सात सांलकी: 
सजा-हुई, लेकिन दाईकोटने जेलमें रहे समयथके अलावा एक साल और 
रहने दिया । 

१६३३ के नवम्वरमें जेलसे छुटकर जोश पंजाब पहुँचे और दूने 
'अत्साइके स्ताथ काममें.. लग गये। सोजवानों: ओर :किसानींमें उनके 
बढ़ते हुए. कापको देखकर गोरे अलवारोंने' तोशकों दशनेकैलिएं घोर 








देना शुरू किया | सरकारने उनकी कितनी ही संश्ताओंकों गैः-कर्मृनी 
घोषित कर दिया । बोशने भी उन्हें तोड़ दिया और किस के 





, छुड़ाने कीलिए कर्जा-क्मीटियाँ कावम करनी झुरझू के 
जाग त-धोशलिस्ट-पार्टी कायम हुई, तो मोश उसमे ५ 
१६६५-४६ में उन्होंने पंजाबीम “प्रभाव एक शहिद्क पत्र निकाह! 
ओ कान मर चला और ब्ाहित्वमे उसने एक ऊँचा आदर 

किया | ओश स्वये उ्द और पंजाबीक लेखक हैं, और सेरठमें रहकर 


0] 
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उन्होंने बंगला और मराठीका भी अध्ययन किया था। इससे उन्होंने 
पंजाबी पाठकोंकों फायदा पहुँचाया। 
अब ( १६३७ )में असेम्बलीका चुनाव आ गया । जोशकी पार्टीने 
हुक्म दिया, कि उन्हें सीधे कमूनिस्तके नामसे ही खड़ा होना चाहिये | 
लोशने वैसा ही किया। उनके मुकाबल्ेेम॑ खड़े हुए. थे--राजासांसीके 
एक बड़े भारी जागीरदार और पूं जीपति | “कमूनिस्त और नास्तक” 
कहकर ल्ोगोंको खूब उभाड़ा गया। लेकिन जोश सन्नह वर्षसे जनताकी 
सेवा करते आ रहे थे, अमृतसरके गॉव-गाँवके लोग उनके त्याग और 
तपकी जानते थे। जोशने साफ कहा कि में कमूनिस्त हूँ, में मजूर 
किसान-राज कायम करना चाहता हूँ, और यह मी कि मेरे कौंसिलमें 
जानेसे तुरन्त आपकी. तकल्लीफे दूर नहीं हो जांयगी, हाँ हमारी पार्टी. 
चाहती है, कि असेम्बलीके मंचको मी अपनी लड़ाईका एक मोर्चा बनाया: 
जञाय और वहाँ किसानोंके हितोंकों सामने रखकर दूसरे स्वा्थियोंका 
भण्डाफोड़ किया जाय | धर्मध्वनी सरपथटककर रह गये, लेकिन बोल्शेविक 
'जीशके सामने उनकी एक न चली, और यदि. दो सौ वोट और कम 
मिले होते, तो जनाव की जमानत जब्त हो गई होती |--डचरी अमृत-' 
“सरसे जोश असेम्बलीके मेम्बर घुने गये । 
जोशका जीवन बराबर ही एक. सैनिकका जीवन रंहा है। अमंतसरके-. 
किंसानोंक्रा सत्याग्रह १६३८में हुआ, उसमें वहाँ बह मौजूद यें। १६३६ में' 
लाहौरमें किसानोंके आन्दोलनमें बह अगुवा थे, और इसी साल वह 
पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीके सेक्रे ठरी चुने गये।। एसेम्बलीमें पंजाब' 
“के धनियों और टोड़ियोंकी सरकार जोशके वामसे खार खाती है। जोश 
में अपने व्याख्यानोंमें ससंय-समय पर छत बतलाया है, कि. किसानों 
5 “अर्मीदांशें? )के बोटसे चुने गए. ये यूनियमिस्ट किस तरहसे' उनका 
“शलो रेत रहें हैं.। ६४० के जूनमें जोश अपने बहुतसे साधियोंकि साथ 
कड्कर पंजाब सरकार द्राश नजरबन्द कर दिये गये। फर्तेशगढ़ं, देवली,. 
3; दो साल तक काट कर प भई ( (६४२ ). 








झुजरातक ८ 


३३. सरदार सोहनसिंह जोश ४ है 


को उन्हें रिहा किया गया । आज भी जोशके सैकड़ों साथी पंजाबकी जेलों 
में बन्द हैं। जबदं॑स्त फासिस्त-विरोधी कमियों और नेताओंकों पंजाब 
सरकार जेलमें रखना चाहती है, वह अपने मालिकोंकी तरह फासिस्तों 
पर बिजय प्राप्त करनेकों उतना महत्त्व नहीं देती, जितना कि अपने स्वार्थो 
के बिरोधियोंकों कुचलने को | 

लेकिन पंजात बहुत तेजीसे आगे बढ़ रहा है। जोश और उनके 
सत्तर-सत्तर बजेके बूढ़े क्रान्तिकारियों-«मिंन्होंनें जवानीसे ऋपनी सारी 
उम्र देशकेलिए तकलीफ मेलनेकैलिए बंता दी और अब मी जो लोग 
जेलोंम सढ़ रदे हैं--की कुर्ता नियाँ बेकार नहीं जा रही हैं। जोश आज 
प्रान्तीय कंमूनिस्त पार्टके कर्मठ सेक्रेटरी हैं. और उमका जोश २३ वर्ष 
परहिलेकें जोशसे जरा भी ठंडा नहीं पड़ा है | 
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श्राद्शवाद मनुष्यकोी बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ करनेकी प्रेरणा देता है 
लेकिन एक मर्तबे बड़ीसे बड़ी कुर्बानी करनेवाले पर भी जब लगातार 
मुसीबतों पर मुसीबतें पड़ती हैं, तो वह बिचलित हो। उठते हैं; उनका 
भावुक हृदय हार मान लेता है, और बुद्धि अपनी भूलसुलैय्याँमें 
डालनेकी कोशिश करती है इसलिये सिर्फ भावुक ह्ृदयध्काफी नहीं है, 
बुद्धिको भी वह आदश पसन्द आना चाहिये; फिर तो आदमी एक नहीं 
पचासों जिन्दगियों तक विपत्तिक्े पह्ठाड़ोंसे इकरानेकेलिए तैस्यार हो 
सकता है। यहाँ हम ऐसा ही एक जीवन दे रहे हैं, जिसने कश्टोंकी 
भारी मारमें भी ओठोंकी हँसीकों कभी दूर नहीं हटने दिया | 
लाहौर सबसे पहले पठानोंके हाथ गया, गोया महमूद गजनवीके 
' समयसे ही लाहौरने छोटे काबुलका रूप धारण किया | ल्ाद्षौरके कितने 
ही पठान मुहल्ले इसकी आज भी साक्षी दे रहे हैं। देहली दरवाजेके 
भीतर कक्‍्केजइयाँ इसी तरहके पठान सुहहलोंमेंसे हैं | यहाँ २००० धर: 
... १९०६ अगस्त ( जन्म ), १९०५-११ उदू की पढ़ाई, १९११-१७ सेंट्रल 
माल स्कूलमें, १९५८-१५ इस्लामिया स्कूलमें, १९६१५ मैट्रिक पास, १९१९. 
इलीफोत ऑरॉपेटर १९२०-२६ हिजत, काबुल, सोवियत सध्य-रशिंवा; १९२० 
. लबंबर २ वांक्षूमं, १५२१ अगस्त ११ भोस्कों, १६३१-३५ गः्थोर्म पढ़ाई, 
१९६२५ जमती, क्रांस, स्विंटजलेंड; १९६२६ सवन्दर गारते, १९२७ अप्रेल 
: अंम्वम गिरिफ्तार, १९२७-२६ जेलर्म,. १६२५ सवन्तर ६५% जेदसे बाहर 
: 82९ 8.० अगस्त २७--- ६५९४४ . सा १९. शामबंदा ६४३ ६४-३ 740%]| 
'संजरनन्द,. १९४४  मार्च->अक्तूबर ४. अन्तेर्धान, ६९४० अवतूबर २४---८ 
::१९४२ जेल मज़रबन्द, १५४४३ जनवरी ५ जेलमें १० दिन... : 
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कक्केजई पठान बसते हैं, ,मगर ये कक्केज्ञई मुगलोंके जमानेमे अफगा- 
मिस्तानसे आये थे। आजकल इममेंसे चन्द्र लकड़ी और चारेके 
व्यापारी हैं, बाकी अधिकतर रेलवे, प्रेस, लोदे आदिके कारखानोंसें 
मजदूरी करते हैं। मलिक करम इलाहीके मामके खाथ लगा मलिक शब्द 
यद्यपि उनके खानदानकी प्रभुताकी सूचना देता है, मगर वह कभी रहा 
होगा | करम इलाहीने छे दर्ज तक अंग्रेजी पढ़ी, फिर बून, तेल, लकड़ी 
की फिक्र पड़ी और १५४ रु० पंर कम्पोजीदर हो गये। संमय बचा कर 
किसी दुकानदारका: अह्दीखांता भी लिख देते, जिसंते कुछ और रुपये 
प्रिल जाते थे। उन्होंने प्रेसका काम कुछ और सीखा और लाहोरके 
गवर्नमेंट प्रेसमें मोनो-आप्रेटर बन गये | आज ६४ सालकी उम्र ग्ेतका. 
काम छोड़कर वह अल्लाके नामकी तत्तबी पढ़ते हैं। हाँ, उनके द्वितीय 
साइबजादे मलिक नूर इलाही “इंसान? दैनिक ओर प्रेसके मालिक 
बनकर विताकी वंरासतको एक तरह. से कायम किये हुए, हैं । तीतरे पुत्र 
मलिक इहसान इलाही भी पत्रकार हैं। और सबसे छोटे चौगे पुत् 
बिजलीके मिस्री रहकर अपने पिताके वर्गसे सम्बन्ध रखे हुए हैं | लेकिन . 
आअलिक करम इलाहीका सबसे हइ्ा पुत्र अल्लाके नाम पर देश-त्याग 
गया और फिर आया तो अल्लाइकी बाहर ही छोड़े कर | यह सबसे बड़ा. 
बेटा था फब्ज-इलादी कुर्बान, उसने मलिक मालिक ) अपने नामकें:.. 
_थ नहीं लगाया । हे 
कु्नानिंका : जन्म १६०१के अगस्त मदीनेमे कककेजेयाँ मुहत्ले मे 
डुआ. था) पिताके ज्येष्ट पुत्र. होनेसे उसपर उनका प्रेम, अधिक अरूर' 
था, मगर मलिक करम इलाोडी उन ने हैं, 





माँ उमरखर ६ मृत्यु १६२४) दुसर 
पिताझा स्थवमाध जितना ही गरग था, माताका उतना ही भार 


झौर अपने पहिल्लोंठे पुमरपर तो उनका शखपार स्नेह था | कुंवॉन जे 


3] नये आरतके नये नेता 


देश छोड़ गया, तो माताके दिलकी इतना धक्का लगा, कि.वह आपने 
को सम्हाल न सकी और उसी अ्रफसोसमें शुल्नते-बुलते ( १६२४ में ) 
मर गई । श्राज मी कुर्बानकों बन्धु-बान्धव ताना मारते हैं--“तूमे ही 
माँ को मार डाला ।” 
बाल्य--कुर्बानकी सबसे पुरानी स्ट्टति ढाई सालके जअम्रकी है। 

बापके हाथमें टकसालसे आये नये-नये लाल-लाल पैसे थे, उससे उन्हें 
बापसे छीव लिया | तीन सालकी उम्रसें बुआके धर गया था, उस सम्तव. 
बूढ़े-बूद्ियोंके चेहरोंकी रेखायें उसे विचित्रसी मालूम हुईं थीं। वचंपन्‌ 
से ही कुर्बानका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा | बह खूब खेलता और मार- 
प्रीथ भी करता । फिर ऐसे लड़केकी छोड़कर मुहल्लेकी बालसेनाका 
सेनापति वूसरा कौत बन सकता था १ गुहली-इण्डा और दूसरे खेलों में. 
तो मन लगता ही, साथ ही ऐसे खेलोंमिं और मन लगता, जिनमें कुछ 
खतरा हो' और बाक्न-सैनिकोंके हाथ ही नहीं दांत मी चलें तंतरोंके 
बागमें अक्सर कुर्बानकी पल्टन पहुँच जाती थी। एक बार मालिकने 
कुबानकोीं पकड़ लिया, मगर पल्टन कान भाड़कर निकल गई। जलैर 
पिट्नेसे बच गये। शिकार और शततरंजके किस्से कु्बानकोी पसन्द आते थे 

कोई - बड़ी-बूढ़ी किस्सा कहती होती--«“हाँ तो . शादी हुई, शादीके साथ 
सौ गुलाम मिले |? कुर्बानको समझमें नहीं आता था, कि गुलाम कैसे 
मिलते थे । आज तो दहेजमें चीज़ें मिलती है, रुपया-पैसा. मिलता है 

छोड़े भी मिलन जाते हैं, मगर आदमी तो नहीं मिलते। खैर, यहाँ तो 
श्र परेशानी होकंर ज्ञांन- बच जाती थी; लेकिन, किस्सोंसे 
निर्यां काफी हआ करती थीं। सुननेमें तो बढ़ी 
खेकिन किए शातमें एक हाथ भी. अकेले जाना 
कुर्यानकर्णिए असम्यव था। पचपन दी नहीं जप कुर्मान  मेट्रिकके द्सतें 
जंग पढ़ें रह। था, तब मा क्‍या मजाल है, कि रातको अकेले कोठेपर 
चल्मा जाये । जिन्नों-मूतोंकी कहाममियोंकों सुमकर' कु्बानिकी उनकी कुछ 
' शकले मन' पर लियी मालूम होतों थीं। इसकी तरइ भक्तिपरागणा कता 
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ओर दूसरी बड़ी-बूढ़ियोंके मुँहसे बार-बार अत्लाकी बातें मुमकर कुर्बाने 
ख्याल करता था--कि अल्ला कोई लम्बा-चौड़ा आदमी है, उसकी 
लम्बी सफेद दाढ़ी होगी, उसके शरीरपर हरे रेशमी कपड़े दोंगे, वह 
जिल्नोंकी तरह लड़कोंकोी खा जानेवाला नहीं बल्लि उनसे प्यार करनेवाला 
बुजुर्ग होगा | 

पढ़ाई --मुहल्लेंमें छोटे बच्चे-बश्चियोंकेलिए एक मद्रसा था, जिसकी 
पढ़ानेवाली बीबी बच्चोकी, बड़ा प्यार करतीं। घरमें ऊंधंम मचानेक्ी 
जगह कुर्बानको बीबीके विद्याथियोंमं रखना ज्यादा अच्छा था-वहाँ 
बच्चे सभी छै वर्षते कमर ही उम्रके होते थे | तीत बरसका कुर्बान भी 
बच्चोंगे जाकर बैठने लगा। कुछ दिनों तक॑ खेल-कूद,. अच्चोंगें बैठना भर 
रहा, पीछे. कायदा बगदादी' भी हाथमें दे दी गई.) कुर्बानका सन इतना 
लग गया था, कि उसे कभी भागनेकी जरूरत नहीं पर । 

. छैी.बरसका (१६०में) होनेपर- कुर्बानकों बाकायदा बाजार-हकीसाँ 
के तहसीली स्कूलमें' दाखिल कर दिया गया, जहाँ उसने तीन सालमें 
तीन दर्ज खतम किये.। बेसे तो कुर्नाच एक नम्बरका खिलाडी था, मगर 
' स्कूल जानेमें बह सबसे पहले. रहता था | बीमार होनेपर सी उसका 
स्कूल ज्ञाना नहीं छूटता था। पेढ़नेमें अच्छा था, मोर नहीं पड़ती थी । 

उत्तका हंस्तात्षर बहुत सुख्टर था। लड़कोंकेलिए लिखी गई शपर, 

: छुमायूं, अकबर आदिकी छोड़ी छोटो कडानियाँ उसे कह ] 
'थीं। पिता अपने तो बहुत नहीं पहु गाये थे, केफिन 
सार लड़केकों अच्छी शिंका दिज्ञाना चाइतंभ | 
यद्याप्र घरसे काफी . दूर पड़ता था, लेकिव अपनी पहाईकलिंय उसका 

जाहौरमें व्याति थी। उसके साथ ट्रेनिंग कॉलेज भी था, झौर ' 


2. 
ईसा उवाल रखा औआाएा को |! नी * 

















नकी साडइल स्कूलकी लशी जावातः 
गया | श्र जी उप्त कुछ रूसी यो गालूम होती थी, किस्म 


नहीं चुराता था, और भगोल, इतिंहाव उसके ध्रिय विषन थे । खेशांस 


४६६ नये भावतके नये नेता 


क्रिकेटमें उसे खास दिलचस्पी थी। यहाँ निर्बेध लिखनेमें उसकी रुचि 
बढ़ी और पॉचवी छठी क्लासोंमें पढ़ते वक्त व॒कबन्दी करनेका भी कुछ 
शौक हुआ । सातवें-आउवें दर्जेमें पढ़ते बक्त (१६१६- १४में) कुर्बानिका 
शौक पढ़नेसे ज्यादा खेलनेकी ओर था | हाँ, इमामयाज़ालीकी फारसी 
स्‍्वनायें और “तज्ञकीरतुलूऔलिया? उसे अच्छी लगती थीं | इस 
समय उसे दाता गंजबख्श तथा दूसरे सूफी ककीरोंके बारेमें जाननेका 
मौका मिला, फिर उसका ख्याल तस्व्वुक्ककी और क्ुका, सूफियोंके 
जप और ध्यांनकी ओर द्याकर्षण घढ़ा। वह सम्रफने लगा, कि ' 
अल्लाका ताम लेनेसे डिज्ञपर खास तरहका असर होता है, जैसे मोम- 
जत्तीकी चर्बी पिघलती है और उससे बूर (प्रकाश) पैदा होता है, उसी 
तरह आदमी जप और सूफी योगसे पाप कदाकर खुदा तके पहुँच जाता 
है। मामू की फकीरोंमें बड़ी अद्धा थी। उनकी देखादेखी कुर्बान भीं 
'मामूके पीर सय्यद सैद अहमदशाहके पास जाने लगा। शाहजी हर 
'परीक्षाके समय कुर्बानको ताबीज देते। कुर्बान उनसे खुदासे मिलाने- 
वाले वजीफे (जप) पूंछुता | वह दरबेशोंकी खानकाहों .( मठों ) 
खासकर दाता साइब औझौर शाह मिर्रॉमीरकी खानकाहों पर अक्सर जाता। 
'रातको खूब बज़ीफे पढ़ता, प्राणायामके साथ “अल्लाहू”का जप मी 
करता, पीरोंकी कव्बालियोंमं शामिल्र होतां। उसे सूंफी-मार्ग बहुत 
पसनंद आया था और पढ़नेका भी बहुत सा समय वह. सूफी अभ्यास ' 
'गुजारता था | जब वह आरेइ सालका था तब उसे एक बार गुजरात 
ज्ानेका मौकां मिला | वहाँ उसने दौल्लाशांइकी खानकाह देखी और 
“दौलाशाहके “चूदोंकी देखकर उसे बढ़ा आश्चय- हुआ | बढ़ा ही आाने- 
पर भी इंग चूहोके सिर बच्चों जैसे छोटे” क्ष्यों रह जाते हैं! किसी - 
 सगतते कमझावा- वॉक औरत दौलाशाइसे बच्चा भाँगती है | दौला- 
शाह बच्चा देते हैं, मगर पदल्ले लड़केको टरगाइमें चढ़ा देना पडता 
'हैं। चड़ातेके अथोके लिए सदा छोटे ही होते हैं। उस: समय 


रु 


कुर्बालिकों यह नहीं मालूम था कि दूध पीनेवाल्ले अच्चोके सिर्पर लोहेकी 
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१४, फ़क्ल-इलाही कु्बान ड्ह्छ 


सेपी लगाके सिर छोटा किया जाता है। ज़िन्दगी भरकेलिए . बेवकूफ 
बना दिये गये इन “चूहों'कों उसने अक्सर भीख माँगते देखा था। 
तीन साल (१६१६) तक कर्तान तसव्बुफके जबरदस्त चक्करमें पड़ा रहा । 
बह खूब अभ्यास और बन्दगी करता रहा, कि स्वप्नमें हजरत सुहम्मद 
दर्शन दें, क्ेकिन उसे निराश होना पड़ा | अगले साल (६६ १७)से 
अब बह जिन्नों-भूतोंकी कितावें पढ़ते लगा। लोगोंसे जिन्न सिद्ध करनेके 
मन्त्र सीखे | कभी-कभी सन करता, कि सिद्ध' करनेकेलिए बैठ जाये 
मगर उसने सुन रखा था कि गुरुके. बिना वैसा करनेपर पागल होनेका 
डर है | कब्रमें बैठकर रातको अकेले मन्त्र पढ़ना पड़ता और यह 
आँधेरेगें खुद डरता था। फिर इतनी दिम्पत कहसे झाती ! 
कुर्बानके मामा लालामूसा आदि कई जगहोंसे बदलते रहे । 
कुर्बान भी कितनी ही आर उनके पास जाता था, . मगर यह सात वर्षसे 
पहलेकी बात थी । दस वर्षकी उम्र उसे पिताके साथ कराँची जानेका 
मौका मिला। चौदह-पन्द्रहककी उम्रगें. उसने सरहिन्द, देंदली और 
शिमला भी देखे, शिक्षा उसकी दृष्टि व्यापक हो राई . दंस-ख्यारंह 
सालकी ऊम्र तक कुर्बानको हिन्दू-मुसलमानका भेद नहीं मास्ूस थां:। 
मॉडल स्कूलके उसके सहपाठी बच्चे जब बाप-चाचा-तायाके नाम पूछ 
तो. कुर्बानके चाचा ताया अ्रविर्कतर सिक्‍्ख और हिन्दू होते। शक्ञके 
आओश्चर्यके साथ सवाल' करतें--करमइलाहीके भाई सिंह और शाम 
कैमे हो सकते हैं? दस समय -कंर्बानकों पता लगा, कि हिन्द और .. 
हम जात; है। फतानका आपदा 


ह पं (5१ शाद्का 





मानी गिलाया क्र अपने मालिक 


ज्र्‌ 


चह््द नये मारतके नये नेता 


कुर्बानने इसे सख्त अपमान समझा, और फिर कभी उस कोटीमें नहीं 
गया। आगमें घी डालनेवाले उसके अपने स्कूलके एक हिन्दू शिक्षक 
हुए. । चौदह सालकी उम्र (१६१६)की बात है। कुर्बान पढ़नेमें कहीं 
भूल गया, श्रध्यापक उसे पीठते जा रहे थे और साथमें कह रहे थे 
“आओ मुस्ल्या | आ | मैं तेश कोडमा खामाँ !” (शो मुसहलले ! आ में 
तुफे कयाब बनाकर खा जाऊँ ।) 
महायुद्ध छिड़ा हुआ था | पहले साल (१६ १४में) कुर्बानकों इतना 
ही मालूम हुआ, कि लाहौरके कालेजोंके ११-१५ लड़के भाग गये। 
ज्ाहौरमें खूब समसनी थी, लोग कह रहे थे--वे तुर्कोंके पास -चल्ले 
गये | तुर्कीमें मुसल्मानोंका राज्य है |!” तेरह सालके कुर्बानकी उसका 
यह काम बहुत पसन्द आया | अपने कितने ही बन्धु-बान्धवोंकी तरह 
बह जमेनी और तुर्कीकी जीत मनाता था। तुर्की और इस्लाम उसके 
लिए नये खुदा थे । वह “जमींदार”” अख़बार - पढ़ता था। नवें दर्जे 
पढ़ते बक्त उसे माजूस होने लगा, कि निरंजनदास जैसे हिन्दू भ्रध्यापक 
. उसे मेट्रिकर्म फेल्ल' करा देंगे, इसलिए उसने पिताके शोेकनेपर भी 
मॉडल स्कूल छोड़ देनेका निश्रय कर लिया, और १६१८की अग्रैलमें 
 इस्लामियाँ स्कूल (शेराँयाला दर्वाजा)में दाखिल हो गया | यहाँ सारे 
' ही लड़के मुसलमान थे । बृहत्तर-इस्लामबादकी बड़ी चर्चा थी। कुर्घान 
सोचता, सके भी १६ १४७में भरो विद्यार्थियोंकी तरह इस्लामकी. सेवा. 
करनी चा।हए.] लड़ाईके आखिरी सालों में घरकी हाज्त बहुत खराब 
'हो गई थी। इसलिए कुर्बानकों खर्च-बर्चकी बड़ी कठिनाई होने लगी।, 
कुर्बानने सालके अधिक भागमें पढ़नेकी और ध्यान नहीं दिया, -केकिन' 
' आखिरी >वन्द मद्दीनोंमें इतनी तैयारी. कर ली, . कि' अध्यापक कहृते--«: 
यदि पहलेसे . मालूम: होता, तो इम तुमपर खूब मेहनत करते ॥? 
कुदमिने १६ १६वें मेट्रिकंफोी दुसरे डिबीननमें पास किया । अलजेजा और' 
“ज्यामिति अच्छें थे मगर अंकगणशित कमजोर था | ु 









३४. फ़ल्ल-इलाही कुर्बान च्ह्ह्‌ 


शेबिकोंके बारेमें लिखा था, कि वे चोर और डाकू हैं| कुर्वान कहता-- 
बोर डाकू ही सही, चीजोंकों गरीबेमें बॉँट तो देते हैं। कुर्बोनका ज्ञाम 
बोलशेबिकोंके बारेमें इससे ज्यादा नहीं था । हाँ, स्कूलके आखिरी दिनों 
में रोज़द कामूनके ज़िलाफ आन्दोलन शुरू हो गया था, उसके लिए: 
सभायें होती थीं | कुर्बान उनमें जाता। छै अप्रैल (१६१६)के 
रविवारकों रोलट काबूनके विदद्ध सारे भारतमें जबर्दस्त प्रदर्शन हुआ 
था। उस दिन लाहोरकी सड़कोंपर लाखों नंगे सिर. चल्न रहेंयथे। 
कुर्बान लोहारी दरवाजेसे ही जलूसमें शामिल्र, हो गया | जल्लूस अनार- 
कली धूमता मार्केटके पाउ गया। सामने मशीनगन लगाई हुई थी ) 
जलूसपर घोड़े छोड़े गये । उस समयक्रे गरम राष्ट्रीय नेता डॉ० सारंगने 
' जलूसको उलदा-सीधा समकाया और बह तितर-बितर हो गया | 
' लोग गोलबागकी ओरसे अेडला हॉलकी ओर पहुँचे | कुर्बानने उस . 
नज़ारेको देखा, जबकि लाहौरके प्याओंमें हिन्दू-मुसलमान एक गिलास 
में पानी पी रहे ये ।. मार्शल लॉसे दो दिन पहले शाही मसबिद्की उस 
विराट सभाको मी कुर्बानने देखा, जिसमें लाखों हिन्दू-मुसलमान देश- 
भक्तिके व्याख्यान सुन रदे थे. और ऊपर श्रासमानमें हवाई-जहान मंडरा 
' रहे थे। तरह-तरहके नारे लगाये. जा रहे थे, और “मारतमाताकी 
जै”के साथ “इस्लाम ज़िन्दाबाद” मी' हो रहा था। कुर्बानके जोशका _ 
पारा बहुत ऊँचा चंढ़ा हुआ था। समासे वोहर निकलकर हिन्दुस्तानी 
सैनिकोंकी देखते ही उसने कहना शुरू किया-- तुम हिन्दुस्तानी हों,.. 
तुम्हें शरम नहीं आती । तुम हमारे. कपर- अन्दृक' तानते हो । तुम 
- मुतलसान नहीं हो । पेडकेलिए, इतला नोच कर्म १? किसी सिपादीने 
जवाब दिया--- ओम है. जिसके पीले हंस भरें । कौन हमें विदेशियोंसे . 
झड़ानेकेलिए, तैयार है !? कब्रनिने सहसूत्र किया, 
: उसके पास जवाब नहीं है। शादी मतलिदत थोड़ा 5४ 
लोग नौरगजेक पास यहुँचे, तो योली 
: कांगडसे कुछ पहुलेकी बात है | यहीं तदय 
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करन न 


[व उशोचे ना गानों स्ष ्ड् 


पूछ नये भारतके नये नेता 


लेकिन उसने पीठ नहीं दिखाई। मुंशी एक अनाथालयमें पला तरण 
था। चन्द ही दिन पहले उसने शास््रीकी परीक्षा दी थी। उसके शहीद 
होनेके बाद परीक्षा-फल निकला, वह पास था १ लोग लाहौरके एक 
चापलूस नवाबकों गालियाँ दे रहे थे। “उस” ****"गंजेने लोगोंको 
सरवा दिया |” 


इधर घरमें बेचैनी थी। पिता इधर-उधर देंढ़ रहे थे। पिताने 
डब्बी बाजारमें देखा और उसे पकड़कर घरमें बन्द कर दिया। कहीं भी 
आते-जानेका राष्ता नहीं रखा गया था। धरमें बन्द मजबूर कुर्बान 
उस समयके एक प्रसिद्ध गीतकों गाया करता “या इलाही खानवे-अंग्रेज 
गिरंजा गिर जा | 


कूछ मास बाद परीक्षाका फल्ल निकला | कूर्बानकी पास होनेकी 
खुशी हुई | अब उसको इच्छा हुईं कॉलिजमें दाखिल होनेकेलिए | 
पितासे कहा | प्रिताने उत्तर दिया--“'देख लो बेटा | घरकी हालत" | 
१७ सालका कर्बान घरकी दालतको अच्छी तरह समझता था और साथ 
ही उसके मनमें राजनीति, कालेजकी पढ़ाई और मुगलमान-देशोंमें 
जआानेकी बड़ी इच्छा थी | घरसे. पैदा लेकर पढ़नेकेलिए बह महीं कह 
सकता था | वैसे भी पिताकी तंनख्वाइसे घरकी रोगी : चलाना मुश्किल 
पु रहा था। ह 


... नौकरी और पंढ़ाई--कुर्बानने रोजी कमाते हुए पढ़ाई जारी 
ख्खनेका निश्चय किया.। अगस्तमें रेलवेंगे उेलौकोम-आगेट्ाका काम 
मिलता | लैकिन उससे पढ़ाईमें अंड्चम इंती ये मई ः 

. बाद ही उसने इसे छोड़ दिया। लड़ाई खतम हो चुकी थी। किसने 

५ ही दफर और मईफ)मे तोड़े जा रहे. थे | संनिक्न दिसाश-कताब-सलिभागके 

 होइनेके दकरमें कोई जग थी। कुर्बानकों रिश्वल देनी पड़ी और 

सपनेकी नकिरी सिलल गई ! थे। बे शामओे 


का काश 








समय बाइ> घ॒नंण सीं० एन्म हक 
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सीखने जाता। लेकिन माशल-लों के दिनोंक्रे राजनीतिक प्रभावकों 
वह मनसे हटानेमें न समर्थ था और न जलियाँवाला कांड ही उसे 
भूल सकता था। उसके दक़रमें अंग्रेज अफंसरॉके पास पिस्तौल 
होते थे। कुर्बान इस ताकमें था, कि किस तरह पिस्तोल्न उड़ाई 
ज्ञाय । एक दिन एक अफसर अपने कमरेसे बाहर निकला, सो 
उसकी कमरमें पिस्तील नहीं थी। कुर्बाननें समझा, भीतर छोड़ आया 
होगा । वह भीतर घुसकर इघर-डघर दूँढ़ने लगा। पिस्तौल वो नहीं 
मिली, लेकिन इसी बीचमें अफसरने आकर कुर्बानकों पकड़ लिया | 
उसपर चोरीका इलज्ञाम लगाकर पुलिसमें. भेज दिया गंया | घरवालों 
' और खानदानकेलिए बड़ी शरमकी बात थीं। कुर्मनन असली मतलब 
को बतला भी नहीं सकता था। उससे कहा .' में पेम्सिल हँ दते आया. 
था । अदालतको गवाही संतोषजनक नहीं जान पड़ी, उसने क्ुर्बानकों 
छोड़ दिया | दो महीनेकी नौकरी यहीं खतम हो गई | 

हिजरत (देश-त्याग)--अ्रत्र १६२९० सन्‌ था| कुर्मान अब भी 
शार हैंड और दाईप-राईटिंग सीख रहा था शौर नौहरीशी नलाश भी 
करता रहता था । इसी समय खिलाफतके नताझांति एज्ये हतलमानों 
को. दिनरत 'देश-त्याग) करके इस्लाप्िक, देशोंमे चले जानेका फतवा 
दिया । कुर्षान खिलाफतकी प्रभाओंने जाढ्म और वहाँके जोशीले 
'ज्याख्यानोंकी सुनता। मबहनी द्वोनेगे विधा भी इंब समाश्रोंमे जायो 
करते, इसलिये कु्बानके आानेमें कोई. सन्देंह नहीं. करते मे | कुबानि' 
' के दिएतआाम दिए गाल साल प्ले त्लाहीरोे सगे 
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पर पुलिसके द्वारा पकड़वाकर बहाँसे निकाला और घर लिया लाये। 
पिता भी देरते खोजमें निकले थे और निराश होकर लौटे थे। पुत्र 
को देखते ही वह आपेसे बाइर हो गये और फिर डण्डेसे पीथना शुरू 
किया | आज भी कुर्बानके दाहिने पेरमें उस समयकी पिदाईका एक 
निशान मौजूद है। सारा शरीर लोहूलुहान हो गया | जो बचाने आया 
बह भी पिथ | अ्रत्र घर कुर्बानकेलिए पक्का कैंदलाना था। जेलरकी 
धरसे निकलनेकी इजाजत न थी। लेकिन, कुर्बानने कहा “हम नमाज 
पढ़ने तो जरूर जायेंगे ।/ पिता अल्लामियाँके खिलाफ जहाद बोल नहीं: 
सकते थे, .उन्होंत्रे उत्तर दिया--“मैं साथ होऊँगा, तो जा सकोगे।” 
एक दिन मसजिदर्म नस्ताज पढ़नेबालोंमेंसे किसीने कुर्बानसे हिजरतके 
बारेमें पूछ दिया, कुर्तनानने कहा--“में तैद्धान्तिक तौरसे तो इसे 
जरुए मानता हूँ ।” पिताने वहीं कई थप्पड़ लगाये, फिर घरमें लाकर. 
बन्द कर दिया। पिता गरीब ये | सिर्फ घरपर बैठकर 'रखवाली तो नहीं 
' कर सकते थे | उन्हें किसी कांसकेलिए. कलकत्ता जाना था। आत्म- 
सम्मान और क्रोधकी साक्षात्‌ मूर्ति सलिक करमइलाहीका दिल ऋाँपने.. 
लगा, जन्र उन्होंने सोचा. कि कुर्बान मेरी अवुपस्थितिमें: कहीं भाग 
' जायेगां। उन्हें छोटा बनमी पड़ा और गिड़गिड़ाते हुये पुत्रके परोंमे 
अपनी पभड़ी रख करके कहा--“ बेटा ! तुम भागन्ना नहीं ३” ह 
...कुर्बानः इन्तिजार कर रहा था कलकत्तासे  पिताके पत्र आने का | 
पत्र श्राया | जेवर छिपा दिये गये थे | लेकिन कुर्बानने कौलोंसे ट्रकों 
को खोलकर ९०० रुपये और कुछ कंपड़े . निकाले । सौसाग्यसे चह 
'रमजानका महीना था | मां रोजा रख रही थीं और कोठेके ऊपर ही 
"सोती थीं |. किसी बहानेसे नीचे. उंतरनेका 'कुबानिकों अच्छा मौका. 
मिला कुबाटिने अपने एक दोस्तकों इस्लामकी कंसम दिलवाकेर: 
उमके पास वतीमखाने (अनाथालथ) में आामान मिजवा दिया। फिर 
माँसें कृष्-- अम्मा ! यहां बाजारमें मी अच्छा नहीं मिलता.) : ईद. 
कैलिए अच्छा थी चाहिये। मेरे दोस्तके गंदिमें खूड अच्छा थी.मिल 
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रहा है |? पंजाबन मां घीके नामपर बातमें आ गई ओऔर परुत्नको 
कनस्तर देकर कहा--“जा वेश | घी ले आ। अच्छा घी लाना, दाम चाहे 
दो पैसा ज्यादा ही लगे |” 

कुर्बान समझा रहा था, मैं अब सदाकेलिए अपने देशकों लोड 
रहा हूँ, फिर भाँ और माइयोंकी देखनेका सौभाग्य नहीं मिलेगा | छोटा 
भाई सो रहा था। एक बार कुर्बानिका दिल ज्ञोर मारने लगा, कि उसे 
चूम ले, मगर भेद खुल जानेकी डरसे उसने बैसा नहीं किया | अग्रैल 
( १६२० )का आरम्भ था, जबकि कुर््रनिने घर छोड़ा | स्टेशन पर ' 
उसका एक मुहल्लेवाला साथी मिंला। उससे भी कहा कि थी लेमे 
जाता हूँ । एक दूसरे दोस्त मिल गये। हिंजरत करनेक्री बात करनेपर 
कुर्बानने कहा --कम्बख्त | चलना है तो चल |” हिजरत करनेवालोॉमि 
मुहल्लेके भी दो नौजवान थे। कुर्बानका दिख तब तक धकू-चक 
- करता रहा, जब तक कि पेशावरकी गाड़ी हिली नहीं। उसने अल्लाभियाँ 
से दुआ माँगी | कुछ ही समय बाद एक परिचित दिकद-चेकर था 
'धमके, उन्होंने पूछा “कहाँ जा रहे हा !” कु्बानिते कहा--शादीपर 
जा रहा हूँ ।” “हिजरतबाली शादी तो नहीं १” कु्ताम सकपझाोये, लेकिन , 
दोस्तने कहा -- “मैं तेरे धर नहीं कहूँगा। चल रावलम्रिस्डी तक में थी 








चल रहा हूँ |” उसने दूसरोंसे टिकठके पैस लिये, मगर करवाना होड़ | 
: दिया। कुर्बानने सोचा था, रावलपिन्डीमें उससे पेशावरका टिकट मंगवा' 
लुगा | मगर बा वह भीढ़गे ऐसा रोष हुआ कि मिल 
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चुका है | अलग जानेमें खतरा है। पांच-सात दिन ठहरिये। फिर 

दूसरे काफिलेके साथ भेज देंगे ।” कुर्वानने कहलाकर कद्दा--“तो तुम 

मुझे लाहोर ही मिजवाशोगे |?! बेबस था, बेचारा कुर्बान क्‍या करता ! 

शातको मारे चिन्ताके देर तक नींद नहीं आयी | स्बेरे चारपाईसे श्रभी 

उठ भी नहीं पाया था, कि मामाजी सामने मौजूद । उन्होंने डाँदते हुए, 
कहा - “चलो मांको देखी, वह रोती-पीठती मरी ज्ञा रही रही है |” 

मामाजी सूफी थे। कुर्बानने दूसरा हथियार इस्तेमाल किया--' मामूजी ! 

मां बहुत बुजुर्गहस्ती है; मगर यह धार्मिक काम है ?” इसका जवाब तो 

था नहीं, वह यही दोहरा रदे थे--“मां-बापकी इज्जत करना फर्ज है |” 

हां, सूफियानी बातसे बह कुछ नरम क्रूर पड़े | वहाँ मुहाजिरोंकी काफी 

भीड़ थी। पधर्म-चर्चा चल रही थी। देर तक बैठना था। कुर्बानने 

अपने पूर्वपरिचित बालंटियरसे कह्ा-- आखिर मारे गये न हम ? बचा 

सकते हो तो बचाञ्री |?” वाल्॑दियरने कहा “कोई चिन्ता मत करो ।!' 

मकानमें दो रास्ते थे। मामृजीने सिर्फ एक रास्तेपर नजर रखी थी । 

वालंटियरने कृर्बानकी टोपी बदल दी, सामान वहीं छुड़वाकर दूसरे रास्ते 

से एक अँपेरे तहखानेमे पहुँचा दिया | मामूजीने जाकर पुलिसमें सूचना 

दी। पुलिसने दर्रा-खेचरके अफसंरोंकोी कर्बानको: सेकनेंकेलिए - आदेश 

किया | बह वालंटियरोंकी' भी दिक कर रही थी | लेकिन जिस बालंटियेर 

को मालूम था, उसने पता नहीं दिया. ।. कुर्बानका अँपेरेम भूतोंसि डरना 
इस अं घेरे तहखाने ने छुड़वा दिया.। तीन रात तक उसे एक तहखानैसे 
वुस्तरें तहखानेमें. बदलते रहे | पिताकी मारकां घाब अब भी पैरमें था, 
'इसलिये दवा लगवानेकेलिए बाहर . आभेकी मजबूरी थी। एक रात. 
. कुर्बानने स्वप्नमें देखा कि पिता झा गये, पुंलिसंने आकर पकड़ लिया। 
“ख्वाब हुट जानेपर - भी कुर्बान ऋहुत परेशान था | ऊस तहखानिम रात: 
दिन दोनों बराबर थे, इसलिये कब सबेरा:है और कब दिन, यह पता महीं: 
लग संकता था | वालंटियर तीन मिनट तक आवाज देता रंहां, मंगर . 
, भयंत्रस्त कं्बानने कोई. जवाज़ नहीं दिया | उसने समझा कि सचमुच ही 
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कोई पुल्लिस लिया लाया है। इसके लिये वालंटियरकों शरपिंदा भी 
करना चाहा | वालंथ्यिरने दारस वँधाया | 

पुलिस जिस तरह पीछे पड़ी हुई थी, उससे खैंबरके रास्ते कुर्बान 
को खुलेशाम नहीं भेजा जा सकता था। आखिरमें मौलाना अब्दुर- 
रहीम पोपलज्ञईने स्वतंत्र कबीलोंके इलाकेसे झ्फगानिस्तान सेजनेकां 
इंतजाम किया | कुर्बानके साथ तीन और पेशावरी लड़के थे |. 

स्वतंत्र कबीलों में--चारों नौजवानोंकों एक राहवह़द (पथ-प्रदर्शक) 
मिला | बह लोग टठांगेते दस-बारह मील चलकर अ्ंग्रंजी सीमान्तपर 
फिला-शबंकदर पहुँचे | एक ससनिदमें छिपे रहे | सरहदपर गशते 
लगानेबाली फौजी हुकड़ी जैसे ही निकल गई, वेसे ही राह-बलदने चारों 
जवानोंकी सीमाके पार कराया । फिर “ज्लेर-त-राशा? (जल्दी चला था) 
कह रास्तेके खतरेको बतलाता जाता था। कुतनिके साथियोंकी मातृभाषा... 
ही पश्ती थी, कुर्बानने व इतना ही सीखा था “जोड़े,” “लड़ा मुझे”, 
पार मृशे” (अच्छी तो हैं न !) | अँवेरा होते दी उन्होंने सरहद पार 
की । जल्दी-जल्दी पर बढ़ाते वह चले जा रदे थे | रातके बारह बजे से 
'खत्चरबाले सौदागरोंके एक काफिलेसे मेंट हुई । दस-पंद्रह मिनिय और 
घलनेके बाद एक पहाड़ी चश्मेपर पहुंचे |. यहाँ कुछ देश ठहरे । रोगों 
के दिन थे, फिर इतना तेज चलनो--थक गये | दो घने बाद चॉँद्ी 
' निकली | राह-अल्लदने फिर चंल्ने केलिए कहा. यह अफरीदियोंका इंलाका 
, था| गद्यपि फटे राक्बार और कुर्तके साथ दाड़ी दँकी प्रगाडीम हर्खान 
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जत नहीं दी। कुर्बान नींदके नशेमें गर्क कभी अपनेको काफिलेके 
अगले छोर पर पाता और कभी पिछले छोर पर | उसके अध॑सुप्त 
मस्तिष्कमें बीच-बीचमें गदहों और खच्चरोंकी धन्टियाँ टन-टन कर रही 
थीं | इसी तरह सबेरे तक चलते रहे | अब यहाँ दो शस्ते होते दिखाई 
पड़े | काफिलेने दाहिनेका रास्ता पकड़ा और देश-त्यागियोने बायें का ) 
राह-बलदने कहा---हम बहुत खतरेंकी जगहमें हैं । जरांसी गफल्नतमें 
हमारे जानकी खैर नहीं । कुर्बानसे कहय--“तुम चुप रहना और बराबर 
तसबीह पढ़ते रहना । कोई पूछेगा, तो मैं कह दूँगा, ये हाजी हैं | खबर« 
 दार | 'तड़ामूशे खारमूशे' छोड़ और कुछ न बोलना 2 उसने यह भी 
कहा-- इधर अ्रंग जोंका ज्यादा प्रभाव है, इसलिए श्रमानुल्लाकी बात 
ज्यादा नहीं करना |? बाकी तीनों पठान तरु्सखों को शाह-बलद ने शाह- 
अप्ानुज्लाके छोटे-बड़े राजदुत बना दिये। आगे एक गाँव मिला, 
'जिसके चारोझोर किलाबन्द कच्ची दीवारें थीं। गाँवके बाहर एक मस- 
जिद थी। राइ-बलदने मुल्लासे कहा, हम मुसाकिर हैं। इरणएक पठान- 
केलिए घर आये मुसाफिर्कों शरण देना और उसके सामने रूखा- 
. सूखा द्वाजिर करना जरूरी. कत्तव्य है। मल्‍्लाने लड़कोंकों गाँव में 
 भेजा। वह -रोंसे - रोटियोंके द्ुकड़े-->साबित' रोटी नहीं--नमककी 
डली और. दो-एक ताजे प्याज माँग लाये, साथ हीं एक आफताबा 
. (लोटा) छाछुका भी | पाँचों जनोंने खाया, मगर पेट. कहाँ भरनेबाला: 
“था १ राह-बलदने कंहा कि बस्ती बहुत गरीब है | न । 
दूसरे दिन . दिनभर चलते रहे, कहीं-कह्ीं दायें-बायें कुछ हटकर 
. बघ्तियाँ भी दिखाई पड़ती । जमीन चटियल पहाड़ी थी । घास-बास का 
' पता नहीं था | यह था अ्रसल अफ्रीदी इलाका | सबसे कठिनाई पानी की 
थी, जहाँ मिलता दो-चार बूंद पी ल्लेते--रोज़ा था, मगर मजबूर। पासंकी 
: 'रोख्विर्मेक्ते वो गाल मार लेते और फिर चल देते । मूर्ख बहुत सता रही 
* था, दरएक के पास १५-३० सेरका शोक भी था, जेकिन शे 
 कपड़ें-लत्ते | कुर्बान पछुता रहा थी, कि कपड़ेकी जगह कुछ रोटियां 
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क्यों नहीं बाँध लीं | दिन एक घन्दा रह गया था, जब फिर सुबह जैसा 
एक और गाँव मिला । मुहानिर (देशत्यागी) बाहर मसजिंदम ठहरे और 
कलान्तर (कमांडर)के पास सन्देश भेज दिया । थोड़ी देरमें कल्ान्तर आ 
पहुँचा | बह बड़े तपाकसे मिला ओर बोला--“पर धोश्ो, रातकों यहीं 
रहना है ।” नमाज खतम होते ही दस-बारद सेर दूधका घड़ा, भी 
मीठा और रोटियाँ आगई। दस्तरखान चिछा दिया गया। कल्ान्तर 
(मुखिया) खुद रोटियों को तोड़-तोड़ कर दुध में डाल रहा था । राह-बलद 
ने कलान्तरकोी बतल्लाया--'ये लाहौरी नौजबान मुद्दाबिर हैं, अ्ंग्रजी 
राज्यके विशद्ध इन्होंने हिंजरत की है |” सब्र मीठे और बृधमें सीगी 
शैंधियोंका गफ़फा मार रहे थे और साथ ही बात भी जारी थी। कल्ा- 
न्तरने बतलाया कि अप्रुक-अमुक गाबों में बहुत सावधान रहना | उससे 
अंग्र जोंकी अफ्रीदियोंके ऊपरकी दो-वीव चढ़ाइयोंकी बातें बताई । 
बमकी चोटने उसे मी लँगडा बना दिया था । अंमानुल्‍्ला और श्ंग्रेजों 
. की लड़ाईमें उसने अपने यहाँसे वालंटियर भी भेजे थे | - वह कह रहा. 
था-- क्यों नहीं तर्क, अमासुल्ला और हम ( अफ्रीदी / अंग्रेजोपर 
हमला कर दें १” । 5 
राह-बलद बोल उठा--“इन्शा-अल्ला होंगा |” रांतकों पाँचों जने 
मसजिदके हुजरेमें सोएं । कलान्तरने उनकेलिये सशस्त्र पहरेका इन्तिजाम 
' कर दिया । रोज़ तो ऐसा. ही वैसा चल. रहा था,' मगर ' कलास्तंसने 
सलाद दी थी--“रास्ता बंहुतं सख्त हैं, कल रोज़ा मतं रखना [7 
। उठे । कल्लान्तरके दिये दो ऋखुकबाले- रक्तकों (अतरकों)के 
. साथ चल्लं पड़े । कलान्तरं अपने खेतों तंक पैदल पहुँचाने आया । 
_ अंगल्गीर हो चूंसकर दुआ दे बरिंदाई लेतें वक्त उससे कंहा--“खुदां बह ' 
.. दिन जल्द लाये, जिस दिन- हम सब मिलकर. अंग्रेजोंके खिलाफ जहाद्‌ 





तेल्बलेने एक गांवन पहुँचे । 
ऋषानिके साथाने पानी मांग दिया । पडा 
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नें। संभरान तंज चलने लगा+ 


'भुण्व्य | नये भारतके नये नेता 


“रोजेके दिन पानी मांगते हो ! तुम बेदीन हो । तुम्हारी रक्ताका कोई 
जिम्मेवार नहीं होगा |? बड़ी मुस्तीबतमें फेसे | पिछुले कलान्तरके दिये 
दोनों बतरके यहाँसे लौटनेबालें थे और उनकी जगह नये बत्रके खेमे 
थे | खैर, राह-बलदने किसी तरह द्वाथ-पैर जोड़कर औरतोंकी समझऋाया। 
वे चली गई । पाँच सपयेमें आगेकेलिए दो नये बत्रके ले, अब वे बड़ी 
पहाड़ियोंमें दाखिल हुये | स्थान बिलकुल सुनसान बयाबान था | किसी- 
किसी उचाँसपर कारतूसकी पेटियोंकों शरीरमें लपेटे हाथमें बन्दुकलिए, 
लाल आँखोंबाले पठान दिखाई पड़ते | राह-बलद कहता---“खामीश 
ये डाकू हैं; पास-पास चलो |? कु्बानकों सचम्रुच॒ह्दी विकट दाढ़ियों 
उनकी लाल-लाल आँखें बहुत मयंकर मालूम होती थीं। उसे ताज्जुब 
होता था कि श्रोखें इतनी लाल क्यों हैँ | उसे पता नहीं था, कि कानकी 
मैल् बालकर अ्रखिं लाल बनाई जाती हैं । पाँच रपयेपर लिए. दोनों बत्रके 
इन्हीं जैश्ोंके हमलेसे बचानेकेलिए थे; यद्यपि वह इन दो बन्दूकोंसे . 
उतना नहीं डरते थे, जितना कि इसके कारण सदाकेलिए जारीहो जाने 
वाली कत्रीलिके भीतरकी आपसी लड़ाईसे । चन्द्‌ घन्‍्टे और चलनेके . 
बाद फिर पह्माद्ञोपर दरख्त दिखलाई पड़ने लगे, जिनमें शौशम ज्यादा 
'थे। कहीं-कहीं कुछ चीड़ भी खड़े थे। . 

. अफगानिस्तानमें-- तीन-चार कमरेकी एक टूटीसी, इमारत थी, 
जिसमें जहाँ तहाँ पठानोंके सूखे. तम्बाकूकी राख - पड़ी हुईँ थी | जगह 
बड़ी टुनतान-सी थी । साँय-तायकी संयानक आवाज़ चारों ओरसे आती 
दीती थी। थे लोग चार बजे शांमकों पहुँचे-थे | बहुत खुश 
अब्ाने शजी-खुशीसे यहाँ पहुँचा दिया।”. फिर आगे. बढ़े | 
'कबीलोकी समि - जहाँ हर ज्ञण मौत सरपर मंडरा रही थी---से निकल- .. 
कई, सामन्तशांही भ्रफ़गानिस्तानमें अपनेको पाकर लोग वेपरवाइसे होंने 
: संलनेकी जगह विखरकर चलना ' 

फतरका के साथ रह गया शा 
कोने इशरिसे कहा 
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फिर बखूक दिखलाकर संकेत किया--“थह हेंडबेग दे द्वो |” दे 
देनेपर उसे खोलनेकी कोशिश करने लगे। नहीं खुला | कृर्बानको 
धमकाया। कुर्न्नानने खोल दिया। उसमें थे पहने हुए पुराने बूठ [. 
बत्रके गुस्सेसे श्राग-बगूले हो गये। उन्होंने बन्दूक तानकर कर्बानकी 
छातीपर रखदी । कुर्बानकों मौत सामने दिखलाई दे रही थी । दोस्त. 
काफी दूर छूट गये थे और उनके पास आबाज्ञ पहुँचनेके पहलेड़ी काम 
तमाम हो जानेका डर था | कुर्बानने वगलमें छिपाये दस रुपयों और 
पांच आने पैसेकी उनके हाथमें रख दिया |. बत्रकेने पांच आने पैसे 
लौठ दिये, शायद यह रोज़ा खुलवानेकी पुण्य लूटनेकेलिए। थोड़ी 
देशें छाथा आ गये | राह-बलदने सारा किस्सा सुवा.। उसने गाली देते 
हुये बत्रकोंपर पत्थर मारना शुरू किया |. बह बखूक ताने हुये पीछेकी: 
और देटते गये, ओर मुहसे कहते जाते थे - “जब तक. अ्रेगले गाँवमें ' 
नहीं पहुँच जाते, तत्र तक तुम्ह परे जा करना हमारा कर्तव्य हैं ।” 
रुपया लूटना या रुपयेकेलिए मार देता पाप. नहीं, मगर कबील्लाशाही 
धर्म इसे बरदाश्त नहीं कर सकता, कि उसकी रक्चामें आगे आदमीको  . 
कोई दूसरा मारे और लूटे । उन्हें कोई पत्थर नहीं लगा और गोलियाँ 
तो शायद एक दूधरे कत्रीलाशाही परदानपर वह . चला नहीं सकते थे। . 
अब बह अश्रफशामिल्लानकों सुरक्षित भूमिमेंदी नहीं आंगये थे, बल्कि 
अंगते गाँवके पास उनके सामने इृरियाशीरें लेहजहारे खेत॑ थे । गाय 
भी अब किल्ेबन्दी नहीं. थी, क्‍यों 
“अपनी रक्षाका सारा भार अपने ऊपर नई ह 
झफणानिस्तानक शदशाहदे कॉंग्ुलग जैठ उनके ऐटी इजरों गाँचोंकी 






















भार अपने ऊपर ज्ञ रखा 
फाहीकफा साफ़ फर्क देखा । 
कैसे नेता स्वर आदशाई जैसे हैं, मार तन भी आा 

 झावाका डर नई 


(हता, सगर बह अपने सामन्तका शुलाम जैता! है। शोग काबुलक पढ़ेढे 


मौतकों लाया बनी रहती | सामन्तशाहतमें सनुष्यमी ऐ 
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गाँवगें दाखिल हुये | खूब बढ़ी मसबिद थी। मुह्लाने शामको नमाज 
पढ़ी | आवाज दे दी गई | खूब दूध तंदूरी-रोदी और मीठा दो दिनके 
वाने भरका आगया। लोगोंको मालूम हुआ, उनके शरीरका अंगुल- 
अंगुल रस्सीसे जकड़कर बांध रखा गया था और वह श्रभी खोल दिया 
गया है | तीन-चार दिन बाद ऐसी जगह मिली, जहाँ वह खुलकर साँस 
जे सकते थे, छूटकर हँस-बोल सकते थे 
दुसरे दिन फिर चल्े। थोड़ी दूरपर बाई तरफ काबुल नदी बह 
रही थी और खेतोंके फूल, बइन्षोंके पक्षी बसन्‍्तकी बहार दिखला रहे थे | 
पथ-प्रदर्शकेने बतलाया कि आगे चलनेके दो रास्ते हैं---यदि पहाड़ीको 
चढ़कर पार करो तो दो घन्टेमें. हम अगली जगह पहुँच जायेंगे, नहीं तो 
'दिनीं लगेंगे । मुह्जिरोंने पहाड़की चढ़ाईके शस्तेकीही पसन्द किया । 
'जिस समय रास्तेके सबसे ऊँची जगहपर पहुँचे तो कर्बानक्ो तुजक 
'जहाँगारी 'के बर्गित सुन्दर दृश्य याद्‌ ये । दो-तीम बजे बह कामह 
गाँवमें पहुँचे । यह जल्लालाबादके एक विभागका देडक्काटर था और 
सायब्लुलू हृकूमत यहीं रहता था। राह-बलद चारोंको मसजिदमें ले गया । 
थोड़ी देरमें उनकी मौलाना इबीचुरहमानसे मेंट करा दी। अब' कुर्बान 
ओर भौलानाकी पंजाबी चलने लगी | पेशावरसे आये राइ-बलदका काम 
खत हुआ | वह यहाँसे लौट गया ! ह 
नायब साइबको पता लगा-। उनके आदमीने शामको रोजा खोलने 
की दावत दी । स्वीकार करना ही था।। मौलानाने कहा--यह दावत 
“ऐसी वैसी नहीं है, यह है बातचीत करके राजनीतिक भेद लेनेकी” |... 
'तुप लोग क्रम बोलना, मुझे ज्यादा बोलने देता | खानेके समय नायब 
साइनने सचमुचही राजनीतिक -बात॑ छुंड दी | बात सारी फारसीमें हो. ' 
रही थी।| यद्यपि बोली जाने वाली पारंतोसे कर्तावके काम परिचित नहीं. 
थे, इशज्षिय वह तारी भातको पूरी तरहते समझ रहीं पाता था | लेकिन 
उसे तो “बल्ले साइबर (हां साहब) मर ऋइना! था| कर्मानकी जान नहीं 


््‌ 


छूटी, यद्यपि बह उप्रमे सबसे छोटा सिझे श्य सालदीका भा] तो भी 


३४, फ़ल्ल-इलाही कुर्बान पर 


राजनीतिक जानकारी उसेही सबसे ज्यादा थी, इसलिये नायब साहब 
कर्वानके जवाबसे ज़्यादा सस्तुष्ट हुये | 

कामहमें इसी तरह रोज रातकों नायब साहबके यहाँ दावत रहती 
और दिनभर लोग सोते रहते | मायबने जलालाबाद खबर दी और आठ 
दिन बाद वहाँ भेजमैकेलिए हुकुम आ्राया। चारों आदमी घोड़ोंगर 
सवार करके रबाना किये गये | उन्हें रास्तेमें तीन बार नदीको चमड़ेकी 
सशकोंबाली नावसे पार करना पड़ा।. १६१५के भागे विद्यार्थियोंमे 
मौलाना जफ़बलहसन उस समय जनरल नादिरखोँके प्राइवेट सेक्र थरी 
थे। उन्हींके आलीशान मकानमें चारोंकोी ठहराया गया। जनरक्ष साहब 
मे रोजा खोलनेके समय आनेकेलिए; निमन्श्रित किया । चारों जसे वहाँ 
पहुँचे | जनरल बड़े प्रेमसे मिले--- बहुत खुशी हुई, कहाँसे आये १ 
मुल्केमा मुल्केशुमास्त । ( मेरा देश तुम्हारा देश है )।” “तु्किस्तान 
: में हमारी' बहुतंसी ज़मीन पड़ी हुईं है। हमारे बादशाइ-गाज़ी 
 आदमीकों पाँच-पाँच जरीब (एकड़) ज़मीन देनेकेलिए तैयार हैं।” 
“जाप दायल-हखसे दासल-अमनमे (3४-खसे शाम्तिएदे) चते आये। 
“अपने ध्रमें चले आये । 

कुर्बान फूला नहीं. समाता था। कब्ीज्ञाशाहे , भू भेक्रे सारे कष्ट, 
कौर उसने सोचा--- इस्लामकी भृमति कितनी झुल्दर 
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आर भय भल्त गये 
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लेख लिखा, शिसमसे धप 
सतका नम्भरु था 


खरत्तके स्थछथा4! ठकाना 2] था; 


च्र्त्री 
॥ 





नशाद | 
खाटी श्र ग्रीच-बीच में बाते और 
खाना खतनसा हुआ जाने पा । कि 


सा? की आजा दवोती, फिर सारंगी और इ 


पर नये भारतके नये नेता 


पहुँचे | .कुर्बान को हर गानेमें “मादरे-अ्रवदुल्लाजानँ ही रठा जाता 
मालूम पड़ा । रोज़ेके दिनोंमें ऐसे इश्किया गानोंको सुनकर कुर्बानको: 
हैरानी हो रही थी | लेकिन अभी क्‍या था ? कुंत्रॉनने देखा, जब जेनरल 
साहबपर इश्कका बहुत असर होता, तो वह पास बैठे किसी छोकरेको 
चूम लेते | कुर्बानके दिलपर एक जबरदस्त घक्का लगा। इस्लाम, 
रोजा, और रमज्ञान, इस्लामी मुल्क और यह क्‍या ! दो बजे रातको: 
किसी तरह कुर्बानकों वहाँसे छुट्टी मिली | वह रातमर सोचता रहा |. 

खब शाही मेहमानोंके रहनेका इन्तिजाम एक संरायमें किया गया 
था। बेचारे शाह्दी मेहमान थे, इसलिए, अपने पाससे खरीदकर खाना 
गुनाह होता। कुर्बान साथियोंसे पूछुता था--“भाई ! शाही मेहमानी 
है, या भूखकी मेहमानी १” 

बापका दिया पैरका जख्म अब भी अच्छा नहीं हुआ था| जलाला- 
बाद काबुलके बाद एक अच्छा खांसा शहर समक्ता जाता हैं। कुर्बानः 
जख्म घुलवानेकेलिए अस्पताल गया, लेकिन अस्पतालकी हाजतकोः 
देखकर उसे वड़ी निराशा हुई। ऊपरतसे हिन्दुस्तानी. कम्पौंडरने जब - 
देश-त्यागकी बात सुनकर “द्रके ढोल सुद्गावने?'की बात कही, तो' 
कुर्बानके .उत्साहपर सौ घड़े पानी पड़ गये। कुर्मान एक इस्लामिक 
मुह्कमे इस्लामी घके पालनमें ज्यादा पाबन्दीकी. उम्मीद रखदा 
लेकिन वहाँ देख रहा था, लोग बूट पहने मसजिदमे चले जाते हैं !. 
ऋर फिर तो उसने हालही में गुमरे अमीरोंकी वाजिद्अलीशाही की 

जी बातें तु्ीं, उसे हुर्वानके दिलमें कफ़त होगे लगी। ' ह 

काबुल्ममें-- कुछ टिनकी शाही मेंइमारनीके बाद जब उर्हें ८० रुपये" 
'पर काबुल्लकेज्षिए तांगे मिल्नें, तो बहुत खुशी हुई ।' जलालाबादसे, हर... 
"मंक्ि उ्मं दे दिया गया था, कि जैसे ही शाही मेहमान वहाँ 
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हए दुश्पर पट्टिया मूट गया और शाही मेहमान उसके गरेइभान गये । 


३७. पज्ल-इलाही कुर्बान ह हे 


लेकिन खातिर खूब की | पहली मंज़िलपर जन्म कुब्रनिने ठेलीफोन बाबूसे 
टेलीफोन करनेकी बात कद्दी, तो उसने इन्कार कर दिया | लेकिन जेनरजा 
नादिरखाँका नाम सुनतेही मीगी बिल्ली बन गया | फिर उसने सतयुग 
बाले देलीफोनकों उठाया | उसमें चामी मरी । थ्रावाज्ञ दी | “कौन हो १?” 
पूछुनेकेबाद उसने अपने दोस्त काबुल्के टेलीफोन बाबूमे खिर-सलाह 
पूछुनी शुरू की | मुहल्ले मरके एक-एक घरके बारेसे डटकर वात होने 
लगी | कर्वान छुपचाप पांसमें खड़ा रहा | फिर एक-एक आदमीके पास 
सलाम भेजा गया। आखिरमें कह दिया-- वि चारों आदमी आ गये 
हैं । कबनिने कहलाकर कहा--“बह ठेलीफोन बाबू नहीं, उल्लूके 
पट्टे हैं ।!” दिलके किसी दूसरे कोनेसे आवाज आई--“कोई इज नहीं, 
इस्लामी मुल्क है ।? चारों पड़ाबॉपर गद्दी होता रहा । रास्तेमें पनीर, 
शेद्दी और किसमिस खानेकों प्रिज्ष जाया करती थी, कमी-कर्भी गोश्त 
भी मिल जाता । चौथे दिन लोग काबुल पहुँचे | शहरमें एक पत्थरके 
'खम्मेपर अग्रे जोंके विरुद्ध एक कविता पढ़कर कूर्बानकों बहुत खुशी हुई । 
' उन्हें एक बड़े जनरलके यहाँ ठहराया गया | कर्बान कभी जेमरलके 
वीघे-सादे मकानको देखता, कभी पलंग-चारपाईकों | वहाँ कर्सी-मेज्ञका. 
पता नहं। था, साथ ही व््टी, गुललखानका भी कहीं ठिकाना नहीं था. 
' और इन सब्रके साथ काफी गनन्‍्दगी थी | हाँ, कालीन बहत मुम्दर-सुस्दर 
 “बिछें हुए. थे, और कितनी ही कीमती पोती (चर्मकंचुक) रखी हुई 
थीं। काबुलमें कर्वानको कितने ही हिन्दुस्तानी पिले, लिनरें गीचावा 





फूश्ड नये आारतके नये नेता 


हैं । चमरकन्दकों तुम अपना केन्द्र समझो। हमें राजनीतिक और सेनिक 
शिक्षाकी जरूरत है। हमारे पास दोही मशीनगमें हैं, हमें और हथि- 
यारोंकी जरूरत है। काबुलसे हमें वह मदद नहीं मिल सकती | 
बोलशेधिक ही ऐसे हैं, जो अंग्र जोंसे लड़ सकते हैं, और हमें हथियार 
दे सकते हैं | चमरकन्दर्म राजनीतिक शिक्षा और छापाखानेका प्रबन्ध 
करता है, शोर दूसरा काम है फौजी-शिक्षा और हथियार प्राप्त करना। 
दोनों कामोमें तुके जो पसन्द हो उसे दें |? कुर्बानने कहा--“शुके तो 
फौजी काम ही पसन्द है, लेकिन बोलशेविक तो छुटेरे हैं 
बशीर--“नहीं वे बड़े अच्छे आदमी हैं |” 
कुर्बान--बढह मज़हबके खिलाफ़ हैं !? 
बशीर---“मज़दब कोई जबरदस्ती थोड़े ही छीनता है उसके 
बारेगे हि्दुस्तानकी आज्ञादीके बाद सोचना, पहले हिन्दुस्तानकी बेचैनी 
से फायदा उठाओ। ' 
कर्बान--- जिस कामको कहो वही करूँ; लेकिन अच्छा हो, मुझे 
बीोलशेविकॉके पास ही भेज दो | 
तुकिस्तानकी ओर--कुछ दिनों बाद कुर्बान और उसके साथियों . 
'को दांगेसे सिराज भेज दिया गया। वहाँ उसे अपने मुहह्लेके फ़ीरोज़- 
दीन मंसूर, एम्‌> ए.० मजीद, अहमद अली आदि कई परिचित मिले । 
बिलकुल घर सा मालूम होने लगा | सभी अफगानिस्तानके अपने-अपने 
 पेजबकि बारेमें बातें. करते । अफगान सरकारने उन्हें इस ख्यालसे वहाँ 
' रखा था, कि जब काफी देशत्यागी हिन्दुस्तानी आओ जायें, तो उन्हें तुर्कि- 
' इतान में बसनेकेलिये भेज दिया जाय | .रोज नये नये हिंग्दुस्तानी. आते 
'गये। उनकी तादाद १०० हो गई । लेकिन साथ ही महीने भर इन्तिजार' 
" करते करते लोगोंमे कुछ बेचैनी सी फैलने ज्गी | जब वह आगे भेजनेके- 
:झ्षिए कहते, तो.अफगान-अफसर कंहता-« क्यों उकताते हो ! “पुम्हें 
'खाले पीनेकी तकलीफ तो है नहीं.।7 कुंबाने और उसके साथी खाने. 
' के बरेगे शिकायत नहीं कर सकते ये | यद्रपि उन्हें आटा ही. मिलता, 


३४, फब्ण-इलाही कूर्बान भ १९, 


था, लेकिन बह इतना होता था, कि उससे वह तरकारी और मांस भी 
खरीद सकते थे । सरकारी बगीचेसे फल तोड़कर खानेकी छूट थी। दूढे 
कूंटे महल रहनेकेलिए मिल गये थे। मुद्दाभिर जब्र पहले पहुँचे, तो 
उनके लिए गाँववालोंकी रजाइयाँ छीन ली गई', लेकिन उन्होंने नहीं 
लिया । सिराजका पानी चहुत अच्छा था | खूब खाते खूब सोते | उनके 
लिए यह श्रच्छा खासा सेतीटोरियम था। लोग अफसरसे बार-बार 
कहने लगे--/हमे काम पर लगाओी या फौजी शिक्षा दो |” अफरसरने 
कहा--शनपकढोंकेलिए तुर्किस्लासमें पांच पांच जरीब खेत देनेका इंति- 
ज्ञाम है | पढ़े लिखे लोग इमारे स्कूलोंमें पढ़ावे । मिम्नी क्र कार्सेगर 
अपनी बिद्या सिखायें ।? कर्भान और उसके साथियोंका कदना था-- "हम 
खेती करने और पढद्ानकेलिए नहीं झाये हैं, हम आये है आंग्रजोसि 
लडनेकेलिए |” 
पढ़े लिखे नौजबान अ्रफगानिल्ानसे अब निराश हो चुके थे । 
सोवियत्‌-रूसकी कुछ बातें माल्तूम हो गई थीं, साथ ही बह सैनिक वगना 
भी चाहते थे, इसलिये उन्होंने किसी तरह . लोवियत्‌ के आदमियोंसि बरात- 
चीत शुरू की और उन्हें आश्वासन मिला; कि सोवियत्‌का राखा तुझ्द्मरें 
लिए, खुला हुआ है | सरहदके आये लोग इसे पत्चन्द नहीं करते थे |. 
उनकेलिए स्ोवियत्‌ रूस काफिरोंका देश था । देश-त्याशियीकी इससे भी 
बहत बक्कां लगता, जब काबुल वाले उनको देखकर कहते . / दालखीर 
दर-हिन्दीस्तीन नान न-दारी, शुसना ईजा आमदी !” (दाल 
तर्नी | हिंन्दुस्तानम शो नहीं, भूखे यहां आये हो ! ) 
उन्होंने अफसरकों अलणीमेटम दे. दिया - “इसने. दिनोंके 
भीतर-सैंनिक-शिक्षाका प्रवस्ध्‌ - करों, नहीं तो हस तुकोंका रास्ता लेंगे [2 
'झफपरने अजीज - हिंल्‍्दीके काफ़िलेके छामे तर्क का उसिन्षार करनेंके 
' लिये कह | ह 
फ्रांग्यर वाले विरोध करते ई ० 
' गये 4 उन्होंने शस्तेकेलिए खाले-पं 
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एक दिन उन्होंने कूच बोल दिया। सामने फौज लाकर खड़ी की गई 
थी । गोली चलानेकी धमकी देने पर भी लोग आगे बढ़े | सैनिक हटने 
लगे | रख मारके अफगान सरकारको उन्हें राहदारी (मार्गपत्र) देना 
पड़ा । राहदारीके कुछ शब्द थे “मखतूब शुदन्द अज्ञ दौलते-अफगान 
खुदादाद, खारिज्-करद्‌ः एम” (४*०** खुदाके दिये अफगान सज्यसे 
इन्हें मैंने खारिज कर दिया ) | ह 
दो चार सिपाही पंजशीर नदी तक समभझाने-बुकानेकेलिए साथ 
गये, लेकिन लोग काफी समझ-बूक चुके थे। उन्होंने हरीपुरके अकबर 
खाँकों अपना कफिला-सालार (नेता) चुना; बास्तविक नेता तो कुर्बान, . 
मंसूर, मजीद आदि सोलह-सन्नह शिक्षित नौजवान थे। कुछ सामान 
भी बह गया, लेकिन लोग पार उतरके रहे । उन्होंने हिन्दुकूश॒के डाँडे 
को पार किया | डाँडे पर बरफके बीच एक रात विंताई । सर्दीसे बचनेके 
लिए भाड़ियोंमें आग लगा दी | मीलों तक जंगली गुलाब, फिर ठेढ़ी- 
मेढ़ी उतराईके रास्तेको पार करके कितने ही दिनोंमें मजार-शरीफ पहुँचे | 
बहाँ छै-सात दिन विश्ञाम किया |. 
सोवियत्‌-छूसकों--यदपि ६० आदमियोंमे सभी कुर्बान और 

उसके साथियोंकी तरह सोवियत्‌की ओर. क्ुकाव नहीं रखते थे, लेकिन 
तुर्कीका भी आसान रास्ता उधर हीसे था। पेशावरी कह रहे थ--- सु 
बोलशेबिकोंके' साथ रहकर काफिर बन जाशोगे |” आखिर -तेरमिक्ष - 
 (सोवियत-ठुकिस्तान)की ओर प्रस्थान करनेका निश्चय हुआ । - मज़ार- 
'शरीफ़मे एक तुर्की फौजी अफतर कैंदकी जिन्दगी बिता रह था, उसने 
'सोथले चलनेकेलिए बड़ी मिनत्नंत की । वह तुकीके अर्तिशित्त पारसी मी 
बोल सकता शा. इसलिए लोगोंने ले चलतनेम फ। 










र्प। 9 ॥ शोेनीः मुशिक्त । 
बपर ामनतकेलिये सोः 


उसके लामनकेलिए खत्त शाोजन किया 


डी। आारूमारदी बता: 





३१४. फज्ल-इल्लाही कुरान ४१७ 


काफिलेके आगे-पीछे चल रहे थे | आगे-आगे बैंड बजता जा रहा था । 
जिस समय सोवियत्‌ संनिकोने “प्रेजेंट आर्मः (बश्ुक झुकाकर सलामी) 
किया, तो कुर्बान और उसके नौजवान साथियोंकों यह व्रिलकुल नहें सी 
बात मालूम हुई । इतना स्वागत तो इस्लामकी भूमिर्स भी नहीं हुआ 
था। यद्यपि सैनिकॉर्मे कितनोंके शरीरपर पुरानी वर्दी थी और कुलुके 
ऐरोमें जूते भी नहीं थे, लेकिन हाथमें लाल मंडा लिए पसन्न-सुख हो 
जिस तरहकी अगवानी वह दे रहे थे, उसका प्रभाव पड़ना जरूरी था | 
छावनीके मेदानमें हिन्दुस्तानी काफिला पहुँचाया गया। एक सैनिक 
अफसरने दुभावियेकी मददसे स्वागतर्म एक छोटाला व्याख्यान दिया | 
“जाप हिन्दुस्थानी माई अब भी गुलाम हैं, हम अपनी गुलामी दूर कर 
चुके हैं। लेकिन, आप जैसे हिन्दुस्तानके मजदूर मी हमारे भाई है । 
झापको मज़लूम देखना हमारे लिये दुखकी बात है। सामप्राज्ववादके 
जुल्मस परेशान होकर आपने झपने घरआरकों छोड़ा । हम आपका 
जदूरों और किसानोंकी इस सूमिमें. स्वागत करते हैं। यह सरकार 
' हमारी है, मजबूरोंकी है। आप यहाँ जब तक रहना चार्दे रहें, आप 
हमारे मेहमान है|” का्फिलेकी तरफसे उसके सालार अकबर खाने 
धन्यवाद देते कहा-+ हि तुर्की जा रहे हैं। हा शत देशनकी आन्ादी 
क्रेलिए लड़ना चाहते हैं |. श्राप हमारे वहाँ 
कर दें।” झफलरने कद्दा--“स्टीमर, आने सक् 
तौरसे हम आपको मेज दंगे । 
कार्पितेके रहने खानेपीनेका इन्तिज्ञाम कर दिया गया था। जब 

' लोग मस्नजिद्भ नाशण् गले जाते. तो दो ! 
. भडइ़कानेकी. कोशिश परदे 

इईमारी अमीने इस 
चुबं। था| बढ़े, उस 
'मआनता था । उससे कि 
; 'इन्तत फिरते हुए हक 














भूश्य नये भारतके नये नेता 


कुर्बानपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ) वही वात रप्से कम्म उप्रवाले 
उसके सभी शिक्षित साथियोंकी थी। एक दिन मज्ञारशरीफस आगरा 
तुक अपनी दांढी साफ करवा आया। काफिलेके सबहृविशोने शोर 
पचाया-- 'देखों बोलशेविकोंने एकको खा लिया मे !” चार पाँच दिन 
बाद उसने कहना शुरू किया--'कहाँ हैं तुम्हारा खुदा ?” बूढ़ोंपर और 
बज़ ग्रिरा | उन्होंने अपने साथी नौजवानोते ईमानकों भी डोलतें 
देखा । कहना शुरू किया--“जअल्दी निकलो, नहीं तो बोलशेबिकों की 
मायामें कितने ही फँस जायेंगे |! अधिकारियोंसे जल्दी सेजनेकी बात 
कहनेपर वह सममझानेकी कोशिश करते--“अभी तुर्किस्तानमें हमारे 
विरोधी लड़ाई जारी रखे हुए हैं| रास्ता खतरेंसे खाली नहीं है। यदि 
नावमें हम भेजेंगे तो वह आप लेगोंको पकड़ लेगे। स्टीमर पर भेजने 
पर हम अपनी तोपों और मशीनगरनोंसे आपकी रक्चा कर सकेंगे |” लेकिन 
शरीर और दिमागके बूढ़े चराबर जल्दी कर रहे थे | आपसमें भी मत- 
भेद था | खूब बहस हुई | आखिरमें बहुमतकी राय हुई, कि नावसे ही. 
चल देना चाहिये | लोग बत्तीस दिन तक ही वहाँ रह सके। मजबूर 
' द्वीकर सोवियत्‌-अधिकारियोंने उन्हें दो बढ़ी-बड़ी नाव दीं और चार दिन 
की भोजन-सामग्री साथ कर दी। अफसर आमू-दरिया तक आये | बिंदाई 
केलिए; बोलते समय वक्ता अफसरकी श्राँखेंमिं आँसू थे, जब कि वह कह 
रहा था---“आपकों हम जबरदसी रोकना नहीं चाहते, लेकिन रा्तेंके 
. खतरेकी हम समझ रहे है | हमें बराचर चिन्ता बनी रहेगी। झंगर 
आपको डु/ख़ दोगा, तो हमें बहुत अफसोस होगा।” बूढ़े इसे भी 







॥ १ उन्हें पथ-प्रद्शक दिया गया था. 

ड्रि । पथ्च-प्रद्शकोंते उन्हें सतको 
अरमीनक पिठठ बागी काफिलेको मुर्वधान न 
दर जा पथनद्शकेसे लड़ पड़े । वेचेरिकों 
ना पंड़ा। अब काकिलेंमगें सरफराज, 
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““यजारशरीफसे आया तुझे अफसर - अकेला तर्की भाषा जानने बाला 
था । शामको दरियाक्रे तटसे कुछ तुर्कमानोने आवाज्ञ दी। वे नाव 
उधर लो गये और रातको किनारेपर सो गये । सुजह देखा कि वुकमानों 
की संख्या बढ़ गई-«कोई घोड़िपर सवार था और कोई पंदल। सभीकी 
शकल खुंखार उराबनीसी थी । सवेरे नमाज़ खतम होते ही काफिल के 
लोगोंकी उन्होंने चेर लिया | फिर नाबोंको तलाशी ली। पेंदलदी कूच 
करनेको हुक्म दिया | लोग हक्के-बक्केंसे हो गये। उन्हें सिर्फ हैंदा 
हहैदा? (जल्दी चलो, जड्दी चलो) इतनाही समभामें आता था । वह 
पंगीनोंसे बड़ी-बडी पाबरोटियोंको मोककर मुद्दाजिरोंक्रे सेर्पर मारते मे । 

जल्दी चल्नेकेलिए पीछुवालोपर कनन्‍दे पढ़ते, तो वे अमातमें आगे 
बुसनेकी कोशिश करते, इस तरह बरात्र पीछुवाले बीचमें, वीचवाले 
थागे, और फिर आगेवाले पीछे होते रहते थे | समीपर कुस्दे और 
गालियां पड रही थीं। कंबान पहले तो प्रवढाया, लैंकिम फिर उसे 
लोगोंकी पीठोपर धत्र-घत्र कुम्दा पड़ते देख हंसी झ्ाती थी, तेरामजर्भ 
ये लोग वोलशेविकीकी परकाई एक दिनकेलिंग, भी बरदाश्त ने कर 
इस्लामाबाद जानेकेलिए, उतायले द्वो रहे ये ! उतसेभी बेढ़कर हैरत 
कुर्बानकों तब हुई, जब बह उन इस्लामके शैदाइथोंकी नौजवानोंका गाल 
खींचतें. देखा | इन हुड़देंगोंसे घिरा काफिलों दो नहरोंके बीचसे 
जा रहा था | इंग कप्वों महलये कहीं-कहीं खूब कीचड़. थी.। लोग 
 झदद हो रहे !, बं घूल उड़ती, और बढ़ते. 





जूएक नये भारतके नये नेता 


साथ यहद्ट वर्ताब |! कृर्बान देख रहा था कि सचमुच ही दाएं-बाएंकी 
ब्रस्तियोंसे पुर लूदनेको इच्छावालें आ आकर मजमेगम॑ शामिल हो रहे 
हैं | मुहाजिर प्यासके मारे तड़फ रहे थे, लेकिन कोई जदीदीकेलिए पानी 
देनेको तैयार न था | एक जगह काफिलेके एक आदमीने मना करनेकी 
पर्वाह न कर पानी पीना चाहा; एक तुर्कमान तलवार चलाना 
ही चाइता था, कि वह पीछे हट आया। कुर्बान अपने दोस्तेसि 
मजाक करते हुये कह रहा था++“भाई ! जदीदी काफिला तो नहीं है 
लेकिन मोतका काफिला जरूर हैं |? उसे मब्वेके साथ अपनी किस्मत 
बँधी होनेके कारण मोतकी त्रिलकूल पर्वाह न थी और वह इस समय भी 
घर्म-भक्तोंकी टीसना चाहता था। शास तक काफिला चलता रहा। 
एक सरायमें उन्हें रुत्र दिया गया | सराय लीद और गन्दगगीते भरी हुई 
थी | हुक्म हुआआ--“लीद साफ कर ठहर जाओ |”! यूखे-प्यासे लोगोंने 
लीद साफ की, नमाज पढ़ी और कछु लोग करानका पाठ करने लगे | 
तमाशा देखनवाल्ोंकी भीड़ लगी हुई थी और कोई कोई छोफरोंको 
दिखलाकर कहता--इसे लेगा !” सरायकी छुतपर खड़ा वन्यूक्ची कह 
रहा था-- यदि कोई सायसे बाहर गया, तो गोली मार डी जआायगी |” 
छेती आगनमं आानेकेलिए मी गोलीकी सजाका हुक्म सुनाया गया | 

.. कापिलेबाले सफराजके द्वारा वरावर समफानेकी कोशिश करतै-- 
“हम जदीदी नहीं, हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं] इस्लामकेलिए हमने 
बतन छोड़ा है |? पहले. तो वह इस बातपर ध्यान देलेकेलिए तैव्यार 
नहीं हुए, आखिरमे शअ्कवरकी मुसलगानीकी परीक्षा करनेकेलिए सके 
डये। उन्हे नंगा किया गया। खतना था। किसीने कहा--- वोल-' 
'शेविक बड़े चालाक होते हैं |? फिर उनसे पराँचों कल्मम पूछे गये | 
-अकेब॑रने छुना दिये | फिर कुरानशरीफ पढ़नेकेलिए कहा गया। अक- 
'बरने पढ़कर सुना दिया.। तब पक बुजुर्ग तुकंमानते कहा---श्ब हमें 
पक्का निश्चय हो गया, - कि ये जदीदी हैं। देखो, इन्होंने मुंगलगागों 
“पूरी नकल की है। ये बड़े खतरनाक हैं.। ये तो वात चातः नो 
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को गुमराद कर देंगे |? काकिलेमं सबका मह सूखा हुआ था और बूढ़े 
तो काफिरकी मौत मरनेकी बातका ख्याल करके काँप रहे ये. 
चार दिन तक काफिला उसी सरायमें रहा । जाड़ा-बुखारमें मरते 
भी जिन्हें घसीट कर यहाँ पहुँचाया गया था, उन्हें कुछ आराम तो 
मिला; लेकिन, जब मौत आँखके सामने नाच रही हो, तो बुखारका कौन 
ख्याल करता ! हाँ, अकबरखोंकीं परीक्षाका एक फल हुआ, कि इस्लामी 
फौज? ने वहीं हिम्दुसानियोंके भाग्यका फैसला नहीं कर दिया । खामेकी 
'बड़ी तकलीफ थी और उससे भी ज़्यादा पाखाना-पेशावकी | आखिरमें 
एक बूढ़े मुन्नाने हुकुम सुनाया, कि सत्रको बुखारा अमीरके पास चलना 
है। लोगोंके सामान ऊँटोंपर रखवा दिये गये। मुल्लागे पीठ साफ़ 
'करनेकेलिए दो चाथुक रख लिए, थे। दो-तीन दिन चलनेके बाद 
एक ओर सुनल्ला- मिला, उसने लोगोंकी सभी चोीर्जे छीन लीं और 
“काफिरों'को खूब तलाशी ली | काफिला बुखारेकी ओर चलाया जा रहा 
था। बीमार कोड़ा खानेपर भी चल नहीं सकते थे, उन्‍हें गदहोंपर 
बैदाया गया। प्यास्त ल्लगी तो लोगोंकों दो-दो  तीम-पीम सर्द मित्ते | . 
कझैकिम जब पेंट कई दिनेसि खाली हो, तो विर्फ सर्देके पानीमे क्यों होता 
है! कई दिनसे मौतका वाच. देखते-देखतें लोगोंके दिलस उसका रो 
उठ सथा था, अब वह भूखकों उससे भी भयंकर संममते-थे। एक ' 
जगह शाँवमे तन्दूरकी दूकान दिखाई पड़ी | लोग टूट पड़े | रोटी खर- 
'बूजा जो भी खानेकी चीज सामने आई, सबको लूटकर खाने लगे | 
£ बजे दिनका समय था, जब कि हिन्दियोंनि तोपोंकी गड्ुंगड़ाइटथ सुनी | , 
अज्लाने उन्हें बस्तीके एक मकानमें डाल दिया! कुछ देर बाद फिर उर्हें 
'हें चले | कुछ छोठे-मोठ़े दरख्त थे और तीचे घांस । वहाँ पहुँचने पर 
_झौघुइसबार आकर एके ओर खड़े “हो सये। हिन्दियोंकी : दरख्तोंके 
पा पांच आदम्तियोंकी एक आदालेत बैठी, जिसमें. : 
बने अस्थाव किक कि हज धभी पक्के बोलशेविक : 
गोली मार देंगी चाहिए, । थोड़ी देरकी बात- -.. 








पूर्ए नये मारतके नये नेता 


चीतके बाद पाँखों पंच सहमत हुए | सफेशजने अनुवाद करके सुनाया | 
नब्बे आदमी जो जरा फरक-फरकसे बैठे थे, घोडसवारोंकी पांतीको सामने 
देखकर बिल्कुल सठ कर बैठ गये | लोग जोर-जोरसे दरूद और तकबीर 
पढ़ रहे थे। सिपाहियोंने भी एक-एक शिकारकों चुन लिया था। 
“सैश्यार?का हुक्म हुआ । सिपाही बन्दूकें लेकर तैयार हो गये | “गोली 
डालो”, गोली भा बन्बुकोंमें डाल दी गई। अब निशाना भर लगाना 
चाकी था ? लोगोंको शत्र कोई आशा नहीं रह गई थी | 
इसी समय एक बूढ़ा आदमी घोड़ेवर दौड़ा आया, उसने आकर 
पाँचों मुल्लोंको डॉदते हुए कहा--“मैं इस इलाकेका मुन्ना हूँ । तुम्हें 
फैसला करनेका कोई अखतियार नहीं है | मैं तुम्हारा हुकुम रह करता 
हूँ। ये अपनेकी मुसलमान कहते हैं। लड़ाई खतम होने तक इन्हें 
गुलाम (दास) रखा जाय | लड़ाईके बाद यदि साबित हुआ, कि ये 
मुसलमान हैं, तो इन्हें मुक्त कर दिया जायेगा, नहीं ही सदाकेलिए गुलाम: 
बना लिया जायेगा। 
... लोगोंकी जानमें जान आई। भक्तोंने हाथ उठा-उठाकर अलज्ञा- 
मिथांको धन्यवाद दिया। अब गुलामोंके अंटबारेका समय आया । 
कुर्बान, उस्मानी, खुदाबख्श (लाहौर), अहमदआली (लाहीर) आदि 
तेरह. जने एक कल्लान्तरको मिले ।वह्द उन्हें पास ही एक गाँवमें 
मे गया | कुर्वानने देखा कि सारा गाँव निर्जनन पड़ा है। पहले यह 
' सोचकर सम्तोष किया था, कि. गुलाम ही. सही, तेरदों जने साथ तो: 
रहेंगे; लेकिन कु्बानकी सारी चुहुलवाजी और मसखरापन गायब 
हो गया; जब इन तेरहोंकों भी बाँठ दिया गया। कुर्बानिकों अभी भी. 
बुखार आ- रहा थां.। उसे तीन भाइयोंके साथ तीन तुर्वीणानं और उन 
बैक सिपाहियोंके हाथमें, दे दिया गया | खानेऊेलिए नमक डाला पानी 
जैसा गोश्तका शोरवा' मिलता, जिसमें कुछ डुकड़े राटीके भी पंड़े रहते । 
' कुंबवग सिंपांट्ियोंके सागने रोने लगा- “मुझे साथियोंके पास सेल दी |” 
गींका दिख बहोज जया। उन्होंने मिलनेकेलिए भेज दिया। 
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रउ१ 


कलान्तर (कमाण्डर)की मालूम हुआ, तो उसले खूब गालियां दी। 
शातकों चारों हिन्दियोंकों कोठरीम बन्द कर दिया गया। उनके दो-दोक़ 
पैर और मुश्कें कसकर एक दूसरेके साथ बैंधी हुई थीं। ने थे लेट ही 
सकते थे और ने बैठ ही । एक सियाही राइफल लेकर पहरा दे रहा था | 
रातको नींद कहाँ आती । लेकिन जब कुर्बानने देखा, कि सिपाही कैदियों 
के न भगे होनेकी परीक्षाकेलिए दीबारोंकों हिला रहा है, तो उसे हँती 
आये बिना न रही | ४ ह 

. झबेरे उन्हें खोल दिया गया। पाँच विन तक यही द्वाल्त रही | 
चारों आदमियोंकिलिए एक प्याते मर भात मिल्लता था, बिसयसे एक का 
भी पे नहीं भर सकता था। गुलामोकिलिए कोई काम मे था | उन्होंने 


। ४ 


भूखका हुकुम सबके ऊपर द्वीता हैं। वह तोबडढ़ोंसे कड़े निकाल लेते, 
वासी रोथियोंपर जो सफेद काई जमी रहती, उसे कपड़ेवर मसलकर: 
हथ देते और फिर खाने लगते | कुर्बान कहता. “देखो, इस्लाम 
हमें अभी क्या-क्या. बनाता है | सिपाही आअपनेलिए गरम चावका 

. बानी और प्याले रखा करते थे । कुर्बान बिना पूछे उन्हें भी उठा लाता 
और सब मिलकर पी डालते | कुर्बानकी सममभमें आओ गया था, कि 
अब हम गुलाम हैं; इसलिए, किलोकी सम्पत्तिहैं, और हमारे बेंचनेंसे . 

मालिककों सौ-दो सौ मिल संकते हैं, इसलिए हमें प्राणोंकरि लिए डरने- 

. की कोई जरूरत नहीं है। चायकों इतप्त तरह साफ: होते . देख, सिपाही 
. झसे अब अपने सामने बनाकर पीने लगे | दी चार बारके बाद तोनड़ों- 

' को भी हे लिया गया | तुर्बानने चिद्र करना शुरू: किया, कि हमें 
भर "आम ग्लर खुदाकी इवादत्म 
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हिस्मोंमें बैठे हुए हैं | छुटों दिन एक मुल्लाने पूछा--ठम हो कौन १7? 
इसपर कुर्यानने ह्िंजरतकी सारी दास्तान शुनाई। इस्लामकेलिए इतनी 
कुर्बानी सुनकर मुल्ला पर असर पड़ा | उसने कहा - तुम भी झुसल- 
सान हो, हम भी मुसलमान | हसारे इस्लासके दुश्मन ये जदीदी 
बोलशेविक हमारे मज़इबको बरबाद करना चाहते हैं। हम जदीदियेसि 
लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ों?। कुर्बानने कहा-- हमें पहले कर 
चलाना तो सिखलाओ |” कुर्ब्नानकों अपनी गलती पीछे मालूम हुई 
जब सोचा-- "मैंने मूल की । कह्द देता, बन्ुके दो | फिर इन्हें मारकर 
-भूख और गुलामीकी वेड़ी तोड़ चल देते ।” 

तो भी मुन्नाने कला कहा-सुना होगा अब उनके हाथ-पर को कुछ ढोला 
बाँधा जाता था। मुन्ना कभी आड़ दे जाता तो लोग हाथ वधा हवस 
पशुकी तरह मुँहसे उठाकर खातें। 

सातवाँ या आठवाँ दिन था । उस दिन कुंर्ब्रानके साथियोकों पेंट 
भर खाना दिया गया | एकाएक उन्होंने देखा कि सिपाद्दी डेरा छोड़कर 
चम्पत हो गये | उनके हाथ-पैर खुले थे | दोपहरके समय कुर्बान कह 
रहा था--“लो भाई! इस्लामके सिपाही तो गयें।” थोड़ी देरमें 
चारकी जगह पेरहों जने एकट्रे हो गये। इतने दिनोंकी भूखकी ज्वाला 
एक समयके मोजनसे शांत होनेवाली थोड़े ही थी ! लोग खेतोंमें गये | 
बहाँ तरवूज लगे हुए थे | हथियार था नहीं। तरबूजेकों तोड़े कैसे ! 
उन्‍होंने एक तरबूजेको दूसरे पर पटका ! पहले वह बालूमें वंस गया 
, फिर फूट गया | उसी पानीसे हाथ धोया, पेट भरकर पिया | तरबूजे 
मीठे जरूर थे, लेकिन उतने ही से काम नहीं चल्ल सकता. था। गाँवमें 
ँढ़ने लेंगे | देखा एके जगह बहुत-सा वृष रखा हुआ है। यद्यपि भय, 
': था, कि कहीं बोलशेविकॉकिलिए उतसें जहर डालकर न. रखा गया ही; 
लेकिन झ्राखिर पंजाबी मे । दूध क्या यदि चूनेका सफेद पानी भी मिले, 
“लो पंजाबी एक बार उसपर : मुँह सारे बिना नहीं रहेगा। तेरहोंमे से 

व; नामपर पहिले की और फिर तो समीने छुक-छुक कर 
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पिया और श्रमी भी दूध काफी बच रहा था ॥ उन्होंने निश्चय कर 
लिया, कि श्रत्र हमें एक तरफ हो जाना है। वह जदीदियोंकि पास 
पहुँचनेका रास्ता ढूँढ़ते हुए एक रेतके टीले पर पहुँचे। सितम्बरका 
महीना था | मौसिम अच्छा था | उन्हें दाई तरफसे कुछ आवाज आती 
सुनाई दीं | फिर उन्होंने दूरसे अपने काबुलसे लाये भंडिको लहराते देखा | 
कुछ देरमें सत्र लोग मंडेके पास पहुँच गये | झव वे पत्रपन, फिर ६० 
श्रे। सचने गाँवके घरोंकी तलाशी छी। बहाँ अहुतसे फल और दूसरी 
खानेकी चीज़ें मिलीं। आगेका प्रोग्राम सोचनेकेलिए सभा ब्ेठ गई। 
अब फिर किसीने बोलशेबिकोंका नाम लेकर नहीं मड़काया | तय इआ 
कि, सुत्रद्द चलकर लाल से मिल जाये । रातकों काफिलेके इइं-गिर्द वाकायदा 

हरा बेठ। दिया गया। सुत्रह उठे तो नौजबानोंने कहां -- भाई |! 
लालोंसे तो मिलना ही है, लेकिन ये जे। अल्लामिय्रों ने चावल, मक्खन, 
झौर मुर्गियाँ सेज दी हैं, इनका भी कुछ कर चलना. चाहिए। अभी ' 
'तो पुलाब बने फिर खाकर चलेंगे [” कूर्बान दनादनम मुगियाँ हल्लाल 
करता जा रहा था | चूडोंको सन्देह हुआ, उन्होंने कद्गा---' तू इलाल 
नहीं कर रहा, ऐसे ही गदन छोटि जा रहा है |” घर-बरसे चावल चर्ती 
बथेरनेमें कर्वानकीं आगे देख बूढ़े कहते--'तिरा बेड़ा गे, दसरोकी 
' चीजें लूट रहा है।? । ह 
 .: #हाँ हम जरूर लूटेंगे। क्यां गर्मी कछ लेकी करनी वाकी रह 
गई है |! एक घेरम चायके बस्ते रखे हुए थे । कर्बान और उसके... 
साथी फाइकर चाय निकालने गये। .चायके मोलिकने. कहा-- मत 
कसाम कंरों, मैं तुम्हारे सामानकों - दिला देता हैं [?? नौजबान सामान 
| लेने गये । लोगोंके हिन्तस्तासले लाये छाषडे-आंसाओ कपदे स्वंत्र ग्दछी, 
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फध्ट क्लास कोट, कुरते, सलवार और साफे थे | लोगोंने बंधे जानवरोंकों 
भी खोल दिया । बुझ्ुगं घतराने लगे--तुकमान आ जायेंगे ।' नौजवानों 
ने भी छोचा कि समय सचमुचद्वी चहुत बीत गया है। उन्होंने खानेका 
सामान और चूल्देको भी वेसेंदी वलते छोड़ दिया। सब्च लोग अपना 
कपड़ा लता और ट्रक सम्हाल रहे थे। कुर्बानने सर्देकिा बड़ा गट्ुर 
चबाँजा । पैदल चलतें-चल्नते लोगोंकी प्यास मालूम होने लगी | कहते --- 
“फज़ले इलाडी ! प्यास लगी हैं |!” 
कुर्बान-++ अपनी-अपनी गठरियोंकी खोलो न १? 
“इसमें तो कपड़े-लत्ते हैं | तू सर्दे दे |? 
#उहूँ, आपनी-अ्पनी गठरीपर मरोसा करो-।” 
“तू काबुलके रास्तेमें पा्मी पिलाता था, यहाँ इस रेगिस्तानमें 
-मारिणा क्‍या ??? | 
“यह कर्बल्ा है कबला; पानी बिना मरनाही तो अब बाकी है ।” 
कर्बानने सर्दे कादकर लोगोंकों दिये। सर्दा काव्नेकेलिए गाँव 
उन्हें एक हूटी तलवारके साथ कुछ छूरियाँ मिल गईं थीं। लाल मोर्चे 
जोजमें चले जा रददे थे और उन्हें मालूम नहीं हो रहा था कि वह 
कितना वूर है | लेकिन एकाएक वे मोर्चेपर पहुँच गये | लाल सैनिक 
“हन्दुस्की?, “इन्दुस्की”' (हिन्दुस्तानी) बोल उठे। उन्हें भीतर ले 
लिया गया | अंब वह कि्खीं (करखी) कसबेके पास वाल्ले किल्षेमें थे । 
कसंबेकी एक ओर किला था और दूसरी ओर आमू-दरिया | 
लशेबिकोंके साथ बन्दूकची--जान पड़ता है बोलशेविकोंको 
न्दियोंकी मुप्तीबतोंकां सारा पता लग गया था, इसीलिए उन्होंने 
कर्बानके साथियोंका खूत स्वागंत क्रिया---हाँ बह तेरमिज जैसा स्वोगत 
नहीं हो सकता था, क्‍योंकि वह लबाईमें एक किलेके भीतर घिरे हुएसे' 
थे / लड़नेवालों ४००७ से ज्यादा नहीं थी और 
हिफे अगुयाविदोंकी संख्यां कई हजार थी । लेकिन 
शलय थे। बल्लशेविकोंके पास कुछ मशीनगर्तें 
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ऑं->यह जरूर उन्हें सुभीता था । मगर बोलशेविक सदा यह क्रोशिश 
करते थे, कि कोई निरपराधघ आदसी न सारा जाय | आखिर आम जनता 
केलिए ही वो वे लड़ रहें थे | अपमीरके अनुयायी दरख्तोंपर चढ़कर 
किलक भातर अन्याधुन्द गोलियां छोड़ते थें। मोजनसामग्री थोड़ी रह 
गई थी | सबकेलिए राशन कर दिया गया था। यदि आष पेट 
मिलता, लेकिन सारे प्रसन्न थे। हिन्दियोंको भी राशन मिल्लने लगा | 
जिन कोठरियोर्मं उन्हें ठहराया गया था, उनपर भी दुश्मन 
गोलियाँ चल्ला रहे थे। नौजवानोंने का्पिलेके सामने कहा-- “हम 
बोलशेबिकोंकी ओोरसे लड़ना चाहते हैं ।”'- किसीने विरोध नहीं किया | 
बोलशेविकोंने उन्हें तुरन्त अपनी जमातमें मिला लिया, और रषके 
करीब बन्दूर्कें और कारतूस बाँठ दिये। जब कारवूसोंकी माला पहले 
हाथमें बम्बूक लिये कुर्बान और उसके. साथी सामने आये, वो फिर 
बूढ़ोंने कहना शुरू किया--“क्या तुम्र अपने घर्म भाइबोंपर गोली चला- 
ओोगे ।” कुर्बालने कह्य--“'क्या भाईचारेंकी कीमत अदा करनी कुछ 
और बाकी रह गई है !”” कुर्बानंकी टोलीकों नदीके एक ऐसे मोचेंपर 
जगा दिया गया; जहाँ गोलियाँ बहुत कम चलानी पढ़ती । 

फिर घुकीके शस्तपर--कुछ दिनों बाद, स्टीमर आया। सत्र 
'लोगोंकों सवार कराकर चाराजुईकी ओर भेज दिया. गयां। कही-कहीं.. 
नदीका पाट छोटा था, जद्यॉपर दुश्मन ग्रोलियाँ चलाते, लेकित मशन- 
गनेके सामने उनकी शइफलें बेकार थीं। स्टीमरण झमी भी ऋआपिशेरी 
दो पार्टियाँ थीं। जुजु्ग जोगोंकी अफग]। नित्तान और डियानका तजसय 
बहुत कड़वा था और दोलशेविकोंका बर्ताव बहुत अच्छा रहा. इसलिये 
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रास्ता लिया, इसमें मन्सूर, मजीद भी शामित्ल थे। कुर्बानने अभी 
तय नहीं कर पाया था, इसमें एक कारण यह भी था कि वह तुर्ककों 
भी देख लेना चाहता था । बुजुर्गोने कह्य कि हम मैँंगतें नहीं हैं, कि ताश- 

कन्दमें किसीके पास भीख माँगने जाँय । 
नवम्बर ( १६२० )में कुर्बान और एक दो और तस्ण अपने ५० 
बुझुगंके साथ अशकबाद द्वोते क्रास्नोदार पहुँचे। बहाँसे बाकूकेलिए 
द्ाजमें रवाना हुए | रास्तेमें जहाज एक तूफानमें पड़ गया। खतरा 
अभी उन्हें मरना नहीं था। जहाज बच गया। लोग बाकू पहुँचे | 
उच्च समय मुस्तफा कमाल तुर्कीकी स्वतंत्रताकों बचानेक्रेलिए, यूनामिश्नोंसे 
लड़ रहें थे | सोवियत्‌ हर तरहपे कमालकी मदद कर रही थी। बाकूमें' 
त॒र्कों रेजीमेंट भर्ती होती--सोबियत इसकेलिए रूसमें क्षेंद तुर्की सैनिकोंको 
हथियारबन्द कर रही थी। जब एक पूरी रेजीगें८ तैय्यार हो जाती, तो 
स्मरना भेज दी जाती ! कर्बानने यहीं पहलेपहल बरंफको पड़ते देखा । नंगे" 
पाँव नंगे सर उसने सर्दी बरदाश्त की और व स्तिजारमें दो महीना 
बैठा रद्द कि उसे स्मरंना भेज दिया ज्ञायगा। लेकिन तुर्की अफम्तरकी 
अीरसे बरावर टालमटोल होती रही | बुजुर्ग आर अ्रजिज आगये थे और 
उनमेंसे १३ हिन्दुस्तान लौटनेकेलिए तैयार थे | हम हिनरत करके: 
आये हैं” कहनेपर वे कुरानसे प्रमाण देकर कहते, कि हमें हिन्हुस्तान 
लौटनेकी अछ्लामियाँका हुकुम है। कुर्बानने तुर्कीका राजदूत बनकर 
जानेवाले एक पेशावरी देशभाईकों यह कहते सुना--'तुम्हाश ख्याल 
गल्लत- है ! जब्र तक इंसारा देश शुलाम है, तब तक हम गुलाम है | फिर. . 
तुर्की हो था कहीं भी हमारे साथ बेंसा ही बर्ताव किया जायेगा ।7 * 
2: चुत दौड़ घूपके बाद कर्बानकों तुर्की, फौजमें भर्ती कर लिया. 
ग़सा.ै।.. कितने ही. समय तक वह अखूक लिये बरफर्मे कबायब-परेड, भी' 
करता रद्द दय दिन बाद एक पल्टन रवाना हुई, सेंकिन कर्वानकों 
हीं भेजा गया | कई पलटने. चली गई, लेकिन कुर्मामकी किसी दिन पूछ 
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में थी। एक दिम उससे तुर्की अफसरसे कहा -- “हम तुख्दारे दोस्त हैं । 
हम तुर्कीकी ओरसे लड़ना चाहते हैं । तुम इसें क्‍यों नहीं सेजते |” अफ- 
सरने कहा--/इन्शाअल्लाह श्रोलर्जक ।” ओल्जकका शब्दार्थ है 
“होगा”, मगर उसके कहनेका मतलब है---/ कभी न होगा,” यह कुर्बात 
को मालूम हो चुका था | दस दिन बाद फिर पहटम गई, केकित हिन्दियों- 
केलिए फिर वहीं टलमगेल । 


सोबियत्‌ओें निवास --अन्तमें नियश हो कुर्बानने ताशकंद जाने 
का निश्रय कर लिया । बुजुगंकि लाथ बच वहाँ पहुँचा, तो उसके कुछ 
साथी पहलेही पहुँचे हुये थे, इसलिये बहुत मुमीता रहा | 
उसने लाल भंडिवाले कितनेही जुलूम देखे, क्रास्तिकारी नारे सुने | 
आगीरों और सम्पत्तिसे वंचित शुक्कड़ रेस अपने कपड़े बेंच रहे थे | 
साधारण उजबक कंहते---'कल्न तक हमारी सौत थी, आज शत इनझछी 
बारी है ।? अमीरोंकी सचम्रच ही बहुत बुरी हालत थी । राशनमें बड़ी 
कड़ाई थी, सबको एक नापसे खाता मिलता था | वहाँ दल्तस्खान कैसे 
बुना जाता ! नोकर-नोकरानियाँ और महज्वरा मालिकोंकों छोडफर 
भाग गये थे; बेचारी बेगमोंकों अपने हाथ्से रूखा-यूला पकाना पढ़ता 
था। कुबानकों ताशकरदम रहते हक्काभर भी नहीं बीतने पाया था कि उसके 
दिलने कहा---* तेरी दुनिया न अंफगानिप्तान है न तुर्की | तेरी दतिया 

यहाँ है ।? कुर्बानने अपने काफिलेमे से मी छे-लात. शादियों को 
फोड़ा | पहिंदे वह उस समयके ताशकर्दके झनाजके अग्माज्ष और मूल 
देख कर धबड़ा रहे थे। कुर्वानने सम्काया--“यह सूख सदा नहीं . 
हेंगी। दो-तीन साल तक हम भी अ्रधपेश ही रहेंगे, आखिर सबकी तो 

| हांलत है । चलो फौजी काम सीखें ।??... .. 






बु० हिन्दुस्तानी तमशा ताशकन्ह में 
हमारा भी- नाम लेखा दो । शोड़े दिल 
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स्कूल बन्दकर दिया गया। कुर्बानकोी सैनिक-शिक्षार्में खास दिलचस्पी 
थी । उसने विमान-विद्या पढ़नी शुरू की। गर्भियों (१६२१३)के शुरूमें 
राजनीतिक पढ़ाईका इन्तिजाम किया गया। कुर्बान उसमें शामिल 
हुआ | यद्यपि कुर्वानसे मजहत्ी कह्टरपन अत्र निकल गया था और उसपर 
कमूनिस्तोंका प्रभाव काफी पड़े चुका था, लेकिन अब भी उसमें घार्मिकता 
मौजूद थी | कोई पार्शकी मीटिंग थी। कुर्बरान उसमें शामिल हुआ, 
लेकिन जब नमाजाका वक्त आया, तो उसने उठकर वहीं नमाज पढ़ना 
शुरू किया । कई महीने तक कुर्बानका मानसिक संघर्ष जारी रहा | 
लौग उसे राजनीतिक शिक्षा लेने पर जोर देते, लेकिन वह समकता 
था, यह फर्जूलका समय बसताद करना है, मुझेतों सेमिक-शिक्षाकों 
जरूरत है | ह 

मास्कोम चार सात्म-कर्बानकी शिक्षाका प्रबन्ध मास्कोमे हुआ 
था। इसलिये (१६२१) ११ अगस्तको वह रेलसे मास्कोकेलिए रवाना 
हुआ । सात रात-दिन एक ही ट्रेससे चलना पड़ा। ब्रीचमें जब ईंधन 
खतम हो जाता, तो लकड़ी काय्कर इंजनमें रखनेकेलिए ट्रेन खड़ी हो 
जाती | खानेकी बहुत दिक्कत थी। नमक और भी मँहगा था और मुट्ठीभर 
नमक देनेसे अर्डा, गोश्त-रोटी काफी मिल जाती थी । माध्कोके नज« 
शरीक पहुँचनेपर ११ अजेकी बात सुनकर कुर्बानकी विश्वास नहीं हुआ | 
ग्रभी तक १८-१६ के घन्टेके दिनसे उसे बास्ता नहीं पड़ा था। मास्कीममे 
इहले ४॥ मास तक राजनीतिक शिक्षार्म बह खूब रगड़ा गया, यद्यपि 
पहले उसका आग्रह रहा, कि हिन्दुस्तानकी सेवाकेलिए, सैनिक शिक्षाकी 
ही ज्यादा आवश्यकता है । ह ह ह 

जब राजनीतिक शिक्षा कुर्बानके मजहबी ख्याज्को हंटा चुकी थी, 
पत्र भी भौतिकवादपर वह सबसे ह्यादां इतराज करता था, और वें 
इतराज होते थे इस्लामिक देशमकी ओरसे | कुर्बान बोलनेवाले विद्या- 
अंय्मिंसे था। हिन्दुस्तानियोंकीं किसी समा या मीठिंगमें बोलना 
शैता, तो कुर्बानका नाम पहले आता | अप्रैल (१६२२)में राजनीतिक 
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शिक्षा समाप्त द्वोते-होते कुर्बानकी सारी मानसिक शुत्थियाँ सुलक गई | 
अब बह पूरा माक्संवादी बन गया। फिर उसने एकही साथ तसणु- 
कमूनिस्त-लीग और कमनिस्त-पार्टीकी मेम्बरीकेलिए दरख्वास्त दें दी 
लेकिन वह इतनी जल्दी स्वीकृत होनेवाली बात थोड़े ही थी। अब 
दो सालकी उच्च-शिक्षा लेनेमें लग गया। गर्मियोंमे खूब सैनिक-शिक्षा 
ली और चारों तरहके हथियारों और टेंकके चलानेका काम सीखा | 
लड़कपनमें कोहकाफकी परियों और जिन्नोंकी जो कहामियाँ पढ़ी थीं, 
उससे कोहकाफ उसके दिलमें खास आकर्षण रखता था। १६२३-श७में 
वह कोहकाफ देखने जाता रहा | हाँ, परियाँ वहाँ जरूर थीं--वहाँकी' 
तरुण सुन्दरियाँ कुबानिकों बेसीही मालूम हुई', लेकिन भयानक जिन्नों 
की जगह वहाँ हैसमुख मिलनसार मानव मिलते । पढ़ाई समाप्त करनेके 
एक साल बाद, वह शिक्षक बननेवालोंकी जमातमें पढ़ता रहा | १६२५ 
में तीन महीने फैक्टरी-शिन्षा लेता रहा, दिनमें फेक्टरीमें क्राम करता 
और रातमें मजदूर-संगठनकी बातें सीखता | 
युरोपमें एक साज्न--कुर्बानको जो. सीखना था, वह सीख लिया । 
अनत्र वह स्वदेश लौटकर कार्यक्षेत्र कूदना चाहता था। नवम्बर 
(१६२५)में उसने सोवियत भूमि छोड़ी | जर्मनीमें पहलेपहल मक्का. 
तानकर कमूनिस्तोंकी सलाम करते देखा--पजीपतियोंकि पिठ्तू नाबियोंकि 
जवाब मजूरोंने यह सलाम निकाला था। फ्रांत, स्िटजरलेंड होते 
वह इतली पहुँचा और मिलानों तथा वूरीनोमें महीनों रहा | 'इतालियन 
भाषा उसने सीख ली। कुर्बानने मुसोलिनीके फासिस्तोंके श्रत्याचारांको 
. नज़दीकसे देखा--राजनीतिक चेतनांवालें मजूरोंकों फासिस्त किप्त तरह 
पीथ्तें--किंस तरह कमूनिस्तों श्ौर सोशलिस्तोंकी रैडीका तेल पिल्ा- 
प्रिलाकर दस्त-कैके मारे मार डालते थे | यहींसें कुर्वानने किसी हिन्दुस्तानी 
अजबारमें गरीबीपर पहला केख लिखा | ह ह 
भारतमें--मार्सेईसे जहाज॑ पकड़कर नवख्रमें कुर्नान बम्बई पहुँच: 
गया । इन छे सालोंमें वह १८ वर्णके गमरू जवानसे २४सालका त्ख है . 


के है नये भारतके नये नेता 
नहीं हो गया था, बल्कि शिक्षा और तजर्बने उसके मस्तिप्ककों बहुत प्रौढ़ 
ब्रना दिया था । अब वह अपने वाध्तविक काममें लग गया | लेकिम अ 
(१६ २७)मे पुलिसने वम्बईम गिरफ़ार कर लिया। फ्रांटियर ले जाकर 
पशावरम उत्पर-राजद्रोंइ (डफा 2११ए)का सुकदमा चलाया गया । 
झमी तक कपूनिस्तोंपर जितने सुकदम चले थे, यह पहला अवसर 
था, जिसमें कुर्बानने मास्कोमें जाकर शिक्षा प्राप्त करना स्वीकार किया 
था, पुलिस इसे भी झपराध वतलाती थी। अदालतने पॉच सालकी 
सज्ञा दी। अपीक्षका फैसला करते समय हाईकोर्टने कहा, कि मास्कोंर्स 
जाना और पढ़मा गुमाह नहीं है और पॉनच सालकी सजाको तीन साल 
कर दिया | जेलमें ज्यादातर स्यालकोटर्स रहना पड़ा | यश्॒पि पुलिस मेरठ 
बड़यंत्रम कुर्बानकों पैसाना चाहती थी, लेकिन वह दो साल पहले हीसे 
जेलमें था, इसलिये पँसाया नहीं जा सका, यद्यपि उसके नाम बारंट 
निकाला गया था | 

१४ नवम्बर (१६९६)को कर्षान जेलसे छूटा। उत समय मेरठ- 
बडय॑त्रम फँसे साथियोंके डिफेस्सके प्रवन्धमें लगा रहता था लाहौरमें 
नौजवान-मास्त-समाका अध्ययन-चक्र चलाता । ह 

२७ शागस्त १६३०को कुरब्ान फिर मिरिंक्रार कर लिया गया | सर- 
कार मुकदमा चलानेसे डरती थी, इसलिए श८्रश्थ इसबीके तीसरे 
रेशुलेशनक अमुसार राजबन्दी बनाकर जेलमें टंस दिया गया | राजबन्दी 
जीवनके उसके चार साल घमंशाला, जवाहर, मुह्तान और सुजफ्फरगढ 
में बीते । | 
१६ मार्च १६१४में कुर्तान जेलसे बाहर आया और फिर अपनी 
धुनभे लग गया । मजूरों, किसानों और विद्यार्थियोंमें राजनीतिक जागृति 
पैदा करता उसका काम था । मसाथणेक्े अलावा लेख मी लिखता 
रहता । असेम्बलीका नया खुनाव आया, तो सिकच्दर हयातके पिट्टू 
डम्मेदवारके खिलाफ पश्चिमी मजूर-निर्वाचन क्षेज्से कुर्वान खड़ा हुआ ।- 


३४. फ़ज्श-इलाही कर्बान पू३४ 


मुकाबला सख्त था और हर उचित-अनुचित तरीकौंको इस्तेमाल किया 
गया, तो भी बह सिफ ३०७ वोंटॉसे हरा | १६१६में कितने ही समझ 
तक लाहौरमें उस्ते नजरबन्द रखा गया | 

१६ शै७में कुर्वानने शपने एक नजदीकी रिश्तेदारकी लड़की अजब- 
मुल्तानासे शादी की | बीचरी अजब उदू पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन पतिसे 
बिलकुल उठला ख्याल रखती हैं। अह्लामियाँकी पक्की भगतिन हैं। 
कुर्बान ग़रीब्रोकेलिए. काम करता है, यह बात उन्हें बुरी नहीं लगती 
मगर बरमें फाक्ाकशीकों पसन्द नहीं करती । शुरूम तो जवान पढ़ानों 
लड़ जाती, लेकिन मियोँके १६ महीने जेल्लमें क् हो जानेपर दिल नरम 
हुआ और अरब पतिको खुश रखनेका ज़्यादा ख्याल रखती है| अजब बीजी 
कसीदा काढनेमें बहुत दक्ष हैं, और मुहह्लेकी आधी लड़कियों उन्हींकी 
चेली हैं | पर्दा खूतब्र करती हैं| कुर्बान पूछता है - “आखिर कब तक १९ 
अजब बीबीका जवाब हे--'बाहर जे चलो, फिर बुर्का उठाकर पैक 
दुँगी |” जवाब वाजिब्र है | ह 

जैलमें नज्ञरवन्द--कर्बान रामगढ़- काँग्रेसमें आया | कममिस्त 
पकड़े जा रहे थे, इसलिए बहींसे वह अन्तर्थान हो गया और सात महीने 
तक छिपकर ही काम करता रहा | २४ अक्तूवरको उसे गिरफ्तार कर झ्िया' 
गया | पाँच-पॉच महीने तकः पुलिसकी दृवालातमें रख करके पश्काब- 
सरकारने अपने न्यायका एक अच्छा उदाहरण उपस्यित किया । जब 
इसपर हल्ला होने लगा, तो उसे लाहीर-किलेम बन्दकर दिया गया, जहाँ 
बह दो महीने रहा, फिर मई १६४१में सांब्योमरी जेलमें नज्जरचन्द 
कर दिया गया | पुलिस अँगूठेका निशान खेता चाहती थी, कुर्बानने 

न्‍्कार किया, इसपर मुकदमा चलांकर चार मांसकी सजा दी गई, जिसे 

अंग जेलमें बिताया | २९ अपेल ( १६४२ )को. उसे शुजरात जेलके 
नज़रबन्दोंमें दाखिलकर दिया गया | पहली मईको जेलसे छूटनेके बाद. 
कर्वान फिरे अपने कांममे लग. गया | - आज बह पंज्ञावके मजदुरकिलिए 


अपना सारां समय दे रहा है । लायलपुरके मिल्ल-मालिक मज़दूरोंकी  ' 


क्रेड नये मारतके नये नेता 


शिकायतोंकी ओर ध्यान नहीं देना चाहते थे, तंग आकर मजूसोंने 
इड्ताल कर दी। इसकेलिए ५ जनवरी १६४३१कों कुबान फिर पकड़ 
कर जेलमें डाल दिया गया और अज़दुरोंकी लड़ाईके सफल होनेपर ही 
२० दिन बाद उसे जेलसे छोड़ा गया | 

आदशंवादी हृदयने 'कुर्बानको हिजरत करनेकेलिए. मजबूर किया 
था; लेकिन आज जो आदर्श कुर्बानके सामने है, उसमें उसका हृदय 
ओर मस्तिष्क कुर्बानी करनेमें होड़ लगाये हुए है; इसीलिए: कुर्बान 
अजूर-किसान क्राग्तिका चिरतरण सिपाही और नेता है | 


डे घर 
लेजासिंह “स्वतंतर” 


श सालकी उम्रम जिसने अपने सेनिक कीशलका परिचय दिया 
ओर मृद्ठीमर आदमियोंकी मददसे ५०० जवानोंद्रारा सुरक्षित एक 


है] 


१९०१ जुलाई १६ जन्म, १९०७ शुरुमुद्ीन्‍शिक्षा, ६९०८-१६ 
हरदोसन्नी ग्रा० स्कूलमें, १९१३-१६ थारीबाल मिशनस्कूल, १९१६-२० 
अभ्ृतसर खालसा कालिजियट स्कूलमें, १०२० स्कूलसे असहयोग, राजनीति, 
१९२१ अकाली क्रान्दोलनमें, १९२२ शिरोमणि कमीटीके तरुणतम मेम्र,--- 
शुरुद्वारा तैजापरप विजय, और स्वतस्तर. नाम,--शरुकाबागर्म'--- 
काबुलमें; १९२३ कावुलसे भारत (जनवरी)--दुबारा कांबुलमें (अग्नेल)--- 
पंजाब लौट आये (मई,-- १५३१३ घरसे महाग्रयाण (५ ज़ुलाई),---तीसरी 
बार क्ावुलमें (जुलाई), फिर २० अगस्तकों चल मजारशरीफ, देरात, क़शक- 
बाकूबातूम्‌ , कस्तुस्तुनिया (१० नवम्बर); १९०२३ दिसम्बर-१९२५ अ्रगस्त 
अंकारा (तु्कीके सैनिक-कालेजमें, १९२९ तुर्कीसि (अगस्त), बुल्गारिया, 
संविया, इताली, स्विटजरलेंड, फ्रांस, न्युवार्क (ह दिसम्बर), साम्कांसिस्को; 
१९३० थयुक्तराष्ट्र अमेरिकामें, १५१५१ जनवरी २६ बुकतराष्ट्ले निकल जानेका 
हुकुम--<द चिंणी . अमेरिकामें चिली, अरक्षन्‍्तीनों; १९३२ जाजील; (मईका 
आरस्म), पोछ गाल (जुलाई), स्पेन, फांस, जर्मनी, तुककों, जमेनी 
लेनिनमाद; १९३२ सितम्बर २२--१९३४ जुलाई २६; सोकियतर्मे, 
५९३४ बर्लिन (अगस्त ',---मेबासासे (१०. नवस्वर) बम्बई, पंजाब; , 
१९३१६ जनवरी, बग्बईमें.. मिरिफ्ितार . १९३६-१९४२ भई राजबन्दी 
(केम्बलपुर), १९३६ मेद्रिक पास, १८४७ पंजाब  उसेम्बलीके मेम्बरी गा 

६५३९ बी० ४० पास किया, १९४२ सई ५ जैलसे बाइर । । 


फू नये भारतके नये नेता 





किलेगर बिना कुद् सुदसान उठाये कब्जा कर लिया | २? मसाज ही 
| उम्रर्म जो एक उच्च संरघान तरूगूतम सम्बर चुना गया । २१ 
बरषकी उम्रमें जिसने सीमारक्षियोंकों चक्रमा देकर तीन-तीन बार 
ड्ि वश्वकेता ममसा आपनी 
उच्च शिज्नाभ॑ बिताए, 
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थाती ट; साथी कामरेड 'स्वंतर/! 
कह कर पुकारते हैं | 
जासिंह स्वर्ततर->जिसे पहले माता-पिवाने समुन्द्रशणिद नाम 

दिया था>--का अन्य १६ जुलाई १६०श१में शुरदासपुर (पंजाव)के 
अकालगढ़के एक छोटेसे टोले अलूनामें हुआ था। झअलूनाये कुल 
चालीस घर बसते है, जिगर दस घर किसानोंके पास ही अपनी जीत 
है | बह गरीब गाँव है ) 

तंजार्सिंहके पिता सरदार इपालसिह (अभी जीवित)का असली 
मकान भ्रुन्चर (जिला झमृतसर)में था। जवानी रोजीकी खोज वह 
चीन, वर्मा और मलायामे घृमते रहे । उन्होंने दुनियां देखी थी अं 
गरीबीकी थपेड़े खाये थे। पीछे वह अलूनामें आकर बल गये, ज॑ 
उनके पास बारह एकड़ (चोदह बुमाँव) जमीन हो गई। सरदार 
कपाललिंहने गुर्म॒ली पढ़ी थी श्रीर पीछे हिन्दी भी। बह पंजाबीके 
कवि हैं। वह ज्यादा स्वतन्त्र. बिचारके हैं और अपने ज्येष्ठ युत्रको 
स्वतंत्रताका पाठ परहशेपहल उन्होंने ही पढाया। इवतंतरकी माँ 
सरारिनी रामकोर (जीवित) और मी गरीब घरकी लड़की थीं। उनके 
पिताके पास दो एकड़ उमीन थी, जो भी कर्ज विका गई। लेकिन 
गंवा शसकारक दिलकों कड्टा नहीं, बहुत नर्स कर दिया था। सरदार 
कझृपालर्थिदने धरमें जिय विचारोंका बीज बोया, उसका: झअगसर उनके 
' सबसे बड़े लड़के स्वतंत्तर ही पर नहीं, दोनों छोट लड़कोंपर भी प्रड़ा | 








३५, तेजासिंद एबतंतर” कश्छः 


बूढ़े सरदार भी आज जिला-किसान-समाक्के झमापति इं--पुत्रनतों आर 
व्रद्वाकर वह स्वयं पीछे रूता क्यों पसच्द करते ? 

स्वतंतरकी सबसे पुरानी स्थुति उन्हें खार वर्षकी उम्र तक ले 
ज्ञाती है । उस समय बह पोथीकी बोसी कहकर किसी चीजको से 
हिं थ। उन्हें तरह-तरहकी चीज दी जाती भी, जब उन्हें एक गुयका 

गई, तो रोना छोड उसे लिये हुए सो गये | बढ़े खच्चा रिसालार्मे 
तोकर थे, छुट्ी लेकर घर आये थे, उसी सम्यय उनका बोड़ी हर ही 7 
प्र गया । स्वतंतरकी वह दृश्य अ्रव सी याद है | 

बाल्य--सरदार कृपालशसिद (गिल) जानते थ, कि सिफ़ दिमाग. 
टी काफ़ी नहीं है, दिमागके साथ मज़बूत शरगा भी ज़ढरी है । 
ग्रतुशासन पसन्द करते थे, खासकर काम करने और पढ़ले में | ये 
क्र गले मं बहन कोई सकाबंट पंश नहीं करते थे, झोर जब समस्दरशिद् 
(स्वतंतर) अखाढ़ेगें लोट-पोठ करने लायक हुआ, तो कुश्ती करनेके 
लए उत्साहित करते। वचपनमें द्ो-दाई साल तक स्वतंतर बीमार 
रहे, लेकिंग मालूम होता है, बह बीसारी जिन्दगी भरकेलिय, ली, 
श्रौर फिर वह बहुत ही कम बीमार पढ़े | बचपन ही से स्वर्तेतरकों 
पोचनेकी आदत थी। कासे पांच सो सजपर दरदोसब्ीका घ्फूली 
था । घरसे निकले स्कूलकेलिए ; खेतमे पौधेकों देखा, जाकर 
उसके पास बैठ गये | तीन- बन्दा जार पन्‍्ठा बीत गया और वहां से. 
इट नहीं रहे हैं। वह सोच रहे थ-- पौधा क्यों हुआ ? क्यों होता है + 














की कोशिश कर रहा था, परवालोंने समझ कि कोई भूत लग गया 
है; वह ओंका-सयानोंकों दिखलातें फिरंते 4 । अपने ही. स्वतंतर 
की स्मस्ण-शक्ति: बहुत तौब थी। लम्बे सालोंग उन्होंने जो “अनेक 
जम्बी यात्राें की, उनके, सन्‌ साभ,ही नहीं, कितनोंकी तारीख तेक 
उन्हें याद है | बेचपनमें कहानियाँ सुसते, झिनेसें कितनी. ही लम्पी-लग्पी 
भी होतीं झौर स्वतंतरकों सुनने मरसे बाद हो जातीं । : बच्यपि. स्वतंत्र, 











'आड्द्ध मये भारतके मये मेता 


की विचिन्न एकांत-प्रिय रचिसे घरवालोंकों भूत लगनेका डर होता, मगर 
'स्वतंतरकों भूतका भय न था, वह कब्रिस्तानमें वैठकर दूसरे बचोंकों डराते। 
शिक्षा--स्वतं तरके दादा अत्यन्त बुद्ध १०४ सालके होकर भरें, 
उन्‍होंने ही पोतेको शुरुमुखी पढ़ाई छे सालका हो जानेपर घरसे पाँच 
सौ गज दूर दरदोसन्नीके प्राइमरी स्कूलमें स्वतंतरका नाम लिगा 
दिया गया | वह पाँच साल्न यहीं उदू पढ़ते रहे । गणितमें उनका मन 
खूब लगता था, और ज़वानी-हिसाबमें तो औ्ौर भी तेज थे। दर्जमें 
अच्वल-दोयम रहा करते थे । घर आकर स्वतंतर बापसे हिन्दी पढ़ते | 
'बापके बिचार कितने उदार थे, यह इसीसे मालूम होगा, कि उन्होंने 
'एक सैय्यदसे बेटेको कुरान मी पढ़वाया था। नौ सालकी उम्रमें 
स्वतंतर ग्रंथ-लाहबका अच्छी तरह पाठ कर लेते, जिसे लोग आश्चथ् 
'की बात समभते थे । 
पॉँच सालकी पढ़ाईके बाद दरदोसन्नीमें पढ़नेकी और कुछ नहीं 
'रह गया | अब स्वतंतरको अंग्रजी पढ़नी थी | उन्हें धारीबालके मिशन 
हाईस्कूलमें (१६१३) दाखिल करा दिया गया, जहाँ साल भर बाद 
'छुठे दर्ज पहुँच गये । स्वतंतर जैसे मेधावी बालककेलिए, स्कृलकी 
'पाख्य-पुस्तके बहुत कम होतीं स्वतंतरका बहुत समय बच रहता, उसे 
'वह कभी खालसा-तारीख (इतिहास) पढ़नेमें लगाते, कमी योगवाशिप्र 
(हिन्दी) पढ़नेमे । उन्हें व्याख्यान देनेका भी शौक था, ओर हर हफ़्ते 
सकूलमें या बाहर लेक्चर दिया करते। योगवाशिष्ठके साथ-साथ 
साधझोंसे मिलने-जुलनेका भी स्वतंतरकों शौक था, जिसके कारण 
जन्मजात दाशतिक स्वतंतरपर कितनी ही बार वेराग्य भी चढाई कर 
देता था। यद्यपि इस समय धर्मपर विश्वास था, तो मी उनका मन 
तक-ग्रधान था | कितनी ही बार बह स्कूलमें भी नहीं जाते | १६ १५समें 
ने सिफ़. ३५ दिने हाजिरी दी थी। अध्यापक . पास करना नहीं 
चाहते थे, मगर उन्हें अगले दर्जेम चढ़ाना पड़ा, क्‍योंकि स्वतंतर 
' खाल भरकी पाउ्व-पुस्तकोंको समझते थे | ह 


२७ तेजासिंह “स्वतंतर”? फू 


स्वतंतरकी प्रकृति ऐसी थी, कि साथके विद्यार्थी मी उन्हें महात्मा 
समभते थे । मिशन स्कूलमें पढ़ते, इसलिये इनजील पढ़ना जरूरी 
था। एक दिन ईसाई मास्टरने इनजीलको मेजपर पठकते हुए कहा, 
“देखो हम पोथीकी पूजा नहीं करते, लेकिन सिक्ख़ोंने प्रंथकों ही 
देवता बना लिया है |!” तेजामिंहके साथी धरचन्दनें कहा-- श्रद्धाका 
विशेष फल होता है |” मास्टरने डॉट दिया। स्वतंतरने उसका पत्ष 
लेकर कहा--' ठीक तो कहता है ।”' मास्टर मारने उठा । तेजारसिंहने 
उसे खूब पीटा और स्कूल छोड़ दिया । मामला मिशनरियोंक्री कौंसिल 
सक गया, इंजील-मास्टरको माफ़ी माँगनी पढ़ी । मगर, स्वतंत्र तो 
स्कूल छोड़ चुके थे | 

लड़ाई चल रही थी। स्वतंतर अखबारोंकों पढ़ते थे, किम्सु 
शायद यह माननेकेलिए तैयार नहीं थे, कि उनके पढ़नेमें योग- 
बाशिएसे ज्यादा लाभ है। सिकख-तारीख पढ़ कर बह विदेशी शासनके 
विरोधी हो गये थे, इसलिये पिछुले महायुद्धकी प्रत्येक जर्मन-सफलता 
उनके लिये खुशीकी चीज़ थी | 

अप ल १६१६में वह अमृतसरके खालसा कालेजिएट द्वाईस्कुलमें 
पढ़ रहें थें। अगले साल १६१६में युद्धका जो प्रभाव अव्यवित्त 
क्रिसानोंपर पड़ा, उससे सरदार कृपालसिंहके घरकी हालत खराब हो 

६। चीज महँगी हो गई थीं, खानेवाले ज्यादा हो गये थे और 
मदनी वही परानी | पन्चकेलिए स्कूलमें खर्च भेजना मी उनके: 

"लिए. मुश्किल था.। इस समय माँने अपने जेवरोंको देकर पृत्रकी पढ़ाई 
को चालू रखा; कमी-कभी कोई साथी भी मदद कर देता। शध्ध्श्ध्मे 
उन्होंने नवीं क्लास पास की । इसी साल एकःही साथ उन्होंने पंजाब . 
की तीनों पंजाबी साहित्य-परीक्षार्यें--बुद्धिमातू, विद्वान, शानी--पास 
कर लीं | परीक्षा देकर लाहोरसे जब लौट रहें थे, उस वक्त पंजाबमे, ५ 
हर मार्शल-ला चल रहा था, रेलें बन्द हों गई थीं। . स्वतंतरको पैदल ' 
चलकर गुरदासपुर स्टेशनंसे नो भील:दूर अलूना पहुँचना पड़ा ड़ाः | 


पूध० नये मारतके गये नेता 


पंजावी-साहित्यमें स्वतंतरकी बडुत रचि बचपन हीमसे थी। पिता 
कवि थे, इसलिये स्वतंतग्ते बचपन हीमे वुकबन्दियोंका खिलबाड शुरू 
क्रिया था । अमतसरसे शाने पर कोई मेला या गुरुपव वाछी नहीं 
जाता, जिपसे स्वतेतर आपसी कबिता ने सुनाने हों । काशेजके 
मंगजीनमें उनकी कवितायें छुपा करती थीं। इन कविताओोंके कारण 
बतंतरकों लोग दृर-दर तक जानने लगे थ। वेदान्त-बेगग्स वशबर 
स्वतंतरका पीछा करता आ रहा था। १६ १छकी गर्भमियोंमे बह ऋषि- 
केश पहुँच गये, ओर साधुओंके साथ कोपडियोंगें रह सिद्धान्त- 
कौमुदी पढ़ने त्वूगे | शायद सिक्‍ल-इतिहास और पिताका कमंठ जीवन 
इसमें कारण हुआ, जो कि स्वतंतरने वेराग्यन्योगका शम्ता उसी वक्त 
पकड़ नहीं लिया । 

१६३ ०में स्वतंतर मेट्रिक, (दस दर्ज)म पढ़ रहे थे, इसी समग्र 
शमतसरमसे गांधीजी आये | स्वतंतर जेसे बक्ताकों बोलगेका मौकाम 
मिले, यद्द हो नहीं सकता था | १६ सालके तझणु स्वतंतरने गांघीजी 
की उस बढ़ी सभामे लायण दिया, कविता भी पढ़ी, जिसमें न-मिल्ल- 
वतन (न्आगहयीग)परं जोर दिया गया था। बाप भी कहां करते श्रे-- 
गुरसाहब मनुष्य थे, इसलिये उनके जैसा हम भी वन सकते हैं, हाँ 
बनभेकेलिये त्याग झीर तपस्याक्नी जरूरतं है। स्वतंतेरके दिलमें यह 
बात बैठ गई थी । उन्होंने स्कूलोंम हड़ताल कराने खूब भाग लिया, 
झौर अपने जोशीले व्याख्यानोंसे कितने ही विद्यार्थियोंकी शैतानी 
स्कूलोंसे निकल आते सहायता की। छुट्टियाँ हो गई । स्थतंतर 
जानने थे, कि छुट्नियोंके बाद सुर्के स्कूलमें जगंह नहीं मिल्र सकती, 
उन्होंने पहले ही विदाई ले ली |. । ० 

'गजनीतिकक क्षेत्रन--स्वतंतरकी बुद्धि जितनी तेश थी, उससे वह 
'पह़नेमें बहुत आरो बढ़ गये होते, सगर उनके सागमे बाधाएँ थीं--कभी | 
प्रसकी गशीवी चिन्तामें 'शल' देती, कभी. वेदान्त-बराग्यका भूत संगपर 
चढ़ जाता; और बाहरी पुस्तकोंके पढ़नेका शौक तो था ही । अब ' 


8५. तेजासिंह “स्वतंतर”” पड 


६२०) बह १६ सालके जागरूक जवान थे। बह श्खबारकी खबरोंकों 
पढ़ते और बचपनमें चार-चार पन्टे तक पी्धके पीछे पड़ा रहनेवाला 
दिमाग इत खबरों 
तेकोस क्या हो रहा हैं ! बेलशबविक क्या है! देशर्भ साशन-्ला हू | 











र वेलशविक क्यों लड़ने हैँ ? यह विचार करते-करते स्वतेतर 
भी लड़ाके बनते जा रह ब--सोचते थे झुक भी कुछ करना चाहिये | 
ऊग गमय पंजावके अत्याचारंकिलिए जांच-कमंटों काम कर रही थी | 
अम्य गमकाना साहबके शुरुद्वारेर्म मह्तके आदमियोंन कितनेईी 
सिक्सोकों बुरी तरहशें मारकर जब्ना दिया। स्वतंतरका सहपाठी देरदत्त- 
शिंद उनके तरपर पहुँचा। उसने ननकाना साहवकी बात सुनाई और 
तो तमने छुड़वाया, तैकिन अब झुछ करना चादिये | 
स्वतंतरले पंजावका एक चक्क्रर लगाया। सन्‌ हहर१ आश 
नसकानाके सिक्ख शहीदोंका खुन रंग लाने लगा। सार पंजाव् 
अकाली-आान्‍्दोलन शुरू हो गया और प्म ओर देशकेलिए सिकलोमि हर 
तरहकी कृषानी करनके बास्त चार्रा ऑर जोश फल लगा। गुरदास- 
गुर एक सभा हो रही थी। स्वतंतर आठ आदसियोंका जेखा अनाक- 
सभा पहुँच |  स्वयंरेवकोंकेलिए अपील फी गई । स्ववंत्तरकी तवियन्न 
खराब थी, तो भी उन्होंने व्याख्यान दिया | वापने पंथकेजिए अपना, 
स्वतंतर और लड़कीका नाम. पश किया। दीवान (सभा)ते कहा-न्ती 
आओ ऋभीरसे कामके मैदानसें चते आशों। एक वरहसे उसी दिन: 
(मार्च 2६२ १कों) स्वतंतरने घरकी साया-मोह छोड़ी और तवसे बराबर 


तक 
















कूच मे रहे । 






जिलेसे अचार करते फिरे | बीस व्याख्याता तैंब्यार ई 
जम्मातस कोई गाँव छटने नहीं पाया | सभी, बालाट्यर धा्था 
तैयार थे । सबके पास कृपाण ( तलवार ) था। वह रुव 








छा ४8 नये भारतके नये नेता 


गदका-फरी ओर दूसरी बाते सिम्बलाते थे | उन्होंने जगह-जगह कांग्रेस 
झौर खालसा ( सिकय ) करमीटियां कायम की | अकाली जत्थे संगठित 
किये । उनके व्याख्यानोंम) नो-नी दस-दस हजार आदमी जमा होते 
ओर खूब शौकसे सुनते | स्वतंतर बीच-बीचमें योगवाशिष्ठ और 
कुरानकी बात बोलत जातें, उनके खिलाफ तीन बार बारंट निकले, 
मगर वह हाथ न आये । 
शिरोमणि गुरुद्वारा ग्रवन्धक कमीठी--सिक्‍्लोंकी सबसे बड़ी संस्था 
जिसके पास करोड़ोंकी सम्पत्तिवाले शुरुद्वारे हैं--के मेम्बरॉका १६२२ 
में चुनाव हुआ, गुरुदासपुरने स्वृतंतरकों चुना | उसके सबसे कम उम्रके 
मेम्बर २१ सालके स्वतंतर थ | वह अकालियोंके सभी बड़े-बढ़े संगठनों 
( शुद्धिदल, मिलिटरी, धर्म-प्रचार )में प्रमुस्व व्यक्ति थे | 
गुरुद्वारा तेजाकी बिजय--ब्रात और लेक्चर करनेका समय 

खतम हो रहा था, अब काम करनेका समय आया था। गुरुद्वारा तेजाके 
पांस बहुत मारी सम्पत्ति थी, जिसे एक महन्त मनमानी तौरसे खर्च 
करता था। सिक्ख-पन्‍्थने चाह्य कि गुरुद्वारेका सुधार किया जाय | 

महन्त यहाँ मी ननकाना साहबकी आवृत्ति करना चाहता था। अब 
गुरुद्वारेपप कब्जा करना था। कौन बहादुर है, जो अकाली वौीरोंका 
नेतृत्व करके गुरुद्वारा तेजापर अधिकार जमावे--यह सोचते हुए पन्‍्थ 
( सिकख-जनता )की दृष्टि सरदार समुन्दरसिंदपर पड़ी | पन्‍्थने सर्न्हे 
जत्वेंदार (सेना-नायक) बनाया और उसी समय समुन्दरमिंहकों तेजासिंह 
नाप्त प्रदान किया। जिस गुरुद्वारेका नाम नुझे पहलेही मिल गया, उसे 
फतह करता होगा-स्वतंतरने संकल्प कर लिया। स्वत॑तरने यद्यपि सैनिक 
कौशल पर पुस्तक अभी नहीं पढ़ पाई थीं, मगर बौरता भर देनेवाली 

बहुत सी बात पढ़ी थीं.। राजपूतोंकी वहादुररीकी कह्दामियां उन्होंने 
खूब पढ़ी थीं; नागरी-पचारिणी और दसरी जगहोंसे छुपी वीरगाथा- 
'पूण ऐतिहासिक पुस्तकोंका उन्होंने. एक अच्छा खासा संग्रह कर 
"लिया था| 


३५. तेजा्िह “स्वतंत्र”? पूछओे 


स्वतंतर गुरुद्वारा तेता और उसके महत्तके बारेमें काफी ज्ञान 
रखते थे | उनके मनने कहा--सतनाससे काम नहीं चलेगा | तभी 
तो गुरु नानककी परम्परामें गोविंदस्सिदकों अवतार लेना पढ़ा । महन्त 
के पास पाँच सो लड़ाके हैं। ऐसी तदबीर करनी चाहिये, कि बिना 
मारकाटके हीं हम गुरुद्वारेपर अधिकार करलें।” कुछ सोचा फि 
बापसे कहा-- आप साथु बनकर महन्तके पास चले जाइये | और ह 
गुरुद्वरेके भीतर की एक-एक बातकी खबर देते रहिये। हम दो जाठ 
भगत दे रहे हैं। ये गुरुद्वारेम आया-जाया करेंगे, इनके ज़रिये सचना 
भेजियेगा कि गुरुद्वागेमे कितने लड़के हैं और उनके पास हथियार 
क्या-क्या हैं |” स्वतंतरने तीन घड़ियोंमि एक ससय बनाकर एक बाप 
को, एक भगतकों दें दिया और तीसरी अपने पास रख ली । ग्राणोंकी 
बाजी लगानेवाले अस्सी स्वयंसेवकोंकों हरणक बात वतल्वाकर खूब तैयार 
किया | आठ आश्विन (सौर, २४ सितंबर) १६२१४के पाँच बजे सुबह 
शुरुद्वारापर ऑक्रमण करनेका समय निश्चित किया गया। गुरुद्वारा 
तेजा किलेकी तरह बना हुआ है | महत्तकों मालूम था कि अकाली 
हमला करनेवाले हैं, इसलिये उसने पुलिस बुला ली भी | पुलिस 
भी फाटकके सामने बैठी थी । कास कितना मुश्किल है, इसे स्वत्तंतर 
अच्छी तरह जानते थे । उन्होंने अपने समेत २४, स्वयंसेवक चुने और 
उन्हें दो जत्थोंम) बांद दिया। दीवार फांदना, गदका, चलाना आदि 
की पूरी तालौम हो चुकी थी। उस रात उन्होंने १४ मील दूर जा" 
जत्था जमा किया | गुरुद्वारेके मीतरकी सारी बातें स्वतंतरके पास 
पहुँचती रहीं | जत्वेने गुरुद्वारेकी ओर कूच -किया। सबने मरकर सी 
पीछे ने हृटनेकी कसम खाई थी। इसी समय. चरने आकर कहां कि 
प्रमीक्षा करके महन्तेके बहुतसें आदमी चेले गये हैं। स्वतंतरने ५६. 
झआदमियोंकों रंखकर वाकीको छे सी मज- पीछे रनेका हुकुम दिया और: 
' सह भी कहां-- सफल हो जानेपर हम संत श्री अकाल का नारा ' 
सगायेंगे। उत्त समय तम लोग, चले. आऔना, यदि हम सर्फल:-ना : 


भू छ नये भारतके नये नेता 


होंगे, तो वहीं सर जायेंगे ओर तम्दारा फास होगा सारे देशमें जाकर 
आपदोलन करना | 

झागिर वह बी आ ही गई । बद्गीकी सुइने सुवहके पॉच वजने 
का संकेत किया | तेजारिंद और उसके साथियोंनि कुछ दूर जाकर अपने 
जूतोंकों छोड़ दिया और बढ दवे पॉँव आगे बढ़ने लगे | फाटकके पास 
पु्लीमके ३ सिपाही सो रहें थे और चौथा झँध रहा था। साढ़े पाँच 
बजे वायने दर्वाजा खोल दिया। दर्वाजा बहुत भारी था, यदि यह 
इब्तिजास ने किया गया होता, तो दरवाजे ही पर अकालियोंको ढेर 
हो जाना पढ़ता । दर्वाजा ढकेलनेपर आवाज हुई । स्वतंतरके साथियों 
से फूठे गदकेकी आवाज शुरू की, फिर लाठी चलनी शुरू हुई | 
सोथे झ्ादमी धबड़ा गये। सर्दार कृपाब्र्सिहकों भीतरकी सारी बातें 
साजझूर थी । उन्होंने पता दिया | लड़ाई शुरू हो गई | संगीनकी तरह 
लाठियोंकी सासकी जाने लगी। घायल चीखने-पुकारने लगे। स्वतंतर 
ने तालकार कर कहा, जिन्दें जान बचानी हो, वह दोनों हाथोंके पंजों 
को पंथ यहाँ आकर बेंठ जाये। छुत्ीस झादसी आकर ब्रेठ गये | 
भहन्त भी पिंटा । सबकी बाहर निकाल' गुरुद्वारेगर कबजा कर लिया 
थार बाकायदा पहुया बठा दिया गया । 

“उत श्री अकाल की आवाज प्रकाली भी 
शुदद्रारेग पहुँच शये। घातके भीसर डिंपे नो ओर आदमियोंकी पकड़ा 
गया, इस तरह ४४ गुदयन्दों हाथ ठाग | ब 

सहन्तने एफ बार फिर हिस्सत की । दूसरे दिन ११ बजे दल्न-वलके 
साथ उसने हमला किया। स्वतंतरन अपने साथियोंकों कह रखा था 
कि गॉववाले गाली की दें, तो थी जवाब मत देना, जो ऊपर चढनेकी 
कोशिश करे, उसे नीचे गिरा उना | सह्तके शादमियोंने दीवार फॉँदने 
की कोशिश की,. मगर अमफल रहे । दरवाजेसे आग लगानी चाही, 
उसमें भी उन्हें सफलता नहीं हुई। अब उनकी अकल काम . नहीं कर 
थी! स्वतंतरते २४५ जाँताज अकालियोंकों २५ नंगी 'तलवारें दे 
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दर्वाजा खोल दिया और फिर उन्होंने वाहरसे सारे गुरुद्वागेकी परिक्रमा 
की | महन्त और उसके पिटटुओंकी हिम्मत नहीं हुई ! 
उसी दिन २०० दृथियाखन्द पुलीस आ पहुँची । उन्होंने गोली 
चलानेकी घमकी दी | मगर, स्वतंतर और उनके साथी प्राणोंक्री बाजी 
लगाये हुए. थे | अधिकारियोंने सोचा, अब तो कब्जा इनका हो ही गया 
है, किसका हक है, इसका फैसला दीवानी अदालतका काम है | पलीस 
उसी शाम चली गई | 
गुरुद्वारा तेजापर अधिकार होंगया, अकाली वौरोंने पूर्स निर्भवताका- 
परिचय दिया। लेकिन, अब तो जायदादकों सम्हालकर बैठना था 
कितने दिनों !--इसका पता नहीं । उनके बाल बच्चे भी थे और लेती-बारी 
भी | अनिश्चित काल तककेलिए वहाँ बैठ रहना सम्मत नहीं था | 
वालंगटियर खिसकना चाहते थे। स्वतंतरकोी अब इस सेनाकी कमजोरी 
मात्तुम होगई । उन्होंने सोचा कि जबतक ऐजी सेना न तैथ्यार की जाये, 
जिसको धर-बारका वन्धन नहीं, तबतक काम नहीं चल सकता । उस 
समय उन्होंने “स्वतंतरं” जलेकी नींव डाली-- इस जस्थेमें वे ही स्व॒य- 
सेबक रह सकते हैं, जो कुल-परिवारसे 'स्वतंतर” (मुक्त) हैं| स्वतंतर 
जत्यका मियम है सभी कड़े अनुशासनकों सानेंगे, किसीकों अपने पास 
जायदाद नहीं रखनी होगी | जिसके पांस जायदाद हो, बह वेचकर उसे 
. अंत्येम दाखिल कर देगा । लोगोंने अपने: ग कर्म है 
आर उसी दिन २२-४३ 
नेता विजयसे खुश ७, पगर उ्वनंतरकी कुछ * 
| आई, खासकर ग्वतंतस-जगोकी ते 
गरुद्वारा कोठियाँ 
' पता लगा, गुरुद्वारा कोडियांका महंन्त शुरक्रारकी चीजोंकी बंच रहा. 
| ज़बानी और विजय्का जोश था | उसी समय ८. घोडोंपर काठी ' 
ब्रॉँध ८ सवार कौठियोंकी ओर चल पड़े। घाक जम चुकी थी | महस्त 
कामचा कमी महों हुई, बह भाप: गया। शुरुदोरा: 







जाग स्दतलिंग-आ्म : 
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कोठियाँ भी पंथके कब्जेमं आगया | इसके बाद चारमास तक सकारके 
साथ संघर्ष रद्य, जिसमें वृर-दूरके अकाली जत्थे आये | स्वत्तंतरको और 
ज्यादा जानकारी प्रात करनेका मौका मिला | इस तरुण जरनेलकी 
बूर-दूर ख्याति होंगई | शिरोमणि सभाने एक तम्बू देकर स्वतंतरका 
सम्मान किया | 
जिस समय “गुरुका बाग””केलिए सत्याग्रह चल रहा था, स्वत्ततर भी 
वहाँ सी जवानोंके साथ पहुँचे | एक मद्देने तक वह केणीले तारोंके घेरेम॑ 
बन्द रहे । खाना रोक दिया गया था, सगर रातके समय बह किसी न 
किसी तरह पहुँच ही जाता था। जब अमृतसरके प्रसिद्ध सरोवरकी सफाईका 
काम शुरू हुआ तो, उसमें स्ववंतरने ३००० के जत्थेके साथ भाग लिया । 
दिसम्बर १६२२ आया । सिक्‍खोंमें जेसी अ्रकाली लहर चली थी 
आर लोग जिस तरह कुर्बानीकेलिए तैय्यार थे, उसे देखकर विदेशके 
कान्तिकारी सिक्‍खोंकों उत्सुकता होने लगी, वह सोचे रहे थे--किस तरह 
संप्रदायके एक संकीर्ण दायरेके भीतर खर्च होती शक्ति सारे देशके' 
उद्धारमें लगाई जाये। बाबा गुरुमखसिंह पिछले युद्धके समय पॉाँसीके 
तख्तें से बच गये थ, मगर वह सारी जिन्दगी जेलमें बन्द होनेकेलिए 
तैय्यार नहीं थ | बह ओर उनके कितने ही साथी जेंलॉसे माग निकले । 
होंने. इस जोशकों देखा । बाबा शुरुमुखसिंद अकालियोंके बड्रि-बड़े 
नेताओंसे मिलते |. अमेरिकार्म रनेवाले सिकख भी इस कोशिशर्म पड़े 
ओर उन्होंने कई साथियोंको क्रान्तिकी विद्या सीखनेकेलिये रूस भेजा | 
“ऊधमसिंद काबुलके सिक्‍खोंमे जाग्रति लानेकेलिए वहाँ पहुँचे | उनमें 
जागति आई ओऔर.उन्होंने शिरोमणि कमीटीसे प्रचारक-जत्था भेजनेकी 
: प्रार्थना की | कमीटी स्वतंतरसे  बंढकर बहाडुर वक्ता और 'शानी' 
सम्शुकों नहीं पा सकती थी | ह 
क्ॉबुँलम पहली बार--अब तीन रागियों ( भजन गानेबालों )के 
सांथ स्वतंतर खुले तौरसे अफगानिस्तान पहुँचे | स्वतंतर दिनभर सिक्खों 
“में व्याख्यान देते, वार्तालापसे धममें सुधार करनेकी जरूरत बतलाते ै 


न 
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सोते वक्त ऊधमसिंह पासमें आकर वैठ जाते। तीन-चार दिन बाद 
ऊधमसिंहने धीरे-बीरें बात करनी शुरू कौ--“सिफ गुरुद्यराका ही 
सुधार करना है, या बड़े गुरद्रारेका भी ?” “बड़ा गुरुद्रार क्या ! 
“5झारत, यही हमारा हिन्दुस्तान है |” स्वतंतरपर धीरे-धीरे असर होने 
लगा ) 

स्वतंतरने काबुलमें गुरुद्वारा कमीदियाँ बनाई, हिन्दी-गुस्मुस्री 
पढ़नेकेलिए पाठशालायें खुलवाइ | शाह अमानुब्लासे मिज्े और उनके 
ग्रधान-सेनापति नादिरखों (परीछे नादिशाह)से तीन वार मेंटकर बल्टों 
बातें कीं । सिक्‍्खोंके सुधारम सबकी सहानुभूति थी शोर अमानुब्लाकी 
सरकारने हर तरहके सुभीते प्रदान किये | 

ऊभधमसिंहकी बात सुनते-सुनते स्वतंतर इस परिणामपर पर्टेच, कि 
बड़े शुरुद्दारेका सुधार संबसे जरूरी है और यह कांम अ्रसहथोग करने, 
कपड़ा फंकवाने, और शराज॑बन्दीसे नहीं हो सकता, साथ ही इतने बड़े 
कामको सिर्फ सिकख ही नहीं कर सकते, इसमें सुसलंसान और सभी 
देशवासियोंकों साथ लेना होगा | . 

१६ २१की फरवरीमें स्वतंतर फिर हिन्दुस्तान लौद आये । वह 
आनन्दपर गये हुए थे। वहाँ किसीने एक साधुसे मिलनेकों कहा ! 
यह साधु और कोई नहीं बाबा शर्सखमिद थे। साधुसे बातचीत हुई | 

ते हुआ कि उन्हें कावुल पुचाना होगा... 

दूसरी बार काइुछमें-स्वंंतर जाया गुहमुखसिहकोलिए पेशांवर 
पहुँचे। पेशावरसे जब वह मोट्रें बैठे, तो पीस थानेदार भी ग्राकर 
बैठ भया | लन्डीकोतल्लमें पंहुँचनेपर थानेदारंने सवाल जवाबे करना 

' शुरू किया। वह सरदार. करमसिंह और “तैजाहिके करेंसे पूछुता था ।.. 
फिर साधुको छोड़कर तेजासिंहकों वह थानेमें लेगया। देर हो रही थी. 
और उधर भूख भी लगी थी। स्वतंतरने कहा-- रोटी तो खिलें- 

वाइये” | थानेदार बोला #में तुम्हारे. ऐसे वच्चोंसे: क्या लेना है?" 


हज में खाकर बजा थाता है --कहकर स्वतंत्र हातेसे बाहर आये. 





पूछ । नये भारतके नये नेता 


हू ढ ढांढकर बह गुरुद्वारामें पहुँच गये। जस तैसे अफगानिस्तानकी 
सीमाके पासवाली बस्ती (डक्का)मं पहुँच। सरहद पार होना सबसे 
बड़ी समस्या थी। वहांके गुरुद्वाराका भाई ( ग्रंथी ) स्वतंतरकी बहादेरीस 
प्रभावित तो था, मगर वह कोई मदद नहीं कर सकता था। रात र 
ही सरायका दरवाजा खुलवाया । सरहद पार हो अफगानिस्तानके भीतर 
बीसही गज जा पाये थे, कि अ्रफगानी सिपाहीन गोली मारनेकी धमकी 
दी | लाचार वहीं सीमापर बेठ गये । इसी समय अंग्रेजी गारद ग्रा 
गया । उसने स्वतंतरकों पकड़ लिया। हवलदारने उदू म॑ सवाल शुरू 
किया । स्वतंतर यह सोचकर फार्सी बोलने लगे, कि बह उन्हें अफगानी 
सिकक्‍ख समझे | हवालदारने हाथ छोड़ दिया। और फिर यह कहकर 
भगा दिया--जा भाग जा, नहीं तो हम भी मारे जायेंगे | 

अफगान सिपाही फिर हुजत करने लगा। स्वृतंतरने सोचा, यदि 
यहां मारपीट करें, तो अफगानिस्तानमं पहुँचनेंमें आसानी होगी। 
यह सोच वह सिपाहीसे कगड़ने लगे | सिपाही उन्हें थानेदारके पास ले 
गया | थानेदार कुछ लेकर छोड़ देना चाहता था। वह बीस रुपया 
मांग रहा था, मगर स्वतंतरके पास छेशीसे अलग सिर्फ पांच रुपये थ | 
बह नहीं चाहते थे, कि थानेदारकों ढेरीका पता लगे । वह पांच रुपया 
देनेकेलिए तैय्यार थे | अमी बह थानेदारके यहां बैठाये हुए; बे, कि 
कांबुलसे पेशावर जानेबाला एक थादमी आ पहुँचा। उससे स्वतंत्रके . 
परिचित इंश्वरसिंह (काबुली) भी थे | ईश्वरखिंहने जनरल नादिस्जांके 
इस्ताक्षुरके सहित एक चिट्ठी दी, जिसमे डक्काके कमाण्डरकों लिखा . 
गया था; कि तेजासिंह और उसके पाँच सांथियोंको हमारे देशमें आने 
दे और उन्हें हर तरहकी संहूलियत प्रदान करे |... | 
तेज़ारिंहनि भानेदार्से-कहा कि तुम कनेलेसे फोनपर बात कर ही, 
६ ते आर हुई हैं। कर्नलने थानेदारकी उस बबकूफीयर 
दस गालियां सुनाई, ओर स्वतंतरकों तुरत्त भेजनेका दुछुम दिया । 
दवतंतरकों दो सिपाही मिले । वह सरकारी मोटस्यर आई फेशि/ए 
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होगये | उस समय अभी राज्ता उनना अच्छा नहीं था । स्वतंतर तीन 
दिनसें काबुल पहुँचे । 

अप्रेल (१६२३)का महीना था । स्वतंतरकों अभी यहाँ रहना था ! 
उन्होंने गुरढ़ारोंसे महन्तोंकी हठाया और सिकत्रोंमे सुधारका आन्दोलन 
चलाया | मगर अब वह बड़े गुरुद्वारंके सुधारकेलिएः कमर कस चुके 
श्र । ऊधमसिहने उन्हें और बातें भी बतलाई। स्वतंतरकों मालूम देने 
लगा कि देशकी आजादीकेलिए सेनिक-साइनसका जानना अत्यन्त 
जरूरी है | उस समंय अफगानिस्तानमें तर्कीका राजदूत जनरल कमर 
फरवसद्ीन पाशा थे। इस जेनरलने सिरिया और अरबके मेदानमे 
अपना वह रणकोशल दिखाया था, कि अंग्रेज उन्हें “तुकीका आधा - 
कहते थे। स्वतंतरने पाशासे बातचीत की | वह इस बाइस बके तरशसे' 
बह्त प्रभावित हुये और बोले--दम तुकंमें तेंग्हारी सेनिक शिक्षाकेलिए 
इन्तिजाम कर देगे। मगर अभी स्वतंतरकों वहाँ जाना नहीं था |..." 

' महीने भरते कुछ कमी कावुलमें रहे और फिर ऊघमर्गिद्रके साथ 
म्बतंतर भारतकों लौठ शाये । डक्काके रास्तेंसे नहीं आ सकते ये, इसलिए 
उन्होंने चोर राध्तोंके बारेमे पूछु-तॉछुकी | लालपुरमें आकर उन्होंने 
अमदेकी मशककी नाव ठीक की और अन्‍्धेरा द्ोते एक रास्ता दिखे- 
लाने वाले पठान और एक दूसरे सिक्खकोी ले काबुल मंदी सशककों 
छोड़ दिया | मशक नीचेकी ओर बह चली । एक पंब्रतर्म मशक्कत उलद 
गई । खैर तैरना जानतें. थे, सशक पकड़कर फिर चढ़े । रास्तेम सिंपाहीने 
रोका । सर्दी थीं, सिपाही भी ठिठुरा हुआ था। स्वतंतरने कह्ा-- हम 
पेशाबर जाते हैं, तलाशी लेना हो लेलो” | सिपाहीने छी 
पेशावरसे आठ सौछ इर हींग मश' " 

ईका आवा बीत चुका था। स्तर 
ही लोगोंसे बातचीत को ते 
'कुछ विद्यार्थी बाहर भरे 
'पढेले झाया । ला 
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विदेशकी लग्बी यात्रा--स्वतंतर जानते थे, गन न जाने कितने 
सालॉकेलिए घरका मुख नहीं देखेंगे । वह मां बापसे मिलने घर गये । 
५ जुलाई (१६२३) को अल्ूनासे प्रस्थान किया । ऊधमसिंह भी उनके 
साथ थे | पेशावरसे किसी सवारीपर बह शक्कद॒र गये। वहाँ गनेेके 
खेनोंग छिपे रहे | गन्दाब नामका एक छोटा नाला ही सीसा हे-- 
अफगानिस्तान और अंग्रेजी राज्यकी सीमा नहीं, बल्कि स्वतंत्र 
कबीलों और अंग्रेजी राज्य की सीमा है। रातको जाला पारकर एक 
बाटीपर पहुँचे । उस दिन ८ जुलाई थीं। कबीलेवालोंने तेजासिहको 
गिरफ़ार कर लिया | स्वतंतरके साथ एक पठान रक्षक भी था | पठानने 
कबीलेवालोकों बहुत समझाया | मगर वह छोड़ नेकेलिए शजी नहीं हुये ! 
इसपर कवीले-कबीलेम लड़ाई होनेकी धमकी देकर वह वहाँ से चल पड़ा | 
चखत्द मिनट बाद कबवीलेवालोंको अकल आई, ओर उन्होंने स्वतंतरकों 
छोड़ दिया । स्वतंतर आगे चले । रात ही राव चल सकते थे। एक 
जगह गिरकर भौतके मु हमे जानेसे बाल-बाल बचे । ग्रफगान सरहद पार 
हो लालपर पहुँचे | उस दिन पेशावर छोड़े तीन रोज हो चुके थे । 

एक दो दिन आरमकर काबुल चले गये। वहाँ अमेरिकासे आये 
दो सिकख उन्हें मिले, जो रूससे होकर आये थे | २० अगस्त (१६२३) 
को सबने सारी परिस्थतीपर विचार किया। हिन्वुस्तानमें मजूर- 
किसान आन्दोलन शुरू किया जाय और उस्केलिए, 'कीरती-क्रिसान 
पतन्न निकाला जाय । स्वतंतरकेलिए ते हुआ कि वह सेनिक शिक्षाकरेलिए' 
तरक्की जायें | इसी वक्त स्वतंतरकों माक्स और लेनिनकी कितनी ही. बातें 
सुननेको मिलीं, पुस्तकोंका नाम भी सुने । हे 

तुर्की राजबूतने स्वर्ततरकों तुकी जाकर सेनिक शिक्षा प्राप्त करनेके- . 
लिए. कई चिटिठयां दीं। 

स्वतंतरने फिरायेक्रा ठट्ट किया, ओर च़ारे कार, वापियान हो * 
हेन्दूकुंश पार कर, खुरमस्‌, ऐवक, काशकुगंन होते.२० दिनसे मजार- 
शरीफ पहुँचे । उनकी पोशाक अफ़गानी थी, और अपनेकों इंजीनियंर 
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बतलातें थे। साथमें टइृवालेकों छोड़ और कोई नहीं था। गजार- 
शरीफस रूसी इलाकेका ओर ज्ञाना अच्छा नहीं था, क्योंकि 
झ्रमीर और बोल्शेविकोका युद्ध वहाँ अ्रभी बन्द नहीं हुआ था | 
स्वतंतर आमूके तट तक गये और गोलियोंकी आवाज सुनी, फिर मजार- 
शरीफ लौद आये | अब उन्‍हें लम्बा रास्ता पकड़नेके सिवाय कोई 
चारा न था। मजार-शर्यफसे उन्होंने हिरातका रास्ता लिया और 
बलख, अन्दकूई, आखचा, मेमना, म॒र्गाब और क्िला-नों होते २४५ दिन 
यहाँ पहुँचे । रास्ता खतरेका था | एक जगह डाकुओने पकड़ा । 
बाईस सालके स्वतंतरके मु हपर थोड़ी-थोड़ी .दाढ़ी निकल आई थी, 
बर फारसीमें बोल रहे थे। डाकुओंने मप्रका--कोई मोजवान मुस्ला है । 
“सन्दूकचीमें क्या हे?--बूछुनेपर, स्वतंतरने कहा “क्ुरान-पाक!! ) 
डाकुओोंने मुब्ला से माफी माँगी और छोड़ दिया । एक डाकू स्वतंतरके 
साथ साथ चला और ताबीज देनेकेलिए बड़ी मिन्नत कर रहा था । 
स्वतंतरने कहा--“अभी पाक नहीं. हूँ, वजू करके दूंगा। साथ चले 
आओ” | द्विरात जब थोड़ी दूर रह गया; तो डाकृसे लौढते समय 
ताबीज देनेकी बात कहकर छुट्टी लेनी चाही.। डोकृते कहा-- अच्छा - 
हमारे लिये मुब्ला साहेब दुआ करो” । मुल्ला साहब वो सारी दुनियाके 
लिए दुआ करते ही हैं | 
हिन्दू और सिक्‍्खे सौदागरोंके काखारी शुमाशते रास्तेकी कई वड़ी 
. बस्तियोँम मौजूद थे, - स्वतंतरके पास उनके लिये चिंद्वियां थीं। एक. 
चिट्ठी हिरातके एक हिन्दूं हकौमके नाम थी। हकीसने बड़े आरामसे 
रखा । हकीस योगवशिष्ठ - पढ़ रहा थो। लेकिन बेचारेकी उतनों ' 
सममरम नहीं झाता था। स्वतंतरसे उत्र बोंगवशिएफो शू 
समझा दिया. तो हकीसको यह सरूण एक सदशार्री पंडितर्न कम 
नहीं मालूम होने ज्ञगा | उसने हिरातंके - गवनरके अर्थनसस्त्री दीवान, 
हुकुमचादमे स्वतंतरकी प्रशंसा की | स्व॒तंतरने दीवाने साहबके लिए 














गीता और योगवशिप्ठकों कधा की; दीवानने उन्हें अपना दक्र ... 
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दिखलाया | उधर-ठघर घूमकर हिरातकों देखा । समय ज्यादा लग 
गया था और सोवियतम घुसनेंकी तारीख बीत चुकी थी, इसलिये 
सोबियत्‌ कॉसलसे पासपोट पर लिखवाना पड़ा और पिस्तील आदिके 
लिये इजाजत भी ले ली। दीवबानने घोड़ा किराये पर कर दिया। 
स्वतंतर कुश्ककेलिए रवाना हुए । उनके पास दवाइयाँ काफ़ी थीं। 
आर यात्रार्मे दवाइयोंके महत्वकों वह खूब समझते थे | सितम्बर खतम 
हो रहा था। यहीं पहली बार उन्होंने आममानसे बरफ पड़ती देग्वी। 
एक छोटा-सा गाँव था। स्वतंतर एक-एक घरमें गये, मगर किसीने 
ब्रैठनेकेलिए. जगह न दी | गाँबमें एक छोटी दस वर्ग-फुटकी मसजिद्‌ 
थी, जिसके भीतर सोलह बेगारी मजूर भरे हुए थे। घोड़ेकी लगाम 
पकड़कर स्वतंतर एक छोर पर बैठ गये । बर्फके पिघ्रले पानीसे किताबों 
के भीगनेका डर था। खुर्जी खोलकर किताबें देखीं। किताबे ज्यादातर 
हिन्दीकी थीं। मजूरों पर प्रभाव पढ़ा । एक रोगीने हाथ दिखलाया । 
स्वतंतरने नब्ज़ देखी और दवा दें दी । दो-चार ओर मरीजोंने हक्षीम 
से दवा पाई । अब वहां स्वतंतरकेलिए. काफ़ी जगह खाली कर दी 
गई | उमसमेंसे कुछने दोहकर गांवसे ईंधन ला आग जलाई । हकीम 
साहबके कपड़े सुखाये जाने लगे | खानेके लिए रोटियाँ उनके सामने 
रखी गईं । 
आगे चलने पर चेहल-हुूतगान नामक आखिरी गाँव आया, जहां 
स्वतंतरंनें मेवे नदी पार की. और किर वह सोवियत्‌की भूमिमें दाखिल 
टी गये । गारदने पासपोर्ट देखा, फिर एक सवार साथ कर दिया, . 
ओर. उसी दिन वहांसे आठ मील चलकर बह कुश्क पहुँच गये । 
सोबियतन्ममिमें प्रथम बार--कुश्कमें- रेलवे स्टेशम है। उन्हें 
झब कार्पियन तठ पर जाना था। सालूम हुआ, रेल हफ़्तेम सिफ दों 
दिन जाती है) पासपोट देखते बाली रूसी सत्रीने स्वतंतरके रहनेका 
“ इन्तिजास कर दिया। वे दो-तीन दिन बहीं रहे । यहांके पहाड़ उतने 
'केचे न थे | देहात भी हरी भरी थी। स्वतंतर इस दो दिनके निवासका' 


१५, तेजासिंह “स्वतंतर पूफू 9 


ज्यादा आनन्द नहीं उठा सके; उन्हें सख्त अतीसार (पेचिश) हो गया 
था | कुश्कसे रेल पकड़कर बह मेव॑ पहुँचे । रेलसे तुकंमानोंकी कोई वरात 
जा रही थी । नाना रंगके तरह-तरहके कपड़े पहने हुए बराती और 
उनके सिर पर बड़ा टोपा विचित्र-सा मालूम हुआ । मेज॑से वह कारिप- 
यमनके तट पर क्रास्नावोद्स्क बन्द्र पर पहुँच। अभी बन्दर बीरान-सा 
था । रास्ते में अश्काबादमें उन्हें एक बहाई प्रचारक मिला । उसने 
अपने धर्मके तत्व समझाने शुरू किये । मगर स्वतंतर बहुत-सा तत्व 
जानते थे, और अरब इन तत्त्वोंसे कुछु उबकाहठ झआा रही थी। स्टेशन 
के पास खूब सब्जियां बिक रही थीं। स्वतंतर ने खूब अच्छी तरह 
सब्जी पकाई ओर गरमागरम रोटी. मी, वह भूल गये कि आतिसार 
के रोगी हैं। जहाज पर सवार हुए । . सन्नंह अठारह प्न्ठे बाद 
उस पार बाकूमें उतरे | सब्जियोंने अपना गुण दिखलाया । कई जोरके 
दस्त आए और जब वह होटल में पहुँचे, वो बहुत ही कमजोर थे | 

अब उन्हें तिफूलिस और बातृमकेलिए रवाना होना था। रेलवे 
स्टेशनपर अपना सामान लादे पहुँचे | सामान छोड़कर टिकट कंदने 
कैसे जांय--थह सोच ही रहे थे कि एक आदमी उनके पास आ मीठी- 
मीटी बातें करने लगा | उस्ती समय एक रेलवे. कमचारी आ गया | 
उसने उस आदमीकों आवारा बतलाकर आगे सावधान रहंने के लिए, 
कहा और खुद ही टिकद ला दिया । अभी क्रान्तिके पहले दिन थे 
पुराने उंठाईगीरोंका सफाया नहीं हो पाया था... 
._ अबतूबरका महीना था, जबकि स्वर्ततर सोवियत्‌के, हिमालंये--- 
काकेशश--को रेलसे पार कर रहे थे. उनके डंब्बेमे एक लोल-सेनाका 
अफ़सर था, नो हिन्दीका विद्यार्थी था । म्वतततरसे बह कितने ही शब्दोंके 
बारे में पंछुता रहा। वाजाकेलिए एक शच्छा साछी मिल्ल गया थो, . 
यद्यपि भाषाकी दिक्कत थी। स्वततरफों कोहकाफक्रे पहाड़ी इृश्य बेंसे. 
ही मालूम: हुये, जैसा चम्पाम हिमालय ।. तिफूलिस होते बातूम पहुँचे।। 
जिन्दगी भरमें बहुत॑ सुन्दर. नजारा देखनेकों मिला था ।, जा्जियन छ्री- 
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पुरुष और भी सुन्दर मालूम हुए | उनके खूबसूरत गोरे चेहरेपर काली 
आंखें और काले बाल बहुत सुन्दर मालूम द्ोत थे | स्वतंतर बहुत कमजोर 
थ, मगर दिमालयके इस सोंदयंसे वह अपनेको वंचित नहीं रखना चाहते 
थे | धन्टों खढ़ें-खड़े प्रकृतिकी सुपमाकों निहार रहे थे | उस समय उन्हें 
ख्याल आया कि मैं बीमार और कमजोर हूँ | उन्हें इसके कारण सख्त . 
जुकाम हो गया । बातूममें वह इस्लाम-होटलमें ठहरे | कमजोर थे, 
इसलिये उन्होंने एक मार-वाहक ले लिया था। भार-वाहक दस रूबल 
मजूरी मागने लगा । स्वतंतरके पास रूबल सभी सोनेके थे, और वह 
सोनेका रूबल समझ रहे थे | होटलवालेने बतलाया कि सोनेका नहीं 
करागजका रूबल | मजूरी ज्यादा नहीं थी। 
बातूमसे उन्हें अब कस्तुन्तुनिया ।(स्तांबोल) जाना था। जहाज 
कभी-कभी जाते थे, इसलिये स्वतंतरको बातूममें बीस दिन उकना पढ़ा | 
अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था | ह 
तुर्कीमिं--पाँच जुलाईको स्वतंतरने अलूना छोड़ा था, बीस 
अगस्तकों काबुल, . अरब २० नवम्बरको कस्तुन्तुनिया जांनेवाला जहाज 
उन्हें मिला । कस्टम-अफसरोंसे कुछ दिकक्‍कतें उठानी पड़ी थीं। मगर 
उसी समय बातूम्‌-स्थित तु्की क्ॉंसल मिल दया, जिसने बड़ी सहायता 
की | चार-पांच दिन कालासागरके - दक्षिण तठके पास-पाससे जहाज 
चलता रहा | उस' समय वर्षा हो रही थी, और आसमान तथा ज्ितिज 
बहुत कस दिखलाई पड़ रहे थे | कस्तुन्तुनियामें वह स्टेशनके पास एक 
होग्ल॑में ठहरे | खर्चा बहुत काफी था | वह इस चिंस्तामें थे, कि कितने 
दिनों तक यह रुपये चलेंगे | एक दिन उन्‍हें मौलाना उबेदुल्ला सिंधीकां 
भतीजा मिल' गया, जिससे उनकी कठिनाइयां दूर:हो गई । मौलानाने 
कू और हिन्हुस्तानियोंके नांमसे परिच्रयपत्र दे दिया. दिसम्बरके 
आरम्भ स्वतंतर .तुर्कोकी राजधानी अंकारामें पहुंचे, ओर वहां एक 
राज़पूतानी सुसलमानके घर ठहरे। ,जिन जिनके नाम चिटिठ्यां थीं, . 
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सेनिक काल्ेजमें--दिसम्बरम स्वतंतर सैनिक कालेजर्म भर्ती हो 
गये । यद्यपि वहॉँकी शिक्षा तुर्की-भाषाम होती थी, लेकिन स्थतंतरने 
सात महीनेके परिश्रमके बाद काम चलाऊ नुर्की सीख ली। ५४॥ साल 
का कोस था। उन्होंने बड़ी लगनसे अपने अध्ययनकों जारी ख्था । 
तुकोसे ज्यादा फ्रेंचमें पुस्तके हैं, यह मालूम होनेपर उन्होंने फ्रेंच भी 
सीखी । केश कितने ही समय तक रहे, लेकिन देखा कि उनसे सैनिक 
पोषाक पहननेमें दिक्कत होती है, इसलिए सिर मुड़वा दिया | आज़ाद 
बेग अब तुक-प्रजा भी थे। सभी साथियोंका इस भारतीबके साथ 
सुन्दर वर्ताव था। सेनाके जनरल भी उन्हें बहुत मानते थे । जेनरल 
फ्री पाशा (तक-व्याश्)ने तो उन्हें अपना लड़का वना लिया था ) 
बह जनरलके घरमें खाना खाते । जेनरलके लड़केके साथ स्वतंतरका 
बहुत प्रेम था । एक दिन कमासडरं-इस-्चीफ चकसक पाशानें 
स्वतंतरसे कुछ प्रश्न किये ओर हिन्दुस्तानकी भूमिका सेनिक इष्टिसे 
बणंन करनेके लिए कहा ) स्वतंतरके जवावसे बह बहुत सन्तुष्ट हुए' | 
स्वतंतरने ५॥ साल- पढ़कर सैनिक कालेजकी सर्वोच्च परीक्षा पास की 
ओर प्रेसीडेन्ट-कमीशनके अधिकारी हुए । | 

अमेरिकाको--अगस्त १६ १६में स्वत॑तर आगेका काम देखने केलिये 
ग्रब स्वतंत्र थे | पहले उन्हें अ्रमेरिका जाना था| बुल्लगारिया, सर्विया, 
इताली, स्विट्जरलेंड, फ्रांस और वेलजियम होते वह जमभनी पहुँचे | 
जर्मनीमें उन्हें बावा गुर्मुखसिंह मिले | उनसे कामके बारेम बहुतनी 
हिंदायतें लीं, फिर फ्रान्स जा २६ नवम्बर (१६२६)मे “इलू-दू-फ्राँस? 
जहाज द्वारा रवाना हुए और तीन दिसम्बंस्की स्यृ भर 
तीन-चार दिन रह - नियाग्रा जल्ल-तपास हो. कूने 
'डिट्राईंट गये.) यहां उन्हें आकर निद छीना गिके | #र सगे 
जा मारतीय, देश॑भक्तोंसे भंठ की ।- उस समय. -देश-भक्तोंसे फूट पढ़े. 
आई थी | स्वतंत्तरने जाकर उनकी: हालत सुंघोगी, जासूसोंकों उनके 


'भतरस मनाया | अब वहांफे कमियोस बन छक्त नथा जोश था 
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अपने संगठनकों खूब मजबूत किया। मक्तोंने दिल खोलकर पेसा 
दिया । पार्दीके पास अपनी कार और अपने हवाईजहाज़ थे | युक्त- 
राष्ट्र अमेरिकामें जद्दां जहां हिन्दुस्तानी थे, वहां गये और एक जबर्दस्त 
संगठन तैयार किया । बहांकी रियासतों और करीब करीब सभी शहरों 
को देखा | अब स्वतंतर गुरुद्वारा तेजावाले सैनिक-शाख्से अनभिश २१ 
सालके अब्हड़ जवान नहीं थे। वह हरएक चीजकों सेनिक देश्सि 
देखते थे, और सैनिक साइन्समें अ्रमेरिकानें जो उन्नति की थी, 
उसकी ग्रोर खासतौरसे नजर रखते थे। सारा १६३० उनका युक्त-राष्ट्र 
में बीता, अ्रव बाहरसे जोर पढ़ा और २६ जनवरी १६३१को युक्त-राषट्र 
ने देशसे निकल जानेकी नोटिस दे दी | 


मेक्सिको होते वह पनामा पहुँचे |. पनामाका पासपोर्ट नहीं था, 
मगर आपने साथियोंने वहां उतारनेका इन्तिजाम कर लिया था | फरवरी 
में उतरकर वह प्रांच महीने पनामा रियासत रहे। प्रवामार्म तीन 
जारके करीब भारतीय (सिन्वी,. पंजाबी व्यापारी-डाइबर और डाक 
कमकर) रहते हैं| पार्टीकों वहां उन्होंने बड़े पेमानेपर संगठित किया | 
दा-तिहाई पंजाबी ड्राईबरोंने मोट्र्वसंकी हड़ताल की ओर उन्हें 
सफलता हुईं। डाईवरॉकेलिए. एक सहयोग-सम्रिति कायम की। 
हिन्दुस्तानके ग्रान्दोलनके लिये लोगोंने रुपया दिया .] अब तक स्वतंतरने 
माक्सवादका काफी अध्ययन कर लिया था, ज्यादातर पुस्तक फ्रे चर्म 
पढ़ी थीं। 


दक्षिणी अमेरिका--अब वह स्पेनिश: भी पढ़ लेते थे | जहाज़से 

बह पेंरूके लीमा शहरमें गये | चिलीके वलपरेज़ों नगरमें पहुँचे, उस 

दिन दूकानें जब्दी-जदंदी बन्द हो रही थीं, बहा वलवा हो गया था। 
'किसी स्वार्थी शासनकें सोने ने अखबारीमे. छुपवाया: था कि कोई त॒र्को 
जेनरंल-स्टाफका अफसर--जो कि दरअसल हिन्दुस्तानी है--कीमिस्तंन 
प्कमूनिस्ट इंटनेश्नल) हांसा दल्तिणी-अगेरिकार्मे नेता गया है |. उसके. 


३५, तेजासिंह' 'स्व॒तंतर”? पूछूछ - 


पास बहुत-सा मास्कोका सोना है। वह लातिनी अमेरिकाम बगावत फैला 
रहा है | स्वतंतरने जल्दी जल्दी टिकट से जद्यज़ पकड़ा, और चिलीः 
के सन्तियागू नगरमें पहुँच गये । लासाँ देस पहाइ़कों रेलसे पार करते 
वक्त हिमालय याद आने लगा । अन्तमें अखंन्तीनों (अज॑न्तीन) के मन्दोसा 
शरहमें पहुँच | अखन्तीनोंम बहुतसे भारती, विशेषकर पंजाबी रहते 
हैं, यह उन्हें मालूम था; इसीकेलिए वह वहां पहुँचे थ । रोसारिओ: 
स्टेशनपर जब अगस्त (१६३१)में पहुँच, तो भगतसिंद बिलगा वहां 
स्वागतकेलिए मौजूद थे | अर्खन्तीनोकी जमीन बहुत ही उपजाऊ है | 
बहां फल्लोंके बगीचे चीनीके कारखाने बहुत हैं। पंजाबी कमकर चौगी 
की मिलों श्रोर मोटरोंमे काम करते हैं । वहां रंग-मेद नहीं है। सभी 
को अर्ख॑न्तीनों की प्रजा बनने और वोट देनेका अधिकार है| मजदरी 
भी बहुत ज्यादा है | स्वतंतरने अर्ख॑न्तीनोम एक साल रहकर भारतीयों 
में राजनैतिक जागति पैदा की, और दक्षिणम वहिया व्लंकासे उत्तरमें 
खुई तकका दौरा किया। मदोसा (पश्चिम)से बोनेसू-आयंरस (पूर्व) 
तक जाकर सारे देशको देखा | सबतंतरके श्रानेसे वहांके भारतीयोंमें 
राजनीतिक मावना खूब बढ़ गई | । ' 


१६३ की मर्म स्वततर ब्राजील गये। वर्हा रया-दा-जेनराम. 
सरदार अजीतर्सिहके पास. रहे.] पता लगा, सॉँचावलोसे आगे . 
हिम्जुस्तानी रहते हैं, खेती ओर दृकानका काम करते हैं| स्वतंतर 
रेलके आखिरी छोर तंक गये। ब्राजील उराखाइके भीतरसे होते 
अखन्तोनों पहुँचे | ह ४ 

अब यहाँ पर भी काम, हृढ हो चुका था, चार आदमी विशेष . 
शिक्षाक्रे लिये वहाँसे भेज गये, जो. मारतस जाकर, सार समग्र देश 
सेबाके लिये देना चाहते थे | । 


सोबियत्‌ रूसमें---जुलाई -. (१६३२)मे" स्वतंतर -बोनोसे-- : 
आयरससे जहाज़ काश योतेफेशिए स्वागा हो गये |. पौतंगाल और .. 


भ््षद नये मारतके नये नेता 


स्पेन होते बोदासे पेरिस पहुँचे । वहाँ कुछ धन्टे रह बलिन चले गये। 
अब साथियोंसे मिलकर उन्हें सोवियत्‌ जाना था। स्वतंतरकां बहुत-सा 
सामान अब मी तुर्की पड़ा था, जिसकेलिए वह वहां गये, और दोस्तोंसे 
मिले | पूर्वी योरपके बहुुतसे देशोंकों देखा, फिर बलिन पहुँचे, वहाँसे 
एक जर्मन बन्दरगाह पर सोवियत्‌-जहाज़में चढ़ २१ सितम्बश्को 
लेनिनग्राद । वहाँ बह एक ही दो दिन ठहरे और २२ सिंतम्बरकों मास्कों 
पहुँच गये। आगेके दो साल (झुलाई १६३४ तक) उन्हें सोवियतमें 
बिताने पड़े | इस समय इन्होंने अपने शानकों और विस्तृत किया । 
रूसी भाषा पढ़ी । कितनी ही पुस्तकोंका पंजाबी और उदू में अनुवाद 
भी किया | लाल' सेनाको उन्हें नजदीकसे देखनेका मौका मिलो और 
यह उससे बहुत प्रभावित हुए | जहाँ वूसरें देशोंके सेनिक-साइन्समें 
एक तरहकी स्थिरता, जड़ता, गतिशत्यता मालूम होती है, वहाँ 
सोवियतका भेमिक-साइन्स हरे समय आगे बढ़ने, हर समय नई 
चीज़कों अपनानेम तैयार मालूम हुआं। दो सालका यह सोवियत- 
निवास पंच-वार्षिक योजनाके युग हुआ था। उत्होंने अपने आँखों 
महान्‌ निर्माण॒कों होते देखा | खार्कोफ, स्तालिनों, क्रिमिया और दूसरे 
बहुतसे उद्योग-केन्द्रोंकी स्वतंतरने देखा। सामूहिक और सरकारी खेती 
वाले नर-नास्यिंके साथ रहकर उनकी भावनाओ्रोंको अमुभव किया | 

' बारह साल बाद भारतमैं--शिक्षा समास. हो गई थी। अब 
स्वतंतरकों भारत लौटना था | अगस्त, १६३४में ८ घन्टेकी. विमान-. 
या्ाके बाद वह बलिनमे उतरे । तुरंनत एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी और 
उसी दिन शामको एन्टवप (बेलजियम) पहुँच गये | कुछ दिन रहकर 
पेरित गये | बहाँसे सासेई जा दो-तीन महीने मजूंरका काम॑ किया, 
फिर 'प्रंजाबी कपड़े' पहने और पंजाबी मजूर बन पूर्वी आफिकाके 

म्बासा सगरमें अक्तूबरमें पहुँचे गये | १७ नवम्बरकों वह बम्बई जाने 
वाले अंहाज़ पर चढ़े | मंह. पर बड़ी-बेडी. मूछेँ थीं और कंसेरमें' 
शुजंगती घोती | बम्बई' में उंतरकर सांथियोंसे मिलें। अब बह साधु वन. 


३५, तेजार्िंद “छतंतर! परपूट 


गये | शखू पुरा, अमृतसर, लाहैर, जल्लघरम सगाठउनका कीम करते 
श्ह। 


जेलमें --डेढ साल इस तरह अ्रन्तर्धान रह काम करते-करते 
बीत गये थे, जबकि जनवरी श१६३६मे पुलीसने मातंगा (वम्बई)में 
उन्हें गिरफ़ार कर लिया। अकवांलसिंह आर सोमनाश लाहिडी भी 
उसी समय गिरफ़ार हुए. | पुलीस उन्हें लाहौर किलेसे ले गई। फिर 
कई-कई रातों जगाये रखना, गालियां देनां, चिंद्रमा आदि आदि 
सभी हथियार इस्तेमाल किये। मुकदमा चलानेकेलिए सबूते नहीं 
था, इसलिये दो मास किलेमें रख श्यश८के रेशुलेशनके अनुसार 
राजबन्दी बना केम्बलपुर जेलर्म भेज दिया, जहाँ उन्हें छु साल 
(१६३६ जनवरी--१६४२ मई) रहना पड़ा । 


स्वतंतर चुप बेठनेवाले न श्रे। उस्ती साल उन्होंने खुद पढ़कर 
मद्रिक पास किया, फिर एफ० ए० और १६३६में बी ० ए.० पास किया । 
विश्वविद्यालयने इजाज़त नहीं दी, नहीं तो एम्र० ए.० भी कर लिये. 
होते। १६३७म एसेंम्बलीका छुनाव हो रहा था। उसे समय साथी 
स्वतंतरकों भी एक चुनाव-क्षेत्रसे खड़ा किया गया। गुरुद्वारा तेजा- 
_सिंहके बहादुर के! सिक्ख मूल नहीं सकते थे और उसके साहस तथा. 
कुबनियोंकी गाथाएं अब भी लोगोंकी जबानों पर थीं। विरोधियोंने 
नाम लोगों लिये और साथी स्वतंतर निर्बिरोध एम० एल ए० बन 
गये | लेकिन तब भी सरकार उन्हें छोड़नेकेलिए तैयार नहीं थी । 
पांच साल और उन्हें जेलमें सड़ना पड़ा। मई १६४४में वह जेलसे 
. छूठें, बाहर आते ही प्रान्तीय किशान कास्फेंगके रग्णपति हुए और 
देशके काममें ऐसे लगे कि सिफ दो वार गाँव गनसे । 


. स्वतंतरकी शादी श्री हरमजन कौंरसे १६१७में हुई थी। हरभजन. ' 
रने भी अकाली-शालोलनमे मांग लिया था. और अब मी वह 
गम तत्र हैं । उनके दो माइयोंमें एक सरदार 'वासुदेवर्सिह दस 


पूछ नये भारतके नये भेता 


सालतक राजबन्दी वनाकर जेलमें बन्द रखे गये थे । दूसरे भाई सरदार 
साधुरनिंह ढाई साल लाहौरके किलेमें रखे गये और अरब गांवमें नज़र- 
बन्द हैं। साथी स्वतंतरके सात माहकी एक बच्ची है। आज उनकी 
ऊम्र ४२ सालकी है, लेकिन अब भी उनका जोश पहलेसे घठा नहीं 
ओर बढ़ा है। यदि वह तुर्की फौजमें शामिल हुए होते, तो ग्राज अपने 
प्रतिभाशाली सहपाठियोंकी तरह जेनरल ञ्ञाजाद बेग होते, लेकिन 
कौन कह सकता है, कि हमारे देशकों जैसे जेनरलकी जरूरत है, वेसे 
जेनरल वह नहीं हैं । 


हि 


१६ 
गरी० पी० छ्ज्छ बेदी 


चार सर्दियों पहले गुर नानकने प्रेम और भक्तिकी ऐसी गंगा 
बह्ाई, जिसमें जाति और रंगका कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने 
आध्यात्मिक औषधका प्रयोग करके च्ाह्म कि हिन्दुस्तानके खनेंवाले 
सारे भेदभावोंकी भूलकर भाई-भाई बन जायें। गुरु नामकका मुखखा 


कितना सफल रहा; यह सिक्खोंके .रूपमें हमारे सामते है। लेकिन, 


शुद्ध नानकंका खून शआ्राज एक ऐसे तरुणके शरीरमें बह रहा है, जिसने 


भी अपने पूर्वजकी भाँति हिन्दुस्तान ही नहीं सारी बुनिवामें सेदमाव 





१९०९ अप्रेल ५ जन्म, १९१३-१७ बरमें पढ़ाई, १९१७-२२ डैन हाई- 


स्कूल, ओर दूसरे स्कूलोंमें; १९१८ ननकाना हत्याक्रांडका प्रभाव, १९२४०६४ 
डी० ए० बी० हाईस्कूल (लाहीर)में, १९२६ एफ ० ४० पाप्त, १९२८ बी० 
९० पास, 'लाजपतपर मारका भीषण प्रभाव; १९३० एसू० ए० पास, १९४३ 
युराप देखते, आवसक्रोडमें, मावी सवादियोंसे संबंध, १९३१०३२ गंभीर अध्ययन 


: की बाद मा सवादी, १९३२ अप्रेल फ्रेडासे सगाई, ११३३ ,वी० ८० (आस) 
पास,.. १९३३ व्याद,. १९४३१ .जून---सिलंबर सुरोपकी सैर, १९३३ सिर्तबर- 


१०३४ अगस्त वॉलिन विश्वविधालयग, १५३४ मई १३ रंगाकी जन्म, १९३४ 


सितंबर भरते, १९४५  जनंबरों “कस्टेस्पेरी इंडिया). निकाला, किसानों 


में काम, १९३४६: दिसंबर भारतीय किसान-संभाके, संयुक्त मंत्री, १५४६३ 


प्रन्तोय किसान-सभाके संशुक्त मंत्री, . १९३४८. भारतीय कांग्रेस-खोशलिएट पार्टी 









श्ष्टेप-३९ मन्द्रे नोशिंगावोी प्रीटर 





अलण पजरबंद, ६९४२ अप है अलत कई । 


ति, गुँडोंके हाथों घायल, : 
: १९४० :दिसंतर - 


; 


पद ,.. नये मारतके नये नेता 


मिथनेकेलिए अपना जीवन अंपंण किया । यदि चाहता, तो वह भी 
अपने बड़े भाई की तरह आई० सी० एसू> बनकर आरासकी जिन्दगी 
बिताता, लेकिन उसने फूलके रास्ते छोड़े और कॉटोंके रास्तेको स्वी- 
कार किया | इस तपफ्स्वी-जीवनम उसके साथ चलनेकेलिए एक उच्च 
शिक्षा-प्राप्त प्रविभाशालिनी अंग्रेज तरणी भी तेयार हो गई | और, प़िर्फ 
बातोंसे नहीं, अपने कामसे उसने दिखला दिया, कि सारे ही अंग्रेज 
हिन्दुस्तानकों गुल्लामीकी जंजीर पहनानेकेलिए, तत्पर नहीं हैं | गुद नानक 
जीव-के अन्‍्तरमें रावीके दाहिने तय्पर करतारपुरमें आकर रहने लगे 
और कुछ समय राबीके दूसरे किनारेपर मिस जगह रहे, उसका नाम 
ही डेंरा-बाबानानक पड़ गया। बाघ नासनककी खृत्युके बाद. डेरा 
और आवाद हो गया। बाबा नानककी संतान पीढ़ियोंके साथ बढ़ती 
गई और आझाज उनको संख्या डेरा-बाबानानककी चार , हजार 
आधादीमें आधी है। गुरुकी सन्‍्तान होनेसे ये सभी आंगिरस गोत्री 
खन्नी बच्चे बाबा कहे जाते हैं। शताब्दियोंसे सिक्‍्खोंकेलिए यह सैय्यद्‌. 
और व्राह्मण-्गुरु रहते आये हैं | सिक्‍्ख- धर्मसे प्रेम. रखनेवाले 
सामस्तोंने बेदियोंके प्रति सम्मान प्रदर्शन करनेमें खूब उदारतासे काम 
लिया, क्योंकि इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूपसे सिकख जनताकी सहानुभूतिको 
वह अपनी ओर खींच सकते हैं | इस तरह वेदियोंमें शतताब्दियोंसे सामन्‍्ती. 
जीवन चलता रहा | उनके पास बड़ी-बंड़ी जागीरें रहीं, फिर तहसील 
“बाला (जिला गुरुदासपुर,कें इस छोटेसे गामंडेका एक अच्छे खासे 
' कंसबेके रूपमें परिणुत हो जाना स्वाभाविक था। डेरामें मुख्य गुरुद्वाराके 
अतिरिक्त नोला-साइब भी एक बहुत ही पवित्र तोर्थ है। चोला साहिब वह 
चला (चोगा) रखा हुश्ना है, जिसे गुर मामकने मक्कार्गें " जानेपर पाया 
“था | दोनों ही शुरुद्वारोंमे काफी जांगीर और खूब चढ़ावा चढ़ता है | 
बला गरदारा तो झब महन्थोंके हाथसे लिए ऋर श्मे 
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इसलिये उनसे गुस्द्धारा नहीं छीना गया। डेशमे हलवे (कड़ा-प्रसाद) 
की कई दूकानें हैं। शेख और काश्मीरी सौदागर किसी समय अच्छी 
तिजारत करते थे और वहाँ दोशालेका काम अ्रच्छा होता था, लेकिम 
खब सिर्फ कम्बल, मामूली कम्ीदे और कंधियोंका काम रह गया है । 
बेदियोंमें दो-तिहाई केशधारी सिबख हैं |. हमारे तरुणके परदादा 
आदि भी केशधारी थे। यद्यपि बाबानानकने जातयाँतके खिल्लाफ बहुत 
कहा किया, और ब्राक्षणोंको इसकेलिए ताना मी दिया, मगर पीछे उनकी 
अपनी ही सन्‍्तान सबसे बड़ी जात बन गई । इतनी ऊँची जात, कि बेदी 
(बाबानानककी और सम्तान) से अपनी लड़कीकों दूसरे कुलमें देना 
चाइते थे और न दूसरे कुलवाले लेना ही चाहते थे | लोग समझते थे 
कि गुरुके वंशकी लड़कीको लेकर दुनियां ही निर्वश हो जाना पड़ेगा, 
मरनेके बाद यमराज डेंडा लेकर तो बैठे ही हैँ । कहावत है---“किसी 
बरमें बेदी लड़की बहू बनकर गई, नाराजीमें सासकेलिए मुँहसे मिकल गया. 
फिडे मुँह? । फिर क्‍या था, सास पागल-हो “फिटे मुह? “फिट मुंह! 
ही बकने लगी । इस सबका यह परिणाम हुआ कि वेदियरेमिं बेटियोंके 
पैदा होनेहीको बुरा नहीं समझा जाने लगा, बल्कि उन्हें जम्मते ही मार ' 
'डालनेका रंवाज चल पड़ा। श्रभी: पिछली शतताब्दीके श्रन्‍्त तक बेंदियों . 
में लड़कियाँ जीने नहीं दी जाती थीं। लार्ड डलशेनीने लड़कियोंकी दृत्वा . 
बन्द' करतेकी जो योजना मिकाली थी, उसमें. लड़की जीवित रखनेवाले: 
-पिताको ज्ञागीर दी जाती. थी। हमारे तरुण वेदीके घरमें श्य७व्का 
_सार्टीफिकैट है, जिसमें. किसी लड़कीके जीवित रखनेकेलिए  आामीर 
देनेका उल्लेख है। के ड 
डेंगा बाबानानकेके वेंदी सिर्फ गुर हीं नहीं है, बल्कि बह संदासे . 
*-लदइ,+ होते ह 
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बहुत दुःख हुआ । एक बार वह डेरा-बाबानानक आये । दरबार-साहब- 
का दर्शन किया, शुरुकी सब्तानके प्रति सम्माम प्रकट किया | वेदी 
मुखियोंको साथ ज्ेकर मीलभर ट्हलने गये और उन्हें समझाया-- 
यदि आप हमारे गुरु लोग ही. इस तरह आपसमें भंगड़ा-फसाद करते 
रहेंगे, तो दुनियाके दूसरे लोगोंसे क्या आशा की जा सकती है ! 
श्णजीतसिंहकी मालूम हो रहा था, कि उनकी बावका असर हो 
रहा है | इसी बीच किसी मामूली बातपर कहा-सुन्नी हो गई और 
फिर तलवारें निकल आई । हाथियोंके हौदे एक दूसरेपर फेंके गये | 
रणुजीतसिंद हक्का-बक्का देखते रहे । उन्होंने ग्रन्थ-साइबके .सामने मत्या 
टेककर कहा--“बाबा, तुम्हारे बीचमें पड़ना मेरी गुसाखी थी। 
अपनोके ऋगड्ोंका फैसला तुम ही करो ।” लाहौर जाकर रणजीतसिंहने 
फर्मान निकाला, कि डेराके बारह मील चारों ओरका प्रबन्ध बेदी लोग - 
करेंगे; हमारे अफसरोंको उसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए, अफसरके 
दखल देने पर यदि कुछ हुआ, तो सारी जिम्मेवारी अफसर पर होगी | 
पिछली शताब्दीके मध्य तक एक ही जातिके हिन्दू और सिक्‍्खंमें 
शादी बन्द-सी हो गई थी ।. कपूरथला रियासतके दीवान रामयशने 
पंजाबके हिन्दुओ्लोंकी कान्फ्रोंस बुलाई, जिसमें उन्होंने इस सुधारपेर 
लोर दिया, कि हिन्दू और सिक्खोंगें व्याह-शादी होनी चाहिए.। किसीने - 
दीवाने साहइबको चैलेंज दिया--“हिम्मत है, तो अपने घरसे ही क्‍यों 
शुरू करते | दीवान साहबके मनमें बात लग गई | नाईने योग्य 
घर दुँढ़ते-दुंढ़ते दस बरसके ईश्वरदात (मृत्यु १६२२)को स्कूल॑में पढ़ते 
देखा | दीवानने ईश्वरदाससे अपनी लड़की फूलचम्बी, (व्याहका नाम . 
फूल. कोर)का-ब्याह कर दिया | ईश्वरंदासके दाद्य केशनदाढ़ी दोनों रखते “ 
थे | पिताने सरका बोक इलंका कर दिया था, और .सिफ दाढ़ीपर 
सम्तोष किया था| ईश्वरदासने  विश्वविद्यालयकी परीक्षां-(शहै ०फमें) . 
पात्त कर कपूरथला! कालेजमे द्वाइसका प्रौफिसरों के लो।  सायन- - 


रे 


शाल्ामें किती अयेगर्म शंशेक्री नशी फट गई, जिससे उनका स्वास्थ्य. 
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खराब हो चला और बीमारीके कारण कॉलेज छोड़ देना पड़ा । फिर 
उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली और तहसीलदार बन गये | 
ईश्वरदास और उनकी घर्मपत्नी फूल कौरको ४ अ्ग्रैल १६०९को 
दूसरा पुत्र जन्या, जिसका नाम प्यारेलाल रखा गया-«गुद नामकके 
वंशज होनेसे दो शब्द और मिले ओर लोग लड़केकों बाबा प्यारेलाल 
बेदी कहने लगे, जो अंग्रेजीकी पढ़ाईमें पहुँचकर बी० पी० एल ० वेंदी 
बन गया। पिता अनुशासनके बहुत कड़े थे। ताश खेलना तो देख 
भी नहीं सकते थे | हों, परीक्षा जब खतम- हो जाती, तो दिन-शत ताश 
खेलनेकी छुट्टी थी, और खुद उसमें शामिल होते थे | धर्मके बारेमें . 
बह बहुत उदार थे और वेदीकों कभी धार्मिक शिक्षा घरमें नहीं दी . 
गई। स्कूलमें किसी मास्टरने दूसरे लड़केकां पत्ते ले बहस करते देख 
पूछु दिया---“तुम आर्यसमाजी हो १” वेदीको कोई जबाब नहीं आया। 
' पूछुनेपर पिताने बतल्ञाया--“न तुम आर्यसमाजी हो, ने सिकल, ने 
सनातनी; तुम मनुष्य हो |” पिताका अपने मुसलमान दोस्तोंसे बहुल 
स्वाभाविक और खुला संबंध था, बह उनके त्योहारोंमे उसी तरह 
शामिल होते, जैसे अपने त्योहारोंमें | माता फूल कौर (आयु घ८८ साल) - 
का पुत्रोंपर बहुत॑- स्नेह था | लैकिन साथ ही उनमें गंभीरता भी काफी 
'थी। फूंल कौरकी पुत्र-बधू फ्रोंडाने अपनी, सासका एक बहुते सुर्दरः . 
शब्द चित्र+ £ मातृशाहका चित्रपट्ट” के नामसे लिखा है | शरारत करने. . 
र बह कमी कभी पीटती भी थीं, मगर अपनी कमजोरीको - छिपानेके- 
लिए नहीं | उन्होंने उद्‌', गुसुणुखी, कुछ हिन्दी पढ़ी थी; मगर नई 
दुनियांके नये विचारोंसे कुढ़ मरना कभी. नहीं सीखा | यंगद्रपि उनकी 
श्रद्धा धर्नपर बहुत पक्की रही, लेकिन फूल कौर हग्जमारनों और ईसाइयों 







के शम्बन्धमें कडरता नहीं टिखलाती थीं। शावद इस म्रिता और परहि 
- का अंतर या। विलानतसे जग बेदीने अंग हे | 
भरे माँकी आज्ञा प्रॉगी, पो पाने लिखा धा+पिताने तुन दोनों 
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भाइयोंको बच्चा छोड़ा था | भारत और विलायतमें जो अच्छीसे अच्छी 
शिक्षा हो सकती है, उसे दिलाना मैंने अपना फर्ज समक्का, और वह पूरा 
हो गया | में समझती हूँ, तुम अपनी जिम्मेवारी समझते हो। तम्दारे 
निश्चयसे में खुश हूँ और गरबारकबाद देती हूँ।” फूल कौरने उस समय 
अंधेरेमें ही छुल्ाँग मारी थी। उनको कया मालूम था कि बहू फ्रोडा ही 
उनकी सबसे प्रिय बहू होगी | वेदीने विलायत जानेसे पहले कपूरथलामें 
जाकर माँके जब पेर छूये, तो माँनि सिर्फ इतना ही कहकर विदाई 
दी--पुत्तर। मेरे दुहुदी लाज रखणी” ( मेरे दूधकी लाज रखना ) 
माँने कमी उपदेश द्वारा शिक्षा देनेका प्रयत्न नहीं किया, उनकी 
शिक्षा आचरण द्वारा होती थी | 

बाल्य--बेदीकी सबसे पुरानी स्मृति २-१।। सालके उम्रकी है। माली 
नमाज़ पढ़ रहा था| जब सिजदाकेलिए वह सिरको घरतीपर रखता, 
तो प्यारेज्लाल उसकी पींठपर चढ़ जाता और उठ -बैठनेके वक्त उतर 
आता | खारी नमाज्ञ भर वह ऐसे ही करता रहा। पिताके .पूछनेपर 
चोला--“ वह घोड़ा बनता, मैं चढ़ लेता |? वेदीका .ध्वास्थ्य बचपन 
ही से बहुत अच्छा रहा । चार सालकी उम्र तक तो उसके शरीरपर 
मांसके रद्द पर रहो चढ़े चले आते थे और वह अपने बोफसे गिर 
पड़ता था | फिर पतला द्ोने लगा, तो इसकेलिए, घरवाले लजा भहे- 
सूस करने लगे | नी सालकी उम्र (श६१८)में ठाईफाइड हो गया।. 
जान' पड़ता है, भीतर बैठी सारी गर्मी निकल गई. और तबसे वेदी 
सदाकेलिए स्वस्थ हो गया | एक स्वस्थ लड़केकी तरह वेदीकों खेलनैका 
बहुत शौक था--गुल्ली-डंडा, खुंड-बिंडी .( देशी हॉकी ) खूब॑खेलता । 
तैरनेकी तो जाम पड़ता है, दीश सम्हालनेरो पहले ही सीख. लिया था 
.इड्डसवारी भी उसी समय सीख ली थी झोर इस प्रकार वह रणजीतसिह 
के बेदियोंकी पॉतीमें हिम्मतके साथ बैठ सकता था।। 
...” “वैंदी कहानियाँ भी बहुत सुना करता था | जब आँखें भापने लगती | 
तो ठंडा पानी लगा ज्षेता-। बूढ़ा ब्राह्मण दिनमें भी कहानी सुनानेकेलिए, . 


३६, बी० पी० एल ० बेदी फू 


हठ करनेपर कह देता--नहीं, दिनमें नहीं, नहीं तो शाही .राह भू 
जायेंगे |? वेदी बड़ी उत्छुकतापूर्वक रातके आनेकी प्रतीक्षा करता। 
दोनों भाइयोंमें साढ़े तीन सालका अन्तर था। बेंदीहीकी तरह जिलोचन 
भी मज्ञबूत था; लेकिन दोनों बेदी ठहरे, फिर अचपनमें तो कमसे 
कम वेदियोंका धर्म-पालन कर लेना चाहिये | मामूली वातपर ही लक 
पड़ते | कुश्ती होती सो होती ही, कभी-कभी तो छुरी भी चल जाती | 
खून बहने लगता, तो नमक लगाकर दवा कर लेते, मगर माँ-बापकों 
कामों-कान ख्र नहीं होने देते | उस समयके कुछ दाग अब मी 
वेदीके हाथोंपर मौजूद हैं। मूत-प्रेतकी कहानियाँ वेदीकों पसरद आती 
थीं, दिलचस्पीके कारण; भूत-प्रेतका डर नहीं लगता था। डेरामें चौराहे 
के पांस एक दरख्तपर जुड्ेलके होने की बात कही जाती थी। वेदीने 
रासको वहाँ जा-जाकर चुड़ैल देखनेकी बहुत बार कोशिश की थी । 
जब (१६११में) वेदी ४ वर्षका हुआ, तो दादा उसे साथ लेकर 
स्कूलमें बैठा आये । लेकिन, एक द्वारसे दादा स्कूलसे निकल्ले और दूसरे 
से वेदीमे निकल्लकर दादाको अंगुल्ली पकड़ी | कई दिन ऐसा ही होता 
रहा वेदीने कह दिया--जितनी देर वाबा बैठेंगे, उतनी ही देर में मी 
बैटेंगा | बाबा दिनिमर तो स्कूलमें बैठ नहीं सकते थे। घरके पुरोहित 
 स्कूलमें भी मास्टर थे, वे ही घरमें पढ़ानेकेलिए आने लगे | मगर वेदी 
उस समय चारपाईपर - कूदता रहता, किताब पढ़े वेदौीकी बला | कुछ 
. समय बाद पिता छुट्टीमें घर आये) वेदीकी समस्या उनके सामने रखी 
गई। दो-चार दिन बाद पिताने माँ,. पुरोहित और बेदीकों बुलाया 
: फिर वूसरोंको डॉटकर कहना शुरू. किया--“वुम लोग क्‍यों इसे पढ़ाते 
, ही।। यह ठीक करता : है| इसे नहीं पढ़ाना होगा। हमारे घरमें इतनी 
 गायें, मैंत, घोड़े हैं, इमकों कौन नेरायेगा १. कौन इनके. लिये पढ़े 
काटेगा ? तुम ल्ञोग हमारा घर चौपट कर देना. चाहते हो । खबरदाएं 
' जी इसको पंढायां तो ! इसके लिये. जो-काम है, बह करेगा । अच्छा: 
बट कोई नहीं पढ़ायेगा। अब तुम अपना, काम: करना | 





फुद््द नये भारतके नये नेता 


बेदी बड़ी खिन्तामें पड़ गया। उसका बड़ा भाई स्कूलमें बाकायदा 
पढ़ने जाता था | उसने माल चराबेबालों और पट्ठा काय्नेवालोंको देखा 
था। वह काम कितना कठिन है, यह उसे मालूम था। उसने दुसरे 
दिन गिड़गिड़ाकर माँसि कहा--“अम्सा ! मैं तो पढूँगा |” फिर उससे 
कभी पढ़नेसे इन्कार करनेका नाम न लिया, पंडतजीके आते ही किताब 
लेकर बैठ जाता । दस सालकी उम्र तक वह घरपर ही पढ़ता रहा । 
१६१७में डेराके डेन-हाईस्कूल ( जिसकी स्थापनामें दादाने सबसे 
झधिक रुपया दिया था )में पाँचवें दर्जमें नाम लिखाया गया | इति- 
हंस, भूगोल, अंग्रेजीमें दिल लगता था, श्रलजन्रा ज्यामेट्रीमें अच्छा 
श्ता, किन्तु अंकाशितमें कितनी ही बार शूम्य तक पानेकी नौबत आई । 
छुटठें दुर्जले फारती भी शुरू हो ग़ई | कबिता और गाना सुनना उसे 
बहुत पसन्द था| टॉगके नीचेसे डंडा फेंककर पेड़पर चढ़नेंका खेल उसे . 
बहुत पसन्द था। ऐसा ऊघमी और बल्निष्ठ लड़का तो ब्ञालसेनाका जरनैल 
होनेकेलिए ही बनाया गया था | वेदीकी सेना महत्थोंके बागसे फल 
घुरानेमें बहुत तेज़ थी, लेकिन माली कभी किसी को नहीं पकड़ सकता 
था। वेदीकी उम्र उस समय १२-१३ सालकी थी। कसकेमें चोरियाँ 
बहुत हो रही थीं । वेदीने तरकीब सोची। श्रंघेरी रात थी। शास्तेमें 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर कई चारपाइयाँ बिछा दीं। चोरोंके आने पर इल्ला - 
हुआ | लोग पीछा करने लगे । चोर चारपाईसे टकंराकर गिरने लगे। 
चोर पकड़नेमें बेदी पहले थे, शहरवालें भी आ। पहुँचे । तीन चोर 
पकड़ लिए. गये। कभी-कभी जब चाचा बन्वूक ले पानीकी चिड़ियोंका . 
शिकार करने जावे, तो वेदी भी उनके साथ जाता | । 
-  'साल भर डेरामें पढ़नेके बाद बेदी पिताके पास लाहौर चला आया, 
फिर पिताके साथ-साथ उसका स्कूल भी बदलता रहा । गुजरॉवाला, 
छसका, खुनियाँ, कंपूरथलामेंसे कहीं मी वद्ध एक सालसे अधिक नहीं 
पढ़ा । लादौण्म तीन बार रहा, जिसमें दो बार सेम्द्रल मॉडल स्कूलका 
विद्यार्थी था | जय लक 


३६, बी० पी७ एल्ल ७ चेंदी फद्ह 


श६१८में वेटीकी उम्र नौ ही सालकी थी, जब कि मनकानासाइब्रके 
महन्थने सिक्खोंका कतल्-आम करवाया था। वेदीकों वह पटना घुनकर 
बहुत क्रोध हुआ था, वह सोचता था कि महन्थ बुरे होते हैं, हम उनके 
बंगीचेके फल तोड़कर खाते थे, तो अ्रच्छा ही करते थे | 

१६२शमें पिताका जब देड्मन्त हुआ, तो वेदीकी उम्र १३ सालकों 
थी। मॉने बच्चेको अब एक जगह लाहौरके डी० ए० वी० स्कूलमें 
दाख़िल करा दिया; जहाँसे उसने १५ सालकी उम्रमें मेट्रिक फर्स्ट 
डिवीजनमें पास किया | रख्या खींचने, कुश्ती लड़ने और द्वाकीमें बेदी 
खूब हिस्सा लेता | दंड पेलना, मुगदर उठाना. उसके व्यायॉमका एक 
हिस्ता था | इस सारे समय उसकी राजनीतिक चेतना इतनी ही घढ़ी 
थी, कि कभी-कमी गाँधी-ठोपी पहन लेता । 

कॉल्िेजमें-- १६२४समें वेदी गवर्नमेंट कॉलेजर्मे दाखिल हुआ। तक, 
इतिहास, फारसी उसके पाठ्य-विषय थे |. १६ २६में एफ० ए० पांस कर 
बह बी० ए०में पहने लगा | इतिहास, अर्थशासत्र और राजनीति उसके. 
विषय थे। अभी तक राजनीतिसे बेदी कोरा था। १६श८में साइमन- 
कमीशन झआाया | भारतके और शहरोंकी तरह लाहौरमें मी उसके बाय- 
. कॉटका जबर्दस्त प्रदर्शन हुआ | पुलिसने लाजपतराय जैसे देशमान्य 
नेताको पीठ | जिसका बदला लेन्केलिए मगतर्सिंतदने एक बड़े पुलिस 
अफ़ंसरकों खतम किया । इन घटनाओंका वेंदीके ऊपर बहुने दवर्देश्त . . 
असर हुआ। उसका दिल तिलमिलाया | उसमे रोष भर गया | 7 ह 
अब भी उसने राजनीतिसे कोई सीधा सम्बन्ध नहों।जाड़ा.। वह ता गाभाक 
अखाड़े में कुश्ती: लड़ने जाता । युनिवर्धिटी-सेमा (यू०दी ०सी० )का वह 
श्मर्स गेम्बर था। यद्यपि वेढीकी पाठ्य-एसतकॉमें संपाजवादका भी बिक 
' आता था, मगर उसके प्रोफ़ेतर १६ १४४ी अपनी कैम्निजकी कार्पियोसि हे 

पदाते थे, और केंम्प्रज॒फे थी हू श्र दस्त साल पीछे कीमे; 


फैच्तर शा 













लगे बेदी खूब भाग लेता था 


'म७० नये भारतके नये नेता 


पहलेके सारे पञ्ञाबके रेकार्डको उसने तोड़ दिया और फिर वह सारे 
हिन्दुस्तानका चैम्पियन बना | इसी समय एक और घटना घटी, जिसने 
'बेदीके जीवममें दिशा बदलनेका काम किया। पशञ्चाब-केसरी मर गया, 
सारा पंजाब और मारत अपने बीरकी मृत्युका शोक मना रहा था। इसी 
समय मॉडल-टाऊन ( लाहौर )के रायसाहबके यहाँ शादी हो रही थी 
और बहुत धूम-घामंसे, खब बाजा बज रहा था। वेदीके दिलको बहुत 
धक्का लगा | उसने कहा--“आज शोकका दिन है, और इन'*“ " 'के 
'अर बाजा बज रहा है |!” उसी समय उसे समभामें आया, कि व्यक्तिका 
लीवन राष्ट्रीय जीवनके सामने कुछ नहीं है । ै 
अगले दो साल ( १६२८-३० ) एम० ए.० में पढ़ता रहा | उपने 
राजनीति और स्वतन्त्रताकी लड़ाइयोंपर खूब पुस्तकें पढ़ीं। १६२६ में 
लाहीरमें राष्ट्रीय कांग्रेस हुई, जिसने बेदीके राजनीतिक चेतनाको और 
सीत्र किया । ए.म० ए.० पास कर साल मरकेलिए वेदीको घर पर रहना 
पड़ा | भाई झाई० सी० एस ०में आकर विशेष शिकज्ञाकेलिए विज्ञायत 
जा शुका था। यह एक साल वेदीकेलिए वास्तविक शिक्षाका था | इस 
समय उसने भारतीय श्वतंत्रता-आन्दोलन, अ्र्थशासत्र और साम्यवादपर 
बहुतसे ग्रन्थ पढ़े और सभी बातोंपर खूब मनन भी किया । वेदीपरः 
गाँधीजीका जबर्दस्त प्रभाव पढ़ा |. उसने खद॒र पहन चरखा कातना शुरू 
किया | उसका अहिसापर दृढ विश्वास हो गया। वेदी बचपनसे ही गोश्त 
पर पला था, दिनमें दो बार मांस तो जरूर बनता था और कभी:कभी 
तीसरी बार नाश्तेमें भी आ जाता था। वेदी तुरूत तो मोश्त छोड़वेंके 
ल्लिए, तैय्यार नहीं हुआं, मगर उसपर सोच रहा था । ! 
०. इक््लेणडर्से--अग्रेल १६११०में वेदीत्तें कोलम्बो.( सीलीन ) जाकर 
'विज्ञॉयतकेलिए जद्दाज पकड़ा.) कोलम्बो जाते हुए उसने मंद्रास, औीरंगम्‌ 
' और रागेश्वर्मकों बेखा । लग्दत पहुँचनेसे पहले नेपज्स, वेनिस , मिलन 
क्न्ा  शहरोंकोीं देखा। विसूवियस देखने गया, तो वहाँसे एक 
[ लाथा, जिसे बह बराबर, अपनी सेद्ञपर रखता था। जनेंवा.. 







$ हैँ 
वन उठ 
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( स्विट्ज़रलेंड ) होते बह पेरिस पहुँचा । पेरिसमें एक भोजवालयमें दो 
दिनके चूज़ोंके सूपका नोथिसि देखा | उसी समय उसके दिलमें आया--- 
ये लोग कितने ऋर हैं; दो दिनके बच्चेकी अपना पर्मग्रिय भोजन 
समभते हैं ! इसी वक्त उसने मांसाहारको त्याग दिया और तब तक उधर 
हाथ नहीं बढ़ाया, जब तक गाँबीवादका ल्ेशमात्र भी प्रमाव उसके 
दिलपर रहा | लम्दन पहुँचा | आक्सफोर्डने वेदीको लेना मंजूर कर 
लिया था। यह कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन बेदी कहता-- पुराना 
इतिहास पहुकर क्या करूगा | उसका दिल्ल हुआ कि लन्दन-बिश्व 
बविद्यालयकी अर्थशास्त्र-शालामें दाखिल हो बाऊँ, मगर उसकेलिए, 
समय बीत चुका था। हाई-कमिश्नरने समझाया कि आक्सफो्डके प्रवेश 
को हाथसे जाने नहीं देना चाहिये। बेदी सोच रहा था कि जिनेबार्मे 
चलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिका अध्ययन करे | उसने तयकर लिया था 
कि आक्सफोर्डमें मैं भर्ती नहीं होझँगा ।. स्वीकृति हो चुकी थी, इसलिए, 
नहीं करनेकेलिए भी तो एक बार जाता ज़रूरी था। कीलिजके स्थूटरने 
इन्कारकी बात सुनकर पूछा--“आखिर बात,क्या है 

वेदीने कहा--“मैं पुरानी कथाओंको नहीं पहना चाइता | क्लातिकल 
गडको पढ़नेकी मेरी बिलकुल रुचि नहीं है |? 

:.. स्थ टरने कहा--“आवसफोर्ड में एक माडन मेड (आधुनिक आध्ययन) 
भी (१६१६ श्के आसपाससे) है, जिसमें १७वीं सदीके दे 'परीक्षार्म 
बैठनेके दिन तकके दश न, इतिहास, अ्थशाज्, राजनीतिशास््र, अन्तर्राष्ट्रीय... 
परिस्थिति आदिके साथ-साथ हो आधुनिक आाषांयें एमी पढ़ती हैं| 
यह पत्रकारों और रामनीतिश्षेक्रेल्लिए बहुत उपयोगी श्भन है 

. बैदीकी आँखे चमक उठी, इन्हीं विधयंकाी तो वह देढ़ रहा था। . 
वेदी आक्सफोर्ड के हार्टफ ॥।क्सफोर्डके 










कप 


5 की लेजका विद्या पन्ष गया 






पढ़ाईका ढंग ऊप्े बहुत पसन्द झाया | अद्षग-अज्ञग दिप्योपर प्रकारश  . 


विद्वानोंका लेक्चर सुननेकों मिलता, फिर व्यू उरके साथ उनपर बहस होती... 
आर सिबंध लिखना पदेता । केकचर जहाँ क्लासके सारे लंडकोंकिलिए के है 


पूछ नये भारतके नये नेता 


होता, वहाँ स्थूटर विद्यार्थीकी वेयक्तिक प्रगतिका जिम्मेवार होता | वेदीके 
व्यूटर मर्फी दर्शन पढ़ाते थे | ग्रोफेतर ज़िम्मने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
पर लेक्चर देते, लिंडसे राजनीतिक साइंसपर, कोल और लिप्सन 
अर्थशासत्रपर, कूपलैशड औपनिवेशिक इतिहासपर, डॉक्टर मेरिट 
मानव-तत्त्वपर लेक्चर देते। विशेष ज्ञान बढ़ानेकेलिए ग्रेहम बैलेख्‌ 
जैसे महान आनन्‍चारयोके व्याख्यान तुनमेकी मिलते। वेदीने फ्रॉच्च और 
जमेन माषायें अपनेलिए झुनीं | जिस दिन वेदी अपने पहले लेक्चरमें 
एक दरवाजेसे गया, दूसरे दरवाजेसे एक अगरेज़ लड़की भी दाखिल 
हुई--यहीं फ्रोंडा और वेदीने एक वूसरेको देखा, मगर उस समय 
भविष्यका स्वप्नमें भी ख्याल नहीं हो सकता था | 

फ्रोडा होल्स्टनका जन्म (१६११) डरबीशायर (इगलैंड)के एक 
मध्यवित्त परिवारमें हुआ था। फ्रेडाका पिता पिछली लड़ाईमें मारा 
गया । माँ पुत्रीको पढ़ानेका बहुत ख्याल रखती थीं। जिस समय वह 
स्कूलमें पढ़ रही थी, उस समय उसकी एक सहपाठिनीने कहा--मैं 
तो आक्सफो्डमें पढ़ने जाऊँगी | फ्रोडाको अभी मालूम नहीं था कि 
आक्संफोर्डमें बड़े-बड़े धनियोंके ही पुत्र-पुत्रियाँ पढ़ सकती हैं। दोनों 
लड़कियोंने १६९८में परीक्षा दी। फ्रोडाका फ्रॉंच भाषा विशेष विषय 
था। वहीं परीक्षामें सफल हुईं । स्कूलके प्रिसिपलके पूछुनेपर आक्स- 
फोर्ड जानेकी बात कही । पहले प्रिन्लिपलने समकाया कि यह शौकीनी 
की चीज है; न माननेपर सलाह दी, कि फ्रांसमें जाकर अपनी भाषाकों 
तेज कर आओ । फ्रोडा नौ महीने उत्तरी फ्रांसमें रही । दूसरे साल 
बह आक्सफोर्डकी प्रवेशिका परीक्षामें बैठी । आक्सफोर्डमें बिना. १६- 
२७ पौंड (२५०-०२७५ . रुपये) महीनेका. इन्तिजाम किये पढ़ाई नहीं हो 
सकती थी, लेकिन-फ्रोडा बहुत तेज लंडक़ी थी। उसने एक नहीं दो-दो' 
मकालरुशिप प्राप्त कीं-->डगडीशायर कौंटी की और सारे इंगलडकी राज्य 

सि भी | लेकिन एक ही विद्यार्थीको दोनों: छात्रद्नलि. मिलनेपर . 
इपया जरूरतसे दंयादा हो जाता,: इसलिए, बाकी.रुपया . किसी दूसरे 


३१६, बी० पी० श्क्षू ० बेदी धूछ्; 


छात्रकों दे, दोनों छात्रवृत्तियोंकीं मिला कर उसे १३५ पौंड वार्षिक 
तीन सालकेलिए मिला । आक्सफोर्डमें फ्रंडापर बहुत जोर दिया गया 
कि वह क्र चकी अपना पाख्य-विषय बनाये, क्षेकिन नहीं माना, उससे 
प्रञकार बननेका निश्चय किया था, इसलिए माडन॑-ग्रेडकों ही स्वीकार 
किया | बेदी और फेडाके पाख्य-विधय एक ये, सिर्फ फरक इतमा ही 
था कि फ्र डाने ज्ाभियम्‌ और त्कोणमिति जहाँ ली थी, वहाँ बेदीने 
मनोविज्ञान लिया था | 
बेदी अपने अ्रध्ययनमें तल्लीन हो गया । जितना ही वह आगे बढ़ता 

जा रहा था, उतना ही उसे मालूम होने लगा, कि उसके प्राव्य-विषयके 
सभी सूत्र जिस केन्द्र-विन्दुपर पहुँचाते हैं, वह है माक्सवाद | अब 
उसकी रुचि माक्सबादकी तरफ बढ़ी | घरसे वह आई० सी० एस#के 
लिए भेजा गया था, मगर उसके खिलाफ निर्णय करनेमें उसे देर न 
लगी | पहले सालके अन्तमें. वह आक्सफोर्डके मजूर-क्लबर्म जाने लगा, 
जिससे उसे विचारोंके बदलनेमें और सहायता मिली। वेदीका कायदा 
था, लेक्चरमें पहुँचनेपर यदि. समय रहता, तो अखबार पढ़े: लेता | 
चेदी अख़बार पढ़ रहा था | डा आई | शिष्शचारके तौर पर, धुड- 
मार्निज्ष कहा |” बेदी “यस॑” और “नो” कहकर अखबार पढ़नेगे लगा. 

हा । एक दिन बेदी 'मजलित! (भारतीयोंकी छात्र-संस्था)मे गया था, 
वहाँ किसी दोखने फोडाका परिचय कंराया। वेंदी. अखबार पंडुनेवाले 
द्निके अपने व्यवह्ारसे असन्तुष्ट हो उठा |..फ्र डाको देखा, कि उसने . 
कोई उपेक्षा नहीं दिखलाई। वेदीको अपने उस बताविकेलिए इतना 
हु!ख हुआ कि वह फ्रे डागे क्षमा मॉँगनेका अवसर दूँढ़ने लगा | वेदीने 
फ्रडाको चायकेशिए निमंत्रण दिया। यह अपनी एक सखीके साथ 
आई। फोडाके अततिसें कोई ऐसी शत नहीं मालूप ' हुई, मियसे कि 
उच्तको. पाश्वात्ताप प्रगट करनकी जरूरत पड़ती । वेदीने जिस बातके- . 
लिए चायका निमंत्रण दिया था: उसका कोई ज़िक्र नहीं. किया | वर्षो. .. 
आंद फ्रोडाको मौलूम हुआ, कि हजरत शिष्टाचारके उतलंधनकेलिए 


पा मये भाश्तके नये नेता 


कितने परेशान हो गये थे और नाक रगड़कर फ्र डासे ज्षमा-शिक्षा माँगना 
चाइते थे | लेक्चर-हालके अलावा मजूर-क़त्र और बोडलियन पुसका- 
लयमें दोनों जाया करते थे, जहाँ उनकी मंद होती और साधारण साइब- 
सलामी भी हो ज्ञाती | क्रोडा मी राजनीतिक विचारोंमे बहुत आगे 
बढ़ी हुई थी और भारतकी राजमीतिमें उसकी खास दिलचस्पी थी | 
जिसकेलिए. उसकी सखी ओलिबिया स्टेज्ञीने सज्जाद ज्हीरसे परिचय 
करानेमें ज्यादा सहायता पहुँचाई | इस तरद् राजनीतिक तौरसे कितने ही 
मारतीय तरुशोंकी तरह वेदीसे भी फ्रोंडा नजदीक होती गई | 
साल भर होस्टल्षमें रहनेके बाद वेदी यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित 
घरोंमेंसे एकमें रहने लगा। वेदीका मिवासस्थान बोडलियन पुस्त- 
कालयसे नजदीक पड़ता था। मांव तो उसने छोड़ ही दिया था|. हाँ, 
सेब और पनीर मौजद रहते और वेदी खाकर फिर पढ़नेमें लग जाता | 
फ्रेंडाको खानेकेलिए, डेढ़ मील जाना पड़ता । मालूम होने पर. किसी 
दिन, बेदीने कहा, अगर सेव और पमीरसे काम चल सकता हो, तो डेद् 
मील जानेकी जरूरत नहीं। फ्रोंडाने धन्यवादपूर्वक स्वीकार किया । फिर 
दोपहरके समय उतना दूर जानेकी जगह वह मित्रके यहाँ मध्याह भोजन 
कर लेती । दोनोंका सम्बन्ध एक सह्ृदय सहपाठी जैसा था । उस घरमें 
एक अंग्रेज पोर्टर (कुली) था; उसने फ्र डाको इस तरह आंते-जाते देखा ! 
पोर्टर हिन्दुस्तान हो आया था और अपने कितने ही देशभाइयोंकी तरह 
समझता था; कि काले हिन्दुस्तानी बहुत निम्भ-कोटिके प्राणी हैं। वह 
इसे बरद्वाश्त - करनेकेलिए तैय्यार न था, कि एक अंग्रेज सश्रान्त 
परिबारकी लड़की इस तरह काले आदमीके पास जाये |. उसने हंटफोड- 
 कॉल्षेजके द्यूटरसे शिकायत की । झावसफोर्डमें. 'सतथुगर्भें? कोई नियम 
बना था--और जो अत्र यूला सी जो चुका थधा---जियंके अमुसार लड़की 
'आकेसे किसी लड़केके पास-नहीं जा सकती है। ध्यूथ्स्ले वेदीरे पूछा, 
फिर कहा“ तुस्हरें लिए कोई हज नहीं,. मगर नस्ल 
पास सूचना देता मेंस फ्ज है|” फ्रोडाकी प्रिग्सिवल थीं सर मो रशित: 





३६. थी०' पी० एल्‌० घेदी पूछे, 


गायर ( आारतके अवसर-प्राप्त चीफ जस्टिस )की वहन मिस गायर। 
उन्होंने क्र डासे पूछा। कोई छिपानेकी बात थी नहीं, उसने कह दिया | 
मिस गायरने कहा--«नियम नियम है, नियम तोड़नेपर दण्ड देना ही 
पढ़ेगा, मैं तुम्हें छुड्टीसे एक सप्ताह पहले घर भेज दूँगी और त॒ग्हारी माँ 
को चिट्ठी लिख दूँगी |” फ्लोडाकों श्रव समाजका भीषण रूप दिखलाई 
भयंकर देने लगा । एक मामूलीसी वात रूप कैने जा रहो थी। वह 
एक सखीके सामने अपने भावोंको रोक न सकी और बोली --में घर 
नहीं जाउँगी |” सखीने प्रिन्सिपलसे कहा, कि कोई मीपण काइडे ने हो 
जाय | प्रिन्तिपलने कहा--“मैं अपने पत्रमें साथ ही लिख दूंगी, कि 
फ्रेडाके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं |” लेकिन तब भी क्र डाको इस घटना 
ने बहुत सोचने और चिन्ता करनेका मौका दिया | बेदी भी बहुत हुखी 
हुआ । फिर चार्ल्स मार्गनके शब्दोंमें “नथिंग युनाइट्स दि हार्ट स बेट 
देन दि शीज़र आऑंद शेडिंय टिश्व्स टोगेद्र! ( साथ मिलकर आँसू 
बहानेके आनखसे यदुकर दो दिल्लोंकी मिलानेवाली दुनियामें कोई चीज 
नहीं है ) | 
फ्रेंडा और बेदी दोनोंने निश्चय कर लिया, कि हमें बही करना 
होगा, बिसकेलिए, कि यह सब तूफान उठाया गया है। ब्याहका निश्चय 
, करके (एप्रैल, १६३२ में) मी उन्होंने साख मर तक किसको पता 
' नहीं दिया | गे ४ 
... १६३९के अक्तूबरमें आक्सफोर्डफे कमूनिस्त लड़कोंने अक्तूबर-क्ष् 
: के नामसे एक गोष्ठी खोली, जिसमें एकंसे, विचारवालें तंदण एकत्रित 








हा ... नये भारतके नये नेता 


'क्ैकिन इस समय गांथीनीके नामकी कुछु कीमत थी । नाम तो था गांधी- 
बादके समभझनेमें सहायता पहुँचनेवाली संस्था, मगर उसमें व्याख्यान 
होते सकलतबाला और कितनेह्दी दूसरे गांधीवाद-बिरोधी व्यक्तियोंके । 
गांधीजीको यह सुनकर नाराज होना ही चाहिये था | दूसरी गोलमेजमें 
जिन्ना नहीं बुलाएं गये थे। गांधी-अ् पने उन्हें व्याख्यान देनेकेलिए, 
आक्सफोर्ड बुलाया | जिन्नाने गोलमेज और फ़ेड्रोशनका खूब खंडन 
किया | वेदी भारतीय विद्यार्थियोंके पत्र “न्यू-भारत” और “इंडियन 
'कोरस्‌”केलिए, भी लिखा करता था । 

जून श६४३में फ्रोडा और बेदी दोनोंने आनसंके साथ बी० ए० 
पास किया | परीक्षासे कुछ पहलेही बेदीकों पता लगा, कि फाने हृम्बोल्ट 
फाजन्डेशन वर्लिन-विश्वविद्यालयमें कुछ अन्तर्राष्ट्रीय छात्रइृत्तियाँ दे 
बहा है | सर अल्फ़ ड जिम्मर्के परामर्शानुसार बेदीने भी एक आवेदन» 
पत्र भेज दिया | जिस दिन वेदी अन्तिम परीक्षापत्र करके घर आया, 
उसी निन उसे छा्रदृत्ति मंजूर होनेकी चिट्ठी मिली और यह भी पता लगा 
कि पढ़ाई अक्तूबरसे शुरू होगी | 

परीक्षाके दो दिन बाद फ्रोंडा और बेदीने ब्याह कर लिया। फ्रोडा 
अपनी मांकी एकलौती पुत्री थी. । माँ इस ब्याइसे बहुत खुश थी, तो भी 
अम्बन्धियेंमिंसे कुछ ऐसे जरूर थे, जो इसे पसन्द नहीं करते थे। पीछे तो 

६ हिन्दुस्तानमें आकर अपने समप्रिन (फूल कौर) से भेंट-ऑँकबार कर. 

गई, जिसका वर्णन क्रेंडाके सरल किन्तु मधुर शब्दोंमें. इस प्रकार है--. 
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३६. बी० पी० एज्लू ० वेदी पजज 


( हमारे भारत आनेके दो साल बाद मेरी माँ मुझे देखने भारत आयी। 
यह उस दिनकी बात है, जिस दिम माँ इंगलेंडकेलिए प्रस्थान कर रही 
थी | मेरी साससे बिदा लेते समय रोते हुए उसने कहा -- उसको कहो 
कि तुम्हारी सेवा करे! | सासने उत्तर दिया---उसे ( क्रोडा को ) कहो, 
कि वह मेरी अपनी बेटी है, उतनी ही प्यारी जितना कि मेरा पुत्र, 
और दोनों साथ रोने लगीं | ) 

जंगली तीर्थाटन--श्रमी बलिन युनिवर्शिदीमें जानेकेलिए चार 
मास थे। फ्रेंडा और बेदीने अपने मधुमास मनानेक्षा एक नया छग 
सोचा । एक दक्षिणी श्रक्रीकाका दोस्त भी इसमें साथी बना और तीमों 
मे निश्चय किया कि एक मोटर और तम्बू लेकर युरोपकी छैर की जाये | 
तीनों फ्रान्‍्सके तट्पर उतरे और वहांसि उनकी यात्रा जो शुरू हुई, 
वह स्विट्जरलैंड, इताली, आ्राष्ट्रिया, हुँगरी, चेकोस्लावाफिया होते 
सितम्बर (१६३३)में बलिनमें खतम हुईं । उन्होंने चार हजार मीलकाः 
, सफर किया और शहरोंभें कम गाँवोंमें किसानोंकों ज्यादा नजदीकसे' 
 देखा। अंभ्रंजीके सिवा फ्रॉंच और जर्मन उन्हें मालूम थीं, लेकिन 
इतालीमें भाषाके कारण दिक्षव मालूम हुई। उन्होंने इतालियन भाषा 
' के चार वाक्य सीख रखे थे --“क्या रातकों हम यहाँ टिक सकते हैं !”! 
"क्या आप हमें थोड़ा-पीनेका पानी देंगे ??. ४टिकनेक्रेलिए, किनसा . 
पैशा आप चाहेंगे [? “आपके पांस मोदरकों शधक्ञ है?! शोर इससे 
साथ “हाँ? और “नहीं”? | इतालीमें एक जगह पर मोटर बिगड़ गई $ . 
“मोटर मरम्मत होने लगी । वेदीने दूध माँगनेंकेलिए मुँदपर चुएंलू रज़के 
इशारा किया और फ्रेडाने दीवांस्का संफ्रीद चूतां दिखलाया | . किसात 
बोल उठा “थी केए । कितानोंने कार रखनेकी ज 
नहीं लिया । इताजाम एक किसान बेर पर 








धरे जाना नहीं हे 
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धू छटटर नये भारतके नये नेता 


शुरोपके किसानोंके सौजन्यसे वेदी और फ्रोंडा बहुत प्रभावित हुए । 
उन्होंने यात्रामें अपने-अपने काम बॉड लिए थे | फ्रोडाके जिम्से खाना 
पकाना था, मित्र गाड़ी देखता, मरम्मत करता, साथ ही जूतेकी 
पाल्िश करता, और वेदी पूरा भीमसेन बन ईंधन पानी जमा करता, तम्बू 
आर बिस्तर लगाता । सबेरेके समय तीनोंके कामका क्रम उलग हो जाता | 
हिंदुलरकी जमेनीमें--सितम्बरमें फ्रेडा और वेदी बर्लिन पहुँच 
गये | हिटलर शासनारुढ़ हो चुका था और नाजी ज्ुल्मके मारे चारों तरफ 
आतंक छाया हुआ था | वेदी और फ्रोडा वहाँ के वातावरणकों पसन्द नहीं 
कर रहे थे, मगर तो भी शिष्टाचारके ख्यालसे रहना ही था | भारतीय अर्थ- 
शास्त्रके सम्बन्धमें “जाविग्रथाकों तोड़नेकेलिए वर्ग” के विषय पर अनु- 
संधान करना शुरू किया डॉक्टर ज़ोम्बर्ठ उनके अध्यापक थे। अपने उदार 
बिचारोंके कारण डॉक्टर ज़ोम्बर्टको मो युनिवर्सिटीसे निकलना पड़ा । वेदीने 
यह भी देखा कि लाइब्रेरीसे जिन किताबोंको लेकर वह पढ़ रहा है, उन्हें 
खुफियाबाले नोट कर रहे हैं। वहाँ उसका दमसा घुटने लगा, ऊपरसे 
मजदूरों और समाजवादियोंपर की जाती खूनी घटनायें वह रोज सुन और 
देख रहा था। अवधि बीतने पर छात्रबृत्तिको अगले सालकेलिएं और 
देना चाहते थे, मगर वेदी और फ्रोडा जर्मनीमें और रहनेकेलिए, तैयार 
न थे | बलिस हीमें १३ मई. १६१४को रंगा पैदा हुआ | फ्रोडाने पुत्रका 
माम रांको रखना चाह्य, उसे दहीरशंभ्माकी कथा बहुत पसन्द आई थी। 
लेकिन वेदीने बतलाया कि ऐसा भाम पंजाबमें पसन्द नहीं किया जायगा। 
. हिन्दुस्तानमें--अ्रगस्तमें बर्लिन छोड़ स्विट्जरलैंडमें एक मास. 
रह वेंदी फ्रोडाके साथ सितम्बर ( १६३४ )में बम्बई पहुँचा | वेंदीके 
विचार पहलेसे ही मालूम थे, इसलिए उसकी चीज़ोंकी खूब तलाशी ली 
आई ।फ्रोडाको हिन्दुस्तानी बननेका पहला अंभिषेक मिला, जब कि एक 
“एंजलोइंडियन औरतने उसके शरीरको य्टोलते हुए उसकी तलाशी ली । 
बेदी बहूकी लेकर माँके . पास गंगा |- फूल कौरने पुत्र और बहूको 
देखा बेदीने माँके परे छुए, फ्रोंडाने भी .नक्लल करनी चाही, उसका. 


' म६, बी० पी०. एल » तेदी भ्छ्हू्‌ 


कल्ेजा धड़कसा रहा था | लेकिन सासने आँखोंम ईसकर जब फ्रडाकों 
आपने अंकर्मस भर लिया, तो फ़रोडाका सारा संकोच जाता रहा | फ्रे डालने 
बर्षों बाद अपने नये घर और बस्घुओंके मधुर वर्तावोंकों बड़े सुन्दर 
शब्दोंमें लिखा है |# 
चार महीने तक वेदी देशकी परिस्थितिका अध्ययन करते रहे, फिर 
१६३५ ( जनवरी )में “कंटम्पेरी इंडिया” नामसे एक जैमासिक पन्न 
निकाला, पंजाब सोशलिस्टपार्टी और किसान-समभामे हिस्सा लेना शुरू 
किया | १६१६के दिसम्बरमें भारतीय किसान-सभाका संगठन हुआ | 
वेदी उसके संयुक्त-मन्त्री हुए । १६१७में जब बाबा ब्वालाविहने पंजाबमें 
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भूट० नये भारतके नये नेता 


भ५ हज़ार कांग्रेस मेम्बर और १ लाख किसान-समभा ग्रेम्बर बना डालनेका 
निश्चय प्रगढ किया, तो और साथियोंकी तरह बेदीकी भी यह बात अस- 
उमव-सी लगी ) दूसरे लोग पचास या पॉचसौकी मेम्बरी रसीदें भाँग रहे 
थे। बावाजीने २५ हज़ार मेम्ब्रर बनानेकेलिए रसीदें माँगी | फिर तो एक 
लाखकी रसीद बँंठनेमें देश न हुईं। आठ महीनेके भीतर ही ७५४ हज़ार 
मेम्बर हो गये । बुद्ध क्रान्तिकारी बोरको मौतने आ घर दबाया और उसके 
अन्तिम शब्द थे---“मैं मर रहा हूँ। अफ़सोस मैंने पंजाबमें किसान-मज़दूर 
राज्य नहीं देख पाया | काम करते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं १” 

. बाबा ज्वालार्सिद् वह वीर थे, जिनका सारा जीवन देशकेलिए. था 
ओर उनको देश कभी नहीं भूलेगा । वेदी इन बूढ़े बाबोंके. जीवनसे बहुत 
प्रभावित हुआ और उनका शआात्म-विश्वास खूब बढ़ा। बेदी गावोंमें 
जाते, फ्रोडा भी गाबोंमें पहुँचती | उसने असली पंजाबको देखा और 
जैसे-जैसे भाषाकी दिक्कत दुर होती गई, वैसे ही वैसे किसानोंके “प्रति 
उसका स्नेह बढ़ता गया | जूत १६३७में अमृतसरमें पंजाब सोशलिस्ट 
कांग्रेस हुईं, बेदी उसके सभापति थे जिसमें अशरफ आदि नेता भी आए. 
थे | अम्रृतसरने पहिली बार लाल भंडेके साथ किनानोंके विराद जुलूसको 
देखा | १६३८में जो भारतीय सोशलिस्टपार्टी कान्‍्फ्रेन्स लाहौरमें हुई 
थी, उस समय कार्यक्रारिणीक्रे. एक मेम्बर बेदी भी चुने गये। उसी 
' साल (३०, ११ दिसम्बर) ट्रेब-यूलियन कॉग्रे सकी पहिली कान्फ्रेन्स हुई 
बेदी इसके प्रेसीडेंन्ट थे | 

लड़ाई अभी नहीं आई थी, लेकिन पंजाब सरकारने पहले ही 
कानून पास कर दिया, कि सेना-भर्तीके खिलाफ ब्रोलनेवालोंकी सजा दी 

. जायगी। इस कानूनके विरुद्ध मोरीदवर्जिमें सार्वशनिक समाहदो रही 
''थी। विरोधियोंने गुग्डे भेजे | उन्होंने मारंपीड: शुरू की । २३ आदमी. 
' घायल" हुए'। बेंदीको पीछेकी ओरसे आकर किसीने लाठी मारी । वेदीने 
_ कुंसी उठाई, तो गुण्डे भाग खड़े हुए; समा - तबभी हुई. और कानूनके 
- विरोधमें प्रस्ताव पांस किया गया । बेदी घायल थे, उन्हें अस्पताल भेजा 


१६, बो० पी० एल बेदी पद है 


गया | उएगे बेदी और उनके २२ साथियों पर ऋणड़ा करनेका मुकदमा 
चलाया गया। मुकदमेंके लिए कोई सबूत नहीं था, लेकिन तो भी १६ 
महीने तक उन्हें हैरान किया गया | 

बेदी और फ्र डामे देखा, कि उनका जीवन ऐसी धारमें जा रहा 
है, जहाँ उन्हें अधिकसे अधिक स्वच्छुन्द बनमेकी जरूरत है । बेदी 
हिन्दुस्तानी गरीबोंके जीवनका यद्पि अनुभव नहीं रखते थे; तो भी उसे 
बहुत सहृदय इष्टिसे नगदीकसे देखा था। एक अंग्रेज मध्य-वर्गकी तदणी 
के लिए हिन्दुस्तानी जीवन-तल. पर रहना बहुत मुश्किल बात थी । मॉडल 
ठौममें भाईकी जमीन पड़ी हुईं थी; वेदीने उसमें पश्षियोंकी तरहसे अपने 
लिए तिनकेका नीड़ (घोंसला) बनाया, जिसमें मामूली फूसकी छुत और 
फूस हीकी दीवारें--कमसे कम पैसेमें फॉंपढ़ी | हाँ, वहाँ सफाई रोशनी 
आर हवाका जरूर ख्याल रखा। आऑपडीमें किवाड और तालाकुम्भीका 
कोई इन्तिजाम नहीं; श्रौर इन्तिजाम हो. भी, तो दीवारमें कहींसे भी-हांस 
डाल करके रास्ता बनाया जा सकता है। फ्रेडाने.अंग्रे जी ५६ परकालोंका' 
मोह छोड़ा | उसकी जगह हा थकी बनी चपाती और दाल-तरकारीको श्वीकार 
किया । पहले कितने ही दिनों तक जरूर जीमने श्रगावतकी होगी, लेकिन 
अब फ्रोडा इस सघ्ते और सादे खानेको उतनाहीं पसन्द करती है 
जितनाकी सलबार और श्रोनीको | रेलमें बह सदा तीक्षरे दर्जेमे सफर : 
करती है | इस तरह उसने श्रपने सर्वकों घिलकुन कम कर डाला है और हे 
उप्तकें लिए वदि उसकी कम इफ़े में एकन्दी ॥ चल जाए, तो मे. 
चिन्ता नहीं। रंगा पूरा पंजाडी है | बेदी पंजात्री मापा 
व्याख्यान देते हैं। रंगागें भी उसके बीज दि र 
यात्रीका जंगली-बीवन देशमें गर्रीबोर्की 
पहला फॉपड़ा धस्वार हुआ और बेईने * 


न एमी क, आन ग्यछ्र परे 
लिखा. मो वह महाँस दोड़ी आई, आर देखकर उ 
०5 | 


१६ ६८-३६ में डेह ताज तक फोड़ा और बेदीने लि 
(अंग्र जी साप्ताहिक) चलाया । 








पृ के 
7 की आए 7 
भय ; मृदा हट 


पार नये भारतके नये नेता 


महायुद्ध छिड़ा । वेदीने मौका नहीं दिया, तोमी चौदह-पन्द्रह 
महीना बीतते-बीतते सरकारने ४ दिसम्बर १६४०को वेदीकों गिरफ़ार 
करके जेलमें नजरबन्द कर दिया, कुछ दिन मांट्गोमरीमें रखकर देवली 
मैज दिया | बैदी अब हिन्दुस्तान मरके साथियोंके बीचमें थे | देवलीमें 
साथियोंको जेलकी तकलीफोंके लिए भूख-हड्ताल करनी पड़ी | दस दिन 
के बाद जब जबर्दस्ती रबड़की नली छवारा नाकसे दूध डाला जाने लगा, 
तो दर्जनों आदमियोंको लेकर जेलवालोंने वेदीकों भी वैसा करना चाहा | 
लेकिन वह फुय्बालकी तरह दो-दो चार आदमभियोंकों एकके ऊपर एक 
फेंकने लगे, तो मजाल क्‍या था कि कोई पास फटके | वेदीमे कह दिया 
था--महीने भर मेरे लिये फिक्र न करो, मेरे शरौरमें काफी खूराक 
मौजूद है | १४-१५ दिन बाद भूख-हड्ताल सफलतापूर्वक टूट गई । 

२१ फरवरी १६४१को फ्रॉडाको भी गिरिक्तार करलिया गया और 
उसे छै महीनेकी कड़ी सजा दी गई । १३ कांग्रेसी औरतों में फ्रे डा ही थी, 
जिसे कड़ी सज्ञा मिल्ली थी | जेलमें उसे बागका काम दिया गया | फ्रोडामे' 
अपने जेल-जीवनका सुन्दर वर्णन अपनी “ब्रिहाइन्ड दि मड-वाल्स” में 
किया है | तीन महीने चार दिन जेलमें रहने के बाद द्वाईको<के फैसलेके 
अनुसार फ्रोडा छोड़ दी गई | १ अप्रेल १६४९को बेदीको गुजरात जेल 
से छोड़ा गया | बेदी पंजांबीके श्रेष्ठ वक्ता ही नहीं हैं, बल्कि वह सुन्दर 
खेखक भी हैं. | हो, उसकी क्षेखनी अभी अभी इस दिशारें चलने लगी 
है, लेकिन उम्मीद है, कि वह अपनी ल्ेखनीसे पंजाबीके नये साहित्यकों 
खूब सम्रद्ध करेंगे | - 
: वबेंदीका जीवन - एक उदाहरण है, कि किस तरह आराममें पत्षे 
व्यक्ति अपने आदर्शके. लिए सारे सुखोंकोी त्याग सकते हैं: किस तरह 
अपनी आवश्यकताशोंकी ' कप करके अपनेको शपने आदश केलिए 
सतत कर सकते है | कहा भी इस नाता कंदासो पति सही रहा !? । 


शुधनानकने २०वीं सी सी अपना एक प्रतिनिधि हसारे ड़ादिे। 





३७ 
मुबारक सागर 


 सागरका जीवन बचपन हीसे संबधका जीवन रहा। नी मासकी 
सप्रमें ही मर जानसे मॉकी शीतल गोदकों उसने कभी नहीं पाया। 
पिता बहुत गरीब किन्तु आत्माभिमानी व्यक्ति थे। जिनसे सागरने 
बहुत-सी बातें सीखीं, साथ ही. परिस्थितियोंसे लड़नेमें हाथ बंदाया । 


६९०६ अप्रैल १९ जन्म, १९०७ मॉँकी रुत्यु, १९६३ प्राइमरी स्कूल 
माडी पन्नवांमें, १९१४ बदला मिशन स्कूलमें, १९१५-१८ श्रीगोविल्दपुर हाई 
स्कूलमें, १९१९ बदाल। रकूलमें, उदू कविता, ११३० अगोविन्दपुरं स्कूहमें, 
पंजाबी कबि १९२१ अप्रैल संभामें अपनी कविता; १९२१-०५ ३ जल्नन्धर सब से मेंठ: 
हाई स्कूलमें, १९१३ मैद्रिक पास, १९२३-२५ लाहीर इस्लामिया कालिजमें, , 
१०२५ तुकों जानेकी धुत २६ अक्तूबर विदेश जानेकेलिये , वैशावर तक, 
१९२६-३३ कराचीमे अध्यापक, १९२६-२७ शिक्षक-सभाके ,सेक्रीकरी 
१९२९ पराचिनारमें गिरिक्तार और सुक्त, १९३० अग्रेल नमकन्सत्यामदर्म 
१९३१ मार्च ८ अलसे बाहर, १९३१ नौजवान भारत सभाके जेनरल सैश्रेट्री 

, १९३६ अगस्त राजद्रोहमें गिरिफ्तार, १ सालकी सजा; १९६१-३२ यरबंड़ा.... 
अलमें, १९६२ अगस्त जेलसे बाहर, म्युनिसिपल छक इस्तीफा “मज्र की ॥ 








. १९३६ जोशीसे भेंट, १९३७-४० कॉसेस सोशलिसंट नेता, १९४० रामगढ़ : टप 

ः कांग्रेसमें, ६९४० सिंतखर -११--१९४२.- जुलाई. २६ .जेतमे नजखन्च,. है 
' १७४२ नबस्वर १८ .ढेढ़ सानकी सजा, १९४३ अकबर १९ जमानत: पर है 
ल्‍ बाहर | ;$ पा आम न्‍ 












भू नये आरतके नये नेता 


जिला गुरदासपुरकी तहसील बटालामें माड़ीपन्नवाँ' सिक्ख जाटोंका 
एक बड़ा गांव है । जमीदारी जाटोंकी है, जो खुद काश्त करते हैं । 
सी घर शाई मौरूसी काश्तकार होनेसे चार सो घर जाटोंकी तरह खेती 
से अपना गुजारा कर लेते हैं। गांवके कुछ लोग नौकरी या फौजमे 
चले जाते हैं, मगर जीविका का प्रधान साधन खेतीही है ! साग्ररके 
दादा सैय्यद होनेसे गुरु-वेलाके व्यवसायसें पले थे; मगर घ॒र्म और 
सूफी दर्शनका उनपर इतना अमर हुआ, कि वह पीरीसुरीदीके व्यवसाथ 
को हरशामखोरी समकने लगे, और उन्होंने निश्चय किया कि अपने 
हाथकी मेहनतकी कमाई ही खाएँगे। इस प्रकार उन्होंने बढईका 
काम करना शुरू किया । उनके पुत्र नवीबख्श (मृत्यु २३ दिसम्बर 
१६२०)ने भी पिताका ही रास्ता पकड़ा | उनकी ख्त्री ही पुत्नकों नो 
भासका छोड़कर नहीं मरी, बल्कि सागरके सात साल के होतें-होतें सारा 
घर साफ हो गया | नवीत्रख्शके दिल पर इसका भारी आबात हुआ । 
मगर उन्होंने सूफियों और फकीरोंके जीवनियोंके बारेमें सुना: ही नहीं 
था, बल्कि अपने बढ़ई परिताकों उत्ी रंगर्म रंगा देखा था। नवीबसूंश 
अब पूरे मलंगं (साथु) थे। जवानी आरामसे शुजरी थी, क्योंकि भाई 
कमाते खिलाते थे अब उन्हें खुद अपने हाथसें काम करना पढ़ता । 
दो स्तरियां मर चुकी थीं, उन्होंने फिर और शादी न करनेका निश्चय 
कर लिया | किसानोंके लिये हल और दृथियार बना देते, उससे अनांज 
खाने भरको थ्रा जाता और बाप-बेठेको भूखा नहीं रहना पड़ता था; 
लेकिन उनकी फक्रौरी दिन पर दिन थागे ही बढ़ती जा रही थी | 
कामकी मजूरी खुद नहीं माँगते थे, यद्दि कोई दे गया, तो दे गया। . 
साध फकीरोंके खाने-खिलानेमें घरका सव कुछु खर्च करने लगे | कितने 
ही बार-परमें सूल्ली. रोटी मर रह जाती, जिसे! नमकके साथ सागरकों 
खिलाते.हुए पिता पैगृम्बरकी कठिन जीवनीकी घंटनायें सुनातें । 

7  सागरका जन्म १६ अप्रल १६०६ ब्ृहस्पतिवारकों हुआ था। 
उनकी मां मुह मदुच्चिसा जवानी हीमें चल बसीं। दादीने सात साल 


३७, मुबारक साशुर पूटाजे, 


तक पाला-पौसा | दादी बड़ी जरनैल मिजाजकी थीं झओर साग्रसे 
जरा भी उनकी इच्छाके विरुद्ध काम किया कि तमाचा लगा देतीं। 
सो वर्षकी उम्नमें भी बह उन्नीम मील बटाला पैदल चली जाती थीं | 
किसी दिन साग़रने हमजोलियोंकेलिए, घरतसे रब चुराई, मिसपर मार 
खानी पड़ी | 

साग्रकी सबसे पुरानी स्मृति चार सालकी है। लुध्याणेके कपड़े 
का नया कुरता पहननेंकी मिला था । सागरने अपने साथी बच्चेंसे 
कहद्दा-- ऐसा वैसा कपड़ा नहीं है । इसमें चोट भी नहीं लगती।” 
साथी लड़केने मागरक्री पीठ पर एकसे अधिक डब्डे जमाये। चोट 
तो लगी, मगर दर्दकों छिपा गये। सागर बचपन हीसे बहुत शांत 
मिजाजके थे, किसीसे लड़ना सगड़ता उर्नहें श्रच्छा नहीं लगता था |. 
यद्यपि पिता और दादी सभी अनपढ़ थे | मगर सूफी और दूसरी 
धार्मिक कथायें बहुत-सी सागरकों सुननेकों मिलती, सोनेके पहले 
इस्लामी इतिहास, कुराम, लैला-मजने, शीरी-फरहाद. शआादिकी . 

थाग्रोमेंसे कोई न कोई सुन लिया करते थे । | 

दादीके जीते जी लड़केके पढ़ानेका कोई ख्याल नहीं आया 
बरसे लिखने पंडनेकी परम्पस उठ चुकी थी; लेकिन दार्दके मरनेके . 
ब्राद (१६१३) पिताने दो मील दूर श्रीगोविन्दपुरमे , पढ़नेंके लिए. भेज 
दिया । यहाँ सागरकी एक फूफी व्याही थी |. सागर इतने लजालु-धथ 
कि रोथीकेल्िए भी ब्रिना कहे नहीं जाते थे.। श्रीगोविन्दंयुरवाले 
तड़के कुछ शहरीसे थे | दीहाती सागरकों उनकी कितनी ही बाते 
पसन्द नहीं आती थो | साल मंरमें पहले दर्जेको- प्रास॑ कर. छुट्चिय॑ 


वह अपनी ब्रेठालाबाली बुआंके घर गये। बुआके परम विश्वाकी 


कदर, थी; लोगोंने सागरकों फुसलाना शुरू किया--+ पिण्ड - (गॉँव)में 
हुता-रहंता तू भी ; पिंडू बन जायगा।. तेरे दादाश पर है. वहाँ, सा 








सूलमें पढें । एक निःसंन्तानःदांदाका घर वहां बहुूर था ! सानर 
हरी जिन्‍्दगीके लिए राजी ही गये। स्वाह्म्य वचप्ण हीसे कमजोर: 





पूछ नये भारतके नये नेता 


था, बकरीके दूध पर पाले गये थे; जिससे उनका शरीर कॉठा जैसा 
सूखा था | अभी पॉँच-छें साल पहले तक इसे असम्मव समझा जाता 
था, कि सागरके शरीर पर मांस कमी आयेगा | शायद इसी शारीरिक 
निबलताके कारण सागरकों चुप रहनेकी थ्रादत ज्यादा हो गई थी 

आर वह बैठे रहकर खेले जाने वाले खेलोंकों ही पसन्द करते थे । 

दुनियाम कहीं पता न मिलनेसे खुदाकों भी वह अपनी ही तरह खामोश 
सममभते थ्रे-- खुदा कोई अच्छा मलामानुस बूढ़ा है, जिसकी सफेद 
दाढ़ी' है और बह तख्त पर वेठा रहता है |” ऐसे शान्त-स्वमाव वाले 
लड़केकेलिए. गाँवका वातावरण हो ज्यादा अनुकुल हो सकता है, 

मगर सागरको कुछ पढ़नेका शौक पेदा हो गया था, और बटालामें 
उनके बन्धु-बान्धवोंमें विद्या ज्यादा देखी जाती थी। उन्होंने बटालामें 
रहकर पढ़नेका निश्चय कर लिया और मिशन-स्कूलमें दूसरे दर्जे 
नाम लिखबा लिया। पिंता प्रुत्रकी अकेले छोड़कर नहीं रह सकते 
थे | वह भी बटाला चले आए, लेकिन तीम-चार मास रहनेके बाद 
बटालाकी शहरी जिन्दगीसे ऊूब गये। उन्होंने कहा--'चलोः 
बेटा | शहर अच्छा नहीं है !” सागर भी पितासे' सहमत थे। दोनों 

कांदियानके रास्तें घर लोठे | उसी समय सागरने मिर्जाई सम्प्रदायके. 
बारेगे कुछु सुना और समझ लिया कि वह बुरी चीज़ है।. घर जाने 
पर स्कूलसे सर्टिफिकेट लानेका ख्याल आया। फूफीने फिर रहनेकेः 
लिए आग्रह किया) सागरने दूसरा दर्जा ख़तमा करने पर बंदालामे 

रहता स्वीकार किया | । 
१६१५४में सागर फिर श्रीगोविन्दपुरके स्कूलमें. दाखिल हो गयें। 

पिताके घरमें तो रवाज नहीं था, तो भी फूफीके घरकी : देखादेखी 

सागरने नमाज पढ़नी शुरू कर दी | गाँवके दस-्पन्द्रह लड़के स्कूल 
पढ़ेनें जायो करते थे । पढ़नेके बादके .समयका क्राफी हिस्सा उनका: ' 
धार्मिक वातोंके घढनेंमे लगता । गांवके छोटे-ज्ोटे लड़कोंकों नमाज 

'पढ़ानेकेलिए बंद खुद इमाम बस गये थ। गाँव भरके लोग सागरके 
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प्रास चिट्टियाँ लिखबाने आते | पिता मलंग थे, इसलिये सागरकों 
भी कौव्बाली सुनने और सफी-सत्संग का शौक था। महायुद्ध चल 
रहा था | सागर अपने हमजोलियोंके साथ नकली लड़ाई लड़ते थे | 
उन्होंने सुन लिया था, कि लड़ाई में पनडुब्बी नावोंका व्यवहार किया 
जा रहा 'है। दोनों दल लड़ता और एक दूसरे पर मार पढ़ती, फ़िर 
सागर ब्रैठ जाते--उन्होंने कह रखा. था कि बैठ जानेका मतलब है 
नाव पानीके भीतर चली गई, फिर उस पर चोद नहीं. लग सकती | 
सागरने अभी अखबारका दर्शन नहीं किया था | 
१६१८ इन्फलुएंजाकी बीमारी आई.। स्कूल बन्द हो गया।' 
मरनेवालोंका ठिकाना बे था। लोग कहते-+- आज फलाना मर गया,. 
देखें कल किसकी बारी है ।” पिता तो दाशिनिक थे ही। पितारकी 
दार्शनिकता कभी-कभी उर्हें मुश्किलमें डाल देती थी। एक बार: 
गॉबके जाट जंगलमें सञ्लरका शिकार करने गये |.एक नोजवानके ऊपर 
दर्तैल सूत्र चढ़ दौड़ा । भमबभीत हो. वह चिल्ला , उठा-- दोहाई 
दोहाई, चाचा नवीबस्श | जान गया ।” नबीबख्शने दौईकंर सुझर' 
की पिछुली दोनों टांगें उठा लीं और इंडेसे मारकर उसका मुंह कुचल 
दियया--बवह एक छोटे-मोटे पहलवान थे। उनका.सारा कपड़ा खूलर्म सन ह 
गया। मौलवियोंने फतवा दिया, कि इसका हुकां-पानीं बन्द कर दा । 
नवीबख्शने जान बचानेके लिए सूझरंको मास था, इसमें उन्हें कोई 
दोष नहीं मालूम हुआ | वह वैसे भी दूसरोंकेलिए अलग हुका स्वत 
' थे, कहा-- जाओ एक हुका और - रखनेसे जान बची. । दो-चार 
मह्दीनेवाद अपने आप हुकका वायकाट उठ गया | हर 
स्कुलमें मागर तेज लड़के थे | गशिनमें झक्सर सौरभ सी नम्बर 
उ् मो शच्छी थी । छुटवें दर्मः हो 
'छत्तमें भी अच्ठ पहे । हों, अ्रंअज्ञीम कुछे करो 
जय सागर पांच दर्जम थे, सतमी ओीगोाज 


७० 


हाई स्कूल हो गया, था । वार्षिक छुट्टियोंमे 







। 
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करते, इस समय उनके फ़ूफा शहरी अदब-आदाब सिखलाते | बढाला 
में एक दूरके रिश्तेदार थे, जिनके कोई सन्‍्तान न थी। उन्होंने सागर 
'को गोद लेनेके लिए पितासे कहा | पिताने फिलास्फरकी तरह कहद्दा-- 
लड़के की मर्जी |” सागरसे कहने पर उन्होंने “आऊँगा? कह 
दिया | छुठवें दर्जजों पास कर अब अगले दर्जमं जाना था। 
'ओ्रीगोविन्दपुरके हेडमास्टर अपने तेज विद्यार्थीको हाथसे जाने नहीं देना 
चाहते थे | उन्होंने सागरके समझाया । जब बह नहीं माने तो कहां-- 
“तुम लौटकर यहीं आझोगे | निःसन्तान आदमी बढ़े कंजूस होते हैं 
ओर लड़केको अच्छी तरद्द रखना नहीं जानते |” स्कूलके एक संस्थापक 
'सेठ विसमदासने भी कहा, कि मैं खर्च दूँगा तुम यहीं रहो: | 
सागर बटाला चले गये | म्युनिसिपल हाई स्कूलके हेडमास्टरनें 
'कहा, कि हम फिर परीक्षा लेकर दाखिल करेंगे। सागरने परीक्षा दी । 
अध्यापक बहुत खुश हुएं और सातवें दर्जेमें नाम लिख लिया। 
सचमुच ही सांगरके धर्मपिता बढ़े कंजूस ये। मल-प्रलके एक-एक 
पैसा खर्च करते थे | सागरकों जो दो-चार आने मिले, उन्हें उन्होंने 
चिट्ठियां लिखनेमें खर्च कर दिया। एक सहपाठी सागरकी चिह्ठीको 
'पढ़ना चाहता था । सागरने फटकार दिया। उसने जाकर धर्मपितासे 
शिकायत कर दी-- सुबारक तो आपके खिलाफ चिट्धियों पर चिट्रियां 
लिख रहा है।” और भी कानाफुंसी की | धर्मपितांने कहा-- 
“सचसुच | महीनेमें चार-वार पत्र! हमारा देवाला निकाल देगा। 
बह रहना नहीं चाहता |” सांगरने सब बात सुन ली थी | उन्होंने--.. 
“आप खुश नहीं है, में 'जाता हूँ ” कहकर माडी पत्नवाका- शस्ता 
लिया, . फूफी से मी नहीं कहा ओर किताब बांधकर पेदल ही चल 
! [लेकिन नाम तो लिखा जा चुका था। सागर साल भर नहीं 
'बरबाद करना चाहते ये | पिताने मी संलांह दी कि फूफीके यहां रहकर 
सातबाँ दर्जा खतम कर लो | फूफा. मी. इसे. शयसे सहमत थे, कि 
मिश्लस्तानी कंजूल शोता है, वह अच्चेंकों नहीं रख सकती | 
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सागरने सातवें दर्जकी परीक्षा (१६१६) दी। जअलयॉवाला बाग 
कारड हो चुका था। कितने ही लड़के देशभक्ती पर तुकवन्दियां कर 
रहे थे | सागर मी. दूसरेके शेरोंकी अन्ताक्षरी किया करते थे । झब 
उन्होंने खुद एक तुकबन्दी की, जिसका एक खशड था-- 

“किया अहले मग्रिबने मिलकर तहैया। 
कि योरोप्से तुर्कों को निकाल देंगे |” 

लड़कोंने भी वाह-वाह किया और मास्टरने मी दाद दी। सागर 
का शायरीका शौक बढा । ः 

देर तक प्रतीक्षा करने पर भी परीक्षाफल्तकी खबर नहीं आई. । 
बटाला गये | फूफाने कहा--मेंने पूछु लिया है, ठुम फेल हो |! 
सागर विश्वास करनेकेलिए तैयार न थे । बह सौ देडमास्टरके पास 
गये । हेंडमास्टरने उसी बातकों दोहराया | और तरहसे शर्मीले सागर 
अपनेको रोक नहीं सके । उन्होंने कहां कि मुझे! रजिस्टर दिखला 
दीजिये | देडमास्टर कुछ भज्नाये,. लेकिन रजिस्टर खोलकर दिला 
दिया + सागरने गौरसे देखा, तो मालूम हुआ, कि लम्बे  रजिस्टरमें 
सागरके सामनेका पास! शब्द दूसरे लड़केकों दिया. जा रहा है । 
'हेडभास्टरकों मी अफसोस हुआ | सागरका- एक साल वरबाद नहीं 
गया | हा ह 
अग्रल. १६२० में सागर फिर श्रीगोबिन्दपुरमे। आठवें 
दाखिल हुये। अब उनपर खानदानी खब्त. शुरू हुआ-। धामिक 
गुस्तकोंके पढ़नेके साथ-साथ कौव्वाली और धंसोपदेश. सुननेकें लिये" 
पॉच-पॉँच सात-सात भील तंक जाते. और “धला लो या रसलज्ारए 


कप सता लिन जिनका एफ 






शा >' 
तार था हनन हि 







सकुदुन पाकम अपने बुलाशो या र 

ह जा न्त़ो नी शा 
हु आस न ष्‌ः हे 

उंगका नह कायना जप न्शस्यापक्त ने गा पका का , हे पा 
प्रसान्नताके साथ-साथ सागर आत्मविश्वाश्त भी वक्ष | सोगरका |: 
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'पढनेमे सन खूब लगता था | वह कमी स्कुलसे गेरहाजिर नहीं रहते 
थे | गांवके जाट लड़कोंमेंसे कुछ पढ़नेसे जी चुराते थे--पिटते थे, और 
फिर स्कूलसे मगे रहना चाहते थे | छुटठवें दर्जेकी बात है, सागर बहुत 
चुबले-पतले थे, जिसकी बजहसे हमजोलियोंने उनका नाम कोकली 
-(मरवेरी) रख दिया था| भगेड़ू जमातने एक दिन स्कूल न जानेकी 
कसम खाई और कोकलीको भी न जाने देनेकी बात तथ हो 'गई । 
“कोकली कमजोर थे ही, डरे और उस दिन नहीं गये | दूसरे दिन 
मास्टरने पूछा, तो कह दिया कि इच्छा ,न रदते भी मैं नहीं आ पाया । 

“नाम पूछने पर उन्होंने नाम नहीं बतलाया । सागर भी पिटे | 
आंटवें दर्ज सागरने गांवके भगेड़ू लड़कोंके सामने एक प्रस्ताव 
'रखा-- आओ, हम अपनी जत्थावन्दी करें| विद्यार्थियोंको काम 
'होने पर भी छुट्टी नहीं। मिलती । पाठ थाद न होने पर पिते हेंढ। 
गेरहाजिर होने पर पिंठाईके सिवाय जुर्माना भी देना पड़ता है।” 
लड़कोंको बात पसन्‍द आयी | फिर “अंजुमन-अक्सरी-तुलबा””, 
'(छात्र-संघ) कायम हुआ | सागरमे खुद संघका नियम-उपनियम' बनाया | 
एक प्रधान सभापति, एक समापति, एक सेक्रे्यी और एक खजांची 
खुुने गये | सागर प्रधान सभापति बनाये गये और नियमके अनुसार 
कामका सबसे अधिक योक उनके ऊपर आया | संघके खजानेमें लड़के 
बन्दा लेते थे | जुर्माना होने पर उसमेंसे दे दिया जाता था। सागरने 
बटालामें समा-सोसायटी देखी थी ओर छात्रसंघके रूपमें उसीकी 
वलकल की | संबके कागज-पत्रमें जालसाजी न हो, इसके लिए पितासें 
“छिपकर सागरने अपनेही एक लकड़ीकी सुहर' लैयोर कर ली,। पिता 
'सागरकों यह कहकर बसूला-रूखानीकों हाथ -नहीं लगाने देते थे, कि 
ुमको तो बाबू बनना है. सागरने संबकी बात. मास्टरसे कही 
सांस्टरकों भी बात पसन्द आई। सचमुच, ही. भगोड़ोंकी संख्या कय 
' हो गई, जुर्माना भी कम देना पड़ता । अट 4३ हा 
सागर अ्रमी चौदह साल हीके थे कि वारिसिशाह और :बुल्लाशाहके 


३७. मुबारक सागर भ्रष्ट १ 


प्रंम-काव्योंने उनपर असर डाला। पंजाबी वैतवाजीर्म छज्ञारिक 
कविताओंकी मरमार होती ही थी | कविताने अपनी समवबस्क लड़की 
से सागरका मं मे कराया, या प्रेसने कविता करनेकेलिए मजबूर किया, 
इसके बारेम कुछ कहना मुश्किल है | सागरने उस लड़की पर पंजाबी में 
“सेह-हरफ़ी”!ः कविता की। उनके एक अनपद़ तरुण दोस्तने सुना, 
उसे बहुत पसन्द आयी और कहा कि इसे छुपवा दो | सागरते कहा--- 
#तुम बेवकूफ हो | ये मेरे गौत हैं, कैसे छुपे |/ उन्हें छापाखाना 
कोई जादूमन्तर-सा मालूम होता था। लड़केने कहा-“ मेरा एक 
रिश्तेदार कांदियानके एक प्रेसमें काम करता है | चलो पूछे, शायद 
पुस्तक छुप जाय ।” सांगरने पितासे कार्दियान देखनेकेलिए छुट्टी लो । 
जाकर प्रेस देखा । फिर मनेजरकों कविता दिखलाई | उतने पूछा--- 
“किससे, लिखी !?? 
“रहस्यकी वात हैं, लिखी तो मेँने।ही है। छुपकर निकल आयेगी १? 
“तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है ! हाँ, छुप क्यों नहीं जायेगी |” 
“जैसे हो, एक किताब्र बना दो “एक कापी छाप दों, दोक््तों 
हीको तो पढ़ना है”! मैनेजेरनें कहा-- एक हो या ३००, दाम 
उतनां ही पढ़ेंगा |” पांचसे बढ़कर आखिर सो कापी छापनेकेलिए 
कहा गया। फिर” सेह-ह्फ़ी (जिंशाक्षरी) मिस्री मुबारकशली ओंजिज्ञ!. 
(बटाला)”के नामसे' छुपनेकेलिए, दी गई। खत्रके तीन-सोढ़े तीन . 
रुपये दोस्त ने दिये | तीन दिन वहीं ठहरे और छुपी किताबको लेकर 
पत्चवां पहुँचे | सागर डरते थे, कि असली बात किसीको मालूम ने हो | 
जाये, इसलिये कविता कुछ और. बातें भी जोड़ दी थीं। तेह-हफ़ीके . 
कुछ पद्म थे | हे 
/अज्ञीस, जिगर दि तेन्न  कठारई ने | 
| मथा चांद दूया में, दूरों दुसयदे भरे पियालडे ने ॥ 
 साकझ्की बंइइना यार नगाशियांद्र न * 
» शआाजिज्ञं बस्लवाली अन हर दित।, हुडा जे 


रा सीन सेमी जद 



















न्क्ू 


हुआ दित। राष्ट्र 


भर नये भारतके मये नेता 


“जाल ज़िक्र तुसादडा करां हरदम, बिच्‌ जंगलां कोहां ते वेलेयांदे । 
तेरे नाम वाली तस्बी विर्द मेरा कोल दुश्मना बिच सहेलयां दे ॥ 
तेरे हिजने बहुत दिल्‍गीर कीता इन्तज़ार करता खातिर मेलयां दे । 
'आजिज़' हुस्नदी बहुत बुनियाद छोटी जेवें बिच्वबागां बूटे केलयांदे |!” 
“स्वाद सिपत है यारदे ढंढनेदी बाहर आवण न बाज सहेलियां दे | 
अजे वैर शबाब बिच पावण लग्गे दिल खिचलीते अ्रग्गों वेलियां दे ॥ 
जिस्म बांग-बिल्लौरदे चमकदा ऐ, भावे होण कपडे मिस्ल' तेलियां दे । 
आजिज़ः शर्म अक्खीं होली सखुन करते नाहीं ते सल होवण बिच 
गेलियां दे ॥! 


'सेह-हर्फी' की पांच ही कापियां दोस्तोंमें बांठी गईं, सगर वह एक 
हाथसे दूसरेके पास जाते कई हाथोंमें (पहुँच गईं । लोगोंने बहुत पसन्द 
किया । हिसाबमें गलती करने पर मास्टरने एक दिन ताया मांश-- 
“ध्यान तो सेह-हर्फियां लिखनेमें रहता है, हिसाब कौन याद करें !? 
फारसीके अध्यापकने भी कविताकी तारीफ की । सागरकी  मंप गई 
और कुछ होसला मी बढ़ा | “पिता सूफी-कविताओंकों सुन-सुनकर 
मस्त हो जाया करते थे | किसी महफिलमें “आजिज़” (अभी 'सागरः 
उपनाम नहीं पड़ा था) की सेह-हर्फ़ियां गाई जा रही थीं। पिता 
बज्दमें आकर (आंत्मविभोर हो) कूमने और रोने  लगे। उन्होंने. 
पढ़ने वालेसे कंहा--“यह किताब हमें मी दो, हम पढ़ा कर सुनेंगे |” 
किसीने कद्दा, यह तो मुबारककी लिखी हुई है | पिताने. सागरकों 
बुला कर बहुत प्यार किया. और कहा---“बेटा ! .हमें नहीं बताया, 
तुमने साफत (सगवत्‌-प्र म)की इतनी सुन्दर कविता की है |” उनको 
जया मालूम था कि सागरने /किसी वूसरे हीके ऊपर कविता की है| 
बिकी अध्यायिकाने सी पड़कझर सागस्क चूमकर दाद दी--सांगरने तो 
थेर्का के थी | बच्चये प्र मिका पढ़ना नहीं जांनती 

एक कापी भेजी) भाईयोंने: पढ़ा सुना; 





३७. सुबारक “सागर! पे. 


मगर प्रमिकाको शायद आज तक मालूम नहीं है कि सागरने उसपर 
एक ऐसी सुन्दर कविता की है | 
इस वक्त सागरके घरकी हालत बहुत खराब थी। गरीबीके कारण 
जूता नहां पहिन सकते थ | जब घपर पैर जलता, तो एक घाससे 
दौड़कर तिलमिलाते हुए दूसरी घांस पर खड़े हो जाते । खेत काफ़ी ये, 
मगर पिता उनमें काम्र न करते थे । किसान दोनेकी वजहसे यद्यपि 
फीक्ष आधी माफ थी, लेकिन उतनेसे काम नहीं चल सकता था! 
(दिसम्बर १६२०में) सागरने पिताओो सलाह दी, कि कहीं जाकर कुद् 
वैसा कभाएँ | पिताने लड़केके झ्यांलसे कबूल कर लिया। वह काम 
करनेके लिए बाहर निकले | लेकिन वहां पुत्॒की चिन्ताके मारे उन्हें 
बुरे-बुरे स्वम्त आने लगे | घर लौटे, उन्हें कुछ बुखार भी था। १६ 
मील तक इक्क पर चले; फिर तीन सील पैदल आये | घर पहुँचने पर 
बहुत थक गये थे। निमोनिया हो गयां। पासके गाँव एस हकीम 
रहता था | सागर वहाँ से शर्बत ले आना चाहते थे। उस समय दोनों 
गांबोंमें लडज़ाईके लिये भाला-वछीं निकल गयी थी । सागरने ' ख़तरेकी' 
कोई पर्वाह् न की । वहाँ गये, लेकिन हकीमके पास शर्त नहीं था। 
खाली लोगां लिये लौद आये | पाँच ही मिनथ बाद पिताकी जवान 
' बन्द हो गई और कुछ ही देरमे उन्होंने शरीर छी5 बा 
के सागर. अन्र दुनियार्म बिलकुल अकेले श! झरते रोने खर्गीक 
सागरको पसन्द नहीं लगा ओर . उन्होंने खिन्न होकर कहा--- तुस्ह 
मुझे दारम दिलाना चाहिये शोंग ठम और रो रही दो। सेगा हो तो 
चल! वाश। कक शायरच बुत बहद-ता गति देखा प., की दिल्ले 
काशी गजबन था, लेकिग तंब भी भोहर जे तु मस्ीथी 
ही के लए बरम कुल: साढ़े नौ... 
* पंसे दिये। -गांकि 


दवतआा। झादतल वण 













बधंना साइत 


पता 
ज््‌ फ्ण 


पड नये भारतके नये नेता 


समवयस्क लड़केके हाथ दे दिया, और फिर नहीं मॉँगा--वह ऐसे 
पैस्ेकों लेना भी नहीं चाहते थे । अब वह सौदागर पड़ोसीके घरमें 
रहते । धरवाले बहुत मानते थे | 


सागरके नये संरक्षक काफी धनी थे। पन्नवांमें सिक्ख जाटोंका 
जोर था। बह अज़ान देनेंकी भी इज़ाजत नहीं देते थे । कहते थे-- 
“आंगकी आवाजसे हमारा आण वांगा (जावूछुआ) हो जाता है। संरक्षक 
लड़कीकी शादीकेलिए श्रीगोविन्दपुर चलें गये। सागर भी उनके 
साथ गये । श्रीगोविन्दपुरकी फूफीकी सारी श्रौलाद खत्म हो चुकी थी । 
बटालेवाली फूफीको पिताके मरनेकी खबर दे दी, और साथ ही लिख 
दिया--/6म्हरे पास नहीं आऊँगा। मेने कहीं इन्तिजाम कर लिया 
है |! सागरमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक थी। वह किसीका 
एह्सान नहीं लेना चाहते थे | फुफेरे भाई लिबाने आये, मगरे कहे 
सुनकर लौथा दिया | ह ह ह 
जल्लनन्धरमें--श्रीगो विन्दपुरम मार्च (१६२१)में- परीक्षा पास कर 
सागर अपने संरच्॒कॉके साथ जलन्धर चले आए ओर वहां गव्नमेंद 
स्कूलमें दाखिल हो गये यहां अब उन्हें उद्‌ के शायरोके 
नजदीक बैठनेका मौका मिला । मुशायरोमें मी जाते, लेकिन अपने 
जरोंको सुनानेसे मिफकते थ | उस समय उन्होंने उद्‌' और पंजाबीमें 
कितनी ही कविताएँ की थीं | मगर पीछे सबको जला दिया | मेद्धिककी 
परीक्षाकी जब तीन-चार मांस रह गया, तो सागरकी आँखोंमें कुकड़े 
निकल घशाये | परशेक्षाकी तैयारी कहाँ कर. सकते थे ! सिर पर हाथ 
रख, कर बैठा रहना पड़ता था । लोग सलाह दे रहे थे, कि इम्तिहान 
बैठो, लिखनेके लिए सातवें-आंठवें दर्जेका- कोई. लड़का मिल 
जायेगा. सागर कंभी कहते: “इलाही |. पास करा. दे |! अलबख्त 
'साहबंकी दरगाहमें सिन्नत मान्नी “यदि पांस हो गया, तो. भेलेके समय . 
अंकरा जरूर चढाड़गा ।!' परीक्षा. दिनके कुछ पहले' दर्द, कर्म: हुआ; 
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किर आंखें खुलने लगीं | परीक्षामें खुद अपने दवाथसे लिखना शुरू 
क्रिया | अच्छे दूसरे डिविजनमें (१६२६) पास हुए | 

परीक्षा देकर फिर बठाले आये | गोद .लेनें बाले पहले सजनमें 
जोर दिया--- चलो हम हज करने जा रहे हैं, तुम घर सम्हालना |! 
सौदागर-संरक्षकके घरमें लड़के पढ़नेका शौक नहीं रखते थे । घर वाले. 
सागरकों विलायत भेजना चाहते थे | सागर बटाला बाले धर्मय्रेताके 
बातमें आ गये । इनकी दो बीवियाँ थीं, जिनमें एक सागरकी- मानी 
पत्नी जमीला बहुत ,कम उम्र की थीं। मियाँ छोटी बीबीकों लेकर 

ज॑ करने गये। हज करके वद लोट भी आये । सागरते लाहीरकें 

इस्लामिया कालेज दाखिला ले लिया था ॥ ह 

काछ्षेजमैं--वहुत कहने-सुनने पर-द्वाजी साइवने कालेज  जानेकी 
इजाज़त दी | १५ रुपया सासिक देते ओर, उस पर भी कद्वतें-- मरिह . 
आवारह लड़का है, यह तो हमारा दीवाला निकाल' देगा 

सागरको पिताकी सीख याद थी-- क्षायल्दकी जायदादकों मालिक 
नहीं बनना |? सागर हाजी साहबकी जायदादके बारेस तो आशा नहीं . 
रखते थे, लेकिन उनके दादाके भाई ल्ावबद मर गये थे, जिनका 
जायदाद सागरकी ही थी। द्वाजी साहव जो १५ रु महीना देते थे, .. 
उसे भी वसूल: कर लेना चाहते थे | उन्होंने सागरसे कहा-- हुम्हाय 
अफ्रीका वाला चचा आकर. मंकान ले लेगा | इसलिये बनामा कर 
दो |” सागर हाजी साहबेका अमिप्राय समकेते थे; साथ ही बढ उस. 
जायदादकों रखना पसन्द नहीं। करते थे, इसलिये उस मकानकों हाजी ह 
अ्दिखकी छोडी 






बनि!क 





दोस्त इुथ | सागरकी रा सुमतत के अस ओो 


हे 


हि #ांदन्ण्ण मन मं 
एवलापतका आर में, 





है नये मारतके नये नेता 


बाला बाग काण्डके दिनोंसे ही थी | लड़केने बतलाया, कि किस तरह 
मौलाना इस्माईल सेव्यद बरेलवीने मुजाहिदीनोंका स्वतंत्रता-संग्राम 
आरम्भ किया | धीरे-धीरे सागरमे इस्लामकी सेवा ओर देशकी श्राजादी 
का ख्याल जोर पकड़ने लगा। सागर कभी-कभी बिह्नल होकर 
कहते-- मेरा कोई नहीं, सब मर गये, मैं क्‍यों बचा ! शायद खुदा 
पुसे कोई काम लेना चाहता है |” १६२४ के आरम्ममें तुर्कीसे कोई 
प्रतिनिधि-मंडल भारत आया | लाहौरमें भी वे लोग आये । सागर 
उनका व्याख्यान सुनने गये | सागरका ख्याल हुआ, कि अधहिंसाकी 
पड़ाई निष्फल रही। मारत सेनिक-विद्यासे ही स्वतंत्र हो सकता हैं, इसलिये ' 
तर्कीमं चलकर सेनिक शिक्षा लेनी चाहिये | उन्होंने नोजवानोंकी एक 
प्रण्डली बनाई, फिर तुर्कीकि एक प्रतिनिधिसे बात की । प्रतिनिधिने 
[-- हम हर हिन्दुस्तानीकों मुस्तफा सर्गीर समझते हैं, हम केसे 
तुम पर विश्वास कर १? मुस्तकातगीर कमालपाशाकों ऋत्ल करनेके 
लेथे तुर्की गया था | खामरका कुछ राष्ट्रीय नेताओंसे परिचय था। . 
उनकी राष्ट्रीय कवितायें कितनों हीने सुनी थी.। कवि हफीज जलंधरी 
उनके उस्ताद थे | “जमींदार” बालोंसे भी दोस्ताना ताब्लुक़ था। इस" 
रह राष्ट्रीय नेताओंसे अपने बारेमें प्रामाणिक होनेकी सिफारिश मिलने 
३ दिक्कत नहीं हुई | उक्त तक सज्जनने सागरसे कहा--“ तुम तुर्की 
हुचे जाशो, फिर हम सारा इन्तिजास कर देँगे |? उन्होंने 'काबुलंम ' 
ग्रपने' आदमीकों देनेकेलिये एक पत्र भी लिख दिया |. सागरने डॉक्टर, , 
ग्रंसारी; मौलाना शौकतञअलीसे भी सलाह जी, मंगर वह चरखा चलाने 
प्रौर कांग्रेसमें काम. करनेकी सलाह देते थे। सागरका सारा ससय॑ तो 
सदौड़-धपम लगा रहता था, किताब पढ़नेकी चिन्ता किसकों थी। 
गिसकेलिये. जो हाजीसाइबने १५० ४० भेजे थे, वह ऐसे ही ख्हो . 
ये! पैसे फिर मेंगाये---आखिस मुफ़के मकानका कुछु दास भी तो वसूल 
गैनो उ्वाहिये।। सागर हद सादी जिल्दर्गी किताते थे। का । 
जार हा चाह: घर बढ 







एक कन 


३७, मुबारक “सागर? प्र 


परीक्षा आयी | एक परचा कर चुके थे। उसी समय उसके 
परिचित त॒क सऊ “हम जानेवाले हैं, मिल लो |” 
परीक्षा कौन देता है ! सागर बम्बई पहुँचे, बातचीत की | अब वह 
तुर्की जानेके फेरमें थे । ' 

नई धुन--विदेश जानेकेलिये रुपयोंकी जरूरत थी | सागर हाजी- - 
साहवके पास पहुँचे | उनसे कहां--/एक श्रेग्रेज साहब मेहरबान हो 
गया है| ब्रह मुझे पढ़नेके लिये विलायत ले जाना चाहता है। वहाँसे 
इंजीनियर वनके झाना है, लेकिन कुछ रुपये तो पासमें रहते चाहिये ?? 
[[जीमाहइबने समंभा, कि इंजीमसियर हो कर तो बड़ा साहब हो जायेगा, 
किर हमें ठेकेदांरी लेनेम॑ खूब सुबिधा रहेगी | उन्होंने. ६०० रुपये 
दिये--/सूमके घर धूम” करके सागर वशलासे रवाना हुये। 2६२४- . 
रघके एक साल सागर इस फिकरमें घूमते रहे, कि केसे हिन्‍्दुस्तानसे 
बाहर निकला जाय, लेकिन अंग्रेज कच्चे गुइयों थोड़े-दी है ! उन्होंने 





भारती दिद्धोंदे ४ रखा है, कि कोई उनकी इच्छुके बिना. 
बाहर + ५. गये, लेकिन बमरकन्द या दूसरी जगह 
जाने । 7 १. ० मं भ्रका था । 


कराँचीसें--१६ २६के अक्तूबर तक झुपग्रे: खर्च हो चुके थे | . 
बाहर जानेका कोई इन्तिज्ञाम भी नहीं हो. सका । सागरभे सोचा, . 
कि शायद करांचीमें कोई इन्तिज्ञाग हों जाय और वह. वहाँ चले गये |... 

चुलारीसे उनकी मुलाछात हुई । दोनों साथ रहने लगे। बाहर 
जानेका प्रबन्ध इतना आसान थोड़े ही था | स्युमिसण्स्थीके एक सर्द 
स्कूलमें देइमास्टरीं मसिल्न गई | धरे-बार अर जन 





पयायक चमाके जेनरल-सेक्रेट्सी हो वागे'। कभी... 





बंद मकरामके राम्त' ऊँटए चदके बाहर मिले सोसा| लाहने मे; कमी 
लावम 45कर प् पा 
न डक बम ष २... 3 है किक 
बोजनाएँ फेत् होती गई | एक ओर निगणा बढ़ 


मोशलिशश और दमूनिदंगक्की बातें प्रीगेबीरे कानमे 










उ्त्ा कि 
ता जा हां था, इसकी 





पूछ ... नये भारतके नये नेता 


ढालनी शुरू की | १६ २८में साइमन कमीशनके खिलाफ प्रदर्शन करने 
में वुखारीने सागरकों भी साथ कर लिया | बुखारी खुद उन रास्तोंसे 
गुजर चुका था, इसलिये वह सागरके पैरके नीचेकी ईटोंको धीरे-धीरे 
खिसकाना चाहता था । बृहत्तर-इस्लामबादका नशा तो खत्म हुआ, 
मगर सैनिक विद्या सीखनेका ख्याल अब भी सागरके दिलमें वैसा 
ही था। बुखारीसे पूछा--“रूसमें तो सेनिक शिक्षा मिल सकती है १! 
“हो जरूर |? सागर कोई रास्ता हॉढनेकेलिए १६२६की .गर्मियों 
में पाराचनार ( फ्रांटियर ) गये। कोद्दाउ-पेशावरके बीचके रास्ते पर, 
कुम्हारोंको रायफल गलेमें डाले गदहोंके साथ जाते दैखा, तो उनके 
ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा । कोहाटसे ६० मील गये। पाराचनारके पास 
कबीलेवालोंसे लड़ाई हो रही थी। पुलिसने सागरकों गिरफ्तार कर 
लिया | सागर घबराये | उनके पास काबुलकेलिये चिट्टियाँ थीं। कुछ 
बीमारसे थे ही | पुलिससे कदहा--“जल्दी पाखानेका इन्तिजाम करो” | 
सफाई देसेकेलिये कोला और दूसरा सामान वहीं रख दिया और पानी 
लेकर थोड़ी आड़में चले गये। फिर चिट्टियोंकी वहीं चबाचबाकर 
जमीनमें ही नहीं गाड़ दिया; बल्कि उंनके साथ वर्षोकी अपनी आशा 
को भी.दबा दिया | पुलिसने तलाशी ली। सागरने एक एक ज्वीजकों 
दिखला दिया । कागजोंमें छुट्टीकी मंजूरीकी भी एक चिट्ठी थी.। पं लिसनें : 
छोड़ दिया, लेकिन सी०. आई० डी० को पीछे कर दिया | पाराचनारके 
एक | होटलमें दो-तीन सताह रहें। फिर पेशाबर होते कराँची 
चले आये। . 

 अमी भी मालूम देता है, पुराने .झंवालात दिमागसे निकले 
नहीं | सागरने देखा, कि शिया लोंगोंको - तीथंयात्राकेलिये आसोनीसे 
पासमोंड मिल्ल जाया है ! बुखारीगं सोशलिस्ट बना ही. दिया था, इसलियें , 


सामरकेशिये शिया-सुत्नी बराबर के! अब वह करांचीके शियोंमे जाने: 


कप 


आने लगे | उनके भोलेमाले सुन्दर गोर भव्य चेहरे, उनकी शायरी 
रू 


ओर मीटी-मीटी बातोंते ऋदर क्यों न. बढ़ती !. सागरने: ज़ियारत' 


8७, मुबारक “सागर पहए 


( तीथंयाज्रा ) केलिये पासपोर्टकी दरख्तास्त दी | उन्हीं दिनों ईशानमें 
किंती जगह ब्रिटिश कौंसलके ऊपर बस फैंका गया था, इसलिये परासपोंट 
देनेमें काफी कड़ाई थी | मजिस्ट्रेटने कहा, कि किसी सश्रांत शियवाक्रा 
सिफारिशी पत्र लाओं। पत्र भी ले आये | पासपोर्ट भी हाथ आ 
गया | मगर इसी समय सी० आई० डी० ने पहुँचकर कहाँ, हम तुम्हे 
जानते हैं, जाओ्रो नहीं तो गिरफ्तार कर लिये जाओगे । 
अब सागर चारों श्रोस्से निराश थे। और कुछ कुछ बुखारीकी' 
बाते भी सममभमें आने लगी थीं, उन्होंने नौजवान भारत सभा कायम 
की | अ्रध्यापकोंके संगठनकों मज़बूत करना शुरू किया। करोँची 
में अ्रध्यापकोंकी तनखाह बहुत कम थी | तनखाह बढ़वानेकेलिये उन्होंने 
' एक नई तरहकी हड़ताल शुरू की | ५०० स्कूलोंके सारे अध्यापक तीम 
महीने तक तनखाह लेनेसे इन्कार करते. रहे, साथ. ही वह रोज़ पढ़ाने 
जाया करते थे | कार्पोरेशनने पांच रुपया तनखाह बढ़ाना मंजूर किया | 
'बुखांरीने कलकत्ता कांग्रेससे लौटकर स्वतंत्रता लीग ( इन्डिपेन्डेन्स 
' लीग )की शाज़ा करांचीमें खोली । सागर भी सप्तके साथ थे | 
१६३०में नमक-सत्वाग्रह आया। दो-तीन मासको. छुट्टी बाकी 
थी। सागर अब सत्पाग्रही स्वयंसेवक वन गयें, और उनका नाम, 
नारायणदास . बेचरके पहले जत्येमे था। अगर लगे ४२ हजार लोगोंकी 
ड़ जमा थी | संमुद्रसे पॉगी लाकर वहाँ. नमक बनांया गया और 
खूब व्याख्यान हुए, | समझ रहे थे, कि सरकार मेहरबानी करके उन्हें... 
जेल पहुँचा देगी, लेकिन सरकार छुप रही! क्‍या. करते ! सत्माग्रही . 
लोग जेल दंदनेकेलिए सिन्वमें विश्वर गये ! सांगरेको सक्खरमे जाकर , 
ग्रह संशटसक्षा काम दिया गया। तीन भाग तक रहे, हैँ पे ह | 
बह कर्नर्थी आ गये छव बह साह खित्वक 
"रिन्डिन्डिन्ट थे! असलमान गेकर भी माँत थ 
खाते थे, गाव बोलते थे, फिर बगिये क्यों ने सु 


सागरकी आशा सफन्न हुई--परकाड़े गये, मुकदमा चला । 











8७० नये भारतके नये नेता. 


सजा और जुमनिेम चार महौनेकी और, सी० क्लासके कैदी बनाकर 
जेलमें भेज दिये गये। जेलमें राशनर्में मिलनेवाले भोजनके सिवाय 
और कुछ नहीं खाते थे । । 

८ मार्च १६३० को सागर जेलसे छूटे । नौजवान भारत 
प्रमाके सभापति थे और कर्सोंची कांग्रेसके प्रतिनिधि भी | उस समय ' 
कांग्रेके समय अखिल मारतीय नौजवान मारत कान्‍्फ्रोन्‍्स होने जा 
हो थी। सागर जेनरल-सेक्रटरी थे | गाँधे-इरविन समभोतेके बाद भी 
भगतसिंहको फॉसी हुई; नौजवान बहुत उत्तेजित थे । उन्होंने करॉची 
में गॉबीजीके स्वागतसे अपना विरोध प्रगठ करते हुए, उन्हें काले फूल 
दिये | गॉँधीजीने नौजवान भारतके प्रतिनिधियोंकों लाया, जिनमें एक 
तागर भी थे | सफाई देते हुए गॉबीजीसे कहा--मिंने भगतसिंद और 
उनके साथियोंकों बचानेकी आखिरी कोशिश की ।” प्रतिनिधि सन्तुष्ठ 
नहीं हुए । गॉधीजीन कहा--“अच्छा जिन्दगी भर में इन फूलों 
को अपने पास रखंगा |?” लोटानेकेलिए कितना ही कहा गया, भगर 
नीजवानोंने काले फूल नहीं वापिस लिये.। ह 

झब सांगर नौ० मा० सभाके कामसें गक थे | जब वद्द अंपन स्कूल 
के चार्ज लेने गये, तो उनके सामने कांग्रेसी भालिकोंकी ओरसे शर्ते. 
पेश की गई--ठुम नौजवान सभामें काम न करो-तो नौकरी मिलेगी । 
गिडवानीने भी जोर देकर कहा-- तुम. नौजवान: भारत सभामें भाग 
लेते हों, इस्तीफा दे दो |!” सागरने कहा--में इस्तीफा नहीं देता, तुम 
डिसमिस कर दो ।” गिडवानीने. डिसमिस कर दिया । पुलिंस डर रही. 
थी गाँवी-इरविन समभौतेसे, लेकिन -कांग्रेसके महम्थोंनें, उसका रास्ता 
साफ कर दिया | मकान पंर आंतेदी सागरकीों गिर्फ्रिर ( २३ अगस्त ) 
कर जिया गया। गशात्मा जी गोल भेज़के खिये जा रहे थे। तास्से. 
जनक पास इसका खबर दी गश। उन्होनें जवाब दिया, कि सरदार पंचेल 
कंगे ! सरदार परेलने भी मौले शापनी सदर लगा दी । सागर: पर 

| दफः १रुध ए० ) का मुकदमा चला और एक सांलंकी' 
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सजा हुईं | अबकी उन्हें बी० क्वासमें रखा गया और मास भर बाद 
यरबाड़ा भेज दिया गया। पीछे बिलायतसे लौट कर महात्मा जी भी 
उसी वाडेमे पहुँचा दिये गये | 
येश्वाडा जेल्ममें--सरदार पटेल, महात्मा गाँधी, महादेव भाई 
देसाई आदि बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओंके सत्मंगका सागरकों मौका मिला । 
पटेल साहब कहतें--- हम तो एक सप्ताहमें चले जायेंगे। आन्दोलन 
बहुत विकट रूप घारण कर रहा है ।” सागरकी सर्दार पर आश्यथ 
होता था | सागरकी श्रॉखोंसे परदा हटता जा रहा था; गाँधीबाद उन्हें .. 
ब्रिल्षकुल' खोखला मालूम होने लगा | महादेव भाईने कई बार कहा, 
कि बापूजीके पास लिखकर विचार-विनिमय कर डालो, लेकिन सागर 
तैय्यार नहीं हुये । एक गीवानी ईसाई कैदी गांधीजीके नामसे बहुत 
प्रभावित था | वह दूरसे ही. गॉवीनीको हाथ जोड़ लिया करता था | 
एक वार नज़दीक पाकर उसने गॉबीजीके पेर के लिये। रिपोंट कर दीं 
गई। बेचारा मुश्किलसे सजासे बँचा । जेलके लड़के-केदियोंकीं सुपरिस्टे 
न्डेन्दने' गन्दी गाली दी थी | उम्होंने समझा, कि गांधीजीके पास ख़बर 
भेजनेसे वह समसा देंगी और उ्छोंगे एक निश्ली महात्माजीके पास मेज 
दी | सत्यभक्त गहत्याने उसे सुपमिन्धनटस्धवे; पास' भेज दिया, यह कुछ 
गे ख्याल नहीं किया कि लड़कों. पर: क्या बीतेंगी)। शागरके ऊपर 
कसको न॒रा ग्रधयव पड़ा | सागर ते थे, . यदि महात्मा सी० कामर्म 
कर उनकी शार्र तकलीफ ऋर अपमान सरपर पड़ते, तो मालूम 








8०२ नये भारतके नये नेता 


छुड्डी मिली | फिर कराँची आये, १५४ दिन म्युनिस्पल-आफिसमें क़कका 
काम करके इस्तीफा दे दिया | उसी समय “मजबूर” ( उदू ) नामसे 
एक साप्ताहिक पत्र निकाला--अख़बारकी मलाईके ख्यालसे नाम दूसरे 
का रहता था | पहले पर्चेम तो सागरकी कलम खूब चली दी थी, 
दूसरे पर्चेके बारेमें लिख दिया गया, कि वह “"मेरठ-नम्बर” होगा। 
पुलिसने सागरकों गिरफ़्तार किया और २४ घण्टेके अन्दर सिन्ष छोड़ 
देनेका हुक्म दिया | 

ईदकें एक दिन पहले. सागर करॉचौसे चले । 

पंज्ञाबमें---जनवरी १६३३१से सागर पंजाबमं काम करने लगे। 
अभी काम ज्यादातर नौजवान भारतका था। हाजीसाहब मर गये थे 
ओर मरनेसे चन्द दिन पहिले अपनी बड़ी बीबीको तलाक भी . दे गये 
थे, लेकिन छोटी बीबी जमीला और बची-खुची जायदादका देखनेबाला 
सागरके सिवाय कोई न था |. सागरने ( .२३ ऋअगरत १६३३ )कों जमीला 
से शादी कर ली | अब पंजाब उनका कार्यक्षेत्र था.। सागरके पिताने 
कहा था कि लावब्दकी सम्पत्ति नहीं लेनी श्ाहिये। लेकिन सागरकों 
सभ्त्तिका ख्याल थोड़े ही था, वह सम्पत्ति. तो जमीलाकी है। 
जमीला सागरके कामको. समझ नहीं पाती । लेकिन बर्षों' जेल्षोंमें रहते 
सागरकेलिए, उसने जो गर्म आँयू बहाये हैं, उन्होंने सागरके कामको 
समभझाया जरूर है। १६३४से ४० तक सागर पंजाबके सोशलिस्ट 
आन्दोलनके जबरदस्त स्तम्भ रहे हैं | दो-तीन बार उन्हें गिरफ्तार होना 
पड़ा |: १६३४के मई-दिवसकेलिए तीन मासकी सजा हुईं, जो अपील 
पर डेढ़ महीनेकी रह गई | १६ ४१५में फिर दो मासकेलिए, जेल गये-। 
' रामगढ़ कांग्रेस ( मार्च १६४० )में बह आल इण्डिया कांग्रेतके मेम्बर 
के तौर पर गये थे | ११ सितम्धर १६४०ग-ों गिरिक्तार कर उन्हें नज्नर- 
बन्द कर दिया गया और कितने ही लेलोग बृझते श८ अकदृतर १६४०. 
'से-२१ जनवरी १६४४ तक वह देवली केग्पर्से रहे | देखहौमें सावर्सब्राद 
को पढ़ेने ही: नहीं बक्कि माकसवादके - संगठनको मज़बूत' करनेमें सागरने 
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खूब काम किया | भूख हड़तालमें जिस वक्त लोगोंके में ह सूखते जा रहे 
थे, उस समय भी सागरकी मुस्कुराहट बेसी ही बनी रहती थी। हमारे 
कवि-सम्मेलनों और मुशायरोंमं उनकी कवितायें बहुत पसन्द की जाती 
थीं और हमारी नाव्यशालाके तो वह प्राण थे |--जब किसी संन्यासीका 
वेष बरके वह रंगमंञ्न पर आते, तो सचमुच ही उनका चेहरा और खिल 
जाता । २१६ जुलाई १६४२को सरकारने सागरकों नजर-वन्दीसें मुक्त 
किया, लेकिन चार महीना भी बाहर. नहीं रहने पाये कि १८ नम्परकोः 
फिर गिरिफ़्तार कर डेढ़ सालकी सजा दे दी गई । 


कक ब०० ० ७ नर न्‍कओकन 








रैक . 
“शेर-काश्मीर” शेख अब्दुल्ला 
हिन्दुस्तानके 3 भाग पर राजाओं और नवाबोंका शासन है। कहने 
को तो वह स्वदेशी शासन कहा जाता है, लेकिन रियासती प्रजाके हाथ 
पैर जितने बँधे हुए. हैं, उतने ब्रिटिश भारतकी जनताके भी नहीं हैं । 
ब्रिशिश भारतमें बहुत पहलेसे भाषण-मंच और अ्रखबारमें कुछ बोलने- 
लिखनेकी आ्राज़ादी. है; यद्यपि नौकरशाहीने इसे कभी नहीं पसन्द 
किया और जब कभी उसे मौका मिलता. है, तो माषण और प्रेस 


१९०० दिसम्बर ५ जन्म, १९०९ शिक्षारम्भ, १९११-१६ प्राइमर 





 स्कूलमें, १९१३-१७ गवर्नमेंठ प्राइमरी ध्कूलमें, १९१६ अ्ध्यापकसे लड़े, 


१९१७ अ्न्यायका विरोध, १९१७-२२ गवर्समेंट हाईस्कूल (ओनंगर )में, 


१९२२ मेट्रिक पास, १९२२-२४ ओ प्रताप कॉलिजमें, १६२४-२८ इस्लामिय। 


कॉलेजमें, १९२४ राजनीतिकी भनक, १९२८.बी० एससी० पांस, १९४८-३० 


, अलीगढ़ युनिवर्सिटी, १५३० एम्‌० एसूसी० पास, १५३० राजनीतिक क्षेत्र 
. पग, 'कश्मीरी मुसलमान! निकाला, 'मज़लूम-काश्मीर! निकाला, पिला राज 
' नीतिक व्याख्यान; १९३१ साइंस मास्टरी, राजनीतिक संघणमें,. १९३ १' जुलाई 


१३ नौकरी छोड़ी, गोली चली; जुलाई १५४ गिरफ्तार, २१ द्विन बाद छूटे 


' सितम्बर २५. गिरिफ्तार आठ दिन, ६५४२ जनंबरी २४ जेलेमें छै मास 
, &९ ३२ अक्तत्र १५-१६ मथर्म मुस्लिम कांग्रेसके सभापति “शेर काइमीरं 


. १९३३ मई जेलमें, डेढ़ मास; १९३१३ . दिसम्बर १५-१७. छविंतीय मुस्लिम 
| कन्फेन्सके ख्रभापति, १९३३-३४ जम्मूके हिन्दू गरीबोंमें,, १९३४ /शाव 
9० कम आगर्त श० लेलमे के मास, #९३६५- अगस्त रे मुस्लिम कान्फस॑रे 


सेश्नल कास्फेस, ६५४४ अमल श्थेल-कःच्फेसके सेमातति। 
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पर पूरे ज़्ोरसे प्रहार करनेसे बाज नहीं आती | लेकिन, भिल्ञायतसे लोग 
हल्ला करने लगेंगे, इस ख्यांलसे उसे दबता पड़ता है। आज १६४३में, 
जब कि जनतंत्रताकी सह्लाकेलिए इतना घोर संग्राम चल रहा है, और 
झपने प्रभुश्नोंकी हुआओं-हुआँ में कितनेह्ली राजा लोग भी जनतंत्रताकी दोहाई 
देनेमें पीछे नहीं रहना चाहते । लेकिन आज मी हिन्हुस्तानके इस प्रछच, 
मुकुट धारियोंमें अधिकांशके शासनमें प्रजाको अपने राजनीतिक विचार. 
प्रगट् करनेकी कुछ भी आज़ादी नहीं है | वहाँ जया भी स्वतंत्र विचार .. 
प्रगठ करने पर, आदमीको जेल और जायदाद जप्तोकी उच्चा मामूलीती 
त है। कितनेढी राजा तो प्रजाके धन और इजतंसे खिलवाड़ करनेके - 
लिए. अपनेको बिलकुल स्व॒तन्त्र: समभंते हैं; और दिन-दोपहर रेज्ीडेल्ट 
डुकडुक देखता और शायद मुस्कुराता-भी रहता है। रियासतोर्म ना 
स्थापित करंनेमें राजा तो बाधक हैं ही, लेकिन अँग्रेनी सरकारका प्रति- 
. निधि तो माल्ूम होता है, खास इसी बाधाकेलिए नियुक्त किया गया 
हो | यदि किसी राजाने जराभी उदारता दिखलाई, कि उसे गई। छोड़ने 
या विदेशोंकी सैरके बहाने राज्यसे निर्वासित होनेकेलिए बाध्य-किया 
जाता है। ऐसे स्थानोंमे किसी तरंदकी, जने-आन्दोलन :केरना कितना 
मुश्किल है, यह आसानीसे सम्त्ा जां सकता है । और जहाँ पक झ् 
मुस्लिम प्रश्नक्ती 4 है 
चहां तो झोर धुश्किल है। कश्मर ओर देजरागर इंसी 
हैं; जहाँकिे शासक और अधिकांश रिवाद्चती अक्रतर ॥ 
याले हैं, और एजाका अधिकांश दूसरे धर्मका | प्रजोकी शर्ते होई भी 
. राज॑नीतिक प्रश्न उठाने. पर झट: हिन्दू-मुस्लिम. सवाल ही. नहीं उठा 
दिया जाता मुश्तिम भागंड़ों खूनी शकचमे बैड हर दिया 
आता है | । रद्द ! 
.. सारा कठिना 













4 ह हक शुभुधूकर, गा ये 
६ हाल के सर अस्यकी विकटट 











घहकी तरह अरसों शोर 
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हारी | उसके योग्य नेताने अपने तजबरबेसे सीखा, और अपने संघर्षको 
साम्प्रदायिक झगड़ोंसे ऊपर उठाया । जनतामें उसने ऐसी रूह फूँकी और 
ऐसा रास्ता बतलाया कि रियासती सरकार तथा उसके प्रभ्लुओ्ोंके सारे 
हथकंडे वेकार साबित छुए और उसे बहुत-सी बातोंमें दबाना पड़ा। 
अंतिम मंजिल बहुत दूर है, मगर जनता और उसके नेता सारी यात्राको 
ते करनेकेलिए अपने पैरोंको मज़बूत कर चुके हैं | ह 

कश्मीर राज्य--कश्मीर-राज्य क्षेत्रल्लके विचारसे भारतकी सबसे 
बड़ी रिसायत है। हैदराबादके ८२६६८ वर्गमील,. मैसूरके २६४६६ 
बर्गमीलके सुकाबिते कश्मीरका क्षेत्रफल है ८४४७१ वर्गगील' | यही- एक 
रियासत है, जिसकी सीमाएँ बाहरी . देशों--तिब्बत, चीनी-तुर्किस्तान 
आफगामिस्तान और रुूसी-तुर्किस्तानसे मिलती हैँ | इसकी जनसंख्या ४० 
ज्ञाख ( १६४१ )से ऊपर हैं, जो धर्मके लिह्दजसे इस प्रकार बँदी हुई है-- 


मुसल्षमान ह 32 4 ३४०१२४७ 
हिन्दू हा प्म०्ध१६प 
'सिक्ख 2 ब्श्क पि ७४७ , ६५६०३ 
बौद्ध का ४ न्#क हे हक ४०६६६ 
हि । दुप्तरे ० ] ५० कक ह है ६:23. 4 
ह न ह ४०२१६१६ 


कश्मीरका इतिहास एके भव्य इतिहास है। उसने अंभिनंबगुस 
'( ६वीं सदी ), शंकंरानन्द ( नवीं सदी ), जयन्तमंद्ट ( नवीं सदी ); 
माडपाद ( ११वीं सदी ) जैसे प्रकाश्ड दार्शनिक और ताकिक पैदा 
किये | दरिपेण, मध्मट, सोमदेव और त्षेमेन्द्र जैसे कवि इसीके रत्ष-थे । 
कल्दइण जैसे पेलहासिककोीं पंदा करनेका गये हसीकों है । इसके. बीरोंने 
कान्यझुब्ज ( वी सर्दी का अपसे ' खरणोंमें फ्रुकनेकेलिए मजबूर 
किया | इतिहासके आरम्मस १३६७ ईस्पी तक : बहू: एक शक्तिशाली 
स्वतंत्रदेश रद्द । फिर पठान आये, लेकिन उन्होंने इसे अपना देश 
बना लिया । मुग़लोंमे इसे ऋपनीं गुक्ञामीकी बेड़ियोतिें बाँधां | 
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फिर श्दश्ह्में रणजीतसिदने कश्मीरमें' अपनी शासन-ध्वजा गाड़ी | 
श्ययथधमें श्रेंग्रेज्ी कम्पनोने ७४ लाख रुपयेगे कश्मीरको गुलाबसिंहके 
हाथमें बेंच दिया और उसके साथही कश्मीरकी प्रजा भी बेंच दी गई ) 
तबसे कश्मीरियोंकी हालत दिन पर दिन बिंगड़ती गई। उसका आर्थिक 
दोहन इतने मीषण झूपमें होता रहा, कि कश्मीरकी स्वर्गोषम ममि 
आरतके सबसे गरीब लोगोंकी बस्ती बन गई | धन-दोइम किस तरह होता 
रहा, यह इसीसे मालूम होगा, कि १६४३-४४के आय-व्ययके खेखेमे जहाँ 
खझामदनी ३६३७०६००० थी और खर्च ३३६१८०००; उसमें १६ सैकड़ी 
गशजाके वैयक्तिक खच्में और १६ सैकड़ा राजसेनामें लगा । शिक्षा पर 
३॥ सैकड़ा और चिकित्सा पर तो सौके खर्च पर १० आना मुश्किल्लसे । 
१६४२-४३के . ख्में राजाके अपने खर्केलिए ४१८६००० लगा 
था |# राजकी आमदनीका ज्यादा खर्च सरकारी अफप्तरों पर होता है, 
जिनमें सभी बड़े-बड़े अफसर रियासतके' बाइरके होते हैं और कुछ 
साल पद्िते तो छोटोंकी संखयामें भी बाहरी ल्ोगोंकी ही भरमार थी 
अब भी नौकरियों  प्रजाके बहुसंख्यक सम्प्रदाय बहुत कमकी 
मिलती हैं । कु 
सदियोंसे. मुर्दा पड़ी प्रजाको उठानेबाला कश्मीरंका सपूत शेख .. 
मुहम्पद्‌ अब्दुल्ला है, जिसे संधर्षके पहले ही वर्षोंसे किसी शुमंनांस करछ 
“शेर-कश्मीर/? की पदवी दे' डाली, और श्राज उसे कश्मीरी जनतों 
शेख अब्दुल्लाकी जगह “शेर-कंश्मीर' के नामसे: ज्यादा जानती है । 
जन्म --आंबज श्रीमगर कश्मीरकी राज॑भानी 
शासकर्ण नोशहराका शपर्या रजिदानां नाना 
पास इजार घरोका एक वढ्ा-खा गव है । ४ 


' भी झत् बह ओऔमगर म्युनिवपत्थीके अन्दर थे | 





रा ] 





# भू ४5००, री दया ४१००००, हु 





गा५०००६ आर शायजका सिह) विभार॥ शुशुर२५००० ! 





किसी मुछल्ामानी 


श्ण्द ..._ नये आरतके नये नेता 


और पूर्वमें डल, इन दोनों कौलोंके बीच सौराकी बस्ती है। किसी 
समय सौराके दुशाले सारी दुनियाँगें जाते थे, लेकिन विदेशी और 
नकली सस्ते शालोंने इध रोजगारको बहुत नुकसान पहुँचाया। बौराके 
पास इतने खेत नहीं हैं, कि लोग खेती पर गुजारा करते | सौरा-निवासी 
श्रत्र ज्यादातर मजदुरीपर गुजारा करते हैं | १५ञत्रीं सदीमें जब जैनुल 
शावदीनने जब नौशहराकी अपनी राजधानी बनाया था, उठ समय 
सौराकी हालत बहुत अच्छी रही होगी, इसमें सन्देह नहीं। सौरामें डर 
(दर), बट (भ्ठ) और शेख लोग. बसते हैं, जो प्रायः सभी श्थवीं 
बदीके बाद मुसलमान हुए। यहीं शेख मुहम्भद्‌ इज्ाहीम (रुत्यु १६०५) 
रहते थे,. जिनके मरनेके चन्द ही मद्दीनों बाद ४ द्सिम्बर १६०५४कों 
एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम मुहम्धद अब्दुल्ला रखा गया। अब्दुक्ला 
& भाई थे, जिनमें तीन सौतेली माँके लड़के थे | घरकी रोगी शालके 
कामसे चल्लती थी | ह 
. जाल्य--अब्दुल्लाकी सबसे पुरानी स्मृति तीन-चार सालकी अम्रको 
है, जब कि उसपर चेचकका प्रहार हुआ था | बचपन ही से अब्दुल्लाका 
. स्वास्थ्य अच्छा रहा | उसे खेल-कूदका बहुत शौक था। लबथ्कीबलुट 
(गुल्लीडंडा), गोरमाजू-गोर' (आँखमिचौंनी). उसे बहुत पसन्द थे | आज 
' शेख अब्दुल्ला ६ फीट ३ इंचके हटटे-कट्टे जवान हैं, बालक अब्दुल्ला 
, मी अपनी अम्रके लड़कोंमें छोट-मोटा देव-सा मालूम होता होगा | 
' आजको ४० लाखकी कश्मीरी जनताका नेता उस तमय अपने गाँवके 
. बच्चोंका नेता था.। शायद ,उन्हींमें. उससे नेतृत्वके क-खको सीखा। 
' बन्नपनम ही अब्छुल्ला बहुत निडर था । उसे किस्से-कहानियोंके सुनंनेका 
.. बहुत: शौक था, जिनमें लिक्नों और भूतोंकी बरतें बहुत होती थीं, मगर 
“बह, भूततोंसि डरता नहीं था 
5. शिक्षा-अब्दुल्ला चार-पॉच सालका था; तमीं. (१६०६-१०में) 
““उसे सुन्लाके पास काया और झुरान पढनेकलिए जैटी दिया गेयो | 
: “दी साल पढ़तेके बाद इस्लापियाँ द्वाईस्कुलअकी नोराइएव्राशां शाक्षमें 
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दाखिल हो गया। यद्यपि बढ़े भाई स्वयं निरक्षर थे, माँ भी रोजा-नपाजञ 
की पाबन्दी रखते हुए विज्षकुल अनपढ़ थीं, तो भी परवालोंने श्रव्दज्ञा - 
को पढ़ाना अच्छा समका | बचपन में इसों समय अब्यरलाके सामने 
एक घटना घटी, जिसकी छाप उसके दिल पर हमेंशाकरेलिए पढ़ गई | 
एक घरमें बूढ़े माँ-नाप और दो बहनें थीं, उनका सहारा था एक 
१६-१७ सालका लड़का, श्रागकी तरह खूब गोरा कश्मीरी सुन्दर नव - 
युवक | लड़का आठ आनेकी मजूरी करता था। परियारके अलावा 
कर्शका भी बोफक था और साहुकार रोज़ आकर गालियों' देता | मभयुवक 
मजूरीसे कुछ बचानेकी कीशिश करता, . जिपसें कि उन गांलियोंसि बस 
सके | बहुत घटिया तरहका चावल और उसमें भो ज्यादा मीतरी लाल 
भूसीकों मिलाकर पतल्ला करके: पकावा जाता। ऊसीके सहारे साश 
परिवार जीता .था। तरुण एक. दिन ओींमार हो गया और कुछ ही' 
दिनोंमे चल बसा .। घरवांले छाती. पीट रहे में, कप्राज. पुत्रकी ओर 
देखकर ही नहीं, बल्कि सामने लड़ी - विकराल मृख्त और अृत्युसे भय 
'भीत द्वोकर |. बाज्ञक अब्दुहलाने सोचा+*इम खा-पी रहे हैं,' लेकिंग 


हमारा पड़ोसी !! ' ह 
' अब्दल्लाने प्राइमरी स्कूलमें. दो दर्जे प्रात किये। बड़े! भाईने 


समझा, इतना बहुत है, फिर सुई श्माकर उद्त दुशालेके काममें लगा 
दिया। मजा भाई कुछ झरोा-कारसो पढ़ा था, उन्य कद के घण्ड़ 
' बअब्चेफी फाप्ग जो देगा परसेसद तहीं किया । झहदअलाओं दि मी 
शहर प्राइयरी खूकार: | 
दर्ज-- लीसगे, चोध, पंच 


प्रंग्न थे आम सब 













न] 


६१० नये मारतके नये नेता 


हाइईस्कूलमें--सौरासे गवर्नमेंट हाईस्कूल (फतेकद्ल, बाग-दिला- 
बरखाँ) पाँच मील पड़ता है, और कोई स्कूल नजदीक था नहीं, इसलिए 
आब्बुल्लाने वहीं वें दर्जमम अपना नाम लिंखवाया। रोज शबेरे पाँच 
मील जाना और शामको पॉच मील आना पढ़ता था, इसलिए घर पर 
कुछ पहना सम्भव ही नहीं था, साथ ही स्कूलका स्वस्थ लड़का होनेसे 
रस्सा और क्रिकेव्केलिए भी कुछ समय देना पड़ता था। १&५२ें 
१७ सालकी उम्नमें अब्दुल्लाने मेट्रिक बूसरे दर्जेमें पास किया | 

'काल्ेजमें--अब्दुल्लाको डॉक्टर बनमेका ख्याल हुआ । वह 
साइंस छकर भ्रीप्रताप कालेजमें दाखिल हो गया ) अब उसे नित्य १५ 
मील जाना-आना पड़ता | पढ़ने और रसायनशालाके कामके बाद 
रोज-रोजकी इतनी मंजिल मारना, अब्दुल्लाके फौलादी शरीर पर असर 
करने लगा | उसका कलेजा कमज्ञोर हो गया और अमन्‍्तमें अस्पतालकी 
खाद पर लेटनेकी नौबत आई | १६२४में यूनिवर्सिटीकी परीज्षामें 
बैठा, लेकिन रसायनमें फेल हो गया। यदि वह बी० एसूसी०में 
दाखिल हो जाता, तो अनुत्तीर्ण एक विधयकी. परीक्षा देकर आंगेकी 
पढ़ाई जारी. रखनेका मौका था, और यदि मेडिकल कालेजमें तुरन्त 
दाखिल होना चाहता, तो एफ० एससी०की परीक्षा पूरी करने ही में. 
बह साल चला जआातवा--अंब्दुल्लामे एक साले और लगाकर बी० एस- 
सी० भी हो लेनेका निश्चय फिया और बह इस्लामियाँ काल्लेज (लाहौर, : 
में चला गया | रसायन और भौतिक-शास््र पाठ्य-विषय थे | शेख 
अंब्दुल्ञाको. कुछ बाहरी बातोंका भी शोक हो चला, यद्यपि राजनीतिकी ' 
शोर झभी उसका ध्यान मेहीं गया था। लेकिन, अ्रत्न वह काश्मीरकी 
स्थिसतसे बाइंर था, और रियासती प्रजाकी अवस्थासे यहाँकी तुलनों .. 
करता रहता था। १६ २४में कुछ कश्मीरी मुसलंसानोंने अपनी सरकारदे ह 
आस अपगे हुःलोका रोना रोते हुए. एक बिलकुल नरम-खा मेमोरियल 
पेजा | शासकीने इसे भारी गुसाखी समझी और सन्हें रिवापतसे 
निकाल दिया | इन लोगोंने आतचीत करते समय शेख. अब्बुल्लाते 
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शिकायत की--देखो हमने लोगोंकी भलाईकेलिए यह काम क्रिया | 
आज हम बतनसे बाहर मारि-मारे फिरते हैं, लेकिन लोग इतमे 
तोता-वश्म निकलते, कि हमें याद तक नहीं करते ।” श्रोखकों 
उस समय भी इतनी व्यवहार-बुद्धि थी कि उन्होंने उस्तरमें कहा-«- 
'“आ्रापने गलती की । आप लोगोंकेलिए क्या करना चाहते हैं, इसे 
पहले लोगके कानोंमें पहुँचाना चाहिये था। फिर लोग भी आपके 
साथ होते। तब यह द्वाद्नत न शोती ।” उन्होंने शेखसे कहां---'बात 
बनाना आसान है।” शसतने कश -- अच्छा ठहरिये, कामसे देखि 
येगा ।? कामससे देखियेगा कहतेवाले शेल्र अब्दुक्लाने हतके दिल्लसे 
सोचकर यह बात मुँहसे नहीं निकाली थी, वह इसकेलिए तैयांसी भी कर - 
रहे थे। बी० एसूसी०में फिर फेन्न हुए और १६२८में जाकर उसे 
पास किया। | है 
पढ़ नेके अलावा कुछ दूसरे भी आकर्षण थे, जो शेल अब्देल्लाकों . 
खलीगढ़ ले गये | वहाँ वह एम्‌ू० एससी०में रसायन पढ़ने लगे। 
हिन्दू-मुस्लिम झमड़ों पर मत्या-पत्ना करते हुए अब्दुल्ला नमक-सत्यागरह 
के थुगमे पहुँचे | वह देशकी लथल-पुथलको अपनी आ्ँखोंसि देख रहे 
थे, और देख रहे थे, किय तरह ब्रिटिश नौकरशाही पारी ताकंतकी लगा 
करके भी जन-आन्दोलनको दबानेमें सफल नहीं : [ 
एससी ०' पाव करते समय उनके दिसागम थे रजुपाज थे, 
अपनेबतनको लौटे |... पक अप 
शजनीतिक जेन्रमें --मेद्रिकके बाद ही. उनका कंदर्स बह गया -.. 
था| यद्यपि दो ही साले बाद डॉक्टर: बननेकी आशा जाती रही, लेकिन 
बह उस्ती रास्ते पर चतते रहे । तो मी उनका, लक तो बन खुका-था 
जनीतिक कार्म--या दतगे बड़े शब्दकों न इसेमाल' फ्रीजिये हों, 
अपने भाश्योंकी सेवा | अब्दुल्लाको यूखका कड़वा अनुभव स्पय॑ करने- 
'को महीं मिला था, लेकिंग अपने आम्पातकी भीषण वररंबीका बचयन 
डासे उन पर गहरा असर पड़ी था। वह अपनों मा (रुत्यु ६६२६)ग 
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कभी-कभी सवाल करते--- इतनी गरीत्री क्‍यों !!” सीधी-सादी माँ अवान 
देती--“अल्लाप्रियाँने ऐसा ही बनाया है |? बालक अब्दुल्लाफी 
समझे नहीं आता था कि एक ही अल्ला अपने चच्चोंमेंसे एकको 
गरीब और एकको अमीर क्‍यों बनाता है। और सवाल करने पर माँ 
हँसकर कहती--“तू बड़ा शैतान है |” बचपनसे ही अब्दुल्ला किसीके 
ऊपर होते अन्यायको ब्रदाश्त नहीं कर सकते थे और निडर तो एक 
नम्बरके थे | पाँचयें दर्जेमँ जब उन्हें मास्टर सार्थफरिकेट नहीं देते थे 
तो वह सीधे स्कृलोंके इन्स्पेक्टरके प्रास पहुँच गये थे। जब वह एवं 
दर्जे पढ़ते थे, तबकी एक घटना है--कुछ लकड़द्धारे जंगलसे लकड़ी 
काटकर शहरवें बेंचनेकेलिए, अपने घोड़ों पर ला रहे थे ।. चूँगी अकसर - 
दो तीन बड़ी बली लकड़ियाँ माँग रहा था। गरीब लकड्ढहारा कहे रहा 
था इन्हींकी बदौलत तो मुझे दाम मिलेगा | इन्हें मत की । अफसर 
गुस्ता हो उसे पीयमे लगा । अब्दुल्लाकों यह अन्याय बहुत बुरा लगा | 
उसने पंडितकों. पकड़ लिया और खूब जली-कटी सुनानी शुरू की | 
वहाँ खासी भीड़ लग गई.। बालक अब्दुल्ला, समझने लगा--बह 
सरकार बहुत बुरी होगी, जिसके राज्यमें गरात्र पर ऐसा जुल्म हो श्रकता 
है। लाहैरमें भी शेख अंब्दुल्ला गरीब कश्मीरियोंकों चार: पैसेफ्रेलिए 
लकड़ी फाड़ते और दूसरें ज़लील काम करते देखते थे। लाहोरी जब . 
“तो” “हतों”? कह कश्मीरी मजदूरोंका परज्ञाक उड़ातें, तो अब्दुल्लाके 
कलेजेसें. सुईसी चुभमने लगती; वह इसे जाताय अपमान समझते |. 
आअऋ्युह्लाकी शिक्षित समाज और .पुस्तकोंसे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त 
करतेका मौका' नहीं प्रिल्ला । उन्होंने व्यावहारिक जीवनसे राजनीतिक 
शिक्षा पाई, और व्यवद्ारसे ही. कदम-कदम पर राजनीतिक प्रगतिमे. उन्हें . 
सहायता : मिल्ली । धंमंसाई होनेके नाते  पंज्ञाबके मुपलगान' कश्मीरकी - 


ठातं थे 





प्रकार! नाफार 


जब मंधरशाजा 
होनेकी शिकायत करते, तो जवात्र 
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नहीं |? अब पढ़े-लिखे मुसलमान नौजशनम जब विश्वविधालयोंसे निक- 
लने लगे, तो सिविल-सर्विस रंगरूटी बोर्डका ढोंग रचा गया, और 
ब्ोडकी परीक्षार्म पहले, दूसरे, तीसरे होनेकी शर्त पेश की गई। साथ 
ही यह भी, कि उम्म्रीदवारकी उम्र २२ सालसे अग्रधिक भी नहीं होनी 
चाहिए. । पढ़े विषयमें अरबी फारसीको नहीं स्वीकार किया गया। यह 
सारी चाल सिर्फ इसलिए चली जाती थी, कि कश्मीरी मुसलमान 
नौकरियोंगिं ज्यादा न आने पायें। शेख श्ब्दुल्लाने देखा कि यह ऐसा 
अन्याय है, जिसके विरुद्ध काश्मीरकें सभी मुसलमानोंकों एकताबद किया 
जा सकता है। वह नवशिक्षितों शोर दूसरे लोगोंसे मिल्ले, उनसे बात- 
चीत की | उन्होंने सुझाव पेश किया, कि सरकारके पास एक मेमोरियल 
पेश किया. जाय। छे साल पहले मेमोरियल पेश करनेवालोंको क्या 
गति हुईं वह तजर्बा लोगोंके सामने था। लोग बहुत डर रहे थे और 
दस्ताद्षुर देनेकेलिए कोई राजी नहीं था, लेकिन अब कश्मीरकी प्रजाकी 
चेवसी बाहरकी घुनियाँ तक पहुँच. शुकी थो | कश्मीरमें मन्जी रह खुके 
सर झलबयन' बनर्जनि (मार्च १६२६में) अपने वक्तव्यर्म कहां था+ 
“कश्मीर रियासतकी अवस्था बड़ी शोचनीय है। उसकी सबसे अधिक . 
संख्यावाली मुसलमान प्रजा बिल्ञकुल निरत्षर है, "वह गरीबीसे पिसी 
जा रही है और गाँवोंमे भीषण आर्िक. परिस्थितियोंगे जी. रही है | 
बॉगे:अन्‍्जे पशुओंकी तरह-उन पर शासने किया जाता है]. सरकार और 
अनताके बीचमे कोई सम्पर्क नहीं है। लोगोंके - कर्टोकों पेंश करनेका : 
 उपलुय गिल्ञता | शाएुनिक परिग्थितिक्े उपयुक्त 

मे वरलगेकी जहरत है; - 
फोकि ऊपर शाज उसकी : 









जग नहीं है | इसलिए उपयोगी 
शालोचनासे पायदा उठलेंश सम्कारको कोई सभीता नहीं है |” १६२६ कम 


| जाइर काम सके सत्र वितनेंशा तमछए कशंमार। चहू 
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कुछ असर भी हुआ था। तो भी शेख अबदुल्लाकों मेमोरियल पर दरत- 
खत करानेमें बहुत दिक्कत उठानी पड़ी । उन्होंने मेमोरियल सरकारके 
पास भेज दिया। महाराजा दृवाखोरीकेलिए फ्रांस गये हुए ये | मिस्टर 
वेकफील्डकी प्रधानतामें एक मन्त्री-कों सिल काम कर रही थी, जिसमें 
तिफे एक मुसलमान मिनिस्टर थे। कॉंसिलने शेखको भेंट करनेकेलिये 
बुलाया । शेखकी बचपनकी निर्भयता उनके साथ थी। उन्होंने बिना 
हिचकिचाहटके निर्मव होकर कश्मीरी सुसक्ष्मानोंकी सारी तकलीफ 
कौंसिलके सामने रखी | वेकफील्ड ज्यादा प्रभावित हुए. | जम्मूके मुसल्‌. 
मान पंजाबसे ज्यादा नजदीक होनेसे कुछ अधिक चेतना रखते थे | उन्‍हें 
जब मालूम हुआ, तो वे बहुत खुश हुए । इस तरह काश्मीर और जम्मृ 
दोनों प्रान्तोंकी मुसलमान प्रजाका एक आन्दोलनमें सहयोग पानेका मौका 
प्रिज्ञा। कश्मीरी मुसल्मानोंकी तकलीफोंके बारेमें पंजाबके अखबारोंमें 
खबरें भेजी जाने लगीं। शेखसाहब खबरोंकों जमा करके जम्मूके मित्रोंके 
द्वारा पंजाब मिजवाते |. इस समय लाहौरका उबू दैनिक /इन्कलाब! 
ही कश्मीर राज्यमें आने पाता था| दो-तीन अड्ठीमें कश्मीरकी बातोंके 
आनेपर सरकारने उसका भी आना बन्द कंर दिया। लेकिन अब मई 
परिस्थितिमें एक नया नेतृत्व कामे कर - रहा था | लाहौरसे “काश्मीरी 
मुकषल्लमान” नामसे दोः पन्‍लनेका एक अखबाश निकाला जाने लगा | राज्य 
का डाक-विभाग रियासत नहीं ब्रिटिश सश्कारके हाथमें है, इसलिये बह 
' उसे आनेसे रोक नहीं सकती थी । रियासंत्के भिन्न-मिन्र स्थानोंगे उसे बँटव 
: दिया जाता । एक पैंधा दाम था। लोग ह्ार्थोद्नथ' लेते | इसके पाँच 
" सात अक् आ पाए, और सातवें अड्डु तक तो ५००० तक खपने ,लगा 

इस परचेगे जनतामें आग लगासेका काम शुरू किया | अब सरकार डाक 
, खाने हीरी का्पियोंकी ले लेने लगी। फिर “मज़लूम-कश्मीर!! के -नामरे 
दूषषर न पिकाला गया | 

.... महाराजा फ्रांस लौठे। - जांगीरदारोंने महाराजाके : स्वागतओ 
' चायेपार्थी देनेकेंलिंए पं० बह्काक दरके घर पंर “एक मीटिंग की 
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आय-कमीटीके प्रेसीडेल्ट दर बनाये गये। बहाँकी बातोंको. देखकर 
मुसलमान जागीरदारोंने सोचा, इस तरह वह महाराजाके प्रति अपनी 
राजभक्तिको प्रगग नहीं कर सकेंगे | उन्होंने अपनी अलग मीटिंग बुलाई | 
शेख अब्दुल्लाका नाम काफी प्रसिद्ध हो छुका था। मुसलमान जांगीरदार 
अपने पक्षको मजबूत नहीं पा रहे थे, इसलिये तबणोंके नेता शेख 
झब्दुज्लाकी मदद लेनी चाही | अ्रव सभाश्रोंकी जरूरत थी, निसमें लोगों 
को अपना पृष्ठपोंषक बनाया जाय | इसी समय चायपार्णकों सेकर कुछ. 
साब्बजनिक सभायें हुई, जहाँ शेख अब्दुल्लाको पहले-पहल वक्ताके रूपओे 
जनताके सामने आलनेका मौका मिला | चन्दाभी जमां हो गया, लेकिन 
मह्वाराजाके सलाहकारोंने यही सलाह दी, कि महाराज दोनोंभेसे किसीके 
निमन्‍्तणुकों स्वीकार न करें | । 

शेख अब्दुल्ला चायपार्टके बहायमे सार्वजनिक वक्ता भी बन चुके थे, . 
मगर बह जानते थे, कि अमी सार्यजनिक सभाश्रोकेलिये उतावला होने 
की जरूरत नहीं है। इस समय उनका काम थाह-न्‍धन्‍नाओंकों जमा 
करना, उनपर लेख लिखना, लेखकों उपनेकेलिये रिवासतरत आहर भेजना 
और छुपेकों लोगोंमें. बॉँव्नेका प्रबन्ध करना ।  जोगोंमें जागति हो चुकी 
थी | काफो तसण साथ काम कर रहे थे। शेखको खाने और सोने तक 
की फरसत न थी | रातके बारह बजे धर लौठना मामूली .बात-थी। 
लैकित, धरवालों पर बोके होकर बह अपना काम हृयादा दिन. तक नहीं. 
कर सकते थे। उनका घरभी शहरसे छे मील दूर था। शहरमें रनेके 
लेये पैसोंकी जरूरत थी। मित्रोंनेः सलाइ दी, कोई नौकरी कर ले । 
नौकरशाहीने इसे सुनहला अवसर समझा और शझत्सी रुपया सामिककी 
साइन्स-मोस्टरी देकर शेखको खरीदना साडा ।' परसे भी शेखकों-बीस- 
पयोस मपय। मिल जाते थे । इस सौ दसयेगे अब बह अपना काम चलाने 
लगे। स्कूलके समय पढ़ाने जाते और बाकी समय सेवाके काममें लगे 
रहे । 5 
५ ईव आई। जम्मू नमाजके वाद खुसका पढ़ा जा रद्दा था | पुलिस | 
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इम्सपेक्यरने उसे बीचही सें बन्द कर दिया। एक काम्सटेविल्लने कुशन 
की तौहीन की.। जम्मूवालोंने इसके विरुद्ध पोस्टर छापे । कुछ पोस्टर 
श्रीनगरभी आये । शेखने स्कूलसे छुट्टी लेली और नौजवानोंकों शहरमें 
पोस्टर चिपकानेकेलिये भेज दिया । शेखके घरके पासहदी पुलिसने उनमेंसे 
कुछ लड़कोंकों गिरफ्तार कर लिया | शेखने इसका घिरोध किया | बातकी 
बातमें ५००० आदमी जमा हो गये और उन्होंने लड़कोंकों छीन शिया | 
कंगड़ा न बढ़ने पाए, इसकेलिये शेखने सबको जामामस्निदमें इकट्ठा 
किया । पचीसों हजारकी जनताके सामने यहीं पर शेख अब्दुल्लाकी अपना 
पहला राजनीतिक व्याख्यान देना पड़ा | जब बह घर लौटे, तो २०००० 
लोग उनके पीछे -पीछे थे |. घरपर जनताने फिर माँग की और उन्हें 
दुसरा व्याख्यान देना पड़ा |... 

शेख अ्रब्दु्ला सन्‌ २४ वाले नेताओं जैसे आस्मानी नेता नहीं ये । 
उनकी जड़ जनताके बीचमें बहुत मीतर तक गड़ी हुई थी, इसलिए 
प्रकार सामना करनेकेलिये तैयार न थी । उन्हें मुजफ्फराबाद, श्रीनगरसे 
वी मील दूर, बदल दिया गया | शेखने जानेसे इन्कार किया | डाइरेक्‍्टर 
ने बुला भेज्ञा । शेखने कहा-- “इस तरह श्राप: मेरे मेह पर ताला. 
लगाना चाहते हैं ! में वहाँ मी. चुप नहीं रहूँगा । हरएक जुल्मकेलिये 
ध्रावाज उठाना में अपना कर्तव्य समझता हूँ ।? मिरीह कश्मीरी मुसत्त- 
पानों पर होते जुल्मोंकी कहानी जिस समय शेस्त अब्दुल्ला कह रहे थे, ठेस 
प्रमय वह अपने आँखोंके श्रॉसु्रोंको रोक नहीं सके । उन्होंने कहा-- 
“ने झपना जीवन अपने भाइयोकेलिये दे दिया है । मैंने आपकी नौकरी 
भी इसी मतलबसे की थी। मैंने आपके हाथमें अपने : आठ घन्‍्टे बेँचे 
हैं, बाकी १६ बन्टोंका मालिक मैं हूँ।” डायरेक्टरने कह्दा--' तुम चौबीसो 
बन्टोंके नौकर हो ।” शेखने कद्दा--“मुझे ऐसी नौकरी नहीं खाहिये |”... 
शिक्षा-मंन्ती नंबांच खुशरूलंगने भी बहुत समझाया और चाहा कि शेख 
प्रब्दज्ला कुछ सफेद उीकरों पर कप जीवनकों सश्कारके हांथमें बेंच 
9 | शेखने इस्तीफा दें दिया). क्ोधर्म पायल शिक्षाणिकारीने इस्तीफा ने - 
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मंजूर कर, उन्हें वरखास्त करनेंका हुकुम निकाल दिया। शेखने लिख 
दिया--“धन्यवादके ताथ बरखास्त होनेका हुकुम पाया” | 
गोली-काश्ड--शेख अब्दुल्ला वैसेही बहुत जनप्रिय नेता हो चुके 
थे, नौकरीसे निकलनेके बाद तो काश्मीरके कोने-कोनेमें और भी उनका 
यशोगान होने लगा । लोगोंमें जोशकी बाढ़ आगई थी । जगह-जगह 
सभायें होने लगीं | सरकारने उन्हें बन्द करनेकी कोशिश की, मगर बह 
बातसे बन्द थीड़ेद्दी हो सकती थीं ओर ल्लांखों श्रादमियोंकोी जेलमें बन्द 
करनेफेलिये सरकार तय्यार न थी। समाश्रोंम यदि सरकार के पिठ्छ 
बोलना चाहते, तो लोग चिल्लाकर उन्हें ब्रैठा देते। सरकारकों अन्न 
कुछ होश आया | उसने एक कमेटी बन्नाकर .प्रजाकी तकलीफोंके जाँच . 
करनेकी घोषणा की | कमेटीने चार अग्मू और सात कश्मीरके प्रतिनिधि . 
मांगे |. कश्मीरके सात अतिनिधियोंके नाम शेखने लजोगोंके सामने 
रखे और एक ६०-७० हजारकी समार्से यह नाम स्वीक्षतं हुए. । तभा 
बरखास्त हो रही थी, उसी समय एक गैर-रियासती आंदमीकी जोश आ 
जाया । वह खड़ा होकर व्याख्यान देने लगे -- यदि सरकार नहीं मानती: 
तो सभा करो, यदि समाकी बात नहीं मानती, ईंट फथंर उंठाशं (7. 
दो दिन बाद वह बा विरक्षार कर लिया गया और, उसपर राजद्रोह 
लेने लगा । यद्यपि बक्ताकी इस चेश्टा ' 
की. शेखने पशरद् नहीं किया था, लेकिन इस - कक बह उसे: पुलिसकी . 
जब मृंकदपा देखनेकेलिये सगताकी भारी 
शेखने 
गई वर्काल्- 
! शेखकी 






















तर शहरम पद्नष न 
उनेडी लोग जल पर गये। ६ 
माशप्त-ला जारी कर दिया ग्रगा है । 


 निश्िन्श रहे, कि लोग शान्तिपुर्धक 





शपने परोप वे: किए 
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घड़ाघड़ दूकानोंके बन्द होनेकी खबर मिली और अन्तर्में गोली चलनेकी 
सूचना भी । 

,. शेखने यद्यपि मुसलमान प्रजाकी ही लड़ाई लड़नी शुरू की थी, लेकिन 
यह इसी झयालसे कि अमी शायद दूसरे हमारे साथ नहीं होंगे | बह 
गैर-मुस्लिम जनतासे नहीं सिर्फ सरकारसे मोर्चा लेना चाहते थे। मरी 
हुई लाशोंके शहरमें आनेसे साम्पदायिक झगड़ेका डर था, इसलिये 
उन्होंने जेलपर मारे गये शहीदोंकी लाशोंको जञामामसबिद्‌--«जो कि 
शहरके बाहर है--में भेजा | कुछ जख्मी शहरमें भी आ गये थे | एक 
साँस तोड़ते घायलको लोग शहरमें ते जा रहे थे | शोकमें लोग वृकानें 
बन्द कर रहे थे। एक हिन्दूने दूकान नहीं बन्द की | कहनेपर उसने मुंहसे 
गाली निकाली | लोगों ने उसका सामान सड़कपर फेंक दिया। फिर 
लूट शुरू हो गई और शुद्ध राजनीतिक संघर्षने साम्प्रदायिक भंगड़ेका रूप 
क्लेलिया । शेखने जामामसजिद . पहुँचकर बहुतसे ल्लोगोंकोी वहीं बैठाये 
रखा | लोगों ने जेलके गोली-काण्डके बारेमें शेखसाइबको बतलाया--- 
दो-तीन हजार जनता जेलके फाटकपर मौजूद थी, जिस समय कि 
जज वहाँ पहुँचे । जजके भीतर जानेकेलिए जैसे ही. जेलका फाटक खुला, 
बैसे ही भीड़ भी भीतर: घुसने लगी। जेलबाले नहीं रोक सके। 
मजिस्ट्रेटको टेलीफोन किया | उधर जज लोगोंको समझा रहे थे, कि 
आप . लोग शान्तिपू्वक जेलसे बाहर चले जाइये, नहीं तो अशान्ति 
'होगी । लोग बाहर आगये। कोई नमाज़ पढ़ने लगा, कोई ऐपें ही 
बैठा था.। उसी समय मजिस्ट्रेट जेलके फाथकपर पहुँचा |. वह शुस्सेमें 
पागल हो विवेक-बुद्धि खो बैठा .था।. गिरिफ्रार ने करनेकेलिए उसने 
पुलितदम्यगेक्टरकों वहीं अश्खार्त किया और फिर लोगोंके दाथोंगें 

प्रंधाघुन्प दथकड़ी दिलवाने लगा | जगता २ ही उठी | कियी 
नें कुछु ईट-पत्थर फेंके-3॥ फिर तो डायरने गोली चअलानेका हुक्म 
दिया। कश्मीरकी एक जलियाँवाला बाग मिला, जिसे बारामूला, सोपोर, 

डञज्रा, उड़ी, अनस्तनाय, मीरपुर, कोदरी, जम्मू, पुंणछः आदि 
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कितनी ही जगहोंपर छोटे रूपमें पीछे दोहराया गया । कई सौ आदमियों 
ने अ्रपनी जानें दीं; और फिर जो अन्धेरगर्दी शुरू हुईं, उसके लिखसे- 
केलिए पोथेकी जरूरत होगी | 

गिरिफ्तारी--दूसरे दिन चार बजे शामकों शेख अ्रब्दुल्लाको 
मिरिफ्कार किया गया उनके सांथ कुछ और नेता भी गिरिक्तार हुये। 
शेखसाहबकों हरीपर्बतके किल्लेमें बन्द किया गया। झुलाईका महीना, 
गर्मीके सैलानियोंका महीना है। इसी समय नगरके लोग' सालभर 
की अपनी रोनी कमाते हैं। मगर लोगोंने अपनी दुकानें बन्द कर दीं |. 
इक्कोस दिनतक हड़ताल रही। कश्मीर और बाहर हिन्वुस्तानके कोने 
कोने तक इस सारे काणइकी खबर पहुँचने लगी | माशल-लाँ, गोली- 
कांड सबका प्रयोग करके भी सरकार लोगोंको दबा महीं सकी | अन्तमें 
वह शेखसाहइव और उनके साथियोंकों छोड़नेकेलिए मजबूर हुई | एक 
स्थायी समझौता हुआ | गोलीकाएड और दूसरे अत्याचारोंकी जाँच- 
केलिए सर अ्दशीर दलालंकी अध्यक्षतामें एक जाँच या घूनाकली कमीणी 


बैठाई गई, जिसपर जनताका विश्वास नहीं था और लोगों ने गायकाद किया |. 


लोगोंकी माँगोपर चुप्पी महीं साथी जा सकती थीं, इसलिए नवंबर 
१६३१में हसश्शरने शासन सुधारतें सलाह देनेकेलिए बि० स्लेन्सीकी 
प्रधानतांमें शक कमीशन निशुक्त किया : कमीशन कितने ही समय तक 


जाँच करता रहा | उसने रिकारिश शी--“"नौकरियोंमें हरेक सम्पदायके 
'खादमी उचित और: पर्याप्त संख्यामें लिए जाँच; भाषण और प्रेसको 


खतंत्रता दी जाये, छीने हुए घां्सिक स्थानोंकी लौथा दिया जाय, और 






एक पतितिविगृद्मक घारासभा स्थापित की जाने |” उसने बारासभार्ग 


 पतकऋ-मिद्दाई मापनद सस्रा्क्तां व्द्ारत की 


रंद दिवा। खकोन्सा-कंम्राशनण कठुता- 











की | कमीशनकी सिफारिशोंगे जो कुछ जान थी, उसे मी मताधिकार 
कपग्मीरीने हीप-पोंतकर साफ कर दिया । 


रिशा 
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मुस्लिम कान्फ्रें ब्स--थआन्दोलनको स्थायीरूप और इढ़ता प्रदान 
करनेकेलिए, शेखसाइवने एक व्यापक संगठनकी जरूरत समझी, और 
जम्मू कश्मीर मुसलिम-काम्फ्रे न्‍्सकी नींब डाली | पहली कांफ्रोन्स पत्थर- 
मस्जिद ( श्रीनगर )में १७, ;५, १६ अक्तूबर १६३११को शेख अब्दुल्ला 
के सभापतित्वमें हुई। अपने भाषणमें शेखने कहा---“भाइयो ! 
कश्मीरी जातिकों दुनिया एक डरपोक जाति, सच्चाई और ईमानदारीसे 
रहित जाति, कूठ और फरेबवाली जाति, निधन और निरीह जाति, मूर्ख 
और अ्रसंस्कृत जाति'*'* "के रुपमें पहिचानती है | लेकिन यह जाति 
इमेशासे इस तरह बदनाम और अबगुणी जाति नहीं रही. है' "**-'। ईद 
के खुतबाकी मनाही और पवित्र कुरानकी तौहीनकी दुर्घटनाओंने आग 
लगा दी है। जुलाई, अगस्त, सितम्बर १६३१में जो. कुछ हुआ । 
“““*“ हमारा आन्दोलन साम्प्रदायिक आन्दोलन नहीं है, यह सभी 
गीगोंकी तकल्लीफोंकों दूर करनेकेलिए है। चाहे हिन्दू दो या सिक्स 
मैं अपने सारे देश-माश्योंको विश्वास दिलाता हूँ, कि हम उसी तरह 
उमके दु:खोंकेलिए लड़नेकी तैयार हैं, जिस तरह मुसत्मानोंके' 
दूसरी कान्फ न्‍्खके सभापति मी शेख अब्दुल्ला थे | 
सुस्लिस कारफं नन्‍्ससे नेशनेज्ञ (राष्ट्रीय ) कान्फ्रे न्‍छ - - १६३३- 
३४में अपने संघर्षके सिलसलेमें शेख अब्दुल्लाकों जम्पके इलाके 
जाना पड़ा । कश्मीरम जहां ५०, ६० इजारकों छोड़ सारीको सारी मुस- 
अमानी आबादी है; वहाँ, जम्पर्भे बहुतसे ऐसे इलाके हैं, जहाँ सिं्प 
हिस्ू ही हिन्दू बसते हैं| शेख अब्दुल्लाकी कुर्बानियों और उनके संबर्षसे 
'गरीबोंके बोकेको हल्का करनेकेलिए मजबूर द्वोकर सरकाश्को जो 
कुछ करना पड़ा, उसका: फायदा जम्पूके इन. गरीब किसानोंकों मी 
हुआ था| उनके लिए शेंख अब्दुल्ला एक - मुस्लिम नेता ही नहीं कुछ 
आर भी. थे। उन्होंने शेर-कश्मीरका स्वागत: किया और अपनी-अपनी 
तकलीफ बतलाई । शेखने देखा, कि जिन जरतोंकिलिए बह लड़े रहे हैं, 
: वह सिर्फ मुसंक्मांनोंके ही फावदेकी पहीं हैं, दस्थयल दिल-मुसलंदांन 
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सारी जनता एकसे शोषणसे, एकसे वोकसे दवी जा रही है | अबसे 
उन्होंने अपने थआन्दोलनको किसी एक सम्प्रदावका ने रखकर कश्मीर 
की सारी जनताके फायदेका बनानेकी कोशिश शुरू की | १६ १५४ के शुरूम॑ 
एक वक्तवब्यम उन्होंने कहा था-- हमारे राज्यकी साम्मदायिकता पंजाबके 
साम्प्रदायिक नेताओंके कूठे प्रोपेगंद्रेके कारण है । में चाहता हूँ. कि ये 
स्व्मिर्वाचित संरक्षक हम रे मोवरी मामलोंगें दखल ने दें। अबसे मेरी 
सारी कोशिश इस बातकेलिये रहेगी, कि रियासतका राजनीतिक आन्दोलन 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सिद्धान्तोंपर चल्ले | इसमें कुछ समय लगेगा, 
लेकिन मैंने तय कर लिया है, कि अपने देशको साभ्परदायिकताके कल्लंकसे 
मुक्त करूँ, चाहे इसमें कितनी ही बाघा क्‍यों ने ही |?! ह 
कश्मीर लौटनेपर हिखू-मुतह्मानोंके: एक वंशुक्त अभिनंदनका' 
उत्तर देते हुए शेर-कश्मीर ते कहा था--“इमारी लड़ाई अपने देशको 
आजादीकी लड़ाई है। आइये, हम लोग. छोटी-छोटी साम्प्रदायिक 
नोच-खसूटसे ऊपर उठे, और वारी बनताकी भलाश्केलिए मिन्नकर 
काम करें । मैं अपने हिन्बू-भाइयेसि प्रार्थना करता हूँ, कि वह आपने 
' क्राह्यनिक भय और सूदेहकों हटा दें।? पॉचवीं कान्फ स्ख १४ मेई 
हुतें हुई थी। शेर-ऋश्मीरने अपने संभापतिके भाषणमें 
कहा था-- सरिमोकि गीडित प्रमुध्य-्यों अब पालतू जानवरोंसे बुरा 
' जीवन बसर कर रहें बे--एकंतारगी उठे “और जीयेगें या मरेगे! का 
नारा ब॒ल्न्द करते हुए आगे. बढ़े: “कैद और. बंन्दकी- तकलीफ, - 
गोलियों, और 'मालोंकी बौछार, बेंत. और दिकटिकियाँ,. जाठी- | 
चार्ज, जुर्माने और दरुंड' देतेकेलिए, बढ़ें-डड़े - दैदस कोई भी उन्हें रोक 
री सके । 5 डर ॥ ६ 












६०० तरपए 
> 


कश्मी-राज्यकी हिखू-मुश्बभान साधारण जगता एं। 


] 


्ा 


६२१२ नये भारतके नये नेता 


'पिस रही है। तब उन्होंने देखा कि दोनोंकों ही संगठित करके हम अपनी 
लड़ाईको सफलताके साथ लड़ सकते हैं। और गहराईमें जागेपर उन्हें 
मालूम हुआ, कि सारी बुराइयोंकी जड़ है सामन्तवादी और विशट 
पूंजीवादी शोषण । इस बातको उन्होंने वीं कान्क्रोन्स ( जम्मू २४-२७ 
मार्च १६३८ )में अपने सभापतिके भाषणमें साफ करते हुए कहा--- 
“पृंजीपति 'हिन्दू-राज्यको खतरा है? कह कर और कहीं “हिन्दू धर्म और 
हिन्वू-संस्कृतिको खतरा है” कहकर लोगोंको भूलझुजैयोंमें फँसा लेता है 
आर उनका ध्यान श्रपनी तकलीफोंसे हटा लेता है।. . .जो इक्का-दुक्का पंजी- 
पति मुसलमान कहीं मी रियासतके किसी हिस्सेमें मौजूद है, बह मे सिफे 
आपके आन्दोलनसे अलग रहता है, बल्कि कठिनाइयोंके समय सरकारी 
दमनका साथ देकर स्वतंत्रता-आन्दोलनको कुचलनेसे भी बाज नहीं 
आता रहा | कश्मीरकी आज़ादीकी लड़ाईका साथ देनेमें मुकल्मान 
पुंजीपति, हिन्दू पूंजीपति और सिख पूंजीपति एक ही पाँतीमें खड़े हो 
रहे हैं। इसलिये मुसलमान गरीब, हिन्दू और सिक्ख गरीबका भी 
एक ही पॉँतीम खड़ा होना बहुत जरूरी हो गया है|” आगेके कामके 
बारेमें;बतलाते हुए. शेखने कहा--“पहला काम है, सारे राजनीतिक 
आपरिक का्मोंमें हिन्दू:सिक्स, और सुसलमान-गैर-मुतललमानके भेदको 
प्रिया कर सम्मिलित साका राष्ट्रीय मोर्चा कायम करना, वूसरा काम 
है देशके हरेक बालिग ख्री-पुरुषकों वोट्ट देनेके अ्धिकारकों दिलाकर 
संयुक्त -निर्बाचनकोी जारी करना ।! 

. अब शेखका. सारा ध्यान इस ओर गया कि पमुस्लिप काम्फेंस्सको 
ह सिर्फ एक सम्पदायका ने रंख कर केश्मीरको. सारी प्रजाकी राष्ट्रीय 
कान्फ्रोन्स बनाना होगा | इसके लिये २७ एप्रेल १६३६कों मुस्लिम. 
क्षान्फो सकी कार्यकारिणीमें एक प्रस्ताव रखा गया, जो ८ अगस्त. १६३६ 
की खो कामन्फ़ समें पास हो गया, और तबसे काम्फ्रेन्सका नाम जम्मू: 
कश्मीर संशनल (६ राष्ट्रीय ७ कान्क्रेन्स हो गया। आज कश्मीरका 
अनतांनिक आन्यीलन अकलो अ्रर्थमें शब्ट्रीय आन्दोलन है। और इसका 


श्८, “शेर-काश्मीर” शेख अब्दुल्ला ६१३ 


सबसे बड़ा भय इसी पुरुष-सिंहको है | कश्मीरकी जनता यदि अपने इस 
बीर नेताको ऊँचेसे उँचा सम्मान देनेकेलिए तैय्यार है, तो यह बिल्कुल 
उचित है । कैकिन शेख अपनेको साधारण जनताकी पंक्तिसें रखना 
चाहते हैं, इसीलिये जब उत्साहमें श्राकर लोग “बेताज बादशाह जिन्दा 
बाद? कहने लगे, तो उन्होंने ऐसी अनिच्छा प्रगंट को, कि लोगोंकों 
यह नारा बन्द करना पड़ा | कश्मीरके लोग अपनी भाषामें इस बीरके. 
सम्बन्धमें कितने ही गीत बना: चुके हैं। औरत ब्याहोंमें गाया करती हैं--- 
“शेर कश्मीरय कलसपेद ताजो। 
असे गसे आधोन यहे राजों ॥” 


( शेर-कश्मीरके सिश्पर ताज, हभारा होंगे यही राजा । ) 





३० 
कामरेड स० लि० यूमुफ़ 


उत्तरी मारतका मानचेस्टर कानपुर है और कानपुरका कौन आदमी 
है, जो कामरेड यूसुफके नामसे परिचित नहीं है! बह मजूरोंका: 
एक बिलकुल ही नये ढंगका नेता है; मजूरोंके दुखों-सुखों, उनके हर्ष- 
विधाद, उनकी मनोद्त्ति, उनके गुण-दोषका ज्ञान यूसुफ़्से बढ़कर शायद 
ही किसीकों हो । उसके बारेसें दिल्‍ली, बम्बई, अहमदाबाद, और कान. 
पुरके मजरोंम, कितने ही पँवाड़े वन चुके हैं, जिनका पता शायद यूसुफको 
मी नहीं है। यूसुफका जीवन सदा साहस और संघर्षका जीवन रहा है । 
उसमें प्रतिमा है, मगर उसे उसने सदा, एक सीमित ज्षेत्रमें लगाया 
जो महत्ताकांच्ी होनेपर नहीं हो सकता था। 

यूसुफका जन्म क्रिस सन्‌ में हुआ, यह उसे ठीक मालूम नहीं, बहुत- 
सम्भव है, वह सन्‌ १६०६ रहा । उसके पिता सर्दार ताशाविंह 
लाहौरमे रेलवे-क्॒र्क थे, जबकि वहीं उनकी ख्त्री लक्ष्मीदेवी (सबरबाल 
खन्नी)से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसेका नाम पिता-माताने सम्तसिह रखा।. 


६९०१९ (?) जन्म, १९१३ शिक्षारमभ्भ, १९१६-२१ स्कूलमें, १९२४१ 
लाहोंए्म काम, १९२३ लादीरमें मजूर, १९१५ रेशबैगें,. १९२६ रेज़में हक्ष- 
ताली, .विज्तीबश्के मिर्नी; १५२७ दिल्‍लीमें मिलनी, १०५८५ मजूर-सभामें 
१९५२५ दिल्‍ली आम-दडतालमें, बूनियनके . सेक्रेटरी; १४३ ० सत्याग्ाई चार 
मास केलमें, १९३७५ दिल्‍ली मौजबान भार-सभावे सन्त्री, € 0३३ एक सालकी 
धज्ञा---विल्लीसे मिवासन --- बम्बई में काम, १९३३ गुहृभ्भद थूसुफ अहमदा।- 
बाग मजूर॑ सालेकी सजा, १५३४७ जेलमें फिर, १५४६ जुलाई “दिल्ली में. 
कॉम---सितम्बर कानपुरमें मजूर-नेता, १९४० अगफत--.१५४२ अगस्त, जैलमें . 
नजरबन्द |. . 5 । ॥/ ५ ३.2 22008, 
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३६, मौलाना स० स७ यूसुफ़ द१५, 


सम्तर्सिह पाँच ही सहीनेका था, कि उसकी माँ मर गई। मरते समय 
माँने अपनी माँ सरस्वतीदेवी (मृत्यु १६४१)की गोदमें बच्चेको डालकर 
अश्र “पूर्ण नेत्रोंसे कहा--“माँ! श्र तू ही इसकी माँ है |” नानीने सम्तर्सिह 
को बकरीके वूधसे पाला। 


सरदार तारासिंहका घर जलालपुरमें था, मगर सम्तसिहका. उससे 
कोई वास्ता नहीं रहा | केशम जिलेके चक्दानियालकों ही उसके जाल- 
नेत्रींने देखा और उसे ही जन्मस्माम समझता | उस समय नाना सर्दार 
वज्ञौरखिंद (मृत्यु १६२४६) भी जीवित थे, मगर सन्ततिह नानीके गोदका 
बच्चा था | नाना वैसे उदार स्वमावके थे, मंगर गुस्सैल थे ओर बच्चों 
पर कड़ा अनुशासन रखते थे। नानी सरस्वंतीदेवी बढ़त ही नरम. 
स्वभावकी थीं। उनको एकमात्र पुत्रीका बच्चा होनेसे सन्‍्तर्तिहपर उनका 
झ्रपार सस्‍्तेह था) सम्तर्सिहकी यदि सबसे ज्यादा प्रेम किसीका अब मी 
धझरण आता है, तो नानी ही का | 


' बाल्य--सन्तर्सिह चड॒ढा यद्यपि बकरीके दघपर पता था, मगर ' 
उसका स्वास्थ्य बचपन दी से अ्रच्छा था। खेल-कूंद्मे उंसका मन खूब 
लगता था|. खकदानियाल पुराना गाँव है, जिपमें ३१०० घर जाट: 
मुसलभानोंके हैं, और १०० घर खंत्रियंकि | खन्री ज्यादातर लेन-देन . 
और नौकरीका काम करते हैं | नासाकी बुढ़ापेमे श्रामदनी सिर्फ सूद 
'ब्याजकी थी।. पकदानियालसे चार. मीलपर कैलम - नदी - बहती 
'पिएडदादनखाँ (तहसील)की सघानपकेकी पहाड़ियाँ गाँवसे तो मीलपर हैं ।... 
उस समय सक याल्लिम कद स्कूल ने था। आाजका इजारा हजार , 
: मजूरोंका' सेता उस समय भी चकंदानियोलके लड़कोंका संदारि था | 





 शिक्षा--जब सनन्‍्तविंद नार-पाँच सांलका था, उसी समय दो-तीन. 
ने इनेका मौका मिल्रा । आरे पहाईका. इम्तिजाम/ न 
की घर्मशालार्म उदासी सन्त निदातंदासके,पास .. 








४२७६ मये भारतके नये नेता 


दो सालके करीब बह सिकखोंकी धार्मिक पुस्तकें--जपजी, रहरास, 
कीर्तन, सोहिला आदिको याद करता रहा। सन्तसे थोड़ा-थोड़ा हिसाब 
भी सीखा । ह 
अन्न इस तरहकी पढ़ाईसे काम नहीं चल सकता था, इसलिए 
नानीने सात खाल्की उम्रके नातीको पिन्नणवाल स्कूलमें दाखिल कर 
दिया | उसने वहाँ पाँच साल (१६१६-२१)में पॉँच दर्जे पास किये | 
पढ़नेमें वह अपने दर्जेका सब्नसे तेज. विद्यार्थी था और बराबर दर्जेका 
मानीयर रहता । उसे छाजबत्ति भी मिली दोती और तब शायद आगे 
पढ़नेका रास्ता साफ हो जाता, मगर छात्र-बृत्ति मिलनेवाले दर्जोका 
शेसा हेर-फेर हुआ, कि वह उसमें शामिल न हो सका | नानी जन्न सूत 
काततीं, तो नाती पंजाबीमें जन्मसाखी, कृष्णलीला और रामायण सुनाता | 
एक बार सन्तरिंह बरातमें गया था, वहाँ उसने पूरन-मगतका किध्सा 
खरीद लिया । मामाने देखा, तो छीनकर फाड़ दिया--हृश्किया किस्सोंका: 
पढ़ना वह पसन्द नहीं करते थे स्कूलमें सन्‍्तर्सिहको सभी ल्ड्कोंके 
साथ एक-एक सालमें एक दर्जा आगे बढ़ना था। पढ़नेकी पुस्तकें दर्जेमे. 
ही याद हो जातीं, इसलिए बाकी समय खेल-कूदमें बितानेके सिवाय 
और कोई चारा न. था | बाप कभी-कभी आते और बन्चेको देख जाते | 
जीविकाकी खोज---सन्तसिंह अ्रमी बारह साक्ष ही का था, अभी 
गरी उसकी पहनेकी आशथु थी । वैसे होता तो. नानी किसी न किसी. तरह 
मिडल तक पढ़ा देती, पहले सिडिल पास हो पदचारी या. अध्यापकका 
काम प्रिल जाता था, मगर मिडलचियोंकी शब उतंनी: कदर ने भी. 
इ्यलियें बहा वरूरी समक्ता गया, कि सन्तसिंह कोई काम सीख ले। 
उसके गागा लाहीरमें रहते थे, वंह उसे अपने साथ लं।हौर ले गये | 
सम्तांसंदकों द्वार्मोनियमकी बुकान ( अनारकली )में. काम सीखनेकेलिये 
ठा दिया । बह पाँच छे महीने तंक वहाँ: रहा;  लेकिन.' मालिक कौम 
शाखशानेकी बरगद उसे ुफ़ंकों कुली समझने : लगा (+ पड़ोसमें एक 
नदार कॉव, रूमात्ष आदि बेवता था। सनन्‍्तर्थिहरने उसके यहाँ कीम 
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करना शुरू किया | एक आदमी रेलवे ट्रेनमें दंतमंतन, पाऊंडर आदि 

बेचा करता था | उसने यह काम कर्नेकेलिये प्ररणा दी | सन्तर्सिहने एक 

छोथ-मोय लेक्चर रट लिया और लाहौरसे अथरी तकका पास लेकर ' 

उसकी चीज़ोंको बेचने लगा। महीनेमें १५-२० झुपये कमा छेंता। 

रहता था नामाके यहाँ | दो तीन मास ही यह काम करने पाया था, 

कि अथरीगें जूएबालोंके फेरमें पड़ गया | ५ दिनकी कमाई चली गई | 

महाजनको पांच रुपये देने थे। क्‍या करे! अन्त मामाकी चामी 

उड़ाई और बकस खोलकर पॉच रुपये निकाल लिये। माभाकों मालूम 
हुआ | उसने खूब डॉट और नानीको शिकायेतकी एक लम्बी चिट्ठी: 

लिखी | चिट्ठी डालनेकेल्िये भांजेको ही भेजा । भांजेने चिंद्वी पढ़ ली | 
सबको फाड़ फरेंकमेकी जगह उसने लिफाफेमें एक सादा कांगज डाल 

कर रबाना कर दिया। सम्त्तिह अब नानीके क्रोचस भी घबड़ा रहा था [ 

बह सीधे स्टेशनपर गया। वहाँ उसे एक सोडा बेचमेवाला मिला | 

उसीके साथ वह दिल्ली बजा । सोडेवालेने बारह-लेरह बर्षके खूतसूरत- 

 शोरे बच्चेको देखकर दुश्चेष्ठा करनी चाही । सन्तसिह बहाँसे भाग 
गया | दिल्‍्लीमें उसके बड़े भाई और ताऊ ( बड़े चचा ) रहते ये | . 

बह ताऊके पास चला गया । भाईकी बफ. सोडाकी वृकान थी । भाईने 
बहुत प्यारसे रखा, और मामाको चिट्ठी लिख दी.।. सन्त्तिष्ट दिल्लीमे . 

दो महीने तक बिस्कुट आदिकी फेरी कश्ता रहा 5०. ४ 59 
विधा श्रा गये -। बह उस समय लालामूसामें क्‍लेक-थे | अपने साथ . 
सी बंदी ले गये | उनकी दठे के फिती अफलरतसे दोस्ती ह 
शा विल्ञगानका बीत कहर कफ रन के 
ठटक्ठक करनेवाले कुशीका काम्त दे देते हैं, किर झसे सम्ध 
' दैंगे। सम्तर्दिंदे श्रत्ष १६ म० सहानेका कु बंसे गांजा । ताक आशा 
बह ३०-४० बयये पानेवाला नम्वस्देकर बन जायगा। अ्रर्भी 


| 
दहन काश किया ह्वोगा, कि नानी आी गई | सानानें श्पतन प्यार 
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उन्होंने दामादसे ऋंगड़कर कहा मैं अपने बच्चेकों कुल्ी नहीं बनने 
दूँगी। दामादने बहुत समझना चाहा मगर सब बेकार | नानी सम्तसिंद 
को अपने साथ चकदानियाल ले गई । सन्तर्सिहने जब सारी बात 
सममझाई, तब नानीने महीने भर बाद जानेकी इजाजत दी। लेकिन इस 
बीचमें पिताने लड़केकी ओरसे इस्तीफा दे दिया था, इसलिये नौकरी 
पमिलनेकी श्राशा न रह गई । पिताने मु डिया “हिन्दी” पढ़नेकेलिये इस 
ख्यालसे रावलर्पिडी मैज दिया, कि पढ़कर कहीं मुंनीम हो जायेगा | 
बहाँ भी पढ़ना लिखना तेरह-बाईस देखकर वह एक दुँकान पर चार 
मास तक नौकरी करता रहा | नानीके पास लौट कर जाने पर उसने 
फिर स्कूलमें पढ़गेकी इच्छा प्रभट की । तीन चार महदनेके बाद नानीने 
बात मान ली । 
सन्तर्सिह्व फिर उसी पिन्नणवाल स्कूलमें पढ़ने गये। उनके साथी 

अब अगले दर्जेम चले गये थे; जिनके वह मानीटर थे, उनसे पोछे रहना 
वह शरमकी बात समझते थे। उन्होंने मास्‍्टरसे कहा, कि छगले 
दर्जेमें दाखिल कर दीजिये, मैं अपनी कमीको पूरा कर दूँगा। मास्थर 
इसको मानते थे, मगर उन्होंने पिछले डेढ़. सालकी फीस मांगी । गरीब 
नामी इतना पैसा दे नहीं सकती थी। सम्तर्सिहको खाली हाथ लौथ्मा. 
पड़ा । 

खेबड़ा ( नमककी खान ) से दस मील आगे दढ़ियाला-कहूनमें 
नामीके मायकेवालोंकी बज्ञाजी थी | सनन्‍्तर्सिह्ठ उनके ' पास " चला गया | 
उन्होंने मुतीमी सीखनेकेलिये अपने महाजनके पास गूजरखों भेज्न दिया । 
वहाँ भी पढ़ानेकी जगह सम्ततिहसे ज्यादासे ज्यादा! काम लिया जाने लगा। 
वह दूसरी दुकानमे नौकर हो गये । दूकानमे वेचनेकेलिय बहुतसे चीनीके . 
खिलौने रखे हुए थे | लड़केने एकांच खिलौने खा लिये | पालिकद्रे: 
पूंछुने पर पहले तो इन्कारं किया, मगर फिर स्वीकार कर लिया | उन्होंने | 
झुरा.बर्ताब करना शुरू किया। इसे. दोनों दूकानोंमे आर मास काम 
करनेके बाद सन्तलिंह तीसरी दूकाम पर गये | वहाँ उन्हें घर भरको-जूठा- 
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बर्तन माँजना पड़ता था.। नानीको पता लगा | सबरवाल खत्रियोंका नाती 
जूड़ा बतेन मलेगा, गरीब होने पर भी नानी यह बर्दाश्त करनेकेलिये 
तैय्यार नहीं थीं। नानीके मैकेबालोने सम्तसिंहकों बुला लिया | फिर 
पिताने मलकवालमें अ्रपने दोस्तके पास रख दिया | 

मजूर हड़तालमें -- अब फिर सन्तर्तिहको. १६ रुपये महीने पर 
कुल्नीका काम मिला | दो साल तक वह अपना काम करते रहे | अत 
श्ट सालके हो गये थे। उस्ती समय रेलवे मजूरोंने अपनी तकलीफोंकि- 
लिये हड़ताल कर दी। सम्तर्सिह पिताके दोस्‍्तके घरमें रहते और उनका 
पंखा भी खींचते थे | हड़तालियोंकी सभामे वह भी गये और हृड़तालमें 
शामिल हो गये | 

पताके दोस्तको उमीद थी कि सम्ततिंदह हमारा आदमी है, वह 
हड्ृतालमें शामिल नहीं होगा | लेकिन सनन्‍्तसिहका आत्पामिमान इसके' 
लिये तैय्यार न था, कि उनके सारे साथी हड़ताल करें. और वह काम 
पर जाते रहें | हड़ताल दो .तीन दिनसे ज्यादा नहीं दिकी | छोग भूखे 
भरने लगे और फिर काम पर जाने लगे | सम्तर्सिह् मलकवालमें ऐसा 
करनेकेलिये तैय्थार न थे... 
... बह लाहौर चले आये । यहाँ मी हृड़ताल-तोड़क मजूर भर्ती किये 
जा रहे थे | सत्तर्सिहने शामिल होना चाहा, मगर: बगह: नहीं. मिली |. 
चकदानियालके एक:मैंकेनिकल इंजीनियर लाहीरके: बिजली-घरमें काम , 
करते थे, वह सम्तके नानाको बहुत मानते थे ।- उनकी. मेहरबानीसे . - 
ब्रिजलीघरमें कुल्लीकां काम मिल गयो; जहाँ" १४ आना रोज मजरी 
मिलतों थी | सन्‍्मभिंदने बढ़ तत्मस्तासे काम | 2] 
चांद बह सहागक-मिल्री ( अमिसे 
आना रोज मित्रता था। सर्न्ता: 
का कांग भी 5 
लैते मे | ट ट् 
थी पढुनी चाहिये | अब वह स्थ॒ुनिश्िपल्टीकी राजिल्पाव्शाहार् जाने 










» अऔपवा करा 


ताझगग् जी 
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लगे | साल भर ही काम कर पाये थे कि बिजलीवरश उठकर शाहदरा 
चला गया | नई मशीन आई थीं, उनके . साथ नये आदमी भी आये 
और मामा इंजीनियर निकाल दिये गये | उनकेलिये घाटेका सौदा'नहीं 
था। १२४ रुपयेकी जगह २५० मासिक पर वह दिल्ली क्लाथ मिल्समें 
चले गये | कुछु ही दिनों बाद सम्तर्सिहको भी जबाब मिल गया। 
सम्तर्सिंह नानीके पास गये । नाना मलकबालमें रहते ही वक्त ( १६१५ ) 
घर चुके थे | डे महीना रहनेके बाद वह दिल्‍ली चले आये ) 
दिल्‍लीके मजूर--पिताके गाँव जल्लालपुरके 'शयसाहब ( सर 
हरीराम दिल्‍ली-क्लाथ-मिल्सके डाक्टर थे | ताऊने उनसे कहा | डाक्टर 
हरीरामने सिफारिश की । सब्तसिहको दिल्‍ली-क्लाथ-मिल्समें ४० गपये 
मासिक पर फिटरका काम मिल गंया। वह दो-ढाई साल तक काम करते 
रहे--बीचमें पाँच महीने त्रिडला-मिल्समें भी चले गये थे | 
.. भाबवालाने दिल्‍लीमें एक मजूर-समा कायम की थी | शंकरलाल, 
डाक्टर अनसारी और आसफश्चली मजूर-सभाके संचालक थे। ये लोग 
मजूरोंके हितकेलिये उसमें शामिल नहीं हुऐ थे। उनका मतलब था 
मजूरोंके बोथ्से अपनी लीडरी कायम रखना। १६२८में .सन्तसिद भी 
मजूर समामें आने जाने लगे। १६९६से वह मजूर सभामें काम 
करने लगे । उस समय भगतसिंह पर मुकदमा चल रहा था। सनम्तर्विह 
खखबारोंमें खूब ध्यानसे भुकदमेंकी कार्रवाइयोंकी पढ़ते थे। अब - उनके 
'दिलमें भी देश-भक्तिका अंकुर जमने. लगा |. अ्रभी रूसी क्रांति और 
'सोशलिज्मका उन्हें पता न था। हाँ, गरीबींका राज्य चाहिये, यह वह 
मानते थे । साथ ही सिक्स होनेसे शान्तिपर - ज़्नंका .उत्तना विश्वासन 
 था। देशके बड़े-बड़े नेता असेम्बलीकी. मीटिंगकेलिये दिहली आते 
उस समय पं० मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेतागओंके 'व्याजयान सुनने 
रून्तरिंह्द चराबर जाया करते ) 
परी सजर हड़तालमें--निश्वच्यापी मंदी आई । मिलमा लिंकोने 
. मज्शेंके मंत्ये बला टालनी चाही ॥२ कम्तः सजूरम-ज0 लेने और “ खुपला 
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निकल जानेके लिये तैथ्यार न थे। १६२६ के अस्त दिल्‍ली मजूरोंने 
आम हड़ताल कर दी। मालिकोंकी कुकना पड़ा, उन्होंने मजुरोंकी बहुत 
सी माँगे पूरी कर दीं। मगर सन्तसिंह सात-आठ अदनाम मजूर-नेताओं 
मेंसे थे। मालिकोने पीछे एक एक करके निकाल दिया। आअब 
सम्तसिंद बेकार थे | ह . हा 
दो-तीन मास आद लाहौर कांग्रेस हुईं | सम्तसिंह वहाँ गये । दिल्‍ली 
में बह . गुरुद्वारेमं रोज जाया करते थे और .खालसा-मुजंगी-जत्था 
( सिक्ल-तरुण-संघ )के मन्‍्त्री थे। मजूरोंकी समा ( लेबर यूनियन )के: 
भी वे ही सेक्रेटरी ये. शंकरलालने जूआ बन्द करनेकेलिए कानवालकी 
पिकेटिंगपर स्वयंसेबर्कोकों लगा दियां, सन्‍्तर्यिह्द मी उसमें भिड़े, लेकिन 
. पिकेटिंग सफल . नहीं हुईं | शंकरलालके घरपर भीर्टिंग. हुआ करती थी। 
सन्‍्तसिंहने एक दिन मीटिंगमें कहा--इससे काम नहीं चलनेवाला है 
हमें दूसरा जोरदार हथियार उठाना चाहिए । शंकरलालके पा कोई 
जवाब तो था नहीं | श्रव उन्होंने पीठ पीछे सन्तर्तिह्की पुलीसका . 
आदमी कहना शुरू कियां। दो-तीस दिन बाद उन्होंने हांथ' जोड़कर कह 
दिया-- “मैय्या,, अब हमारे घर न आना ।? दिकलीकी नौजवानः भारत 
सभामे. अब भी सन्तसिह जाया करते थे | हा 
. १६३०का मम्क-तत्यासद्र आया। वह भी सत्याग्रहमे सांग लेना 
वादते. थे, मगर उनके व्यत कांग्रेसी उनपर सी० आई० डी० 
- होनेका सन्देह करते थ। अ्षमानें कहाँ बह गेंजड़े पास बैंडा करते, थे 
ई लेकिन अब श ; मारे पीडे खड़ा होकर व्याख्यान सुनना पढ़ता | 
हाँ, मजरोंकि बह शात्र भी नेंगा में, रोज सिलके फराइकरर व्याख्यात .. 
' देते थे । शंकरलाज और दूसरे कांग्रेसी जेल चले गन्रे बे--एक दिन 
सम्तसिद्द कांग्रेसकी धाम गोशे | पुलिस मे शिरिक्तारकर सिया। यह 
़औ्६शैण्का अन्य था। अपादलतने हे प्रद्मेनेकी 
और मांटमोमरीकी ः 
सा;भाता हुआ | सस्तर्ति 





(जा ठी। यह डिजल 
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'तरणोंकों भी खुफियाका आदमी कहकर बदनाम किया था, जिनमें 
दिल्‍ली पघडयंत्रके विश्वेश्वर भी थे; जिन्होंने जेलमें ही अपना जीवन 
समास कर दिया। मांथ्योमरी जेलमें सनन्‍्तसिह ने साम्यवादकी कुछ 
पुस्तकें पढ़ीं। दिल्ली क्लाथमिल्समें रहते समय उन्होंने अ्रध्यापक रखकर 
अंग्रेजी पढ़ी थी। वह तीसरे दर्जेके इंजीनियरका सर्टीफ्रिकेट ले चुके 
थे। दूसरे दर्जेके इंजीनियरकेलिए. और अंग्र जी जाननेकी जरूरत 
थी, इसलिए डेह साल तक बह अंग्रेजी पढ़ते रहे। श्रव अ्रंग्रं जीके 
'शनने स्ाम्यवादी साहित्यक्रे पढ़नेमें मढढ को | 

१६३ १में दिल्लीमें जब आये, तो भजूए-नेताञ्ों ने शंकरलालसे 
उनकी गलती बतलाईं और कहा कि सन्तर्सिष्ट पक्का आदमी है। शंकर-. 
लालने अपनी गलती मानी | जिस समय सन्तसिंद पर खुफिया द्ोनेका 
सन्देह फैलाया गया था, उस समय उन्हें जीवन भारसा मालूम होता 
था। किसी कांग्रेंसीके सामने मेँह दिखाना उन्हें मुश्किल था; ढैकिन 
उन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ी यह ख्याल करके, कि छोड़नेपर सम्देह और 
पक्का हो जायेगा। अन्न सन्‍्तसिहने दिल्लीमें मौजवान भारत सभा 
बनाई और स्वयं उसके सेक्रेटरी बने | तीन ही महीने तक काम कर पांये 
थे, कि दका १०८में पकड़ लिये गये | लेकिन तौनं-चार महीने ही जेल्लमें 
रहना पड़ा | अपीलसे छूट गये। काकोरीके बारेमें कुछ इश्तिहार 
छषगाये गये थे | प्रेस कामूनके अनुसार सम्तर्सिहोकों १५ दिनकी सेजा 
प्रिल्ली । ऋारी भी गशणशएशाएण दंगे गण गिलकुल ही कम था' । बंह 
सिफे इतगा ४, जाए, 7, २७६ -- ।» राज कायम होना चाहिये 
और बहू एह 0प भय थी चन्‍्त्न | 

१६३ १म फिसा भाषणुकेालए सम्तांसह पर दफा १र४ए चलाई 
जाई |. अभी तक संस्तंसिंह जेलोंमें सी-क्लासके कैदी रहे।: वहाँ पुराने 
भैताओंके विंसड़' तथ्णोंके 'बह गरुखिया होते थे। जेलोंमें उन्होंने देखा, 
कि जिन तम्शकिलिए बह संब्रष करते, बेह भी बी० क्लासके राज- 
बन्दियोकी बहुत खुशामद करते थे, सिंफ़ी इसलिये कि बह ऊँचे दर्जेके. 
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कैदी हैं| समन्तसिंहने अपनेको इज्तदार घरका लड़का साबित करनेके- 
लिए. शयसाहब हरीरामको गवाहीमें पेश किया | अदालतमे एक साल 
की सजा दी और उन्हें बी० क्लास दिया गया। कुछ समय दिछली जेलमें 
रहनेके बाद वह सुल्तान जेलमें मेज दिये गये। यहाँ उन्होंने एक 
अच्छे वियार्थीका जीवन बिताया | श्रव अंग्रेजी पढ़ लेते थे | बाहर 
' रहते उन्होंने कीरती किसान ( मजूर किसान पार्टी ) बनाई थी, और 
न्तीय कार्यकारिणीके सदस्य थे | मुल्तान जेलमें आनेपर उन्हें चौंध॑री' 
' शेरजंगसे . मिलनेका मौका मिला । दोनोंगें खून घनिष्टवा हुई, और 
' साम्यवादके पढने में शेरजंगसे बहुत मदद मिली | मेरठ. केस वाले कमू- 
भिस्तोंके बारेमें भी उन्हें बहुत, सी बातें मालूम हुईं.। अब वह इस 
' नतीजेपर पहुँच गये थे, कि हिन्दुस्तानमें रूस जैसी सरकार कायम होनी 
चाहिये | बाबा करमसिंद धूत कई साल रूसमें रहनेके बाद भारत आकर 
'उस सम्तय मुल्तानजेलमें शाही कैदी थे । उनसे रूसके बारेमें म्रहुत सी 
बातें मालूम. हुई । मुंह्तान जेलमें कितने ही कांग्रेसी नेता मी ये। 
' सम्तसिंदद यहाँ साधारण कार्यकर्ताओंके नेता थे । जेलबालोंसे लड़नेके* 
. लिए उन्होंने उमंकी एक “भौंस क्लास बना ली थी। धौंस क्लासका काफी 
रोब था | सम्तसिंहकी कमूनिस्तोंपर अब विशेष अद्घा, थी। दूसरे लोग 
, उन्‍हें कामरेड्ड कहते । घमसे उनका विश्वास उठ चुका भा |. दिहलीमें 
ही उन्होंने अपने केश कश्वा' लिये थे, दाढ़ी मुलतान तक साथ. आई 
थी, प्रथर उसे भी वहाँ बिदा द्वोना पंड़ा | आऑसफश्नलीस, कमूनिस्स, 
सोगियत छूस और शातंकवादपर उनकी बहस होती रहती। सम्तसिद् 
: आतंकवारओी अब बेकार समझते थे, और गेर्ठवाल्षोंके रात्तेको दी पसन्द 
फरतने थे | गुह्तानम साथी इहलसिहसे सन्‍्त्दिहकों कुछ हें 
जग गया था | घितम्थर १६३३४ लाइर लाकर 
क्षेकित युरधिसने बिना बारंटके गिरफ़ार मर छिया 
थानेकी हवालाहमें रखा | 


इब्चीसे मिर्माखन--सम्तसिद्द लाहोरसे दिल्ली अ 
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आते ही ऊन्हें दिल्‍लीसे निकल जानेका हुकुम मिला | बह लाहौर चल्ले 
गये और दो-तीम महीने तक कीरवीबालोंके साथ काम करते रहे, 
लेकिन रपयेके बलपर काम और नेताशाहीका ढंग उन्हें पसन्द नहीं 
झया | उस समय फुलरबनमें एक चीनीकी मिल त्रम रही थी । वह तार 
पा फिथ्र ( मिस्त्री ) बनकर वहाँ. चले गये। सी० शआरई० डी०्ने परे- 
शान करना शुरू किया, और मालिकोंसे भी नये मिस्‍्त्रीकों निकाल' देने- 
केलिए. कहा | छोटे भाई डर गये, मगर बड़े लालाने नहीं निकाला | 
सनन्‍्तसिंहदकी इच्छा थी, कि छै महीना काम करके कुछ झपया जमा कर 
लें, फिर राजनीतिक काममें लग जायेंगे | दो मास काम किया, मालिकों 
ने ढाई रुपये रोजपर बुलाया था, लेकिन श्रत्र डेढ ही रुपया देना चाहते 
थे। सन्तसिहने मौकरी छोड़ दो । वह एक दिनकेलिए नामीसे मिलने 
गये। नामी को केशदाढ़ी मुंड़ाये नातीफो देखकर बहुत धक्का लगा। 
उसने उन्हें पतित समझा, और खाथे बर्तनोंकी खास तौरसे सफाई 
की । चौबोस सालके संतरसिह्व को यह कुछ बुरासा ,लगा। अभी वह 
कमूनिज्मकी पहली सीढ़ीपर थे | 

ह ।नियालसे लाहौर आये। आते ही लाहौर छोड़ जानेका 
हुकुम मिला । दिल्‍ली पहुँचे | वहाँसे निर्वासनका हुकुम तो मिलही चुका 
था, पकड़ लिये गये श्रोर लाल-किलेके तहखानेमे एक मास - तक बन्द . 
रखा गया। फिर बाहर' निकालकर तुरन्त दिल्‍ली छोड़. देनेका हुक्म 
मिा। 

' यद्यपि आतंकबादफे खिलाफ वह बोलते थे, मगर श्री उनका 
विश्वास उसपर पूरी तौरसे हटा नहीं था। इंतीलिये तो एक बार वह 
'राजतीतिक डकैतीकेलिए भी गये, यद्यपि उसमें सफलता नहीं मिली | 

अब वह मज्रोंमें काम करमा चादते थे। सरदेसाई ओर श्शदिये 
का नाम चह सुने चुके से । बम्बईको गाह़ीगें बैठनेपर पृलितकी पीछा 
करते देखा। एक' जगह उन्होंने ट्रेन बदल दी। खालियरनें साथी 
मजहूरोंने कुछ पैसा दिया और बढ वाई पहुँच गये। उस हफ़्य 
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१६३४)में बग्बईमें कमनिस्तोंके तीन गुट्ट थे। दहते-दढते एक दिन 
वह गिरनी कामगार यूनियममें पहुँचे | उषा बाई डॉगेसे बात करने 
भाषाकी दिकत हुईं। तीन-चार दिन घूमते रहे । उनका पैसा खतम 
हो रहा था। वह लौगनेकेलिए तैयार थे, कि एक दफ्तर्का साईनबोर्ड 
देखा | पूछताछ की | दूसरे दिन रणदिवेसे मिलें, फिर एक दो-दिम 
नाद सरदेसाईसे बातचीत हुई । उन्हें परीक्षा्थ अंग्रेजीसे उद' में अनुवाद 
करनेकेलिए कुछ दिया गया | सम्तसिंहने अ्रमुवाद कर दिया | ते हुआ 
कि बह मदनपुराके मजूरोंमें काम करें | व 
मौलाना- पता लग जाने पर श८/८के रेगूलेशनका राजबन्दी 
बन जेलमें सड़नेका डर था | सम्त्िदने अब अपना नाम शी रखा 
और वह मदनपुरामें काम करने लगे | बिस्तरा कहीं रख छोड़ा था। खाने 
का कोई इन्तजाम ने था | दिनको - कितनेही मंजूर लड़कॉको अंग्रेजी 
पढ़ाते, यद्यपि फीस तैकरके नहीं, लेकिन कोई न कोई खाना खिला देता था। 
इंब्राहिमने कह रखा था, कि खानेके वक्त आकर रसोईमेंसे खाना' निकाल 
लेना | मगर वह बचपनहीसे बहुत लजालु थे, और कितनीही आर फोका 
कर लेते, मगर वहाँ न जाते । बीस वर्ष तक तो निरामिद्री रहे, अब . 
उन्हें भांताहार से न इंकार करनेके लिये बाध्य होना पड़ा। महनपुरामें 
मजूरोंकी समामें शफीकों बरांबर बोलना पड़ता था । यद्यपि शफीकी दाद़ी- 
में छु नदारद थी, मगर तर्ण मजरोंने अब हमारे मौलामा साहतबोलेंगे?. 
ऋह्कर सभागे शफीकी परिचय देनो शुरू किश | झग यह सम्रके लिये 
मोलाना में । भारद्ाजकों शफीके बरेनें पहा कगा। उसने रणदिवेको 
अद्दमठा: न्‍ ४ व तनों आये थे | 
: झहपदाशद लेच 
एछक सहपद, खागी 


की सह शा सुदानाई 








देने पहले अहमदाजादऊ 


द्श्ध नये भारतके नये नेता 


मिलमजदूर यूनियन बन चुकी थी, जिसके सभापति थे मिस्टर बूरो 
( लीग ) और उपसभापति स्वामीनारायणु ( हिन्दूसभा )। नवम्बर था 
दिसम्बर (१६३१ में अहमदाबादमें पहुँचकर युसुफने इस यूनियनके साथ 
काम करना शुरू किया | बह ज्यादातर मुसलमान मजदूरोंमें काम करते । 
बहाँ काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यूसुफने रास्ता निकाल 
लिया | वह बदलीमें काम करने वाले मजदूर बन गये--कोई मजूर उस- 
दिन कामपर न जानेसे दूसरेको अपनी बअदलीमें मेजता था। यूसुफके 
पास बदलू मजूरका टिकट था| बह टिकट दिखलाकर मिलमें चले जाते 
और बहाँ मजूरोंते उनकी जगहोंपर बात करते | सी० आई० डी० भी 
'चौकन्नी थी, मगर यूसुफके साथ बदलू मजूरका ठिकट जो था। धीरे-धीरे 
यूसफने सौ मजूर चुन लिये, फिर बीस-पचीसको कार्यकर्ता बननेकी शिक्षादी। 
और अधिक प्रभाव जमने पर उन्होंने गरमागरम नोटिसें बाँटनी शुरू 
की | यूनियनमें हिन्दू-मुस्लिम घड़े अलग-अलग रखे थे | यूसुफने लोगों 


से बहस करके सप्तकाया कि यह ठीक नहीं है।. मजूरोंकों थोड़ेही दिनों 
बाद पता लग गया, कि यूसुफ--जो उनकी तंरह रहता है और माईसा 


. बताव करता--कोई अच्छा पढ़ा-लिखा नेता है | उनकी श्रद्धा यूसुफ 
के अति और बढ़ी | मजूरोंका संगठन बढ़ता, जा रहा था। मजूर- 
महाजन: बाले गांधीवादी एक ओर घच्रड़ा रहे थे और बम्बेईसे सी० आ 

: डी० को बार बार ताकीद की जाती थी, कि अहमदाबादमें कोई कमूनिस 
घुस पड़ा है। नूरी और स्वामीनारायण -बचड़ाने लगे, उन्होंने इस्तीफा 
: दे दिया | अन्न सजूर-यूनियनका सभापति एक, मजूरं बना. और मस्त्री 
यूसुफ | डेढ़ साल तके यूंसुफ अद्मदाबादेसें काम करते रहे । इस बीचमें 
। मेजूरोंने ४६ हड़तालें कीं, पुलिस थूसुफको एक होशियार मजूर भर जानती 
.थी-। उससे. कितनीही चार उन्हें गिरिफ़ार किया--लेकित संबहको:पकंडृती 
' और शवों छोड़ देती | अखबारोंगें घूस॒फके गारेगें खबरें खूब छंपनीं | 
“अहमदाबादके मजूर-नेता यूसुपका मास उस समय सादे झान्तके लोगोंक 


. अबानपर था | उसी समय दिनकर मेट्रता सी काम करनेके लिये आरे 
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लगे । यूसुफ बाबू लोगोंपर विश्वास करनेके लिये तैय्यार न थे, इसलिये 
पहले ऋिकके, लेकिन पीछे उन्हें मालूम हुआ कि दिनकर मेहता उन 
बाबुओंम नहीं हैं । 
पार्टीमें एकता--१६३५में मेरठबाले साथी जेलसे बाहर आये | 

पार्टीमे एकता और दृढ़ अनुशासन कायम करना उन्होंने पहला कर्तव्य 
समभा | कुछ गुट्-बाज इसे अपनी लीडरीके लिये लतरेकी बात समझते 
थे | जान पड़ा कि नेताश्रोंके द्वारा ऊपर ऊपरतसे एकत्ता होमी सम्भव 
नहीं है। यूसुफको मजूरोंका जबर्दस्त तजर्ना था। वह बम्बई आये |. 
लीडरशाहोस काम नहीं चलेगा, गुट्टोंकी तोड़कर एकपार्टी बनाना बहुत 
जरूरी है, जो कोई इसमें बाधा डाले, वह कमूनिड्मका' भिन्न नहीं हो . 
सकता--यह बातें साधारण कार्यकर्ताओं और मजूरोंमें फैलने लगी । 
आखिर गुड्चाजी खतम हुई और १६३५के आरम्भसे सारतमें कम निस्त- 
पार्टीका वास्तविक पार्टी-जीवन आरम्म हुआ। 

 यूसुफ अहमदाबाद आगये । अत्र वह पार्टीकी जिला-कमेटीके सक्रे टरी 
थे | उसी साज्ञ कपड़े कारखाने वाले मजबूरोंकी श्रांमहड़ताल हुई। 


सजा दी. गई । हिम्हुस्ताममें कमू निर्त पार्णी गैरकानूनी घोषित कर दी गई 
अहमदाबादेकी मिजनमलूर-बूनियनकोीं सी कमूनिस्त समझकर गैरकानूनी 
बतादिया गया | लैकिन पंकड़े जानेसे पहले यूसुफते कमकर (वर्कर) पार्टी 
'के नामसे दूसरों कमेदी कायम कर दी थी | ह 

मरुंसुफके ऊपर चारमात तक मुकदमा चलता रहा | रोज चार धन्दे 
तक अदाज्क्षकों यही काप था। पुलिस बाले समझते भें, कि यह मास्‍्कों 
कोई बर, हार, मॉनापका नाम रटा दुश्ा था | 
ते रहे। एलिसने चारों ओर दुह्ाई थोी। 





| 







धर शेलके डॉक्टरकी भी मजबूर किया। जतने एफ दिन बमारी 
की परादा करने पुलिसफों सूनित किया कि 


|| ह्ठै अवात्‌ वह परहशिका मुसलगान नहीं है ! 


कम २ 25 ५ 
बेसनेके बहाने : 


-इसका खत्तेंना नहीं 
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पुलिसने और दौद्क्ूप की । पंजाब और दिल्‍लीकी युलिस मी परेशान 
की गई । अन्तमें दिल्लीकी पुलिसने यूसुफको सन्तसिहके साथ जोड़कर 
उनका पुराना इतिहास पेश कर दिया | यूस फको नौ मासकी सजा हुई और 
बह साबरमती जेल में रखे गये । 

छूटनेपर उन्हें रख्याल रोड़के एक बाड़ेमें नजरबन्द कर दिया गया | 
रोज दो बार पुलिसके सामने हाज्िरी देनी पड़ती। इतनेपर मी सम्तोष 
नहीं हुआ और डेढ़ महीने बाद गिरिफ्नार करके उनके ऊपर मुकदमों 
चलाया गया । अपीलमं दो सालकी सजा एक साल रद्द गई.। यूसुफ़ने 
सात्रमती जेलके इस दो सालके जीवनको अंग्रेज़ी भाषा और साम्यबादी 
साहित्यके गंभोर अ्ध्ययनमें लगाया, माक्संबादके सैद्धान्तिक दाथियारसे 
अब वह खूब सुलजित हो गये । जेलसे निकलतेढी (१६३६) उन्‍हें बम्बई 
प्रान्तसे निकल जानेका हुकुम मिला । बढ रेलसे दिहललीकी ओर रवाना 
हुए | गोयन्दा पीछे-पीछे था । यूसुफके पास लाहोरका टिकट था, जिसे 
उन्होंने किसी दूसरे मुसाफिरसे बदल लिया | एक जगह मेल ट्रेन आगे 
जाने वाली थी | युसुफने उसे पकड़ा और दिल्ली पहुँच गये | गोयन्दाने 
पुरानी ट्रेनसे लाहौर जाकर उस मासूम मुसाफिर्कों पकड़ा होगा। यूसशुक 
की दिल्‍लीके मजूर जानते ही थे, बउनके. सुकावपर मजूर कान्‍्फ्रन्‍्सके . 
सभापति बाठलीवाला चुने गये । किसी विशेधीने एक- चिट्ठी लिखी थी, , 
जिससे पुलिसको पता लग गया ओर .यूसुफको दिल्ली ओोड़ देनेका . 
हुकुम मिला | , 

कानपुरके मजूर नेता--अ्रत्र वह यमुनापार हो. भेरठ जिलेमें 
आरा गये और गाजियाबादमें .एक मजूर-भवनकी तैय्यारी करने लेगे। 
लैंकिन कोई तैव्पारी बना पार्टीते पूछे हे नहीं सकती थी। बह पूछ॑नेके 
लिए कानपूर शाथे | इंधरन गिल कित्तजे ही प्रजुूर कामसे निकाल , 
पे, उनर्गभ बहुतसे यूसुरके अहपदागादके साथी थे। समामें, 
गये । सूछुप गले | एक सिल्की आग सारे कामपुरमे फैल गई और. 
१४००० सजूरोने आराम इंडरताल करे दी । इससे पहले कानपुरके मजूरोंमें - 








किया 'र । 
जल अ[च्त 
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कमूनिस्तोंका प्रभाव नहीं था | यूसुफ दफा १०८ में गिरिफ्वार “किये 
गये | १ खालकी सजा हुई और अपील में ५ महोनेके बाद छूटे | हड़ताल 
तो इतनी सफल नहीं हुईं थी, मगर थूसुफ़का प्रमाव बह चला | श्रथ 
सर जे० पी० श्रीवास्तवकी विक्टोरिया मिलमें हड़ताल हुईं। यूसुफने 
जबद॑स्त संगठन किया | इसी समय सजूर-सभाका चुनाव हुआ। यद्यपि 
अब मजूरों पर कमूमिस्तोंका प्रभाव बहुत श्रधिक था, तो भी उन्होंने 
कार्यकारिणीके चालीस भेम्बरोंमें सिफः १६ अपने रखे; ' इस ख्यालसे कि 
नरम नेता मजूर-समाकों कहीं छोड़ न जाये, मजूरोंका बलः कमजोर न 
हो जाये | सेक्रेटरी यूसुफ चुने गये। अजब तक मिलके फाटक पर कामपुरमें 
कमी मीटिंग नहीं हुई थी | १३३७में पहले-पहल लक्ष्मी काइन मिलके 
फाटकार 'यूसुफने मीटिंग शुरू की | शुण्डोंने आकर मारपीट शुरू की | 
गुण्डे रोज मारपीट करते और मीटिंग तोड़ते, दूसरी और यूसुफ अपने 
कामपर डँटे हुये थे | २० दिन .तक यह कांड चलता रहा | एक दिन - 
गुण्डोंने यूसुफकी अपनी जान मार कर छोड़ दिया, मगर बह बच गये |. 
'मजूर सभाके चुनावके दिन वह सिरमें पद्टी बॉँघ कर गये थे | सर, जै० 
पी० श्रीवास्तव जैसे सर्वत्र प्रभावशाली, रामरतन गुस जैसे कांग्रे स-भक्त श्रौर 
बड़े-बढ़े सहारथियोंने ओर लगाया, मगर कानपुरमें यूसुफका गाड़ा लाल 
अंडा नहीं उखड़ं सका | १६१७के शुरूमें उन्हें एक धालकी सभा हुई 
थी, लेकिन कांग्रे स-मिनिस्ठरीने आकर छोड़ दिया । ह 
कांग्रेत-मिनिप्टरीकि सम भी कामपुरके मिद्सालिकोंका दिमाग जैसे . 
' ही सात ग्राशपान पर था । दृडतालों पर ह गे 
मालिक चाहते थे, कि कांग्रेसी सरदार गोशी अशवाकर कशनाम हों 
जाय ।छाण कारण, मभगड़ा ते करनकरेक्षिण कानपुर आगे। यूसुकने | 
हि मजूरोंकी वरपसे उपकी बात मान ली; लेकिंन मिल श 
इन्कार कर दिया। कानपुर मजरोंने अाम-हड्ताल कर हुध्श्फ 
के अम्तम प्रधान-पन्‍्त्री पन्‍त कानपुर थाये, तमकोता हुआ - मिल- . 
माल्षिकोंने मजर धभाको: मजूरोंका -प्रतिनित्ि स्वीकार किया, मजूरोकी 





॥. लिलहडी[* 







; माननेसे 


दुढनि 
हि । 
| 
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मांगे मानी । यूसुफ जो गिरक्तार करके जेलमें रखे गये थे, वह छोड़ 
दिये गये। यूसुफकी गिरिक्तारियों और जेलमें आने-जानेकी संख्याका 
ठिकाना नहीं | 

१६ इ८में फिर मजबूर होकर मजूरोंकों ५९ दिनकी आम-हड़ताल 
कश्नी पड़ी, इसमें भी मजूरोंकी सफलता'मिली | 

यूमुपाकोीं ५-६ बार गिरफ्तार होना पड़ा । 

१६१६ में यूसुफ कानपुर मजूर-सभाके समापति चुने गये | 

१६४०के अगस्तमें यूसुफको पकड॒कर जेलमें नज़रबन्द कर दिया 
गया। जहाँसे जुलाई १६४२में छूटे । १५ दिनकेलिए फिर गिरफ्तार कर 
लिए गये | वह १४ बार जेलकी सजा काठ चुके हैं | 

यह है यूसुफ, यह है सरस्वती देवीका नाती संत्षिह| मजदूरोंकेलिए 
मरना और मजदूरोंकेलिए जीना यही उसका धर्म है, यही उसका कम है। 


१] 
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मेरठ षडयन्त्रमें जब भारतके मजदूर नेता चुन चुन कर जेलमें 
बन्द कर दिये गये, तो जिन तीन-चार तरुणोंने भारत में मजबूर-पार्टी 
के कामको जारी रखा और उसे आगे बढ़ानेकेलिए बहुत काम किया, 
उनमें रुद्रदत्त भारद्राजका नाम सबसे पहले आता है | 

भाराजका जन्म मेरठ जिलेकी बागपत तहसीलके बूड़पुर गाँवमें 
दिसम्बर १६०८ को हुआ था | 

बृड़पुर ५०० परिवारोंका एक छोटा सा गाँव है, जिनमें ३०० जादों 
ओर ६० ब्राह्मणोंके घरोंके अतिरिक्त चमार ४०, भंगी १४, धीमर 
१५५ जैन-बनिया ३, धोबी' ७, मुसलमान ( लोदार ) १२, फकीर १५४, 


१९०८ दिसंबर जन्म, १९१३-१५ गांवके स्कूलमें, १९१५-१७ किशुन- 
पुरके स्कूलमें, १९१७-१८ घर पर पढ़ाई, १५११-२६ बडोत जैन हाई 
स्कूलमें, १९२१ असदृयोग, भाग कर दिललीमैं, १५२२ अगस्त--१९२३ 
पैश्य नेशनल स्कूल (रोहतक ) में, १६२६ पंजाब नेश्नल मेद्रिक पास 
ऋगरतसे ले मास कौमी विद्यालय लाहौरमें; १९४५४ जनवरी--१९२५ वना*« 
श्स हिल्‍्यू स्‍्कूलमें, १९२५ मार्च मेट्रिक पास, १९२५-२७ बनारस थुनि- 
व्सिदीमें; १५२७ एफ्‌० ए० पास, १९२७ जूलाई--१९३१ इलाहाआाद युनि- 
बरसिंदी में, १०२९ बी० ए० पास, ६९३१ एम० ए० शस और एल-एल० 
बी० प्रथम परीक्षा पास, १९३१-३४ बंबईमे मजूरोंमें काम, १९३४-३६ 
जेलमें दो खाल १९३६-४० वानपुरमें; १९३९५ आल इंडिया कांग्रेस कमीये 
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डोम १४ घर हैं। गांवकी जमीनके मालिक ज्यादातर जाद-किसान 
हैं । कुछ भूमि गौड ब्राह्मणोंके पास भी है| गाँवमें खेती छोड़कर कोई 
रोजगार नहीं है, हाँ कुछ जाट तरुण पब्यनमें भी नोकरी करते हैं। 
ब्राह्मणोंमेंसे कितनों ही के पास यजमानी है और समय-समय पर यहाँ 
संसक्ृतके पंडित भी होते आये हैं। भारद्वाजके पिता रामानन्द शर्मा 
( मृत्यु १६३१ ) संस्कृतके अच्छे पंडित थे, लेकिन उन्होंने यजमानी 
ओर पंडिताईकों अपने जीवनका साधन नहीं बनाना चाहा | इसकी 
जगह उन्होंने महाजनी और अनाजकी।खरीद-फरोख्वका काम अपने' 
हाथमें लिया | पं० रामानन्दके पिताने बनारस जाकर संस्कृतका श्रध्य- 
यन किया था और घरही पर विद्यार्थियोंकों व्याकरण, काव्य ओर 
वैद्यक पढ़ाते थे | जब पश्चिमी यू० पी० में आयंसमाजका प्रचार बढ़ने 
लगा, तो बूडपुरमें रामानन्द शर्मा पहले आदमी थे, जो आयंसमाजी 
बने । पीछे तो उनके प्रभावसे गाँवके बहुतसे जाट-परिवार आर्य- 
स्माजी बन गये | अनुशाप्तमके वह बड़े पाबन्द थे। लड़कोंकों खेलने 
कूदनेंकी आजादी थी, मगर पढ़नेके वक्त तीन-पॉच करने पर बह 
जरूर ठोंकते । 

मारद्ाजकी माता ठाकुरदेवी (६४ वर्ष ) बड़े नरम स्वभावको 
महिला हैं। आयत्माजी पतिने उन्हें कभी पढ़ानेकी कोशिश नहीं की, 
इसलिये बह आजन्म निरक्षुर रहीं। बरावर घरके काममें लगे रहना 
ओर समय मिलने पर पतिकी आँख वचाकर १३ कोटि देवताश्रमिसे 
आधिकसे अधिककी पूजा कर लेना, बस यही उनका कास था । 

बाल्य--भारद्वाजकी सबसे पुरानी स्मृति चार सालकी है, जब 
कि उनके बढ़े भाई गोदमें लेकर खेलाया करते थे और पूछुते थे--- 
“तुझ्हारे पेटमें क्या है !” मारदहाज कहते--“गोही-( मगर ) |” मार- 
द्वाज कम खेलने वाले लड़कोंमेंसे थे । गेंद' और शआ्रॉख-मिचौनी खेलना, 
'नहरमें तैरगा और कूदना उन्हें जरूर पसन्द्‌ था। गॉँवके आमोंके दर- 
रुतों पर. कभी कभी चढ़ा भी करते थे। हों माँ और भाभीसे कहानियाँ 
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सुननेका उनको बहुत शौक था । उन्हें राजारानीकी कहानियोंसे, मन्हरों 
ओर देवताओंके वमत्कारकी कहानी ज्यादा आकर्षक मालूम होती 
थीं । भूतोंकी कहानियाँ सुनी तो होंगी, मगर उनका डर शायदही कभी 
लगा हो | शायद इसमें आयसमाजी पिता कारण हों। 
शिक्षा--बूडपुर में एक प्राइमरी स्कूल था | भारद्वाज जब पॉँच 
ही साल' ( १६१३ में )के थे, तो उन्हें पढ़नेम लगा दिया गया | मगर 
पहले बहाँ बद् सिफ खेलनेके लिये जाया करते, फिर कै साल तक 
हिन्दी पढ़ते रहे | गाँवमें फिरका-बन्दी हो गई, जिससे पिताने बच्चेको 
उस स्कूलसे निकाल लिया, और दो भील दूर किशनपुरं-बुरारके 
स्कूलमें वह सातकी उम्रसे जाने लगे। अगले साल (१६५६ में ) 
उन्होंने दर्जा २ पास किया | गणितमे उनका बहुत सन लगता था | 
लेकिन श्ठमा' पसन्द नहीं करते थे | सगे चचाका लड़का फौजमं था, 
उसकी चिट्ठियाँ कटी-कुटी आती, उस समय माल्यूम हुआ, कि एक बह्री 
जबरदस्त लड़ाई हो रही है। बड़े भाई देवदत्त भारद्ाज जब स्कूलकी 
छुट्टियोंमें घर आते, तो ल्लड़ाईकी बातें सुनाते। पासमें कोई अंग्रेजी: 
स्कूल नहीं था, इसलिये घर पर रहने पर देवदतत उन्‍हें अंग्रेजी पढ़ा 
देते, नहीं तो एक साल तक: अपने दूसरे माईके साथ गाँवसे 
सात मील' पर किसीके पास .हफ़ में एक दिन अंग्रेजी पढ़ आया" 
करते थे । 
इस तरह प्राइवेट पढनेसे काम नहीं चल सकता, यह. सोच कर 
१६ १६की जुलाईमें. भारहजकों बडोतके जैन हाई स्कूलमें पांचवे दर्जम 
दाखिल कर दिया गया | यहां उन्होंने. सातव दज तक पढ़ा | इति- 
हसकी कहानियाँ पढ़नेमें अच्छी लगती थीं,.ज्यामिति और अंकगरित 
भी पसन्द ये, सगर बीअगणितंम मन नहीं लगता था। अब बह 
' वितासे भी ज्यादां कहर आयसमांजी हो गये | व्याख्यान और बहससे 
उन्हें प्रोस था | हितीपदेश, बैतालपचीसी, संत्वाधग्रकाश दमा बहुतसी . 
आर्यतमाजकी पुस्तकें पढ़नेमें. उनका काफी समझते आाते। था, लेकिन 
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उपन्यासका चसका नहीं लग पाया। छुआकूतका भूत अरी दूर 
नहीं हुआ और दूसरोंके साथ खानेमें परहेज करते थे। घीरे-धीरे उनके 
दिलम॑ राष्ट्रीय भावना जाग्रत होने लगी। गाँचीजी जब पलबलमें 
गिरिक्तार किये गए, तो स्कूलमें हड़ताल करानेमें मारद्राज थ्ागे थे 
ओर उन्होंने प्रतिज्ञा की, कि जब तक गांधीजी मुक्त नहीं होंगे; तब तक 
सिफ एक वक्त खाना खाऊँगा। सौभाग्यसे गॉधीजी जल्दी ही छोड़ 
दिये गये | १६२०में तिलककी मत्युके समय भी स्कूलकी हड़तालम 
भारदाज शामिल हुये। लड़ाईकी विजयमें स्कूृलके लड़कोंकों तमगे 
ना टे गये थे, भारद्राजने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया । 
असहयोग--भारतके राजनीतिक ज्षेत्रमें अब गाँधीजी आ चुके 

थे | राजनीतिक चेतना अब निचले तल तक पहुँच रही थी। भारद्वाज 
१३ सालकी उम्रमें सातवें क़ासमें पढ़ रहे थे, जब कि १६२१में गांधी- 
जीने असहयोगका शंखनाद किया | आयंसमाजी पुस्तकों और विचा- 
रोके शेदाई भारद्राजके दिलमें राष्ट्रीय भावना अब बहुत आगे तक 
बढ़ चुकी थी। उन्होंने अंग्रेजी सरकारकी चलाई पढ़ाईसे असहयोग 
करना चाह्य ) पिताकी सम्मति नहीं थी, लेकिन भारद्राजने स्कूल छोड़ 
दिया । घरवाले पैसा देनेकेलिए तैय्यार नहीं थे, कि बह किसी राष्ट्रीय 
स्कूलमें पढ़ते | पासमें कुछ पैसे थे, जिनको लेकर कुछ और सहपाठियों 
के साथ पैदल ही चालीस मील दूर दिल्ली भाग गये | गांधीजीने चरस्खा 
कातनेकेलिए कहा था। भारहांज दो महीने तक दिल्लौमें चरखा चलाते 
रहे | दिल्लीमं दफा १४४ थी, इसलिए जमुनापार गाजियाबाद कांग्रेस- 
की सभाएँ होती थीं, भारद्राज इन समभाशओ्रोंमे जरूर जातें। आख़िर 
देवदततने कहा, चलो राष्ट्रीयस्कलॉगे ही पढ़नेका इन्तिजाम किया 
जायगा | लेकिन बर आने पर फिर सरकारी स्कलमें जानेकेलिए ज़ोर 
दिया जाने लगा । 

. भारद्राजकों पता लगा, कि रोहतकमें कोई राष्ट्रीय सकल है | धर 
बालोंसे न अनुमतिकी आशा थी न यैसेकी | तो भी वह ( अगस्त: 
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१६२१म ) मागकर रोहतकके वैश्य राष्ट्रीय स्कूलमें दाखिल हो गये । 
एक मांस तक किसी तरह पासके पैसेसे खर्च चलाया । फिर घर वालों 
का भी दिमाग ठिकाने लगा और वह खर्च भेजने लगे। भारद्वाज स्कूल 
के सबसे तेज लड़के थे | उस समय वहाँ २५०-३०० लड़के पढ़ा करते 
श | तीन सालकी पढ़ाईकों दो सालमें खतम करते हुए १६२३समें उन्होंने 
पंजाब राष्ट्रीय विश्वविद्यालयका मेट्रिक पास किया ! 

ग्रब आगेकी पढ़ाईकेलिए भारद्वाज लाहौरके कौमी विद्यालयमें 
दाखिल हो गये । यशपाल, मोहनलाल गौतम, हरनामदास ( महन्त 
आनन्द कौसस्यायन ) उस समय वहीं पढ़ रहे थे | साले भर बीतते 
विद्यालयकी नैया डगमगाने लगी | भारद्वाजकों श्रभी भी नहीं समभमे 
आया, कि विद्या छूत. नहीं लगती। लेकिन हिन्दू-विश्वविद्यालबके 
बारेमे जब कहा गया, तो वह. उसे कुछ-कुछ राष्ट्रीय माननेकेलिए 
तथ्यार थ.। 

बनारसमें--१६ २४की जनवरी ( आयु १६ वष 2में भारदात्र 
बनारसके सेम्टल हिन्द हारस्कूलमें चले आये । स्कूलके अधानाध्यापक 
प्‌ ० रामनरायण मिश्र धीरे-धीरे अपने मेधावी छात्र पर विशेष कृपा रखने 
लगे | उसकेलिए खास इन्तजाम कर दिया ओर उसी साल अमर हम 
भारद्ाज ने दर्जकों पासकर दसवें दर्जमें चले गये। भारदाज कंग्रश्षक 
झनम्य भक्त थे और कांग स-सम्बन्धी खबरोंकों, अखबारोम ध्यान्र पढ़ा 
करते थे | उस साल कांग्रेस कार्यकारिणीने तेनिनकी सृत्युपर जो शोक 
ग्रस्ताव पास किया था, उसे भारदाजने बड़े. ध्यानसे पढ़ा था| मीच 
१६ २५में ( १७ सालकी आशुमें) भारद्वाजने: अवैशिका ( मेंट्रिक ) 
परीक्षा पास की | यद्यपि राष्ट्रीय स्‍्कूलोंके फेरमें पढ़कर कई विवर्यास 

नकी पढ़ाई विछुड़ी हुई थी, मगर सवा सालकी कड़ी मेहनत उन्होंने 

काफ़ी वैय्यारी कर ली थी, -और , सेकंड, डिविजनमें पास, हुए है व 
झसहयोगके ज़माने दीसे वह अखबारको नियमपू्वक पढ़ा कर # रे 
सरस्वती”, माधुरी जैसी पत्रिकाओं और अं मचन्द्रकी कहानियोंकी 
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पढ़नेसे उनमे सांहित्यिक रुचि बढ़ी । जनादन का 'द्विज' उनके सहपाठी 
थ, जो खुद भी साहित्यके रसिक थे | 

कॉलेजमे--बनारस युनिवर्सियीमें दाखिल हो वह इतिहास, 
अर्थशास्त्र और तक॑ पढने लगे | तीनों ही में उनकी बड़ी दिलचस्पी 
थी और अथंशास्त्र पर तो बाहरी पुस्तकें भी खूब पढ़ते थ्रे । देवदत्त 
भारद्राज उस समय ल्ीडरके सब-एडीटर थे | उन्होंने इस ओर रुचि 
दिलानेमें बड़ी मदद की थी | सौभाग्यसें उस समय भारद्राजकों डॉ० 
जशञानचन्द्र जैसा अध्यापक मिला था । आधुनिक राजनीतिक बिचार- 
धाराके जाननेका शौक डॉ० ज्ञानचरढ्रके सत्संगसे मारद्वाजके दिलमें 
खूब बढ़ा । स्वास्थ्य भी अच्छा था श्सलिनें बह खूब मेहनत कर सकते 
थे। बह एक घोर राष्ट्रीयता वादों युवक थे। १६२६ की कानपुर 
कांग्रेसमें स्वयंसेवक बनकर गये | जब १६२६ में कांग्रेसने कौंसिलके 
चुनावकी लड़ाई लड़ी, तो संपूर्णानन्दके खुनाव-क्षेत्रमें वद्द काम करनेके 
लिए. गये थे। भारद्वाज पं० मोतीलालके जबर्दस्त समर्थक थे और 
मालबीयजी के उतने ही विरोधी । रूसी क्रान्तिका नाम भर ही सुना था। 
प्रिन्तिपल अुबने यह कह कर उन्‍हें और उदासीन बना दिया 
कि रूसी क्रान्ति फ्रेंच-क्रान्ति जैसी महान नहीं है । स्वतंत्रता, समानता 
और भमातभाव रोठी और भूमिसे कहीं महान्‌ हैं। 

बनारससे एफ्‌० ए० पास कर जुलाई १६२७में भारद्वाज प्रयाग- 
विश्वविद्यालयमें दाखिल हो गये | यहाँ भी अथशा्ष और शजनीति 
उनके विषय थे। पहले बर्षमें तो वह स्वराजी देशभक्त रहे और उसी 
इेष्टिसे' बहसमें भाग लेते थे। दूसरे वष ( १६२८ )की पदढ़ाईके आरम्भमे' 
ही छात्रसंघकी मीटिंगमें एक तरुणको - उन्होंने राष्ट्रसंघके खिलाफ़ बहुत 
सख्त व्याख्यान देते सुना । तरुणने कहा कि यह राष्ट्रोंका संघ नहीं 
सरकारोंका संघ है. | इसी वक्ततासे भारदाजने पूरनवचरद्र जोशीसे परिचय 
गप्त किया | फिर दोनोंमें घमिश्ता बढ़ने लगीं और आगे सलकर 
भारद्ाज पी० सी ० के दाहिने. हथ बनें। भावंसकी कमूनिस्त-धोषणा', 
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लेनिनकी राज्य और क्रान्ति), साम्राज्यवाद' आदि पुस्तक पढ़ने को 
मिलीं, जिससे भारद्वाज़को एक नई दृष्टि मिली। प्रयाग तरुणु-संघके. 
अब वह सेक्रेटरी थे और पं० जवाहरलाल प्रेसीडेन्ट। मारद्वाजके गंभीर 
अध्ययनने जहाँ राजनी तिमें उन्हें कमूनिज्म प्रर पहुँचाया, वहाँ धर्म और 
ईश्वरके फन्‍्देसे छुड़्ाकर अनीश्वरवादी बना डाला । १६२६ में भारहाजने' 
वी० ए.० दूसरे डिबीजनमें पास किया | इसी साल मार्चम जोशी मेरठ, 
पडयन्तम गिरिफ्तार कर लिए गये | भारद्राजके ऊपर अकेला सारा 
बोक आ पड़ी | उन्हें साक्सवादकी कह्लांस लेनेकेलिए प्रयागसे बाहर भी 
जाना पड़ता | अब वह एम्‌० ए०में राजनीति पढ़ रहे थे, साथही घर 
बालोंके जोर देनेसे काबून भी पह़नेकेलिए मजबूर हुए ।.. १६३० और 
३१ का समय भारद्राजकेलिए, माक्सवादके जबर्दस्त अध्ययनका समय 
था | एम० ए०में उनका विषय भी रुचिके अनुकूल था। श्श्श्में 
उन्होंने एम्‌० ए.० पास किया और युनिवर्सियीमें उनका नम्बर दूतरा 
था | एलएलू० बी०का पहला ही वर्ष पास करके छोड़ दिया। १६३१ 
में पिताकी मृत्यु हो गई, इसलिए कोई जोर देनेबाला मी नहीं 
ह गया | ' से 
कार्थक्षेत्रमें--भारद्वाज बीव-बीचमें मेरठके साथियोंसे मिल आया 
करते थे । उन्होंने बम्बई जाकर मजूरोंमें काम करनेकी सलाह दी थी | 
परीक्षा-फल प्रकाशित होनेके एक सप्ताह बाद ही भारदाज जुलाई 
( १६३१ )में बम्बई चले गये । इस समय उनकी उम्र तेईेंस सालकी थी । | 
बम्बईमें उन्होंने जगन्नाथ अधिकारी, स्णदिवे, सरदेसाईके साथ काम 
करना शुरू किया। बी० बी० सी० ऑई०- रेलवे, गिरनी-कांमगार- 
यूनियंन और तसण-कमकर-लीग उनके कायके क्षेत्र. थे। मजे . 
व्याख्यान देते, मंदनंपुरा आदिके कमकेरोंकेलिए क्लास लेते, रेलवे. 
' मजूरोकिलिए नर-देसाईवे: सा और अंग्रेज़ीम दो पत्र निकालते । 
सबसे ज्यांदा काश करना पड़ता बी० बौ० सी० आई में। उसी साले 
शिरनी काममारोंका जलूस निर्केल' रहा था| नेता. होनेके कारण भार- . 
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हाजको गिरफ़्तार करके तीन मासकी सजा दी गई। जमुनादास मेहता 
अपनी लीडरी खतरेमें देख कमूनिस्तोंकों निकाल बाहर करना चाहते 
थे | लेकिन कमूनिस्त लीडरीके पीछे नहीं कामके पीछे पड़े थे । जम॒ना' 

दास अपनी चालसे बाज नहीं आते थे | लोगोंने यूनियनकी बैठक बुलाने 
क्ेलिए कहा, तो मेहताने इन्कार कर दिया | इसपर बहुतसे हस्ताक्षरोंसे 
बैठक बुलाई गई । जमुनादास पर अविश्वासका प्रस्ताव पात हुआ और 
बी० बी० सी० आई० ( बम्बईसे श्रजमेर तक ) के मजूरोंकी यूनियनके 
भारद्वाज जेनरल-सेक्रेटरी चुने गये | १६३४में बम्बईश्में अखिल भारतीय 
कपड़ा मिलमजूर कांफ्रेंस हुईं ! मालिकोंके जुल्मसे तंग आकर यहीं श्राम- 
हंड़तालका निश्चय करना पड़ा था। भारद्वाजको बम्बईमें भी काम 
करना पड़ता था और जनवरी-फरवरीमें ५-६ हफ़्तेकेलिए उन्हें अहमदा- 
आदके मजूरोंको भी तैग्यार करने केलिए जाना पड़ा । नई मशीनोंके लगाने 
से मजूर निकाले जा रहे थे | वूसरी ओर सजूरियोँ कम की जा रही थीं | 
इसे चुपचाप मजूर मान नहीं सकते थे | सभी जगह वह हड़ताल कर 
रहे थे । भारद्याज इसी कामसे अजमेर गये। वहाँ रेलवे-बकशापमें 
हड़ताल हो गई | फिर क्‍या था, उन्हें गिरिफ्तार करके ६ सप्षाहकी सजा 
दे अजमेर-जेलमें डाल दिया गया.। इसी बीच अहमदाबादका भी 
बारंट आया और वहाँ उन्हें दो सालकी सजा हुई | योग्य न्‍्यायाधीशने 
सी० क्लातका केंदी बनाकर अपनी नमक-हलालीका सबूत दिया। 
भारद्वाजकों जेलका सारा समय साबरमती, हँदराबाद ( सिंध )के जेलोंमें 
बिताना पड़ा | 

' १६३६ के अ्रप्र लगें वह जेलसे छूटे । यू० पी० पुलिसने हिरासत 
ले लिया ओर प्रयागमें ले जाकर छोड़ दिया | इससे पहलेही नागपुरमे 
पार्टीकी केन्द्रीय समितिकी बैठक हो चुकीं थी, जिसमें भारद्राजकों मार- 
तीय पार्टीकी. केल्द्रीय-समिति और पोलिट्‌.ब्यूरोका सदस्य चुना गया 
था. | जोशी मिले । अन्‍न्तर्थान पार्टीका हेडक्वाटर. उस समय ल्खनऊर्म 
'था। मारदाज- वहाँ चले गये | उन्होंने पहले पार्टी-सम्बन्धी तत्कालीन 
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साहित्यकों पढ़ा, फिर पार्टके निश्चयावुत, कानपुरके मजूरोंम कास 
करनेके लिये वहाँ चले गये | इस समय उन्हें बहुत कुछ अन्तर्धानसा 
रहना पड़ता था। कांग्रेस-मिनिस्ट्रीके आने पर अन्तर्थानकी अवस्था 
हटी । मई १६१३७ में अन्तर्थान-अवस्थामें ही बह पार्टीके कामसे लाहोर 
गये | लाजपतराय हालके कमीयी-रूममें साथियोंके साथ एक मीटिंग 
कर रहे थे | लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखा, कि पुलिसने हालको पेर । 
लिया है। दाल ही नहीं आसपासके और भी घर पुलिसके घिरावेंमें थे | 
भारद्वाज छुड़ पकड़कर एक खिड़कौसे दूसरे घरकी छुतपर कूद पढ़े 
ओर बाहर निकल गये । दूसरे दिन फिर भीदिंग की । फैजपुर कांग्रेममें 
भी वह अन्‍्तर्धानही अबस्थामें गये थ | इस समयसे बराबर भारतीय 
कांग्रेस कमीठीके अधिवेशनोंमें साथियोंक्रे पथप्रदर्शनका काम भारद्राजके 
ऊपर होता था। रामगढ़-कांग्रेस ( मा १६४० ) में मी भाराज 
पहुँचे थे, यद्यपि मारतके कमूनिस्त नेताओंको. जेलमे बन्द करनेकेलिए 
पुलिस बड़ी सावधान थी | विषय-निर्वाचिनी में भारद्राजने अपनो संशोधन 
भेजा | दूसरे दिन वह पेश होने वाला था। मारदाज चहरसे सर ढाँके 
मीटिंगमें गये । संशोधन. पेश किया और उस पर अच्छी तरह बोले | 
पुलिस चौकन्नी थी, लेकिन जलपानके समय भारद्राज जो गायब हुए, 
तो पता नहीं लगा । अन्तर्धान-जीवनकी ऐसी कितनीही' प्रव्नाएँ हैं । 
: भारदाज एक सुन्दर वक्ता हैं।. १६३०में प्रयाग थुनिवर्शियीका : 
गोखले-गोल्डमेडल उन्‍्हेंद्ी मिला था। वाद-विवादमें भी छात्र-जीवनर्म 
उन्होंने बहुतसे इनाम लिये थे लेकिन पार्टके गर-कांबूनी जीवन 
व्याख्यान देना हो नहीं सकता था । मारदाजने अपनी शक्तिको माक्स- 
बादी तसुणोंकी शिक्षामें बड़ी.सफलतापूबक इस्तेमाल किया |: बह एक 
बड़ेही सुन्दर पार्टी-अध्यापक हैं, जिसका. कि उपयोग देवलीके नजरबन्द 
साथियोंने.खूब लिया | मेरठमें अपनी जन्मभूमिमें' जानेका भारदाजकों 
बहुत कम मौका मिला !-छात्रावस्थाके बाद १६३६. में वह एक बार . 
गये. थे । उनके / गॉव और आसपासके. ज्ञोग मारदहाजके कामको नहीं. 
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देख पाये हैं, मगर नाम पहुँच गया है। बह जानते हैं कि हमार रुद्रदत 
गरीबोंके लिये काम करता है । पुलिसके हाथसे अलोप हो जानेकी 
बहुत सी कूठी-सच्ची कथायें गाँवके लोगोंमें मशहूर हैं, जिन्हें वे फ़ुरसत 
के समय दोहराया करते हैं । 

१६३१ में पूनामं कोई सभा हो रही थी। भारद्वाज भी बोलना 
चाहते थे | सीने पर हँसुआ-हथौड़ा लगा देखकर सभापतिने बोलनेकी 
इजाजत नहीं दी | लोग तैयार थे। भारदाजने घुबाधार व्याख्यान 
दिया | ग्रं सीडेन्ट भाग गया | बम्बई, यू० पी० आदि कितमेही' प्रान्तोंमें 
भारद्राजके सिखलाए तरुण आज अपनी-अपनी जगहों पर कमकर 
जनताका नेतृत्व कर रहे हैं | दिनकर मेहता, रणछोर पटेल आदि उन्हीं 
तरुणुोंमें हैं | न्‍ 

भारद्ाजमें सैद्धान्तिक विश्लेषणकी ही बुद्धि नहीं है, बल्कि बह 
व्यावहारिक विश्लेषणमें भी बहुत पढ़ हैं। कानपुरका मजदूर-संगठन 
जो इतना बलिष्ट है, उसमें यदि यूसुफकी क्रमंठताका बहुत हाथ है, 
तो भारद्राजकी व्यावहारिक बुद्धिका भी सबसे ज्यादा हिस्सा है। 
दूसरा कोई आदमी होता, तो बालझष्ण शर्मा नवीन'से भड़क 
उठता, लेकिन भारद्राजने जल्दीहीं परख लिया, कि नर्वीन! जनताका 
आदमी है, वह हमेशा जनतामें रहेगा, जनताका होकर रहेगा, 
इंसीलिये उसके हजार खून माफ हैं। कानपुरके अ्रम-जीवितयोंके 
सेगठनमें तीसरा आदमी, जिसने सबसे ज्यादा काम किया है 
वह हैं ह्विन्दीके कवि बालकृष्ण 'नंबीन! जिनके सौहादकों भारदाज 
सदा याद रखते हैं | के । 

सवासाल अन्तर्धान रनेके बाद जनवरी १६४१ में पुलिस कानपुरमें 
भारहाजकों गिरफ़्तार करनेमें सफल हुईं । कानपुर, आगराके जैलॉमें 
कुछ दिन रहनेके बाद भारद्राज देवली-केम्पमें भेज दिये गये | राज- 
नीतिक काय करनेके परिश्रम और अन्तेबान जीवनकी कंठिनाइयोंसे 
भारदाजका” स्वास्थ्य बंहत खराब हो चुका था| तंब भी जेलमें पॉर्टी-' 


४०, ४० द० भारद्वाज दपू ह 


संगठन ओर पार्टी-क्लास लेना उनकी जिममेवारी थी। राजनीतिक 
बन्दियोंके कश्ोंकों दूर करनेमें देवलीमें जो संघर्ष और भूख-दड़ताल 
करनी पड़ी थी, उसका नेतृत्व भारद्वाजके ऊपर था| पार्टकें ऊपरकी 
कानूनी रुकावट दूर कर देने पर जब बहुतसे कमूनिस्त छोड़ दिये गये, 
तब भी भारद्राजकों नहीं छोड़ा गया । वह कितने ही दिनों तक बरेली 
जेलमें रहे । डॉक्टरोंने घोषित कर दिया, कि उन पर तपेदिकका भीषण 
आक्रमण है | तब भी सुलतांपर जेलमे ले जाकर उन्हें बन्द रखा गया, 
ओर जब समझ लिया कि वह मृत्युके मुख हैं, तमी २४ जनवरी १६४३ 
को उन्हें जेलसे छोड़ा गया। कितने ही समय तक मीचे रहनेके बाद 
& माचकों भवालीके सेनीटोरियममें उन्हें जाना पढ़ा। अब स्वास्थ्य 
सुघरा जरूर है, लेकिन अभी भी वह खतरेसे बाहर नहीं हैं, और काफी 
समय तक उन्हें बहुत संयसके साश रहना पड़ेगा 


४१ 
सुमित्रानंद्न पंत 


सुमिन्नानन्दन पन्‍्त हिन्दीके युग-प्रवर्तक कवि हैं | प्रसाद, “निराला', 
'पन्‍्त! हिन्दीकी इन ज़िमूर्तियोंमेंसे हैं, जिनमेंसे इरणक अपना-शपना 
व्यक्तित्व रखता है। पन्‍्तका व्यक्तित्व केवल कबितामें है। ढेकिन इसका 
मतलब यह नहीं कि बहू सिफ कबिताके संसार ह्ीमें सांस लेते हैं । आंख 
खोलते ही उन्होंने कौसानीमें जो हिमालयके अनुपम सौन्दर्यकों देखा 
था, हो नहीं सकता था, कि उनका कवि-हवदय प्रकृतिकी मनोहर छुठा 
को क्णभरकेलिए. भी भूल जाता । बहुत दिनों तक उन्होंने मानब- 
सम्तानोंका प्रकृतिकी औरस सम्तान होना अस्वीकार किया। मगर 

१९०० मई २१ जन्म (ज्येष्ठ क्रष्णाष्टमी १९५७ संवत्‌), १९०४ शिक्षा- 
रंभ, ५९०७ पहिली-छुकबंदी, १९०९ अपर माश्मरी पास, १९०९-११ घर 
पर पढ़ाई, १९११-१८ .हाईस्कूल (अल्मोड़ा)में, १९१५ पहिंली कवितायें, 
१९१६ साथु बसनेकी घुन, “क्रागजका फूल”, “तस्वाकूका घुओआँ” कविताथे, 
“मर्यादा” आदिम छपी कवितायें; १५१७ मिंडिल पास, १९५१५८-१५ जय- 
नारायण हाईस्कूल (बनारस)में, नई. रैलीकी कवितायें; १०१९ मैड़िक पास, 
१९१९-२१ म्युर सेंट्रल कालेज (प्रयागं)में, १५२१ कालेजसे असहयोग, 
८ उच्छूबास; १९२३ “बादल”, १९४३-२८ दर्शनमें गक, १९२६ मभे 
आहकी सत्यु, १९२७ पिताकी मृत्यु, १९२९ स्वास्थ्य चौपट, १९४३० “मु- 
'वन”की कहानियाँ, कालाकॉकरमे “गुंजन”; १९३०-१५ आध्यात्मिक रहस्व- 
ादपर पूर्ण अद्धा, १९५३५ नया जीवन, “युगान्त”, १९३६-३७ “बुगवाणी”, 
१९३८-३५ माक सवादी, “प्राम्या”ट; १५४० लोकन्संस्कृतिके विक्रासकी ओर 
उल्याल, १९५४२०४३. “ह्वाया”, “परिणीता”, “साधना”, “लरश”, “स्व 
- भंग आदि सादक, १९४२ अल्मोड़ामे | ह ह 


४१. सुमित्रानंदन पंत ६५ है 


प्रकृतिके पुजारीको उसके अपने देवताने ही बरतला दिया, कि वैसा सम- 
मना ग़लत है | प्रकृति चिरतरणी, चिरविकासोन्मुखी है इसीलिए! उसका 
कंबि पंत भी सदा विकसित होता रहा। पंत बीसवीं सदीके महान 
कवियोंमें हैं, इसमें सन्देह नहीं | लेकिन महान कवि होनेके साथ-साथ 
हिन्दीकेलिएः. उनकी एक और भी बड़ी देन है, वह है. हिम्दीकी काव्य- 
भाषाकों कोमल और कांत बनाना | एक सच्चे पारखीकी तरह पंतने 
त्रिकालसे मौजूद शब्दोंकों सेर-छुटाँकमें नहीं रती और परमाणुओ्रोंके 
भारमें .तौलकर उनके. मोलको बड़ी बारीकीसे झ्रांका, और उसे किसी 
यूनानी प्रक्तरशिहपीकी भाँति अपनी छेगी और हतीड़ेकों बहुत कोमल 
श्र हृढ़ हाथोंसे काट-छाँटा, उसे सुन्दर भाषोंके प्रगठ करनेका माध्यम 
बनाया । शब्दोंके सुन्दर निर्माण और विम्यासमें पंत अर्वितीय हैं | 
' जन्म--अल्मोड़ासे ३२ मील उत्तर, समुद्रतलसे साढेसातः हज़ार- 
फीय ऊपर उपस्थित कौसानी हिमालयकी अत्यंत सुंदर उपत्यका है। 
चीड़ और विशाल बॉज (0900, देवदार और केलसे दैंके पर्बतगातर 
प्राकृतिक सौंदर्यमें कौसानीको श्रनुपम बनाते हैं। पिछले महायुद्धसे 
पहले कौपानीमें किसी अंग्रेजका एक विशाल चायका बगीचा था | 
साहेबके भ्ुनीम और लकड़ीके ठेकेदार थे पं» गंगादत पंत (मत्यु 
१६२७) पं० गंगादत्त सीउनराकोय्से आकंर यहीं-हच्छीनामें बस गये 
थे | २१ मई सन्‌ १६०० (जेष्ठ कृष्ण ८, सें० १६५४७)में प॑> गंगादत 
की पत्नी सरस्वती देवीको चौथा पुत्र पैदा हुआ । जिसके संसारमें आने 
के & घंटे बाद ही माँने शरीर छोड़ दिया । पित़ाने पुत्रका नाम सुमित्रा 
नंदन पंत रखा | हरदत्त, रघुबरदत, -देवद्त जैसे नामोंके बाद पिताको 
आपने सबसे छोटे पृत्र॒कां नाग इतना कवितांसिय रखनेका करण क्या था 
आक्ष्य+-लुमिवाइनकी उनकी फूफीने। पाला | वह अपनी भाई 
के पास कौसानी (हं्छीना)में रहा करती . थीं। फूफीका स्वभाव बहुत 
नप्न था | पंतकी सबसे प्रामी' स्मृति २॥-३: सालकी है। बालक - 
सुमित्रीमंदन अपने भाईके दाथते एक रस्सी स्रींच रहा था! माईने दब 


कप७ नये भारतके नये नेता 


छोड़ दिया और सुमित्रानंदन एक जलती हुई अंगीठीमें गिर गया, बुरी 
तरह फ्रुज़्स गया । पाँच सालकी उम्नमें भंद्रिकी स्लेटी खपड़ेल 
'मिरी जिससे पैरके अँगूठेमें चोट आयी। पंतको अपने बड़े भाई 
की शादी मी याद है, जबकि वह नौकरकी पीठपर चढ़कर वहाँ गया 
आ | माँकि दूधको जगह बालक सुमित्रानंदनकी मिलिन्स फूड ( डब्बेवाले 
दूध )पर पाला गया था। हृच्छीनामें जिस जगह. पं० गंगादत्तका घर 
था उसके आसपास दो-तीन मील तक कोई घर या टोला नहीं था। हो, 
साहेबका बंगला एक मील दूरपर था, और बगीचेमें काम करनेवाक्षे 
१-९५ हजार कुली वहाँ पासमें रहा करते थे । यद्यपि सुमित्रानंदन को 
प्रदूदह्मीकी शिकायत १६ साल तक रहती रही, मगर और तरहसे 
ध्वाध्य्य अच्छा और शरीर गोल-मटोल था | चचेरे माई भी कुछ थे 
प्रगर सुमित्रानंदव सदा घरघुस्सा था। राक्ुसोंकी कहानियाँ, भूतोंकी 
कह्यनियाँ तो बड़े शौकसे बह सुनता ही था, जेकिन उसकेलिए सबसे 
पुंदर कहानियाँ थीं बफ़ेके परियों की। जब बफ़ गिर जाती है, तो 
शैबदार और चीड़के सदा हरित पत्रोंपर सफेद गालेंकी तरह छाकर घरती 
र चारों ओर रुपहला फर्श ब्रिछा देती है, उस समय परियाँ अपने 
परोंसे निकल्लती हैं, फिर उनका नाच शुरू होता है | सुमिन्नानंदन को इन 
रियोंके देखनेका बड़ा शौक था, लेकिन कुछ-कुछ डरता भी था; 
पयोकि बुआ और दादी ने कह रखा था कि परियाँ छोडे-छोटे बच्चोंको 
उठा ले जाती हैँं। कौसानीम लाल-सफेद . रंगके सुन्दर गोल्न- - 
उदोल पत्थरोंकी कमी नहीं थी। सुमिन्रानंदन ऐसे पत्थरों को जमाकर 
ल-मिठाईसे खूब पूजता । घरकी श्लियोंमें गानेका शौक था । . कभी 
हनें गातीं, और कभी दादी देवकी बुढ़ापेके कंपित-स्वरसें गुनगुनांती 
““भमाईके भदिरवामें दीपक. बारो”?;.. जिसे सुनकर सुमित्रानच्दव भी 
पनशुतानेकी कोशिश' करता । मकानके पात विशाल देवदारोंका उपवन- 
ग़ लगा था, उन्हें निहारना और उनसे गिरते पीले चू्कों देखना 
उप्रित्रानन्दनक्षो बहुत पसन्द आता था। कौसानी ( कत्यूर घाटी ) और 


४१, सुमिनानंदन पंत घप 


हिमालयके बीचमें कोई व्यवधान नहीं हे, और बालक सुमित्रानन्दन 
हिमालयके रोप्य-शिखरोंको प्रातःसाय सुबर्णमय होते देख बहुत चकित 
होता था | कौसानीमे साधु अक्सर आया करते थे | पं० गंगादस पन्‍्त 
साधुसेबी थे। एक बार पूछुनेपर गंगादतजीने सुमित्रानश्द्नके बरेमे 
बतलाया-- “यह मेरा . सबसे छोथ बेठा हैं।” खाघुने कह्ा---सबसे 
छोटा या सबसे बड़ा १” हा सुमित्रानंदनने पीछे अपनेको सबसे बड़ा 
बेटा साबित किया | सुमित्रानन्दनकी न खेलनेका शौक था न कूदने का, 
न वह लड़ता कगड़ता था। 

शिक्षा- चार-पांच सालका होनेपर पिताने लकड़ीकी तख्तीपर 
सत्तिका-चूर्ण डाल सुमित्रानन्दनकों “श्रीगणेशायनप:” शुरू किया। 
हच्छीनामें एक छोथ-सा स्कूल था, बिध्में चालीस-पचास. लड़के पढ़ा 
करे थे और अध्यापक थे फूफीके लड़के। सुमित्रानगदन रोज 
स्कूलमें जाता । पढ़नेमें उत्तकी दिलचस्पी थी | बड़े भाई अ्रपनी तबणी 
पत्नीके मनोरंजनकेलिए, मेघदूत ( हिन्दी )को बड़े राणते गाते थे। 
सुभि्रानन्दन उसे बड़े ध्यानसे सुनता था--छुंदको, रागकों, अ्र्थको, 
सुमित्रानन्दनकों अ्रभी इनके भेद नहीं मालूम ये । माईके कमरेके बरामदे 
में पन्‍्तका डेस्क था। भाई और छुट्टियोंमे. आये. उनके दोस्त: इश्किया 
गज़ल गाया करते थे | सुमित्रानंदनको गज़लकी लय अच्छी मालूम हुई 
और उस सात सालकी उम्रमें उसने भी अपने पीक्षे काग़जकी-कापी पर 
एक गज़ल लिख डाली । १६०६ में समित्रानंदनने अपरपाईमरी दर्जा 
४ पास कर लिया था| अँग्रेजीके स्कूल दूर थे और नो साल्नकी उम्रमें 
बाहर भेजना पिता पसंद न करते थे, इसलिये दो साल तक घर ही पर 
रते. सुमित्रानं दन. पिता और भाईसे अँग् जी पढ़ता । बड़े भाई. हरदचसे 
' मुम्िवानंदनका बहुत गेम था। द हि 
१३ साज्की उप्तमें / १६११) उभिनारंदतकी अत्मोद्ाके गये पेट 
: डॉइस्कूलके चौथे दर्लेभें दाखिल कर दिया गया । मकके भाई रखुइरदच . 
उत्त समय वहीं नये दर्ज पढ़ते थे, इसलिये दोनों साथ रहते मे | 





ध्‌पूछ नये भारतके नये नेता 


बचपन हीसे सुमित्रामंदनकी साधुओंके देखने-सुननेका बहुत मौका 
मिलता था। १६१४में स्वामी सत्यदेवका व्याख्यान सुना। उन्होंने 
वहाँ एक हिंदी पुस्तकालयकी स्थापना की, इससे सुमित्रान॑दनमें हिंदी-पंम 
और देशभक्तिका जोश जगा । सुमित्रानंदन “सरध्वती” और मैथिली- 
शरणकी कविताश्रोंकों बड़े शौकसे पढ़ा करता | १४ सालकी उम्रमें अपने 
फुफेरे भाईको सुमित्रानंदनने रोला छुंदर्मभ एक पत्र भी लिखा। १६१६ 
में एक पंजाबी तरुण साधू अल्मोड़ामें आया | उसके सुन्दर गोरे शरीरपर 
रेशभी काषाय और भी सुन्दर मालूम होता था। उसके बाहरी वेष-भूषण' 
को ही सुमित्रानंदनने शान-बैराग्यका वाह्य रूप समझा | सुमित्रानंदनको 
यह जीवन सुन्दर मालूम होने लगा। महाभारत, रामायण, वैशग्यशतक- 
को वह बढ़े चावसे पढ़ने लगा | एक तरफ उसका ध्यान थोग, वैराग्य 
की ओर खिंचा हुआ था और बह पढ़ाईके घंटोंके साधुके सत्संगमें बताता 
था या धार्मिक पोथियोंमें ड्रबा रहता, दूसरी ओर साहित्यकी श्रोर उसकी 
स्वाभाविक रुचि अब जाग उठी थी। १६१६में ही “अल्मोड़ा- 
अखबार ?में पंतकी पहली कविता छपी । इस समय भारत-भारतीका 
छुन्द-- हरिगीतिका--पंतको बहुत पसंद था। साहित्यिक गोविंदबल्लभ 
पंतके भतीजे शामाचरण पंत 'सुधाकरःः ( १६१६-१७ ) नामसे एक 
इस्त-लिखित पत्र निकालते थे। सुमित्रानंदन बराबर उसमें अ्रपनी 
कवितायें देने लगा । उसके दिंलमें आत्म-विश्वास बठ चला था। इसलिए, 
अपनेको ज्यांदा साधन-संपन्ष चनानिकेलिए पंतने छुंद-प्रमाकर”, 'काव्य- 
प्रभाकर', आदिके साथ मध्यकालीन कवियोंकी कृतिथोंकों बड़े ध्यानसे 
“पढ़ा। केशवदास उसे कभी पसंद नहीं आये। मतिराम और सेनापति 
पंतके अत्यंत प्रिय कबि थे | बिह्रीकी ओर उसकी बचि तब गई, जबकि 
उन्होंने पझसिंहकी भूमिकाकों पढ़ा । १६१६ हमें पंतने अपने तंबाकूका 
वुआगको अक्योंडा-असंतारःमें छुपदानवा था, जिसकी दो पंक्तियाँ हैँ+«* 
असप्रेप पान करके सानव छुके हंदय में । ५ अर] 
५ रखतों जहाँ बंसे हैं भगवान विश्व-स्वामी |! ४ 
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घुँआ पंतकेलिए स्वतंत्रताका प्रेमी मालूम हुआ । 'सुधाकर' में पंत 
झपनी कविता देते थे। लेखों और कविताओं पर मित्र मश्डलोगें 
खण्डन-मण्डन भी होता रहता था | इलाचंद्र जोशी और श्यामाचरण- 
दत पंच कहा करते कि सुमित्रानंदन तो मैथिलीशरणका नक्कालची है । 
सुधाकर'में सुमित्रानंदन उनके आज्षेिपोंका जवाब भी दे देते, लेकिन 
साथ ही वह अपने मनमें उनके आक्तेपको सत्य भी समझते थे, इसलिए 
उनकी प्रतिभा स्वच्छुंद होनेकी फिक्रमें रहती थी। इसकेलिए बह अधिक 
से अधिक साहित्यको पढ़ते थे | स्कूलके निबंधोंगें तो इतने कठिन-कठिन 
शब्द इस्तेमाल करते थे कि अध्यापककोी मी समभमें नहीं आते थे और 
वह कह दिया करते कि सुमित्रानंदन हिंदीमें जरूर फेल होगा | 
१६१६में कविता लिखनेमें वह बहुत व्यस्त रहा करते और एक 
एक दिनमें दो-दो कविताएँ लिख डालते थे | अलमोड़ा-ग्रखत्रार 
' छुपी उनकी कविता “काभज़के फूल! भी उनमेंसे एक है। भाईके वहाँ: 
कागज़के फूल 5गे रहते थे, उसपर भौंरा मंत्रा क्यों आने लगा | हसीकोः 
लेकर पंतने लिखा था-- ह 
' कागज कुसुम बता तू छुविहीन क्यों बना है। 
तू रूप-रंगर्मे तो उपवन कुसुम सहश है ॥! 
पंतको बजमापार्म कविता करनेकां शोक शुरू हीसे कमी नहीं हुआ |. 
बह समभते थे कि यह बे-ऋतुका गाना दोगा। १६१६-१७ही: जाक्ोंकी . 
छुट्टियोंमें पंत कौयानी चले गये धे--ठंडी जगहोंमें लग्बी छुट्टियाँ गर्मीकी 
जगह जाड़ेंगे होती हैं | यहीं पंतमे अंब्श” शोर हिमाचल? आदि. 
कविताएँ लिखीं | इंसो समय पंतने 'हार नामसे एक उपत्यास लिखा, . 
नहीं | इसमे तसश-तम्णोका प्रेश और तरंणका सल्यासी वन 
;; पं? स्वर वैसा सब्याती: 
३४ उसीकेलिए स्वाहा . - 







अमणेकों क्लिक 
भी केर दिला । 0 5 बा 
१६ १७में पंतने मिड्िल पांस, किया | . 








इआवूतका सवाल पंतनो. 


ब्ध्द नये भारतके नये नेता 


बचपन ही से नहीं था। कौसानीका साहेब बह्ुत उदार विचारका था। 
बालक सुमित्रानंदनकों वह खूब मानता था | जानेपर लाल मिश्री और 
मिठाइयोँ देता । उसके खानसामाके हाथसे खानेगे किसीने कोई एतराज 
नहीं किया । और छुटपन ही से अण्डा उसके खाद्यमें शामिल्न हो 
गया। बी० ए० करनेके बाद बड़े भाई पॉच साल तक घर ही पर रहे | 
उनके स्वतंत्र विचारोंका प्रभाव पड़ना ही था। इस तरह पुराने ठंगकी 
कट्टरपंथिताम पड़ना पम्तकेलिये सम्मव नहीं था । लेकिन बैसे पन्तकी 
'बर्मकी शोर रचि, कुछ बौद्धिक दंगकी इस समय ज्यादा थी। श्ार्य- 
सम्राजका उनके ऊपर कुछ असर हुआ था। मूर्तिपूजाकी जगह वह 
योगको ज्यादा अच्छा समभते थे झौर विज्ञकका भीतारहरुमथ उनकी 
बाइबल थी | 

पहाड़से बाहुर--१६ १८में पन्‍्तने नवां दर्जा पांसकर लिया था। 
एक भाई भी बनारस ( क्ौन्‍्स कालेजिएट स्कूल )में पढ़ रहे थे | जुलाई 
( ६६१६ )मे पन्‍त भी हिन्वुस्कूलमें भर्ती होनेकेलिये चले श्राये, मगर 
जगह नहीं मिली, इसलिये उन्होंने जयनारायरं स्कूलमें नाम लिखा 
लिया | दिन्दूविश्वविद्यालयर्मं कबिताकी प्रतियोगिता हुईं। कागज 
पेन्सिल ले दो घण्डेमें कविता लिख देना था। पंत प्रतियोगितामें 
सफल रहे । 

नंबीस कविश्ा-- १६ १८-१६का यद्द स्कूलका आखिरी साल है. 
जबकि अंबेरेमे हाथ-पेर मारती पंतकी कविता-सश्स्वतीने एक नया 
शस्ता पाया । उन्होंने “काला बादल” आदिके रूपसे एक मई शलीका 
आविष्कार किया | 

“काला तो यह बादल है | कुमुदकला है जहाँ. किलकती | 

वह नभ जैसा निर्मल है, मैं' वैसी ही उजबल हूँमाँ॥” 

| “>पहेलविनी ३७ । 

“इससे पहले पंतने कवि रवीस््रकी कबिताओंकों पढ़ा था| संरोजिनीकी 
 कबिंताओोंने मी उनपर असंर किया था। उन्होंने छुल्द और भाषाकों 
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ज्यादा सभीव और सरस बनानेका प्रथम प्रयास किया | 'प्रिय-परवास'का 
स्थइल उन्हें पसन्द था। और शब्दोंके चुनावमें भी दूसरोंकी अपेक्षा 
उश्षर्म ज्यादा परिष्कृत रुचि दिखलाई गई थी | पंतफी करृण-रस सबसे 
ज्यादा प्रिय है। “प्रिय प्रवास'के राधाइंदनको पढ़ते हुए वे अपने 
आसुओंको बहाया करते थे | लेकिन तब भी उस समय तक हिम्दी-काव्यमें 
जिस शेली और भाषाका प्रयोग होरहा था, वह बेसा-रूपका चट्यिल 
मैदान-सा माजूम होता था। १६ १६में पंतने भेट्रिक पास किया और 
दूसरे डिबीजनमें बहुत ज्यादा नम्परोंसे | ब्ँग्रेजी और शँग्रेजी कविता 
की ओर उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। हाँ बंगला साहित्यकेलिये 
उन्होंने बनारसमें बंगला माया पढ़ी | इतिहासकी विशेष-बिशेष घदनाओं 
को पद्यबद्धू करके रट लिये थे | 
पंतने इस समय तक प्रसादजीके करना को पढ़ लिया था, लेकिन 
बनारसमें रहते भी, अभी प्रसादजीरों मिल्ले नहीं थे। काशीकी पूजा-पा्ंड 
पंतकों पसंद न थी। भक्तोंके भगबान करीब-करीब लुप्त हो चुके थे | हो. 
बनार्सके फूलोंके गजरे उन्हें जरूर प्रिय मालूम होते थे। गाणनीतिमें 
कोई दिलचस्पी नहीं थी | 
कॉलेज ( ग्रयागमें )-अब (२१ जुलाई १६२१)को पंत म्योर 

पेन्ट्रल को लेश (पयाग)में दाखिल होगये-- अभी प्रयाग विश्वविद्यालय 
परीक्षक विद्यालयमात्र था | संस्कृत, इतिहास, और तकशास्त उन्होंने 
अपनेलिये विषय थुने थे। तयम्बरमें होस्टलमे कविसम्मेलन हुआ | 
पंतने स्वप्न! कविता पढ़ी--- 

“बालकके कंपित अधरों पर, 

किस अ्रतीत स्मृतिका मदुह्यस ! 

जगकी इस अधिरत निद्वाका, 

करता नित रह-रह उपहास | 

उस स्वप्सोंकी स्वर्णसरितका, 

सजनि कहाँ शुवि जव्मस्थान ! 


६६० नये भारतके नये नेता 


मुस्कानोंमे उल्लन्ल-उछुल मृदु, 
बइती वह किस ओर अजान १” 
--पल्लबिनी ३७ 
विद्वानोंने तरुण कविके कवित्वकी दांद दी, श्रोताओंने बहुत पसंद 
किया | अत्र पन्‍त नौसिखिये कवि नहीं एक लब्धप्रतिष्ठ कबि दो चुके 
थे) प्रोफेतर शिवाधार पांडे सबसे ज्यादा प्रमावित हुए। उन्होंने 
शेक्सपीयर ग्रन्थावली और ल्फकाडियो हर्नकी पुस्तकें मेंट कीं। पन्तका 
अब बहुतता समय खाहित्य पढ़ने और कविता लिखनेमें जाता था। 
कीटस और शेलीकी कबिताए पन्‍्त बहुत पसन्द करते थे । 
अखहयोग--१६ २१ आया | पन्‍त एफ० ए०के आखिरी सालके 
विद्यार्थी थे । चारों ओर अ्रवहयोगकरी धूप थी। इसी सनय महत्माजी 
प्रयाग पहुँचे । देवदच पन्‍्तने अपने छोटे भाईकों इस वृफानी समयमें 
भी कबिता और पुस्तकोंमें ड़बे देख एक दिन कहां -- क्या कर रहे 
हो ? महात्माजीका दशन मी नहीं करने जाओगे ?” पन्‍्त महात्माजीका 
दर्शन करने आनन्दमवन गये । महात्माजीने छात्रोंकी सम्बोधित करके 
कहा कि मैं चाहता हैँ कि तुम लोग कॉलेज छोड़ दो | छोड़नेकेलिये 
स्वीकृति देते लोग हाथ उठाने लगे | पन्‍तने इसके बारेमे कुछ भी नहीं 
सोचा था। राजतीतिको भन्ध्र सी उन्हें नहीं छू पाई थी | लेकिन आ 
पँसे थे | दु्भाग्यसे महात्माजीके घामने पहली पॉतीमें बैठे हुए थे | लाज- 
शरमके मारे हांथ उठाना ही पड़ा | पन्‍्तने कॉलिजन छोड़ दिया | देवीदत 
अपने जहाँ के तहाँ बने रहे। कहने पर उत्तर देते--दोनों छोड़ देंगे, 
तो घरवाले नाराज होंगे |? पन्‍्त कविके रूपसें प्रयागमें सिद्ध भी हो 
चुके थे, इसलिये वह दह्ाथकोी उतने हलके दिल नहीं गिरा सकते थे | 
असहयोग करके एकाघ सप्ताह पन्‍्त 'इन्डिप्रम्डेन्ट'के साईक़ोस्टाईल 
पर छापनेकेलिये जाते रहे | इसके बाद उनकेलिये फिर रामनीतिं दूसरें 
लोककी चीज़ होगई । उनके असइयोगका असली मतलब हुआ, विश्व- 
विद्यालयकी पढ़ाईसे सन्यास ले कविता-परश्वतीकी एकान्त आराधना | 
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कंबिका पहिला युग - १६२०में ही पन्‍तने होस्टलके एक कबि- 
सम्मेलनमें अपनी कविता 'छाया? पढ़ी थी | सभापति दरिश्रौथजीने खुश 
होकर माला उनके गल्लेमें डाल दी । असहयोगके बाद तीन-चार साल 
तक प्रो० शिवाधार पांडेके साथ पन्तका घनिष्ट संपर्क रहा | कालिदास 
आदि भारतीय कवियों और शेक्सपियर आदिके अ्रम्थोंके पढ़नेमें ही 
पांडेजीने सहायता नहींकी, बल्कि बह सदा प्रोत्साहन देते रहते थे। सितम्मर 
१६ २९२में पन्‍तने 'उच्छेवास' लिखा। और अजमेरमें उसे छुपाया। 
शिवाधार पंडिने इसे नया थुग कहा, कितने ही और विद्वासोने हिन्दीसें 
इसे एक नई चीज़ बतलाया | साहित्यसम्मेलन पत्रिकामें किसीसे इसका 
पज्ञाक उड़ाया। 'सरस्वती'-संपादक बख्शीजीने इसे पूरा शब्दा- 
डंबर कहा । उसकी कुल पंक्तियाँ थीं--- 

४....बालिका थी वह भी। 

सरलपन ही था उसका मान, 

निरालापन था आखमूषन, 

काम से मिले अ्रजान नयन, 

सहज था सजा सजीला तन | 

रंगीले गील्े फूलों से, 

अधघखिले भावों से प्रमुदित, 

बाय सरिता के कूलों से, 

खेलती थी तरंग सी नित |”! 
“>यत्लविनी (७७) 
दो साल और बीते । पन्‍त राजमीतियें बिलकुल सिर्लेप रहे । ने शब- 
नीतिकी पुस्तक पढ़ते न व्याख्यान सुनते | उनका सारा समय साहित्यके 
लिये था। एप्नैल १६२शमें कायध्थ पाठ्शालामें कविश्म्गेलम था। 

पन्‍तने अपनी कविता बादल” सुनाई-- 
'मुर्पति के हम हीहें अनुचर, 
जगत ग्रार्ण के भी सहच॑र, 


६६२ नये भारतके नये नेता 


मेबबूत की सजल् कल्पना, 
सातक के चिर जीवनघर; 
है है है 
भूमि गर्भ में छिप विहंग-से, 
फैल। कोमल, रोमिल पंख, 
हम झसंख्य अ्रस्फुट बीजों में, 
सेते सांस, छुड़ा जे पंक; 
विपुल कहपना-से तिमुवन की, 
विविध रूप घर, भर नभ अंक, 
हम फिर क्रीड़्ा कोतुक करते, 
छा अनंत उर में निःशंक, 
हब * ४५ 
उपड़-उमड़ हम लहरातें ई 
बरसा उपल, तलिमिर, घनघोर; 
हर >< हि 
कभी हवा में महल बनाकर, 
सेतु बाँध कर कभी अपार, 
इम विलीन हो जाते शाहसा, 
विभव मूति ही से निशसार। 
हम सागर के घवल द्वास हैं, 
जल के धूम, गगन की धूल, 
अनिल फेन, ऊना के पह्कव, 
बारि-बसन, वशुघा के मूल ॥” 

-पहल्लविनी--२५ 

'उच्छुवाय! पर विदद्ध सम्मति देनेवाले बख्शीजी इसे सुनकर बहुत 

अंलज्ष हुए। आनन्दीप्रसाद ओऔवासखवके साथ वह पन्तके पास गये | 
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बधाई दी | फिए कई कवितायें सुनीं | बख्शीजीने अब (१६२२) पन्‍्तजी 
की कविताओोंकी आग्रहपूर्वक छापना शुरू किया। इस समय पन्तपर 
दुःखबाद और करुणाका जबरदस्त ग्रभाव था। ठोस दुनिया उनकी 
शाँखोंसे ओफल थी । सिर्फ़ मानस जगत्‌ उनके सामने रहता था | 
घश्टों लेटे रहते | समभते यह पृथ्वी ठोस क्‍या है, यह तो इलके दबाव 
कोही बरदाश्त नहीं कर सकती | 

“दु:ख”'-“दुःख”--दुःखके मारे पन्‍्तका हृदय विदीण होना 
चाहता था। घधर्मकी मूलभूलैयोंगे वे गुजर चुके थे, इसलिये वह 
सांत्वमा नहीं दे सकता था। पन्‍्त अ्रव वेदान्तके चकरमें आये | समझने 
लगे शायद यहाँ सांत्वना मिलते | उपभिष्द, रामक्षृष्ण, विवेकानस्ध और 
रमतीर्थके अनन्‍्थोंकोी बड़ी श्रद्ापे पढने लगे। शह्स्थयके मेरा धर्म! 
ओऔर उसके अन्त पापके सिद्धान्तनेंसी दिलकों थोड़ी देर खींचा, लेकिन 
जहाँ वेदान्त सत्य शिवसुन्दरका ख्याल दिमागरम्म भरना चाहता था, वहाँ 
ठाह्मस्टाय सभा जगह पापहो पाप दिखलाना चाहते थे | बुद्धि किसी 
निश्चयपर नहीं पहुँच रही थी | दिलमें एक तरहका वूफान आया हुआा 
था | बाबू सगवानदासके अन्थोंसि कुछ मनोविज्ञानकी तरफ इच्ि हुई । 
फिर पश्चिमी लेखकोंके प्रथ पढ़े । काश्ट बहुत पसन्द आया, उसने 
बुद्धीको कुछ कुशिठत करनेमें काम दिया। देगेलभी रचिकर मालूम 
हुआ, क्ैकिन दोनोंका हृम्द जब सामने आया, तो दर्शनसें मन कुछ 
उदासीन होगया। 

इसी रामय (१६ २४में) पूरनचन्ध जोशीसे सम्बन्ध हुआ। वह एक 
दूसरी दृष्टिको सामने रखने लगा। खेकिन मनकी अशान्त कम नहीं 
होती थी | उस समय पूरन बहुत सम्रक्ा मी नहीं सकता था, केयोंकि वह 
अभी कट्रर गाँधीयादी थे? हाँ जब वह माक्सबादी होंगये, तो उनकी 
बातें ज़रूर नगी मालूम होने लगीं। भौतिकवादपर बातें होती, लेकिन 
प्रन्‍्त हमेशा परमार्थ मूल और परमार्थ सत्वू , समातन रहस्य डुँढ़नेकी 
कोशिश करते | बह हरेक बातकों वैयक्ििक इण्टिसे देखते । 
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१६ १६में मझलेमाई मर गये | उन्होंने बहुत भारी कारबार शुरू 
किया था| कारबारकी देखभालमें उतना ख्याल नहीं था और ऊपरसे 
अंधाधंध खब | ६२००० इपयेका कर्म छोड़कर मरे थे | पिताने जाय- 
दाठ बेचकर कर्जकों अदा किया, लेकिन अगले साल (१६ २७में) बह भी 
चल वसे | परिवारक। सार आर्थिक ढाँचा द्ृटकर गशिर पड़ा | पहले 
पन्‍तको पैधोंकी कभी कम्मी नहीं होती थी। अब एक ओर यह भीपण 
आशिक परिवर्तन और दूसरी तरफ़ दिमागी परेशानी । १६२६के आते- 
आते चिन्ताके बोफने पन्‍तके स्वास्थ्यको चौपट कर दिया | उत्त समय 
एक फारसीके विद्यनकी सहायतासे इण्डियन प्रेरकेलिये बह उमर खैय्याम 
की स्वाईयोंका अनुवाद कर रहे ध। दो बजे दिनकी गर्मीम बाहर 
निकले । लू लग गई | १४-१४ दिन बहुत कण्टमें रहे । 

उस समय दिल्लीवाले डॉ० जोशी भरतपुरमें रहते थे । वह राम्बन्धी 
भी लगते थे | पन्‍त उनके पास पहुँचे । डा० जोशीने परीक्षाकी ओर पूर्ण 
विश्ञाम करनेकी सलाह दी | डॉ० जोशीने यह भी कहा कि अगर आधद्वार- 
विहारका ध्यान न सखोगे, तो तपेदिककों सर१र आया ही समझी । उन्होंने 
मांस खानेकेलिये जोर दिया | पन्‍त १४ सालसे मांस छोड़े हुए थे। अत 
मांस खाना शुरू किया और तीन मास तक डॉ ज्लोशी हीके पास रहे । 
आर उनका वजन ६८ पौंडसे १३६ पौंड हो गया । 

१६३०के शुरूगे पन्‍त विजनौरमें चचेरी बहनके पास चले आये और 
अग्रेलतक वही रहे । यहीं उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखीं जो 'मधुबन' के 
नामसे प्रकाशित हुई । 

स्वास्थ्यके अच्छे होनेके साथ पंतका द्!खबाद भी कम होने लगा 
आर जढदी ही वह पूर्ण गशावाटी बन गये | 

आशाबयाद -- आशाबादी पंत अल्मोड़ाम थे, जिय समय गांधीजी मी 
बहाँ आये | यहीं पंतकी शजा कालाकांकर और कुंवर सुरेश्सिहसे 
( १६३०में ) भेथ हुई। शजासाइबके साथ पंत घारूपुर चजक्ते गये | 
भहाँ राजासाइबका एक पुराना महल था | राजासाइब उस समय स्वर्य- 
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सेबकोंके संगठनमें लगे हुए थे | पंतका निराशाबाद यद्यपि घट गया 
था, मगर अब्र भी उनकी दुनिया ठोस नहीं थी-कहपना किसी 
चीजको ठोस नहीं रहने देती। वह हरेक चौीजको विक्ृत करके 
दिखलाती थी और जागते भी स्वप्न देखने-सा मालूम होता था | स्थवय॑- 
सेवक उन्हें त्रिलकुल नंगे और गन्दे, कुरूपतम दिखलाई पड़ते | हरेक 
गति उनके अ्रणु-अरणुको हिला देती | उनके पेर उखड़ते-से मालूम होते 
थे, और वे खेमेंके बांसोंको पकड़कर खड़े हो जाते। उन्हें थूक और 
गन्दगी जहाँ-तहाँ पड़ी दिखलाई पड़ती, और वह उसे हआ देना 
चाइते। इतना ज्ञरूर वह समभने लगे थे, कि गन्दगियाँ हटाई जा सकती 
हैं। पूरनचम्द जोशीकी बातें श्र७ उनके मनमें याद आने लगीं, और 
वे घीरे-धीरे कल्पना-जालसे मुक्त होनेकी कोशिश करने लगे। अरब 
उन्होंने मार्क्सवादकी पुस्तकें पढ़गी शुरूकीं | शायद गांबोमें न गये होतें, 
तो यह पह़नेकी वि न होती | इस समय उन्होंने जो कविताएँ लिखी 
थीं, उनमें 'गुंजनः एक है ( फरवरी १६३२ ) 

“बन-बन, उपवर्न--- 

छाया उन्मन-उन्मन गुंजन, 

नव-बबके अलियोंका गुंजन | 

सुपहले, सुगइले आम्र बौर, 

नीले, पीले ओऔ' ताम्र भौर, 

रे गंध-अन्ध॒ हो ठौर-ठौर 

उड्ड पति-पांतिम चिर-उब्मन 

करते मधुके बनमें गंंजन। 

बनके विध्पोंकी डाल-डाल 

फोमल कलियोंसे लाल-लाल, 

फैली नव-मश्ुकी रूप ज्याल, 

जल-नल प्राणोके अति उन्मन 

करते स्पन्दन, करते गुंजन। 
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अब फैला फूलोंपें विकास, 
मुकुलोंके उरमें मदिर-बास, 
अस्थिर सौरभसे मलय-खास, 
जीवन-मधघु-संचयकी. उन्यन 
करते प्राणोंके अलि शुंजन ।” 
जो सना से -- 
पन्‍्तने जीवममें एक नई झाशा और उमंग पाई। तीन-चार साक्ष 
तक वह माक्सबाद और रूसी लेखकोंके ग्रन्थोंको पढ़ते रहे । रहस्यवाद 
ने पूरी तौरसे पिणड तो नहीं छोड़ा, लेकिन मा््सवादने अन्तस्थल तक 
अपना प्रभाव जरूर डाला | भौतिकवादको कोरा यांजिक जड़वाद समझ- 
कर जो उन्हें कुल विरक्ति-सी आती थी, वह मार्सबादी मौतिकवादके 
#गुणात्मक-परिवर्तन से जाती रही । 
युगान्त--अच पन्‍्तका जीवन एक नया जीवन था। कितने ही 
समय तक उन्होंने कलमपर अंकुश रखा। उनको डर था, कि कहीं 
पुरानी बातें उलटकर न आने लगें । १६३४-३५ में उन्होंने जो कविताएँ: 
लिखीं, बह युगास्त'के नामसे प्रकाशित हो चुको हैं। फिर उनकी 
सरध्वली 'युगवाणी'के रूपमें फूट निकली | इस समयक्ी इसी नामकी 
कविता है -- 
“युगकी बाशी, 
है विश्वमूर्ति, कल्थाणी ! 
रूप रूप बन जाये भाव स्वर, 
चित्र-.गीत भंकार मनोहर, 
रक्तमांध ब्रन जागे निखिल 
आवबना, कपल, रानी | 
थुगको वाणी ! 
आत्माही वन जाय देह नव, 
ज्ञान ज्योति ही विश्व-स्नेह नव, 


४६, सुमिज्रानंदन पंत ६६७ 


हास, अशभ्, आशाउकात्षा 
बन जायें खाद्य, मधु, पाती ! 
युगकी वाणी ) 
स्वप्त वस्तु बन जाय सत्य नव, 
स्वर्ग भानसी ही भौतिक भव, 
शब्तर जगाहीं विगत 
बन जावे, वीणापाशि, इ ! 
युगकी वाणी | 
स्व मुक्ति हो मुक्ति तत्त्व अब, 
सामूहिकता ही निबस अ्रतर, 
बने विश्य-जीबनकी स्थरल्लिपि 
जन जन मर्भ कहानी । 
कबिकी वाणी ! 
“युगवाणी /$ 


इस 'धुग”के आरभ्प द्वीमें पन्‍्तने पुरान को रास्ता खाली करनेके 


लिये कहा था--- 


“दर त ऋरो जमतके जीर्ण पन्न ! 
हे स्स्त ध्वस्त | है शुष्क जी ! 
दिमताप पीत, मघुबात भीत, 
तुम बीतराग, जड़ पुराचीन !! 
निष्प्राश विगत युग | मृत बिहँंग ! 
हि हि र् 
च्युत अस्त-प्यस्त पंखोंसि तुम 
भर मर अमंतर्म हो विज्ञीन ! 
अयल्लवियी २३४४ 


युरानके ध्वंससे मवीनके निर्वाण का संदेश देते पंतकी “मुगवाणी 


कहती है-+- 
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हि] 
लकी 
है| 


“रिक्त हो रहीं आज डालियाँ,-- डरो न किंचित्‌ , 
रक्तपूर्ण, मांसल होंगी फिर, जीवन रंजित | 
जन्मशील है मरण, अमर सर-मरकर जीवन, 
भरता नित प्राचीन, पल्‍लबित होता नूतन। 
पतझभर यह, मानव जीवनमें आया पतकर, 
झाज थुगंकि बाद हो रहा नया युगान्तर ) 
बीत गये बहु हिम, वर्षातप, विभव प्रयभव, 
जग जीवनमें फिर बसंत आनेको अभिनव |?” 
-“थुगवाणा २७ 
अपनी “आम्या (१६ ३८-३६)में नये जीवन नये संसारका सिंतरण 
करते कवि लिखता है | 
“जाति वर्णकी, ओणि वर्गकी, तोड़ भित्तियाँ छुर्धर | 
युग-युगके बंदीयदसे मानवता निकली बाहर ।” 
्न्याम्या १९ 
पन्‍तने निरालाके युगप्रवर्तक कविशिल्पकेलिएः अपने उदगार इस 
प्रकार प्रकट किये हैं-- 
“हुंद बंध श्र्‌ व तोड़, फोड़कर पर्बत कारा 
अचल रूढ़ियोंकी, कवि, तेरी कविता-धाश 
मुक्त, अब्राध, अमंद, रजत निर्मार-सी निःसत,--- 
गलित, ललित आल्ोक-रशाशि, चिर अकल्ुष अविजित [| 
स्फटिक शिलाओंसे तूने वाणीका मंदिर, 
शिल्पि, बनाया,-- ज्योति-कल्लश निज यशका धर चिर |” 
>-युगवाणु ६२ 
१६४०से पनन्‍्तने फिर हिमालयक्री गोदका श्राश्रय लिया है, वह 
श्रल्मोड़ा रहते हैं। जन-शत्य और जन-संगीवका चिरतरुण कलाकार 
उदयशंकर, लोक संस्कृति और “युगवाणी?के कल्लाकारको अपनी ओर 
खींचनेकी च्ञमता श्खता है। उदयशंकर और पन्‍त दोनोंने जनताकी 


४१, सुप्रित्रानंदन पंत घ्ध्‌ 


शक्तिकों समझा है। लेकिन जिस वातावरणमें वह श्रवृतक रहे है और 
अब भी हैं, उसमें वह शक्तिका उपयोगकर सकेंगे इसमें भारी सन्देह 
है | पन्‍तमें तो और भी सन्देह है, क्योंकि रहस्यवादका खोल तोड़कर 
अत्र भी वह अण्डेसे बाहर नहीं आये हैं, इसीलिए आत्मा और पुरानी 
दुनियाके सामने आते ही उनकी मानसिक विश्लेषण शक्ति जवाब 
दे देती है।पन्‍तकी कविताश्रोंमें ऐसे अनेक उदाहरण पाये जाते हैं, 
जिनमें वह इन भूल-सूलैथोंग पड़कर दिग्श्जान्त हो जाते हैं। और 
उनकी बुद्धि अंधेरेमें हाथ-पैर मारती दीख पढ़ती है | यह सब होते 
भी पन्‍्त का विकास रुका नहीं है | मकड़ीके जालेकी तरह उनके मनने 
एक श्रवात्षविक किन्तु मोहक दुनिया पेदाकर दी है। हम बड़ी उत्मुकता- 
से प्रतीक्षा करेंगे; कि कब्र इस दुनियासे उनका पिणड छूथता है। 
आजकल पम्त पाँच-छे नाटक लिख रहें हैं, जिनमे छाथा ( पुरातन 
शुब हमारे जीवममें ), 'परिशीता' ( मारी परतंत्रता ), साधना? ( बाहर 
निकलनेकेलिए आधुनिक नारीका संघर्ष ), सष्टा' | कल्ाकारके जीवन- 
का विद्रोह ), और '्वप्त-मंग! ( बुद्धिजीवीका जीवन ) मुख्य हैं । पहाड़ी 
सापा--ज्ोकि उनकी मातुमाबरा है--की ओर उनका ध्यान नहीं गया 
है | हाँ, पहाड़ी गीतकी स्वर-माथुरी और माषाकी कोमलता उन्हें आक- 
्िंत जरूर मालूम करती है। कत्यूरी राजाओंके युद्धगात अब भा 
अल्मोड़ाके गाँवोंमें गाये जाते है, और वह भी उन्हें रारस लगते हैं । 
नाथक कल्ाके महत्वको भी अब वे बिच रोंके प्रसारमें बहुत उपयोगी 
समभते हैं | 

पन्‍्तकी सबसे बड़ी देन हिन्दी-काव्य-साहित्यकरेलिए है, सुन्दर शब्द 
विन्यास और मुक्त शैली । 


डर 


अहमद 
आअवधके सूबेदारम म्वतस्त्र हो अपनी एक स्वतन्त्र रियासत कायम 
की, उसी तरह मुग़ल शासममके पतनके दिनोंगें नवाब नजीबुद्दौलाने 
सारे रहेलखंडपर श्रपनी हुकूमत कयत की, और अपने नामसे व्जी- 
बाबादका शहर घधसताया। सबाय संभूखाँ इसी बंशके एक प्रतापी 
पुरुष थे । नवाब भम्मूखाँके पुत्र जनरल अजीमुद्दोन, हमीह जफ़र, 
हमू दुज्ज़फ़रके वयस्क होने (श्थ्ध्घ७)से पहले दी नजीबाबाद- की 


१९०८ दिसम्बर १४ जन्म (आगरामे), १९१३ शिक्षारंभ, १९१६-१९ 
अंग्रेज गर्वनेसके हाथमे, १११९-२० एंगलो-इंडियन स्कूलमें, ११३०-६१ 
इँगलैंडर्म शिक्षा; १५२०-२२ तैयार करनेवाले स्पूलमें, १५०२-२४ ढलूबिचू 
कालेज, १९२४-२७ झोखोन बोडिज्व स्कूल (डलशेट )भ; १९१६ जूनियर 
केम्जिन पास, १९२७ भारतमें गाँधीवादी, १९२७ अक्तूबर श्राक्सफो्डओं, 
१९२८ अआक्सफोड में मारम्भिक परीक्षा पास, १९३९०३० आक्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालय, १९२९ मास्सत्रादी, १९२०-१९२९१ दो बार यूरोपकी सैर, १९३० 
जूत बी० ९० (आकसन), १९६० सितसार---१९३१ भाच ऋ्रांस, फिलर्स्त 
सिरिया, इराक, मिक्ष, जम्ननीम, १९३१ मा भारतसें करांची-कांग्रेसमे 
4९१४ लखनऊके भजूरोंमें, १९१३-१६ अम्ृतसरके कालेजर्स वाइस-मिस्पल, 
१९३४ अक्तूबर रशीदासे ब्याह, १९३६ पार्टो-मैम्बर, बाइस पिस्पलीसे इस्तीफा; 
१०४६ दिसम्बर--- १४१७ अग्रेल जवाइरलालके प्राइवेट सेक्रेटरी, १९३७ 
अप्रेल-अक्तूबर र्ीदाके साथ यूरप, १९३७ अत्तुतर-- १९१८ जनवरी 
जवाइरलालके साथ; ३९३८ जनवरी-जूलाई बलईमें, १६४० अगस्त ५० 
१९४५ मा ९ जेंलर्म नजरबंद । ह 
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८: 


रियासत कस्पर्नीके हाथर्म चली गई थी। सस्‌ #७मम अपनी सोई 
श्थासतकों पानकेलिए महमूद जज़फ़ने वगावतवका झंडा उठाया, 
लेकिन खानदानके दूसरे लोग राजभक्त बनें रहे । जनरल अजीमुद्दीन 
रामपूरके नवाबर्की वाबालगीम उनके सीज॑ंठ रहे। घपरके बच्चों को 
शा दिलानका उन्हे बहुत शाक था। दमीदुक्ज़ञफ़रक पुत्र साहइब- 
ज़ादा संयह्‌ सज़फ़र ( आयु ७० साल ) पढ़कर डॉक्टर हुए, और 
पीछे लखनऊके मेडिकल कॉलिजर्म अध्यापक रहे। डॉ० सेय्यदुण्ज़फ़रने 
आपने मामूकी पु्षी शाकतंशारा वेग ( ६२ साल )से ब्याह किया, 
जिनकी दो सस्तानें पुत्र महमूद और पुत्री हमीदा है; और दोनों ही 
' माक्सवादी । नवाब सजीबुद्दला अपनी इने सन्तानों ( हाजरा को भी 
शामिलकर लीजिए )के बारेमे क्या सोच रहे होंगे ? बेसे डॉ० साहेव- 
जादा संब्यदुस्ज़फ़रने थी अपने महमूदकी शिक्षा-दाीज्ञाका जो इन्ति- 
जाम किया था, उसमें महमूदके आजके जीवनके गन्बकी भी गुन्जाइश 
'नहीं थी, लेकिन, महसूदने दुनिया को देखा, भारतकी परतंत्रता को , 
देखा, परतंत्र- मनुण्यके आपमान को देखा, देशके गरीत्रों को देखा, 
अपने केलेजेमं धवकती प्रचणड आग को देखा; फिर वह भूल' गये कि 
पिताने उन्‍हें क्रिस ज्ीवनकेलिए तैयार किया था | ली 
सहमूदका जन्म १४ दिसम्बर १६ ०्व्को आगर मं हुआ था |. उस 
समय पिता वहींपर सरकारी डॉक्टर थे। पिताका स्वभाव बहुत नरम 
था | शीश बच्चेके माथका बर्ताव इतना अच्छा था, कि गहमूदपर उन्होंने. 
सदाकेलिए अपना प्रभाव छोड़ा | माँ सहमूदपर अंकुश नहीं रख सकतीं . 
थीं, बह भी मीठे स्वभावकी थीं। । ह 
वॉल्य-ब्महमूदकी चोर सालकी: उम्र (१६१२)मे साहबजादा 
सथ्यवृर्ज़फ़र लखनऊ गेश्किल, कॉलिशगें चले आगे | लंग्वनऊ आने 
की उस समयकी स्टगि भा: न ञ् 

: झ्मृति है। बचपन ः है 
रियाँ और पेविशय बहुत समय दे २६, 'फर शर्णरपर: सांस 
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बढ़ा, मगर रमपट्ट और पेशीकी शक्रलम नहीं; इसलिए उस्त समय 
महमूद बहुत कमजोर था | पैदा होते ही पिताने बोरोपियन नसकों 
नियुक्तकर लिया | आखीरी नस महमूदके साथ आठसे ग्यारह सालकी 
उम्र ( १६१६--१६ ) तक रही | बह एक अंग्रेज महिला थी | पिता 
चाहते ये कि जब अंग्रे जियतसे ही आज आदमी ऊपर उठ सकता है, तो 
शुरूसे ही वच्चेक्ो उतके हाथमें क्‍यों न सोंप दिया जाय । महमूदको 
मारतीयता जवानी मुड़कर शुरूसे सीखनी पड़ी | उनका लालन-पालन 
बिलकुल योरोपियन ढंगपर हुआ था । हाँ, बूढ़ी दादी कभी-कभी सोहराब 
और रुस्तमकी कहानियाँ सुनाती और कभी अपने रुहेलापरणखों, नजी- 
बुद्दौला, भम्भूखों, अ्रजीमुद्दोनखाँकी जीवन-बठनाएँ सुनातीं। महसमूदने 
हेन्वुस्तानी आमीण कहानियोंकों श्रंश्न जी अनुवादोंम पढ़ा | बह आठ 
सालका था जब लखनऊ कांग्रेस हुई थी | डॉ० अन्तारी महमूदके घरपर 
ही ठदरे थ, लेकिन महमूदकाों दुनियामं अ्रभी कग्रेतका कोई स्थान न हों 
पाया था | नस सिखलाती, अंग्रज जो कुछुकर रहे है, वह हिन्दुस्तानियों 
के फायदेकेलिए ही | उसका सारा व्यान था महमृदकों अंग्रेज बगाना । 
शिक्षा--परंच सालकी उम्र (१६१३)मे महमृदका अक्षृरारंभ 
कराया गया । चचेरी बहने उद्‌ पढ़ती थीं।| महमूद भी उनके साथ 
बैठ जाया करता था। सात साल तक महमूद घरही पर अ्रपर्नी अंग्रेज 
या एंग्लो-इन्डियन गवर्नंससे पढ़ा करता था। उमकी पढाईमे अंग्रेजी 
गंशित, इतिहासके साथ थोड़ी फ्रेच ओर जातिन भी थी । पाँच सालकी 
उम्रम पिताने जो कुछ पढ़ाया था, महमूद भूल गये आझोर मूठ बोसे 
फिर थप्पड़ लगाई और कहा कि सदा सच बोलो । महमृदने पितांके 
सामने प्रतिशा की ओर उन्हें अगले जीवनमें बहुत ही कम फूट बीलने 
'की ज़रूरत पड़ी | १६१८म इन्प्रहुगेजाकी महामारीफे कारण बराबर 
' शी निकशती रहती थीं। नौकर कहते, कि हमने नद्ीपर 
पे थोडा बहुत डर हो. जाता था। मगर बह 
कोशिश करता | 
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गर्मियोंमे अक्सर परिवार लगखनऊसे नेनीताल चला जाया करता 
था। ११ सालके हो जानेंपर पिताने समझा, कि घरपर अकेले शिक्षा- 
दीक्षा पानेकी अपेक्षा बेहतर होगा कि ल्ड़केकों किसी युरोपियन स्कूलमें 
दाखिलकर दिया जाय | आखिर महभूदको इंग्लेंड जानेकेलिए अपने 
को तैयार भी तो करना था। एक सालकेलिए महमूद ननीतालके 
पीटर्सफील्ड स्कुलमें दाखिलकंर दिया गया। इस स्कूलमें ज्यादातर 
एंग्लोइंडियन लड़के रहते थे। लड़के अधिकतर उजडु, दुःसंस्कत 
थे | वहोँ ने ठीकसे पढ़ाईका इन्तिज्ञाम था श्रीर न खाने ही का । 
अंग्रेज मुख्याध्यापिक्रा्म प्रबन्ध करनेंकी कोई योग्यता नथी | बह 
अपने हिन्दुस्तानी नौकरोंकों कोढ़ेसे मारो करती थी.। महमूद उसके 
प्रति घुणा करने लगा सभी लड़के इरतें, थे, मगर महमूद बिलकुल 
नहीं डरता था | स्कुलकी बात' मालूम होनेपर पिताने महमृदको हृस्द- 
नऊमें ताल्ुकदारोंके कॉलबिन स्कूल भरतीकर दिया। कॉलिबिंग 
स्कूलके तीन महीनेके जीवनमें महमृदकों झपनी उम्रके हिन्दृस्ता 





2 ॥ 


सीन! 
लड़कोंके संपकर्से आनेका पहले-पहल् मौका मिला | लेकिन ये लड़के . 
थे | राजकुमार और नवाबजादे थे, जिनका सिर धरड़से बल्लियों ऊरः 
दंगा रखता, और जो यह आनते दी नहीं थे कि गंभीरता क्या है । 
पिताने कभी मजहबी तालीस देनेकी ओर ध्याम नहीं दिया । यहाँ 
मौलबीपाहब नमाज़ पढानेकेलिण गले पंड़ गये थे, तो भी महमर 
उससे वतेक्ी कोशिश ज़रूर किया करते थे | हे 
पिताने ल्ड़केकों बारह वर्षका देख सोचा, समय. झा जया ४ 
कि नकली अंग्रंजी वातावण्णर प्री लड़केकों असली झंग्रेणी बासा-', 
बरशुम पँचाया जाय । ह । ] 
इंग्लेंडमे->२ ६ २०म पिता महमूदकों छोकर, इंव्तइ गये झा 
इलविच ( लब्दन )के प्र परेंट्री म्कत्र्म द्रालिजकर दिया.। मदद 
हते. थे एक परिवार्म । पिताके दोवत डॉ० क्राइडिेन मिज्षर महमूद * 
के संरक्षक थे | पहले-पइल महमूंदकों थोड़ासा घर बाद आया, मगर 















छू भये भाश्तके नये नेता 


पीछे इंग्लश उगे पसग्द आने लगा | दो साल तक प्र परंटरगी स्कूलम 

नकेबाद मदद इलबिच कॉलेजम चला गया | महमृदका साहित्य 
ओर डॉइंग दोनोंमें गहुत रुचि थी। हिन्दुस्तान ह्ीसे उसके दिल्लमें 
ख्याल था, कलाकार या इंजीनियर बननका । जिस परिवारम वह झब 
रह रहा था, वह इंजीनीयरका परिवार था। महमुद भी छोटी-छोटी मशीनों 
की चीज खंजके तोश्पर अनाता। पर्व गरीब सध्यम बंगका था | 
मद्ययुद्धकेयाद जिग श्रार्थिक कठिनाइयोंसे इंग्लेडका मध्यम बगे शुअर 
रद्दा था, उसका यह शक अच्छा उदाहरण था। महमूद अपना खर्चा 
चुकानेवाले मेहमानके तोरपर इस घरमें रहता था। परिवारको अपनी 
आमदनीसें खर्च चलाना मुश्किल था, जिससे पति-पत्नीकी चिन्ता 
बढ़ती, फिर स्वभाव चिड़चिड़ापन बनता, और रोज़ झगड़ा दंटा होने 
की मीबत आती । मद्दमूदकों यहीं पहले-पहल मालूम हुआ, कि गरीबी 
भी एक खास चीज़ है | परिवार बराबर खच कम करनेकी कोशिश करता 
था, रविवारकी सिफ एक ही समय खाना खाया जाता। उसी परिवारभें एक 
जाधानी बंकरका लड़का भी रहता था | उसके बतावका भहमसूदके ऊपर 
इतना बुरा प्रभाव पड़ा, कि उसे जापामियोंसे घपरणा हो गई । परिवार 
का एक लड़का महमूदका घनिष्ट दोस्त' था। और यह उसके लिए 
अह्ृत सन्तोपकी चीज थी | महमृद देखता था, कि एक आर ये निम्न 
मध्यम बर्गक लोग गरीबीकेमारें दूसरे गरींमोंसे कम खचिम्तित और 
परेशान है, लाद्न आय हा वह मजूरोंकरेसासने शपनकी अेवसा 
गंभगते, बशियों आर लाटकिे सामन वो उनका बेताब और भी 














+गकी खाया ऊंचे तबकेस घूमने आर किर्सी तरह परनगी 
 लाशचर्य समर कुछ करनेंकेलिए तैयार थीं। 
' जगरल डिक्लेन एक अंग्रेज मुतलमान थे। महमृद 
उम्स - जाता । जनरल शिकए> मूदको इतने 
लत, कि बह उनके घरमें घरसा अनुमब करता. 





चने नासंक 
। 5. िर्कि 
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अत (१६२४) महमूद सोलह सालका हो चुका था। डॉक्टर क्राइडेन 
मिलर, डलूविचकी पढ़ाई को असन्तोषजनक समझते थे, इसलिए महमूद- 
को पश्चिमी इंग्लैंडके डोलशेर जिलेके शेरबोन बोडिंग स्कूलमें दा खिलकर 
दिया | यहाँका बायुमंडल महमूदको बहुत पसन्द झाया। हेडमास्थरके 
घरमें महमूद भी रहता और उनका व्यवद्वार बढ़ा ही मित्रतापूर्ण होता । 
डलबिचमें कमी-कप्ती मारतीय विरोधी भाव भी लड़कोंमें देखा जाता 
था, रंगका ख्याल भी हो आता, मगर इस स्कूलमें बह बात बिलकुल 
नहीं थी | महमूदने यहाँ सहपाठियोंमें बहुतले दोस्त बनाये | सबसे खास 
बात यह थी, कि इस स्कूलमें अध्यापकों और विद्या्थियोंग्रें कोई अन्तर 
नहीं था | 

महमूद अंग्रेजी लाहित्य, .फ्रेन्‍्च, लातिन, गणित, इतिहास और 
चित्रकला का अध्ययन करते थे | दो साल बाद (१६२४में) उन्होंने यहीं- 
से जूनियर केंब्रिज परीक्षा पास की--वहाँके जूनियर केब्रिजका मान भारत- 
में होनेवाली परीक्षासे कुछ जाँचा था। ' 

महमूद चाहते थे; कि आक्सफोर्डकी छात्रवृत्ति प्राप्त करें | एक- 
याल', और वहीं. रहकर थुरोपीय इतिहासका विशेष अध्ययन किया । - 
स्कूलमें उदार दलबाले अध्यापक ज्यादा थे, जितमें महमूदपर भी उदार- 
बादका प्रभाव पड़ा। मारतके सास्थशविक भरशाड़ोंकी खबरें महमूद 
भी पढ़ा. करता था, और उसे ताम्प्रदायिकतासे बड़ी चिह हो गंई। . 
बह भारतके निरक्षरता और निर्धनताकों इथानेका पक्तपाती था, लेकिन. 
उसकेलिए उपाय उसे बंदी पसन्द आते थे, जिन्हें उदारदलबाले ठीक 
समझते । बोलशेविकोंको वह बहुत बुरा समझता था, शेरबोर्नके बुद्धि 
जआीवियोंकी भी यही भारणा थी। ० 
'.. १६९३ इंग्लैंडके पतरेंने आपहडइताल कर दी। मजूर नेताओंने: 


विश्ांरमोत क्रिया, इगलिये ग्रेल्लीशाह उते असफल बनानेसे सफल, - 5. 





ह#थ, पार इच्तात के पड 


दिथा--सारे मद पक तर हिलते जैसे मालूम होते ये | महमूदकें हे 


ने उन चन्द दिनमि अपनो शक्तिकों दिखंत्ञा . 


६७६ नये भारतके नये नेता 


सहपाठी हड़वाल-तोड़कोंमें थ--मजूरोंने रेलों, बसों, तथा जिन दूसरे 
कामोंको छोड़ दिया था, उन्हें ये लोग चलानेकी कोशिश करते थे | 
महमूदकी सहानुभूति मजूरोंकी ओर थी। क्‍यों ! कह नहीं सकते ! 
शायद उनके स्कूलका बातावरण और शिक्षा उन्हें उदारदलीय नीतिके 
भीतर श्खना चाहते थे, मगर उनकी स्वाभाविक बुद्धि वहाँ किसी चीज 
की कमी पा रही थी | 

महमूद डल्‌विचूर्म कभी-कभी भारतीयोंका निम्नप्राणीके लौरपर 
देखा जाना को बुरा मानते थे। यद्यपि डॉ० मिलरका व्यवहार अच्छा 
होता था. मगर उसमें हिन्दुस्तानियोंके प्रति कुछ संरक्षक और आभार- 
का ख्याल दिखाई पड़ता था| महमुद इसे पशन्द्‌ नहीं करता था। सारे 
अदारबादके रहते भी अंग्रज उदारोंमे वह साफ देखता था, कि अ्रंभ्रोज 
जितना न्यायका हिंढोरा पीटते हैं, उसमें व्यवह्रका कहीं नाम नहीं है। 
बह अपने उदाहरणकोी रखकर दिखलाना चाहते कि भारत भी ऐसे 
उदारबादसे सुधर सकता है, लेकिन महमूदका सन कहता कि इससे कुछ 
होने-हवानेको नहीं है । 

एक बार भारतमें -- महमृद श्रव १६ सालके दो गये थे | विल्ला- 
यत गये सात साल बीत चुके थे । श्रत्र उन्हें विश्वविद्यालयर्भ दाखिल 
होना 'था। पिताने लिखा कि आक्सफोर्ड जानेसे पहले घर देखःसुन 
आओ | महमूद (१६२७में) हिन्दुस्तान आये। वम्बईकों अब उनकी 
बाल-शआँखोंने नहीं बल्कि तरुण-आँखोंने देखा। उनके हृदयमें एक 
प्रकारकी, भावुकता उछल आयी। इंग्लेडके उदार वातावरण वह 
पीघे बढ़ि-पनन्‍्थी रामपुरमें पहुँचे. । रामपुरका नवाजे-वंश उनका साबन्धी 
होता था | लेकिन वहाँके बातावरणमें महमूंदका दम-सा घुटता मालूम 
होता था | पुरानी दुनिया उन्हें अजीबसी मालूम होती थी | पिता उस 
समय: 'देहरावूनमें घर बनवा रहे थे | महमद माँसे मित्ते | अपने बाद 
पैदा हुईं बहन ( हमीदा )की देखा. माता-पिता सभी पुन्रकों देखकर 
प्रसक्ष हुए । महमूदने उनके प्रेमको अमुभव किया । 5 


४२९. महमूद ६७७ 


मनमें उथल-पुथल-महमूदने अपने छे मासकों अधिकतर 
शमपुर, देहरादून और मंसूरीमें बिताया। मसूरीमें बुद्धाजीवी मध्यम- 
वर्ग-परिवार ज्यादा मिलते, उन्हें वहाँ सर महम्मद शफी और तैय्यबजीके 
परिवार नजदीकसे देखनेकों मिलले। ये सभी मध्यम-वर्गीय परिवार 
यूरोपके फैशनको अधाधुन्ध नकलकरनेमें अपनेको घन्य-धन्य समझते 
थे। महमूद इंग्लैंडके मध्यम-वर्गीय जीवनमें द्रबकर उसे भीतरसे देख 
चुके थे | वह कितना खोखला है, उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था 
इसलिये उन्हें ये नक्कालची दयाके पात्र जान पड़ते थे। महमृदके दिल्लमें 
मुरोपीय जीवनकेलिए कोई आकर्षण नहीं था, इस नकलको देखकर - 
बह ऊबसे गये, उनका मन बिद्रोह करने लगा। चारों तरफ़ सिर्फ दिखा- 
बट और झूठ ही झूठ दिखलाई पड़ा | इसी समय उनका परिचय 
रेहाना तैव्यत्रजीसे हुआ । रेहाना भी उस जीवनसे श्रसत्तुष्ट थीं->शायद्‌ 
उन्होंने अपने बर्गककी सफल तरुणी - बननेमें अ्रसफलता प्राप्त की थी । 
रेहानाके ऊपर. सूफीबाद, रहस्यवाद, गाँबीवादका बहुत प्रभाव, था 
अथवा अपने भरत मनोश्थ दिलको चूर-्यूर होनेसे बचानेकेलिए 
उन्होंने इन. वादोंकी शरण' ली थी। रेहानाने अपना नुसखा महमृदके' 
सामने भी पेश किया, और. ढनियाकों माया बतलानेमें काफी सफल 
कोशिशकी | महमदने रेहानाके कहनेपर, गॉधीजीकी जीवनी पढ़ी, 
भगवंदगीताका अ्रम्मतपान किया | रेहानाने ब्ह्मचर्यपर - कई लेक्चर 
दिये। इस मायामय दुनियाम महसदकों- सभी सम्भब मालूम हुआ। 
महमदका एक लड़कीसे कुछु प्रेम हो चल्ला. था, . सगर बह उंसे 
परमार्थ-ग्रेम (इश्के इक्तीक्री)का रूप देना चाहते थे । रेद्ानाने साधीवाद 
का इंजेक्शन इतना दें डाला था कि महमृंद अपनेको. एक दूसरा ही. . 
'आदंमी पति थे | ० 

फिर इंग्लेंडमें--अक्तूबर १६२७में महसूद, अनांसकिति-योगमे.. 
पूरे रंगे: इंग्लैंड पहुँचे | तो भी साम्राज्यवादी, झकड़ शोर मिस मेगोके 
लेखोंके कारण हुई घुणाकों महमूद रोक नहीं सकते थे. । हों, विद्याका : . 


ह्ज़्ष्द नये भारतके नये नेता 


मूल्य है, इसे वह स्वीकार करते थे, इसीलिए आकसफोर्डमें रहकर 
अपनी पढ़ाईकी खतम करना चाहते थे | श्रहिंसापर उनका पूरा विश्वास 
था और अध्यात्मवादपर भी | सिविल्ल-सर्विसमें जानेकेलिए तैयार नहीं 
थे। और राजनीति मी उनकेलिए नीरस थी। हों, अध्यात्म विद्याके 
प्रचारकेलिए जीवन देना उन्हें अधिक पसन्द था । ; 

१६ २८में आक्सफोर्डकी आरम्मिक परीक्षाकेलिए महमृदने युरो- 
पीव इविहास लिया था । परीक्षा पासकर वह विश्वविद्यालयकी पढ़ाईमें 
लग गये | पाठ्य विषय थे, राजनीति, अर्थशा८्र और दर्शन । रेहामाके 
इंजेक्शनका असर सालमरतक बना रहा। इस समय वह बहुत एकासंत- 
प्रिय थे और हिन्दुस्तानी छात्रोंसे भी बहुत कम मिला-जुला करते थे । 
कान्ठका विज्ञानबाद बहुत पसन्द आया. । लेकिन जब हा मे सन्देहवादको 
पढ़ा, तो दिमाग किसी नतीजेपर पहुँचनेगें असमर्थ होने लगा, और 
सन्देहवादका मूला ही श्रच्छा मालूम हुआ | १६ २६में महम॒दने तीन मास 
बलिनमें रहकर आइन्स्टाईनकी एक शिष्यासे भी कुछ दर्शान पढ़ा 
था। रेहाना, कान्‍्ट, हाम सबकी अजबसी खिचंडी पक रही थी। 
इसी समय उनका परिचय सजाद ज़ाहीरसे हुआ | सजाद मजूलिस 
( हिन्दुस्‍्तानी छात्रोंकी समा /में किसी बहसर्य भाग ले रहे थे । महमृदको 
यह तरुण कुछ आकर्षक मालूम हुआ, खासकर उसके तकमें कुछ 
अनोखापन-सा दिखलाई पड़ा, .जितमसें किसी तरहको पॉ लिस नहीं थी | 
महमूद कहाँ रेहानासे ब्रह्मचर्यका पाठ पढ़के गये थे और ज्ञान-ध्यान- 
अरिताके प्रति उनके दिल्लमें भारी भक्ति थी। और कहाँ पजादका वह 
'बेतकल्लुफीसे शराबके प्यालोंकों टुनढहुनानेमें भी शामिल हो जाना, 

लंडकियोंसे मज़ाक भी करना | 'रेहाना' सारी ताकत लगाकर महमुदकों 
तबणोंकी इंस चण्डाल-चोकड़ीसे मगानेकी कोशिश करती, मगर सजाद 
और उनके साथियोंमें मी आकर्षण था। महमद मनते या वेमनसे सज्जादके 

थ॑ चले जाते थे--सज्जाद जैठे भी थे, जब और लोग शरात्र पीते तो 
बेचारे महमुद रेहानाके नामपर लेमनकी. बोतल खोलते | । 


' ४२, महमूद ६७६ 


लया जीवन नयी हृष्टि--इसी ' १६१६ ) साल कांग्रेसका 
राखा और लक्ष्य, गांधी और नेहरूके तरीके की क्रान्तिपर बहस छिड़ी | 
यह बहस सवाल जबाबके तौरपर लेखबद्ध हुई, जो पीछे आक्सफोर्ड्से 
छुपनेवाले “भारत” में छाप भी दी गई। इस पत्र-व्यवहारने ( ७७ 
8008 0 ॥॥७ ए/8 * इज्जलैण्डके मोरतीय विद्याथियोंके ऊपर 
बहुत प्रमाव डाला | भ्रव महमूदका नशा उतर रहा था। बह अपने पैरोंको 
कुछु ठोस जमीनपर पाने लगे । हेगेलको उन्होंने हेगेलकी दृष्टिसे पढ़ा | 
भौतिकबादका इतिहास”, कमूनिज्मका क, ख' के पढ़नेते बातें कुछ 

२ साफ़ मालूम होने लगीं | भ्रव वह मजलिस? में काम करने लगे, 

बहाँ बहसभें भाग लेते | लन्दनसे प्रगतिशील विचारवाले वक्तताश्रोंकों 
'मजलिसमें निमन्त्रित किया जाता, मेरठके बन्दियोंके घुकदमेंकरेलिए 
चन्दा वसूल किया जाता; महमूद सब्॒में साथ थे । और बेलियोल कॉलिज 
तो सोशलिस्ट कॉलेज समझता जाता था । जहाँ तक मोरतीय राजनीतिका 
संबंध था अ्रव वह 'सब्जादसे पूर्णतया सहमत थे, लेकिन समाववाद 
अभी पूरी तरह साफ़ नहीं हो सका थां | अ्रभी भी इज्जलैरड की मजूर- 
पार्टी पर महमूदको आस्था थी । बिश्वव्यापी सन्‍्दीने जो बेकारी बढ़ाई 
थी, उसमें इंग्लैंडके मजूरोंमें त्राहिबआहिं मची हुईं थी। १६२६के 
जाड़ोंमें हालत मर्यकर हो गई | आाकसफोर्डसे वेल्सके कोयला-मजूरोंकी 
सहायता पहुँचानेकेलिए एक मिशन गया । महमूद थी उसमें शाप्रिल 
थे | मिशन बेकारोंमें खाना और कम्बल बंटिता था |. यहाँ उन्हें अंग्रेज 
मजूरोंकों बहुत नवदीकसे देखनेका मौका मिला । अमी उनमें कमुनिस्तों- 
का प्रभाव नहीं हो पाया था, सभर तब भी वें इस सारी सहायता पूँची- 
परतियोंके सारे ढोंगक़ी बहुत विर्स्कारको इंष्टिसे देखते थे। पहले कारखानों 
कौर खानोंसे निकाल. बाइरकर पथका मिल्लारी बना बेना. ओर, फिर भीख 28 
झाँट दयालु बनसेका ढोंग करना। महमूदने सोचा. कि मजरन्‍्आन्दालनकों.... 
एक स्वतंत्र-राजनीतिक, आन्दोलन - बनाना - चाहिये, सुधांस्से काम नहीं :. 
चलेगा । क्ाग्ति ही एकमात्र औषधि है। | ही 
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अगले साल महपृदने मार्क्सबादके अध्ययनमें और समय लगाया | 
सकलतवाला, रस्ट, क्लीमेंटद्त, यॉमी विश्ट्रीयम आदि मार्क्सबादी वक्‍ताश्रों 
ओर विचारकों से महमूदकों बहुत कुछ सीखनेका मौका मिला और वह 
माक्सवादकी क्लासोंमें मी शामिल होते भरे | १६२६में दूसरी बार जब 
महमूद जप नी गये तो उसी समय उन्हें पता लगा कि भारतमें भी पार्टी 
कायम हो धुकी है। महमूदने युरोपके दूसरे देशोंको भी देखा, लेकिन 
कुछ दिक्कतोंके कारण इच्छा रहते भी रूस नहीं जा सके | 

जून ( १६३० )में महमूदने आक्सफोर्डके बी० ए.० ( आानर्स ) को 
अच्छे नम्परोंसे दूसरे दर्जेम पास किया | यदि सारे दो साल राजनीतिक 
क्ार्मोंमें व्यस्त नहीं रहे होते, तो फर््ट क्लास दो जाते | शकतफोर्डके ए7० 
ए० और ब्ी० ए० में अंतर सिर्फ १९ पौंड ( प्रायः १४० र०) का है। 

मारतकी ओर--सितम्बरमें महमूद भारतकेलिए रवाभा हुए।। 
फ्रान्स होते बेरूत आये | पिता अपनी मोथ्रके साथ वहाँ पहुँचे हुए थे | 
फिर मोथर ह्ीसे फिलस्तीन, सिरिया और इराककी सैर की। पिताको कुछ 
नहीं मालूम था कि किस तरह काहिरा हो था बगदाद, दमिश्क हो या 
बेरूत महमूद सभी जगह अपने जैसोंको दूँढ रहे हैं। पिता अपने साथ' 
झपनी भांजी जोहराको भी लाये थे और उनकी बड़ी इच्छा थी कि महमूद 
ज्ञोहरासे शादी कर ले, महमूद का ध्यान इस ओर नहीं था। रेहानाने 
एक तरहका अनासक्तियोग पढ़ाया था. और कमूनिकयमे भी एक तरह 
का । दो महीनेकी याभ्ामें महमुदने फ्रेंच साम्राज्यवाद और अरब-यहूदी 
समस्याकों नज़दीकसे देखा । मिल पहुँचकर महमूद ज़ीहराको जर्मनी छोड़ने 
चले गये | ज़ोहरा जमेनीमे दृत्यकल्ा सीखने गई थी। 

भारतमें->- १६३१के मार्यमें महमूद बाबईमें उतरे। उसी समय 
कर्योंचीमें कांग्रेस हो रही थी। महमूद सीधे करांची गये | पिंताके साभने 
जिस समय महमुदने कह था कि मैं कमुनिस्त हूँ. और राजनीतिक काम 
करता चाहता हूँ, तो वह घबरा गये थे | मगर महमूद तो अपने लिये 
“रास्ता ठीक कर चुके थे। कराँची कांग्रेसमें उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलनका 
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एक सांकार रूप दिखलाई पड़ा | जिससे उनका उत्साह और बढ़ा । 
यहाँ वह जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेसी नेताओ्रोंसि मिले । 

उन्हें मालूम हुआ, कि बुआकी लड़की हाजरा लखनऊमें है तो 
वह लखनऊ पहुँचे, फिर देहरावून | माँने अपने एकलौते लड़केको 
धोती और कुरतेमें देखा | उनके दिलको मारी धक्का लगा। नवाबोंके 
बच्चे और इस्लामके मंडा-बरदार भी इस तरह पागल हो. जायेंगे 
शौकतआारा बेगमकों यह उभ्मीद्‌ न थी बह बंहत रोई | महपद बेकार 
बैठे थे | ब्रैठे-बैंठे आलोचना कंरते रहना उनका काम था। हाजरा 
महम॒दकी बातोंको पहले मज्ञाकमें उड़ा देना चाहती, मगर धीरे-धीरे 
वह समझने लगीं, कि महमूदकी बातोंमें बहुत गंभीरता है, और उतसे 
भी ज्यादा गंमौर है वह दिल, जिससे ये बातें निकल रही हैं । 

१६३२में महमूद कलकता गये। हलीम॑ और: दूसरे साभियोसि 
मिले । वह चाहते थेकाम करनो-। परिवारसे सुक्त होनेकेलिए बह 
तैय्यार थे | हैटिए हारी जम जो उत्तर दिया, उससे महम्‌ 
बहुत हृताश है । रेहानाके भूतसे बचानेबाले 
सज्जादने फिर महमदकी उत्साहित किया। वह लखनऊमें घले आये 
और मजूरोंमे काम करने लगे | १६३३में वहाँ कमकर पार्टी बनाई । 

. ग्रहमद और उनके साथियोंने देखा कि काममें रुपयेक्ी जुरूरत होती 
है ! माकसवादी-पार्णीको अमीरोंकी यैलीसे तो आशा हो नहीं सकती 
आजलिर अपने ही ऋपर प्रहार करनेवाले ह्वाथोंकों बैल्ी कैसे: सहायता: दे 
सकती है। महमद अमंतरस्ये एय० शो5 कॉलेजों बाइस-प्रिन्सिपल बने. 
शय । इस वक्‍त बढ़ परगातश।ल सादसका भी कीने करन । 0 2 

 हृ६३१४के अक्वृशत्म मइमद और शी रछीजहांकोीं शादो हुई | ५ 
रशीदा “ ।ती गोड़ सभी और स्पश्वादिताकेलिये उदूं साहित्यमें 
काफी बदनाम हैँ ! शीदाक परिचय दिंगारे' में हमे लेखोंसे .... 
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रशशीदा कश्मीरी परिडतसे मुसलमान वने बापकी लड़को | मगर जब माँ- 
बापने महमुदके बड़े पागलपन को देख लिया था, तो यहद्द तो मामूली 
बात थी | 

१६१६में महमृद लखनऊ कांग्रंसमें आये | उसी खाल बह पार्दी 
के बाकायदा मेम्बर भी हो गये । अब उन्होंने वाइस-प्रिन्सिपलीसे इस्तीफा 
दे दिया और दिसम्बर १६३६ में पं० जवाहरलालके सेक्क टरी बन गये | 
पंडितजीके साथ एसेम्बली निर्वाचनके दिनोंमि महमृद भी थुक्त-पान्त, 
महाराष्ट्र, पंजाब आदियमें घूमे, कहीं रेलसे गये, कहीं मोयरसे, और कहीं 
हवाई जहाजसे | फैजपुर कांग्रेस भी वह पंडितजीके साथ थे | इसी 
समय रशीदाका स्वास्थ्य अहुत खराब हो गया और उसे लेकर अप्रैलमें 
([ १६३७ ) महमृद युरोपकेलिए रवाना हुए. । आस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड 
इताली और इग्लेंडमें छे महीने बिताकर अक्तूतरमें भारत लौटे और 
फिर पं० जवादरलालके साथ जनवरी ( १६१८ ) तक रहे। पार्टनि 
उन्हें. अम्बई बुला लिया। बम्बईमें आठ महीना काम करनेके बाद 
बह बहुत बीमार पड़ गये । कितने ही दिनों देहरादून और कलकसामें 
दवा करानेके बाद उन्होंने देहरादूनमें पार्टीका काम शुरू किया | पैशपुर 
हरीपुर, त्रिपुरीकी कांग्रेसोंमें उन्होंने भाग लिया। कौपी सेवा दल्लके 
प्रान्तीय बोर्ड के वह मेम्बर रहे | 

द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ । १६४०में पहुँचने-पहुँचते सरकारकी 
नजर महसंदपर भी पड़ी और १४ झगर्त १६४०कों वह पकड़ लिये 
गये । देदरावून, फतेदगढ़ की जेलोंमें रहते नत्रम्बरमें बह देवली पहुँचे | 
देवलीके जीवन, वहाँके संघर्षमें उम्दोंने भाग लिया, फिर परेक्षी जेल 
भेज दिये गये | जह॑सि ९ मार्च १६४९को  वह- छूटे । । 
'. इसे सालके चार मार्सों तक महमूद सुब्तप्रास्तीय पार्दीके सेक टशी रहे 
और उनके समय पार्टीने बहुत तरक्की को। महमुद आजकल लखनऊ 
पर्टिके नेता हैं, और छत आरा सुन उसीके काममें खर्च करते हैं । 





